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इस उन्नतिकी जागरृतिके समयमे समी लोग उन्नत होना चाह रहे ई, यह भारतवर्षे 
सैमाग्यकी बात है यौर हमारे पूरवैन महर्षिर्योका आदेच भी इसी प्रकार दै कि ““ उद्धरे- 
दात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । ” अर्थात्‌ अपनी उन्नति स्वयं करो कमी अधोगति 
मत होने दो । कदाचित्‌ प्रमाद आदिसे मनुष्य आत्मोन्नति न करे तो उसके लियि सुनिर्यनि 
स्पष्ट शाब्दोमं आत्मघाती शब्दका योग किया है । इसते म्रत्येकं वुद्धिमान्‌ समञ्च सकता 
है कि अपने स्वरूपको अला देना जौर व्णा्रमधमानुसार अपने करने योग्य घर्मकमाफी न 
करना गुरुतर पातक दे । 

भगवान्‌ श्रीृष्णने अवने श्रीमुखसे स्फुट कहा है “चाठुवेण्यं मया खट गुणकर्मविभागाः, 
“स्वेस्वे कर्मण्यभि रतः संसिद्धि कभते नरः इत्यादि वचनामूर्तोक्य कितना गौरव है, यथार्थ 
उन्नतिका क्या उपाय है, देच कारके अनुसार किंस कर्मके करनेसे यथार्थं उन्नति दोसकती है ९ 
इत्यादि विचारकर हमने सुरादाबादनिवासी दिद्यावारिधि पंडित ज्वालाप्रसाद जी भिश्रसे जाति 
निणयक्ी एक पुस्तक प्रणयन करनेको कहा था, उन्दने अस्यन्तं परिश्रम पूर्वकं यह 
जातिभास्कर नामक अन्थ वनाया है । 

जातिश्व्दके अनेक अथं होनेपर भी इस गन्थमे ब्राह्मणोऽस्य सुखभासीद्वाहू राजन्यः 
करतः ऊरू तदस्य यंदैश्यः पद्धया ४. शयुद्रोऽजावत । इस वैदिक प्रमाणानुसार ब्राञ्मण, 
क्षत्रिय, वैरय, शद्ध तथा उनके मेते होनेवारी अनेक संकर नातियां श्रति, स्पृति, पुराण, 
इतिदास इत्यादिके परमाणोति छिखी गयी रै ।- यथाशक्ति निखिक भारतभेमं रहनेवाङे चातु- 
वैण्य, अनुलोम, विलोम आदि भेदसे भरचङिति पराचीन वेदिक जातियां श्रीरामचंद्रनीके यज्ञे 
तथा प्रसिद्ध क्षत्रियान्तक, परञ्चरा मजीके समयम उनके भगवदंश्च होनेसे उनकी अव्याहत 
च्क्तिके परमावसे जो ब्राह्मणादि नवीन जातिया बनी हैँ उन सवका वणेन, एवं रमा, पार्वती 
ध्रश्ति भगवती देवियोके अनुग्रहसे आविभूत जातियां जो जो संसारम प्रसिद्ध है उनका 
बणैन, कान्यकुजेकि विरवे, कुरदेवता आदि, सरयूपारि्योके तीन तेरह दिके मेद मैथि- 
छे भोत्रियादि भेद ओौर उनकी विघादिकी प्रतिष्ठा, गोडादिर्योकी समस्त जातिर्योका 
व्णेष, चार्यो सम्बदार्योके साचार्योका महत्व ओर उनके रहस्यादि उत्तमतासे छवि गये है, 
तथा पाश्वात्य विद्रार्नोकी दिन्दुजातिकी समालोचना पर उचित रिप्पणी मी की गयी है । 

हम ऊपर कह चुके हैँ किं प्रत्येक मनुष्यका आत्मोन्नति करना परम धर्म है परन्तु बह 
उन्नति यथाविधि करनी चाहिये न कि सहसा बार्भिक दौढमं नीचेसे सबसे ऊचे चढनेकी 
सृगतृष्णाम -उससे भी नीचे गिर जांय । अवनत जातिर्योको उन्नत करनेके जो उपाय हमारे 
वै पुरुष परम दितचिन्तक मदािरयोनि अपनी विद्ध बुद्धि ओर धार्मिक भावनाजेसि स्ृति- 
बेरं छिखे है उन्दीके अनुसार आचरण करनेसे नातियां उन्नति कर सकती ह, आज कठ 
स्वकपोक कदिपित नियमो अनुकर जनेऊ पहनरेने ओर जिस किपीको भी ब्राह्मण क्षत्रिय 


भादि ननुिनेसे जतिगोगी उतरत नदी. न्रन, गहरी 8 ५ गुवति, हे । १ प्सुनरातनु \/ मबु 


१) ॥ का 7 ) च कित = ऋक च्छ 


(२) भूमिका ॥ 

विर्योकी सत्य युगसे त्रेता युग तकके घुविस्तीणे समयमे जो जो उन्नतियां इई वह सत्यधर्मे 
पालनसे ही ह है । इस कराल समयमे अहनि जो अधोगति दोरही है वह सनातन धर्मकी 
अवहेरनापे ही होरही हे । क्या अव भी अपने ज्ञानवृद्ध ॒त्रिकाठज्ञ महर्षिर्योकी अमृतमयी 
वाणीका समाद्र या उनके निदष्ट पथ पर चकर आप अपनी अपनी जातिर्योका उद्धार न 
करेगे { हम आदा करते हँ कि, इस जातिभास्करम सलि हए सुनिमतोके विचार करनेसे आप 
स्वय अपनी उन्नतिका वही सरल निष्कण्टक मागे रहण कर छाभ उठावगे । जब भत्येक जाति 
अपने जाय्युक्त कर्मो- पर चलने खा जायं तमी हमारे स्वगाय वियावरारिधिजीकी आत्ाको 
परम शांति हो सकती हे । 

इसमे कुछ भी अव्यक्ति नहीं कि उक्त ॒धि्यावारिधिजीका विशेष समय नाना प्रकारके 
अनन्थोके अवलोकनमं ही जाता था ओर जहां कोर अपूव ग्रंथ आपको उपट्व्धय॒होजाय 
आप उस्तकी हिन्दी टीका करके इस भारतवर्पीय प्रजाकी ज्ञानवृद्धिके स्यि सदा सचेष्ट रहते 
थे । जिसके प्रमाणभूत हमारे सुद्रणयन्त्राल्यर्मे इनकी निर्मित अनेक विषयकी पुस्तके है । 
यजुर्वेदका भाषाभाष्य बनाकर उन्ोनि हिन्दी जाननेवाली अरस्य प्रजाक्रो वेदका मर्म सर- 
लतया समञ्चा दिया हे ! श्रीमद्धगवद्रीताकी हिन्दी टीका बनाकर कर्म, भक्ति ओर ज्ञान- 
काण्डके कठिन तर्वोको सर ओर मधुर भापामें सुकुमार बुद्धिके सिये उन्दोनि विशद किया 
है, खेदपू्वैक कहा जाता है फि उनकी हम जीवित अवस्थे प्रकाशित नदीं करसके, जो 
अब इनके पीछे प्रकाशित इरे है । एक दो ओर अय भी उनकी परसिद्ध ञेखनीते छ्ठि हए 
हैं मुद्धित दोजानेपर उनको पटकर भी पाठक आंनद्‌ ठाम करगे । 

इङ प्रकार साबैजनिक कार्यों आसक्त रहनेसे आपका अधिक समय परोपकारम ही 
लगा रहता था, आप तन मनते हिन्दी ओर हिन्दू धमेकी सेवा किया करते थे । श्रीगंगाजीमे 
आपकी विशेष भक्ति रहती थी । विदवोपकांरिणी पतित-पावनी भगवती भागीरथीने भी 
अपने भक्तकी जैपी उत्तम गति होनी चाहिये वैसी ही आपको दी, आप सदेवके नियमा- 
नुसार स्वास्थ्य खराब होनेपर कातिंकी मेले गढमुक्तेश्वरमे कार्तिक ° ११ को अपने परिवार- 
सहित गगाक्ञान करने पधारे । आप वहां ३। 9 दिन गंगाजक सेवन कर स्वस्थ रहे । कार्तिक 
पूर्णिमा गुरवार संवत्‌ १९७३ मं वियावारिधि प० उवालाप्रसादजी मिश्र रगभग ५५ व्षैकी 
आयु दैव दुकेमयोग मध्याइ कारे श्रीगंगातरपर ओं शब्दका उच्चारण कर अपने परिवार 


 हितेषियो, तथा संसारका माया मोह विसार कर सदेवके सिये ब्रहम लीन दोगये 


हम्‌ आद्या करते है कि अत्र भी कितनी ही जातिके छोरगोको अपनी यथाथा नाननेकी 
प्रव अभिलाषा रहती है वह इस सर्वोत्तम ओर अलभ्य भ्रथको मेगाकर राम उटा्वगे 
आपका हिताभिलषी-~ 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
((-0. 9\//8011। 11181800 ©1॥1 (न्रविद्धरे्वरयंन्ालमाधिपतिः लङ. 





श्री । 
जातिभास्कर-विषयायुक्रमणिक्छा । 
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१ कश्यप गोत्रका न्याल्यान ,.. 
२ गगं गोत्रन्याख्यान १ 
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) कुरचक्र ,.„ ११६ 
नागर ब्राह्मणोत्पत्ति .०„ १९१७ 
नागरोके गोन्नप्रवरनिर्णयका चक्र १२४ 
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१० हतवा कोटयार ..- | ३० वोखण्डी 2 ५, 
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९ जैथानी <: ५» | ३१ बालो ) ष हः 
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भद्र धः क ॐ | दायमा जाद्यणोके गोत्रका व° १७८ 
ञमेती ज ह ॐ | दिसावाङ बाह्मणोत्पत्ति व° १७९ 
पाठक ह न 3 खेडवाख ब्राह्मणोत्पत्ति ब० १८० 
पाटणी स ४३ | खेडावाल त्राह्मणोके माम गोत्र प्रवरा- 
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नामका कोष्ठक „== १५३ | वाटीय त्राह्मणोत्पति कथन २ 
वास्मीकिगोत्रीय ख्यखयत्राह्यणोत्पत्ति अनाबाठा घाटीशाङा ब्राह्यणोत्पति. 
वर्णन श ९५ क्न ऋ २८८ 
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खोढनाह्मणोत्पत्तिव० = „~ > | नार्मदीय ना> ० व 9 
त्रिवेदी 
त्रिवेदी ह्योड न्राह्यणोका गोत्रचक्र १५९ सोमपुरे ्रा० उ० 2) 
श्राखोरा बाह्यणोत्पत्ति व० ... १६१ | बत्तीस प्रामभेदसे ब्राह्मणोत्पति कथन 
गुग्शुढी बाह्यणोत्पत्ति° १६३ | अगस्त्य, अयर्वेवेदी, अधिकारी अम्ब- 


चित्तपावन कोंकणस्थन्राह्यणोत्पत्तिव ° १६४ 
चित्तपावन ब्राह्यणोंका गोत्रभ्रवरचकऋ १६५ 


वछठयुपनाम चक्र == १६९९ 
बंगाटी ब्राह्यणोत्पत्ति व =^ १७० 
व रेन्द्रश्रेणीके नाह्यणोत्पत्ति व° १७४ 
सश्चतवी सम्प्रदाय ०.० १७५ 
बैदिकश्रेणीव्राद्यण व° दढन , 
मदूधर ¬ 4 
विरोष विवरण ० ५, 
कादमीरी ब्राह्मण ०० १७६ 
शु कन्राद्यणोटप रि त वः ~ १५७७ 
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भिरिउिपाधि कथन 5 2 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


अथ जातिभाख्छरः । 
भाषारीकासंबलितः। 


दोहा । 
गोरे गिरा गणपति ह्मि; शम्भुचरण शिर नाय । 
जातिभास्कर अंथं शुभ, छिखित सुजन सुखदाय ॥ 


उपोद्धातः । 


-जाति क्या वस्वु है, इस समय इसके विषयमे बहत विवाद चर रहा है, कोई जन्मते 
ओर कोर कर्मसे जातिकांनिणेय करते है, परन्तु इसमे यथाथ निणेय क्या है, इस विषयको 
हम वेद्‌, वेदांग, धर्मशाख, पुराणादिके भ्रमा्णोतसि निणेय कर सर्व॑साधारणके हितफे निभि 
प्रकाश करते रै । जातिशब्द जन्‌ धातुते क्तिन्‌ पररथय करनेसे बनता है, निसके अर्थं जन्म - 
जओौर गोत्रके होति हँ । यद्यपि जाति एक प्रकारका छन्द, जाति फल, मारुती-वेदकी शाखा 
आदि कर अर्थमिं प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां उसका प्रसंग न होनेसे उस विषयका उद्धेख 
नहीं किया जायगा । व्याकरणके मतसे किंसी शब्दके प्रतिपाय अथेको जाति कहते रै, 
वैयाकरण चार प्रकारके शब्द वताते है, उनमें ही जातिवाचक एक प्रकार दहै, न्या 
करणशाल्मे जातिका लक्षण इस प्रकार कदा टै । 


आकृतिग्रहणा जातििङ्गानाञ्च न ॒सवेभाद । 

खक्दाख्यातनि्याह्या गोत्रञ्च चरणैः सह्‌ ॥१॥ 
जिस आङ्ृतिके द्वारा कोर पह चाना जाय, उसको अर्थात्‌ आकृतिको जाति कंदते डे, 
मनुष्यकी हाथ पैर आदि विशेष २ आकृति न जानने पर इसको यह मनुष्य है एेसा नहीं 
जाना जा सकता, उसको आकृति जानने पर मनुष्य जातिका बोध होता है, इसी 
प्रफार भिन्न भिन्न आङृतिर्योके जानने पर भिन्नभिन जातिर्योकी पहचान होती दै, मनुष्यको 
देखकर ब्ृ्ष नहीं कदा जायगा, कारण कि मनुष्यकी ओर वृक्ष आदिकी आकृति अन्तर 
है, मान जो कि यदि कोटं मनुष्य बृक्षको न जानता हो तो उसको वृक्षकी पहचान 
निभित्त बृक्षके ही शाखा पत्ते वल्करादिकी आछ़ृति बताई जायगी नजिसते वह व्यक्ति उस 
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(२) | जातिभास्करः-- 


आढ़ृतिके द्वारा बरृक्षको पहचान सकेगा. आकृति देखकर बराह्मण क्षत्रिय वैरयका बोध नहीं 
डोता इस कारण दूसरा रक्षण कदते हं 
लिद्गानाच्च न सवेभाक््‌ । 
जो सम्पूणे छि्गोको न हण करे अर्थात्‌ सब गमिं जिसका शब्दह्प न हो तात्य 
यह कि जो तीनो ङ्ग न हो जैसे ब्राह्मणत्व ओौर ब्राह्मण आदि, इन शन्दोमिं कोर पि 
अओौर कोडं खीजिग खूप दै । इस रक्षणके अनुसार देवदत्त कृष्णदास आदि एकरिगमागी 
संज्ञारन्द भी जातिवाचक दो सकता है इसकारण पूर्वोक्त दोनों लक्षर्णोका विरोष स्वरूप 
कहा जाता है. 
सङ्ृदाख्यातनिर्या्या । 
जो एक बार समञ्ञानेसे ही जान ली जाय, अर्थात्‌ एकवार समञ्ञाने पर किसी एक 
जाति ( भरणी ) का ज्ञान अवर्य होता है, देवदास कृष्णदास प्रश्ठति एकर्गिभागी होनेषर 
भी दोनो व्यक्तिर्योकी श्रणी निर्दिष्ट नदीं समञ्षी जायगी, आल्यातका अर्थं उपदेश है, 
एक बारके उपदेश्चते जिसका सव्र जगह प्रहण हो वह जाति है । 
वेदके किसी एक स्थानके क्रियावाचक कठादि शब्द एवं गागे गाग आदि अपत्य- 
त्ययान्त खीकिगञचन्द समस्त जातिवाचक बनानेके निमित्त तीसरा लक्षण कहा दै कि, 
गोच चरणेः सद । 
अथात्‌ वेदके विसी एक देशके कठादि भाषा अष्येत्र॒ आदि शब्द ओर अपत्यपरत्ययान्त 
खच्द्‌ भी जातिवाचक दति रै । 
महामाष्यमें जातिका लक्षण इप्रकार कहा है । - 


भ्रादुभावविनाशाभ्यां सत्वस्य युगपद्गुणेः । 
अषविगां बह्मा तां जाति कवयो विदुः ॥ 
सत्त्वके प्रादुमाव ओर विनाञ्चफ साथ रहनेवाजे गुणोपि जो एकसाथ मिक्त हँ जो सव 
ईिगोको नदीं मनती अथात्‌ उतपत्तिके साथ ही जिस नो गुण रहते रँ ओर विनाञ्चके 
, साथ समा होते हैँ एेसी एकग वतमान बहुत अर्थवारी जाती कहाती है । कोई २ 
पंडित कहते है फि सबका जो एक धर्मं हे वही जाति ओर बह हे । 
सम्बन्धभेदात्सत्तव विदययमानगवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां 
सव शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थञ्च घात्वथ चं 


प्रचक्षते । सा नित्या सा महानात्मा तामाहस्त्वतखादयः । 
गौ आदि सम्पूण पदायै सम्बन्ध दमे जो सत्ताख्प एक पदाथं है उसीका नाम जाति 
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जावाशीकासवलिितः । (३) 


है, इसमे सम्पूण शब्द लिति करते रै, यह जाति दी धावर्थं जौर प्रातिपदिकार्थं समल्ल- 
लेनी चाहिये, यह नित्य एवम्‌ आत्मस्वरूप है, त्वतल इत्यादि भावार्थं प्रत्ययमे यह जाति 
को ही ब्रतकाते है, अर्थात्‌ इनसे नातिका अर्थ ही निकठ्ता है, केवर जाति ही एक ओौर 
नित्य ३, व्यक्ति अनेक ओर अनित्य है. 


अनेकब्थक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्यतः । 

अनेक व्यक्तियोमिं अभिव्यक्ति ८ स्फुटता ) जातिको स्फोट कदते है । चन्द दो प्रकारके 
ईँ- नित्य ओौर अनित्य, एकमात्र स्फोरशब्द नित्य है ओर इसके अतिरिक्त जितने वर्णात्मक 
कन्द है वे सव अनित्य है ॥ वर्णातिरिक्त स्फोटात्मक जो नित्य शब्द्‌ हैँ उनके विषमे 
ओाखजोमिं अनेकानेक युक्ति देखी जाती ह, उनमें प्रधान युक्ति यदहैकिं स्फोट न दोनेपर 
केवर वर्णात्मक रब्दसे कुछ अर्थं ही नहीं समज्ञा जाता, जैते इसको सबही मानते है कि 
अकार्‌, गकार, नकार, इकार इन चार अक्षररोका जो अभि शब्द्‌ है उसके द्वारा वहिका ` 
बोध होता है, किन्तु वह केवल चार अक्षरोसि ही सम्पादित नदीं हो सकता है, कारण 
कि यदि इन चार अक्षरोमेसे किसी एकते ही अभिका बोध होता तो केवल अकार 
अथवा गकार उचारण करनेपर ही वहिका बोष क्यों नहीं होता, इस ॒दोषके दूर करनेको 
यह चार अक्षर भिककर ही अभिका बोष कराते है, यह कहना भी भाति है किं सव कणे 
आद्य विनाश्ची हैँ अर्थात्‌ परस्पर वणेके उत्पन्न होनेपर पदञे २ सब अक्षर नष्ट हो जाते है, 
एेसा हो तो अर्थबोधकी बात तो दूर है उनकी एकत्र स्थिति भी सम्भव नहीं है, इन चार 
वणेसि प्रथम स्फोरकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ स्फुटता उत्न्न होती है, पीठे स्फोट द्वारा 
विका बोध होता दै. 

केथिद्वयक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः । ` 

कोई कों कल्पना करते हैँ किं सम्पूणं व्यक्ति इस जातिकी च्वनिस्वरूप रै. जातिको 
जो स्फोट कडा गया दै. बह वाच्यवाचकको एकत्र मानकर कडागया है, इस प्रकार 
सखमञ्चना चाहिये 

नैयायिकोके मतसे सोह षदार्थोकेि अन्तगैत जाति भी एक पदार्थं है, गौतमसमे 
इसका रक्षण इ प्रकार का दै- 


समानप्रस्वात्मिका न्याय अ० २ आद्धि° २ सू° &७ 
समानः समानाकारकः प्रसवो बुद्धिजननमात्मस्वषूप यस्या 


सा तथाचस्षमानाकारञुद्धिजननयोग्यत्वमर्थःगो° ब ०२।२। ६७ 
अर्थात्‌ जिस पदार्थे समानताका बोष हो उसीका नाम जाति है जैसे मनुष्य पञ 
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(४) | | जातिभास्करः- 


इत्यादि, यह समानताका बोध जातिपरक दिखाया है, अवान्तरभेदपे नदीं, अवान्तर भेदे 
जिसकी समानता होगी वह भी जाति कही जायगी । ब्राह्मण ओर शुद्को हम एक श्ररणीमें 
कहना चाह तो नदीं कह सकते, क्योकि ब्राह्मणका धर्म प्रथक्‌ दै, शद्धका प्रथक्‌ है ब्राह्मण 
संध्या पूजा करता है, शुद्र उसकी सेवा करता है, ब्राह्मणके गकम यज्ञोपवीत टै, उसके 
गले कटी है, तो इस रूपमे यह एक जाति नहीं है; परंतु मनुभ्यत्वमें दोनों समान वा 
एक हैँ कारणकि मनुष्यत्व दोनेमिं है, इससे मनुष्यत्वजाति न्यायने स्वीकार की । 

समानताका बोध जिसे हो उसीका नाम जाति कहकर दूसरा नाम सामान्य भी दिया 
है जो जाति कहनेपर समञ्ञा जाता है, सामान्य कहनेपर भी वही समञ्ञा जाता है, इस 
जातिके बहतते लक्षण ओौर भेद रै, यथा हि- 


साधम्यंववम्याम्यां भत्यवस्थानं ( जतिः ) गौ० आदि २ सू° १८ 


प्रयुक्ते हि हितौ यः प्रसमो जायते सा जातिः, स च प्रसद्धः 
साधम्यवेषम्यभ्यां प्रत्यवस्थानघुपानन्तः प्रतिषेध इति 
उदाहरणसाधर्म्यावि साध्यसाधनं देतुरित्यस्योदादरणसा- 
धम्येण प्रत्यवंस्थानघदाहरण, वेधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु- . 
रित्यस्योदाहरणवैधरम्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावा- 
नायमानोऽर्थो जातिः वात्स्या° १। २५९ 
अर्थात्‌ व्या्िको छोढकर साधम्यं ओर वैषम्यं द्वारा जो दोष कदाजाय उसीका नाम 
जाति टै ( छलादिभिन्नदूषणासमथेमुत्तरम्‌ ) छ्लादिके अतिरिक्त दोषके जो अयोग्य थर्थात्‌ 
छादि व्यतिरेक जिसमे कुछ दोष न मानाजाय उसीका नाम जाति है. 


स्वव्याघातकषठुत्तरम्‌ । गौ. बृ. १। २ । १८. 

अपने प्रतिबन्धक उत्तरका नाम जाति है, वक्ता जिस अर्थं तात्पयेते शब्दको प्रयोग करै 
उस शब्दसे वह अथं न ठेकर्‌ उसके विपरीत अथं मानकर जो मिथ्या दोष लगाया जाय ` 
उसको छल कहते है, जैसे हरिभरसादमहं मक्षयामि' मेँ हारिका प्रसाद्‌ भक्षण करता ह एेसे 
स्यम यदि हरिशब्दका विष्णु अथं न लगाकर वानरके अथकी कट्पना करके क्या तुम 
बानरकी जूठन खाते हो ए एेसा दोष गाया जाय, यह छल दहै, इसी प्रकार ` वाक्‌ 
सामान्यछ ओर उपचारछर रदित असत्‌ उत्तरको अर्थात्‌ वक्ताद्वारा संस्थापित मत दूषण 
करने असमर्थं अथवा अपने मतका हानिजनक जो उच्तर उसक्रो जाति कहते है यह जाति 
पदायै २४ प्रकारका दै 
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भाषारीकासंबलितः । (५) 


साधम्यवेधर्म्योत्कर्षापकषेवरण्यावण्यविक्पसाध्यप्राप्त्यप्रा- 

पिप्रसङद्गग्रतिदश्ान्ताचत्पत्तिस्षशयप्रकरणहेत्वथांपत्त्य विशे 

षोपपच्युपरन्ध्यचपलन्धिनित्यानित्यकायप्तमाः । न्या 

चू. अ. <अ. ३. 9 | 

अर्थात्‌ साधरम्यसम, वेधर्म्य्तम, उत्कर्षैसम, अपकषंसम, वरण्यसम, अवरण्यसम, विकल्प- 
सम, साध्यसम, म्रािस्म, अप्रा्षिषम, प्रसंगसम, प्रतिदृष्टान्तसम, अनुदत्तिसम, सरायसम, 
प्रकरणम, हेतुसम, अर्थापत्तिसम, अविरोषसम, उपपत्तिसम, उपरुब्धिसम, अनुपकन्षि- 
स, नित्यसम, अनित्यसम, कायैसम इसप्रकार २४ भेद ` गौतमसूर्रम जातिके कटे हैँ । 
तर्कभाषा जर त्कदीपिकामे भी इसी प्रकार जातिका विवरण कदा गया हे । प्रभाकरका 
मत है कि, आज्ृतिद्ारा व्यंगित पदार्थको दी जाति कहना चाद्ये, गुणत्व आदिका 
जातित्व नदीं मानना चादिये । 

नैयायिकगणोके मतसे गुणतप्रभृति भी जाति मानी जाती है, तकेमरकाशिकामे निश्न- 
टिखित जातिका लक्षण कदा गया हे । 


नित्याऽनेकस्मवेतम्‌ । 

जो पदार्थं नित्य अर्थाव्‌ ध्वंस ओर प्राग्मावरदित (नष्ट न होनेवाखा ) ओौर समवाय 
सम्बन्धसे सव पदार्भेमिं वर्त॑मान दहै, उसीको जाति कहते है, जेसे द्रभ्यत्व, गुणत्व, घटत्व, 
कर्मत्व इत्यादि 

विचार करो, घटत्व अर्थात्‌ घटगत जो एक विलक्षण धर्मं है वह नित्य है कारण किं 
घट विनष्ट होनेपर भी घटत्वक्रा नाद नदीं होता, घटत्व धमं सव धरटोमिं विद्यमान रहता 
हे, कारण किएक घट देखकर बार २ धट देखनेपर भी घट ही समञ्चा जाता है, यह 
घटत्व घरमे समवाय सम्बन्धसे वर्तमान दै, इससे घटत्व ही जाति इर । सिद्धान्तसुक्ताव- 
मिं भी जाततिका लक्षण इसी प्रकार कहा है, भाषा परिच्छेदे जाति दो अरणिरयोमि 
विभक्त हदे है । 

सामान्यं दिविधं प्रोक्तं परञ्चापरमेव च । दव्यादि्िक- 

वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । परभिन्ना च या जातिःसेवापर- 

तयोच्यते ॥ द्रग्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते । 
“. भाषापरिच्छेद्‌ । 


१ “ घटादीनां कफादौ द्रग्येबु गुणकर्मेणोः । तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्वितः > 
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(६). जाविभास्करः- 


सामान्य अर्थात्‌ जाति दो प्रकारकी है; एक पर जाति दूसरी अपर जाति । व्यापक- 
जातिको परा जाति कहते ह । जाति कहकर निर्दिष्ट द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीन 
 षदाये्भि जो सत्ता है इसको भी परा जाति कहते हैँ । सत्ता जाति किसी समय भी अपरा 
नाति नही होती । ` षटरत्व परत्व आदि जो जाति है, यदह अपरा कहकर निर्दिष्ट है । यह 
कमी प्रा नहीं होती, परन्तु द्रव्यत्व प्रभृति जाति परा ओौर अपरा दोनो नात्ति हे । 


द्न्यजाति शत्ताजातिकी अपेक्षा अन्यापक सुतरां अपरापर वटत्वजातिकी अपेक्षा व्यापक 
मानकर परा हरे है “यश्च केषाश्चित्‌ कुतश्चिद्धेदं करोति तत्सामान्यविशेषो जातिः" । 
बात््या ° २।२।७१ 


वात्स्यायनका मत है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थे पथक्‌ है इस भेदको मानकर सामान्य 
विशेषका नाम जाति है, जैसे गोत्व मनुष्यत्व इत्यादि, वैरोषिक ददोनके मतसे छः भावपदा- 
यसे एथक््‌ एक पदार्थका नाम जाति दै, अनुगत एकाकार बुद्धि जनक पदाथको जाति कदते 
है । वह सामान्य ओौर विशेष भेदसे दो प्रकारकी है, फिर सामान्य पर ओर अपरमभेदसे 
दो भ्रकारकी है । 


जातिद्ब्दका प्रयोग ददौनादिरमे कदां २ किस रूपमे दै सो वणन किया, अब जातिख्चब्दसे 
जो वणेविभाग है उसका निरूपण करते रै, दारौनिकजाति उन २ पदार्थे निरूपित दो 
चुकी । जाति कहनेसे ्रा्मणादि वर्णोका मी बोध दोता है, भारतवषेके सिवाय अन्य देमि 
वहाके रहनेवाञे भिन्न २ त्रेणी ओौर भिन्न २ सम्प्रदा्येमिं विच्छ होनेपर भी एक ही 
जाति कहलाते है, किन्तु भारतवषैमे एेसा नहीं है, यहां प्रथानतासे चार वर्णका निवास 
है, इन चार वर्णेसि दी असंख्य श्रेणी, असंख्य शाखा ओौर असंछ्य सम्परदार्योकी उत्यत्ति 
इदे दै । ष्म ओौर नीतिकी भित्ति अथात्‌ आश्रयसे दिन्दूसमाजमे जातीयता संगडित है । 
इस लोक ओर परलोक सम्बन्धी सब विषर्योमिं हिन्द जाति ओर कर्मको मानते हैँ । जाति- 
त्वके जष्ट होनेपर हिन्दूका हिन्दुत्व नदीं रहता है । इस प्रकार अनिवार्यं जातिमेद्‌-प्रथा 
किसप्रकारसे प्रवृत्त हरै इसको कौन नीं जानना चाहता ॥। 

चारो वेदोक अन्तगेत पुरुषसूकछमे सबसे पहले चार जातिरयोकी उलत्तिका वणेन देखते 
दै । ऋ्वेदमे इसका वर्णन इस भकार है- 


यत्पुर्षं भ्यदृधुः कतिधा ग्यकलपयन्‌ । युखं किमस्य को 
„बाहू कावर पादा उच्येते । ब्राह्मणोऽस्य श्चखमासीद्राह 

राजन्यः कृतः । उह तदस्य यदश्यः पद्यां श्द्रोऽजायत ! . 
ऋ. म. १०. ९. ११।१२ 
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भावाटीकाक्तंबलितः। (७) 

जिस पुरुषका वितान किया गया, उसकी कितने प्रकारकी कस्पना इदे, अर्थात्‌ प्रजापति 
दवारा जिस समय पुष विभक्त इए तो उनको कितने भागेमिं विमक्त किया गया, इनके सुख 
बाह ऊह ओर्‌ चरण क्या कहे नाते हैँ { (८ उत्तर ) ब्राह्मणजाति इस पुरुषके समुखसे; 
त्रिय जाति अनास, वैस्यजाति ऊरुद्वये ओर शयुद्रनाति दोर्नो चरणोसे उत्पन्न हदे, इस 
कारण ब्राह्मणादि चार जाति परमात्माके मुख, जा, ऊरू ओौर चरण काते टै । पुरुष- 
सूक्तम जगत्की उघत्तिका प्रकरण है, सब चराचर्रोकी उत्यत्तिका इसमे प्रसंग है, इसकारण 
यहां कल्यना शब्दसे उत्पत्तिका ही अर्थं छया जायगा न कि अरंकारकी कल्पनाका अथे । 
अन्यत्र भी वेदम उत्यत्तिका ही अर्थं आया है यथा “सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवेमकट्पयत्‌? 
ऋ. मं. १० सू. १९१ मं. ३ अर्थात्‌ सूर्यं चन्द्रमा जैसे विषाताने पूवे कल्य्मे बनाये थे 
वैसे हो इस कल्पमें बनाये हैँ । यजुर्वेद अध्याय २१ अथववेद कं० १९।६ ॥६र्मेभी 
पुरषसुक्त दै । ऋक्रसंदितके साथ म॑त्रोका सब अंश भिकता है, केवर अथेमे उरक 
स्यानमं “मध्यं तदस्य यद्वेदयः" इस प्रकार पाठान्तर देखा जाता है । कृष्णयजुर्वेद तेत्तिरीय 
सहितार्मे कुछ विशेषताके साथ छिखा दै । 


प्रजापतिरक।मयत प्रजायेयेति स शुखतक्िवतं निरमिमीत 
तम्रिदैवन्वस्जत गायनी छन्दो रथन्तरं साम बाह्मणो 
मनुष्याणामजः पञ्चुनां तष्मात्ते श्ख्या श्खतो द्यस॒ज्य- 
न्तोरसो बिभयां पञ्चदशं निरमिभीत तमिन्द्रो देवतान्व- 
स॒ञ्यत षिष्टपछन्दो ब्रहत्साम राजन्यो मतष्याणामविः 
पञ्युनां तस्मात्ते वीयौबन्तो वीयाध्यस्रज्यन्त, मध्यतः सत्त 
दशं निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता अन्वश्चज्यन्त जगतीं 
छन्दो वह्यं साम वैश्यो मदष्थाणां गावः पञचूनां तस्मात्त 
आया अत्रधानाध्यस॒ज्यन्त तस्माद्भूयांसोन्योभ्रयिष्ठ हि 
देवता अन्वसुञ्यन्तपत्त एकविंशं निरमिभीत तमव पूछन्द्‌ः 
अन्वश्चज्यत वैरजे साम शूद्रो मवष्याणामश्वः पञ्चुनां 
तस्मत्तौ भूतसंक्मिणावश्वश्च शुदश्च तस्माच्छद्रो यज्ञेना- 
वकषटृप्तो नहि देवता अन्वश्रज्यत तस्मात्‌ पादाढुपजीवतः 
पत्तो ह्यघ्रञ्यताम्‌ । तैत्तिरीय ७ । १। ४।९. 
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(८) जातिधास्करः- 


अथात्‌ भरजापतिने इच्छा की कि मे प्रगट होऊ तो उन्होनि सुखसे त्रिवृत निर्मा किया, 

उसके पीठे अभि देवता गायत्री छन्द रथन्तर साम मनुष्येमिं राण, .पद्य्ेमरि अग (सुख्से' 
उत्यन्न हआ, सुलसे उलन होनेसे-दी वे सुल्य ह । . द्व जौर दोनों मुजाओंसे पंच 
स्तोम निमांण कयि, उसके पीछे इन्द्र देवत।, त्रिष्टुप्‌ छन्द, बृहत्साम, मनुष्येमिं क्षत्रिय ओर 
पञ्चओमिं मेष उन्न हुआ, बीयेसे उत्पन्न होनेके कारण वे वीयेवान्‌ हुए, मथ्यसे सष्दञ्च 
+ स्तोम निमाण कि । उपक षे. बिश्वदेवा देवता,. जगती न्द्‌, वैप, साम, मनुभ्वोमि 

वैश्य एवं पञ्चमि गौ उलन्न हई, अन्नाषारसे ` उस्न; होनिके कारण वे अणनवान्‌ इए, 
इनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुतसे देवता मी पौषे उत्पन हर उनके पदसे इीख 
स्तोम निर्मित हए, पीछे अनुष्टुप्‌ छन्द वैराज साम मनुष्येमिं सद्र जौर पञ्चमं अश्व 
उन्न इए, यह अश्च ओौर यद्र ही मूत ॒संक्रमी दै, विशेषतः शूद॒यद्मे अनुपयुक्त है, 
क्योकि इक्वीस स्तोमके पीडे ओौर कोरे देवता उत्पन्न नहीं हज, पादसे उसन्न दोनेसे अश्च 
` भौर श्यूद दोनो पत्त अर्थात्‌ पादद्धारा जीवनरक्षा करनेवाञे हए, - 
य्चयजुर्वेद वाजसनेयी संहितार्भे इस प्रकार छ्लिा दैः- 


तिस॒भिरस्तुवत बह्मास॒ज्यत ब्रह्मणह्तिरधिषतिराषीत्‌ 
9१४ । २८ पञ्चदशभिरस्तुषत क्षवरषज्यतेन्ोधिषतिरसीत्‌ 
१७। २९ नवद्शभिरस्तुवत श्ूदाय्यावसज्येतामदरत 
ऽधिपती आस्ताम्‌ १४। ३० । 


प्रज पतिद्वारा प्राण उदन्‌ ओर व्यान इन तीन द्वारा स्तव कटनेपर ब्रह्मा खष्ट हए ` 
बरह्मण्पति अविपति इए, दस्त ओर पादागुङि दश्च, दोनों दथ दोनो पाद एवं नाभिदङा 
उर्व भाग इन पचदञ्च दारा स्वव कनेपर क्षत्रिय खष्ट इट, इन्द्र॒ अधिपति इए, इसी प्रकार 


।  .: : दश्च अंगी ओर शती (के अपर नीचे खित चिद्र खूप नौ प्राण, इन उन्नीषके द्वारा सव 


रत ओर वैस्य उलन्न - इरु;;--अशोरोत्र अबिपति इष । अयर्ववेदके . एक सयरम 


तद्यस्येवं विद्राच्‌ . स्यो रज्ञोऽतिथिश्रहानागच्छेत्‌ त्रेया 
समेनमात्मनो मानयेत्तथा -क्षजाय नादश्चते तथा राशय 
नावृश्चते अतो वै. जह्य: च क्षल च चोदतिष्ठताम्‌ । अथर्व 
१९ ॥ १० । १-३.। 
अर्थात्‌ जिस राजाके षरर्भ. शेते विद्धान्‌: नात्य अतिथिस्पते . आनमन कर अपनी अपेद्ठा 
उसका अधिक .सन्मान करना अष है रेषा करनेते उसके राजसन्मान क ॒राज्यकी कुठ ¦ 
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भ टा दीवा क्तदलितः । (९) 


शनि वहीं दती, कारण कि इससे ही बा्यण सौर कषत्रिय उत्थानको प्रा इष है, तैत्तिरीय 
जाणे है- 


१8 द द्रा हदं सृष्टस्य जते देश्य वणमाह्ु 
खड त्वियस्याहूरयोनिं सामवेदो ब्राह्मणानां प्रहुतिः 
॥-$२.1९।२ ¦ 
यद्‌. सद संर दथा. द्वारा ष्ट दभा टै, कोर ऋक्‌से षैरयवणेकी उत्पत्ति, यजुर्वेद क्षत्रि 
यदी दोन सत्‌ उत्यचतिस्थान कदत ईँ, सामवेदसे ` ब्राह्मणकणेकी . उत्पत्ति कदते टै । 
दखतपदन ! दष्टा {क्वि 


भूरिति ३ दलाएति ह्न अजनयत्‌ थवः इति कत्वम्‌ स्वरिति 
दिषरदःद इद सवे यादद्रद्ध 8 विर्‌ । शत-।२।१।४।१३ 


भूः यदह रोब्द उद्धारण करके ब्रह्याजीने तऋद्यणवो उद्पत्न किया, भुनः ब्द कुकर 
क्षत्रियवो ओर स्वःरव्द ककर वेदयको उलयन्ने किया । यह समस्त दिदवमण्डक ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओरं दै्यसे हौ परिपणे है । तैत्तिरीय व्राह्मणमें किला है- 


देष्यो वै वर्णो ब्राह्मणः अघुर्यः शुद्धः ३।२।९1 ७1 

बराह्मणवणे दैवी सम्पत्तिवाल( है, द आसुरी सम्पत्तिवाला है, इत्यादि वैदिक मन्थति 
स्पर्टं सिद्ध दकि सृष्िके आदिमं प्रजापति, बह्म, पुरुष आदि अनेक नामधारी प्रमात्मासे 
` वेद्‌ ब्राह्मणादिः चार वणे, गवादि पञ्च उत्पन्न हए है ओर यह्‌ सब प्रमाण एक डप होनेसे 
इनम कोई विरोध भी नदीं दे.:मनुसेहितामे भी इन्दं मंत्रोके अनुवादरूपम यह शोक दै- 


लोकानान्तुःविवृद्ध्य॑थ. खखबाहृरूपादतः । ब्राह्मणं क्षिय 
वेश्यं च्ञ निसतेथत्‌ । भुः १ । ३१ । 


, : `: -लोकोकी शद्धिके निमित्त प्रजापतिने सु बाह ऊरु ओर चरणोसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय 
`: गौर शदोकी निर्माण किया; दूमपुरण-ओौर ` आरीमद्धागवतमे मी पुरुषसूक्तके अनुसार ही 
` वष्टि छिली-है; वंसते स्पष्ट दैक दैष्टिकः भामं ही परमात्मा दवारा एय्‌ गुणकर्म स्वभाव 
¦ ; सम्पन्न चारः जवि उलन हरै ह इससे जो रोगः कहते है कम करने पर जो जसे ये पीछे 

। कोनु कथे निर्बारित मायं बात ठीक नहीं दै, पूत जन्मोकि कर्मानुसार वणकी 
` उत्पति है दास्‌ उनको कमं सपि गये दे, वणेरचना नवीन नदीं हैवेदके साथ २ है 

: जौर जनपद डय भा दै जिसके अर्थं उत्यत्न करनेके है, अव हम उन प्रमार्णोको सामने 
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( १०) जातिभास्कर- 


रखकर उनकी मीमांसा करगे जिन परमार्णोको ऊेकर कोरे कों कहते है पीछे वणेविभाग 


इजा हैः बर्माण्डपुराणमे ङ्वा है- 


ज्मा स्वयम्भूभगवाच्‌ दृष्ठ सिद्धिन्तु कमंजाम्‌ । ततःप्रभृति 
चौषध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ॥१॥ ससिद्धायां तु वातौयां 
ततस्तासां स्वयम्भुवः । मयादाः स्थापयामास यथारब्धाः 
परस्परम्‌ ॥ २ ॥ ये वै परिग्ररीतारस्तासामाखन्बलीयसः। 
इतरेषां कृतत्राणान्‌ स्थापयामास क्षत्रियान्‌ ॥३॥ उपतिष्ठन्ति 
ये तान्वै यावन्तो निर्भयास्तथा। सत्यं ज्म यथा भूतं श्ुवन्तो 
ब्राह्मणाश्च ते ॥ £ ॥ ये चान्येऽल्पबलास्तेषां वैश्यसंकर्मसं- 
स्थिताणकीनाशा नाशयन्तिस्म प्रथिव्यां प्रागतन्द्रिताः॥५॥ 
वैश्यानेव त॒ तानाहुः कीनाशाच्‌ व॒त्तिसाधकोन्‌ । शोचन्त 
द्रवन्तश्च परिचर्या ये रताः ॥ ६ ॥ निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च 
खद्रास्तानव्रवीनन सः । तेषां कमणि मांश ब्रह्ना तु व्यद्‌- 
धात्‌ प्रसुः ॥ ७ ॥ संस्थितौ प्राकृतायान्तु चातुरवर्णस्य 
सर्वशः ॥ ८ ॥ अ० ७ । १९५१-१५८ । 


ह्या स्वयम्मू मगवानने क्मंसे उत्पन्न होनेवारी सिद्धिको देखकर उसी फर मूर छष्टप- 
च्याख्पसे खष्टि की, अर्थात्‌ जब ओषधी अनकी ष्टि कर चुके तव प्रजागणकी दृ्तिका 
उपाय स्थिर होनेपर स्वयभ्भूने उनम मर्यादा . स्थापन की, उस सूजन की हर॑प्रजा समूहे 
जो परिग्रहीत ओर प्रनाका रक्षाकतां थे उनको क्षत्रिय ओौर जो क्षत्रियोकि आश्रय दोकर 
निभेय चित्तसे सब मूतोमिं एकमात्र बरह्म विद्यमान है इस चिन्ता दिन व्यतीत करते थे 
उनको ब्राह्मण, जो उन्म अस्य बल्वाठे छृषिकायं द्वारा जीविका निर्वाह करते थे उनको 
वैरस्य ओौर जो दुःख शोकके परायण तेजहीन अस्पवीयै एवं अन्य ातिरयोकी सेवामं नियुक्त 
थ उनको शुद्ध कहकर निर्देश किया, इस प्रकार बरह्माजीने उन चार्यो व्णोकि क्म धमे जौर 
मर्यादार्ओकी स्थापना की; इन प्रामाणोसे यह अथं नदीं निकलता कि पूरवैकार्मे एक वणे 
था पीठे उनकी जात्म विभाग किया गया, परिमरदीता आदि लक्षणवठेजो लोगयेवे. 
^ जाङ्मण कंदे गये, जब एक ही प्रकारकी शष्ट हरे तो उन प्रजापतिसे उत्पन्न होनेवारमिं 
कश्षणेकि भेद क्यो होगये १ यदि एक ही स्थाने प्रगट इए तो सबका एक रक्षण पाया 
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धाषटीकासंवल्ितः । ( ११) 


. जाता, पर एसा नदीं हमा उन उत्न्न हए पुरषोमिं चार प्रकारके रश्षणवारे पल्ष ये जओौरं 
वह रक्षण उनमें पूवेकर्मानुसार थे इसी कारण दृष्ट्वा सिद्धिं उ कर्मजाम्‌'इसमे यदह पद्‌ पडा 
है, तव यद सिद्ध दै जो मनुष्यरचना इई वह प्रजापतिके मुख शुना ऊर अगैर चरणसे इर, 
उन्म सुखसे उत्पन्न हु मनुष्य सब भूतमिं ह्य विद्यमान दै इत्यादि चिन्ताञ्चीक ये, उनको 
ब्राह्मण संज्ञासे संयुक्त किया, भुजाओसि.उत्पन्न हए जो रक्षणादि लक्षणसम्पन्न ये, उनकी 
क्षत्रिय संज्ञा की, इत्यादि । इन वच्नसि चार जाति जन्मसे दी सिद्ध हन कि पीछे वणे- 
विभाग इञा, विष्णुपुराण मत्स्यपुराण अगर मार्कडेयपुराणमे भी इसीप्रकार है हरिवंरमं छिलिा है- 


ग्य॒तिरिकतेन्द्ियो विष्णुर्योगात्मा बह्मसंमवदक्षः प्रजापतिभ 
त्वासजते विपुलाः प्रजाः॥१॥अक्षराद्राब्मणः सौम्याश्षरात्क्ष- 
त्रियबान्धवाः। वैश्या विकारतश्वैव द्रा धर्मविकारतः॥२॥ 
श्वेतरोहितकेवणेः पीते्नङिश्च बराह्मणाः । अभिनिरवोतता 
वर्णाखिन्त्यमानेन विष्णुना ॥ ३ ॥ ततो वा 
प्रजा रोकचतुविंधाः । ब्राह्मणाः क्षिया वेश्याः चचुद्रा 
महीपते ॥8॥ ततो निर्वाणसम्भूताः ञूदाः कर्मविवनिताः। 
तस्मात्रारन्ति संस्कारं न श्यत ब्रह्म विद्यते ॥ ५ ॥ 
वही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी भरजा उखन्न करता दै ॥ १॥ अक्षरखूपसे 
सौम्यगुणविरिष्ट ब्राह्मण, क्षरखूषसे क्षत्रिय, विकारखूपते वैश्य ओर धूमविकारपे शद्ध 
हए ॥ २ ॥ इनके आन्तरिक रंग इवेत छार पीत ओर कृष्ण क्रमसे जानने । जब भगवान्‌ 
विष्णुकी चितनाते इस प्रकार वणं निगैत हुए वह रोके वणेत्वको प्राप्त होकर चार प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर शूद्र नामसे विख्यात हए ओौर जो किं धूमसे प्रगट हँ इस कारण 
यद्र कर्मेति रदित दँ । | 
इस कारण इनके संस्कार नहीं दोसकते, कारण किं इनमे वेदकी सिति नदीं है । इन 
परमाणोति भी यही विदित होता है किं चारो वर्णोकी रचना भिन्न २ रूपसे है ओर उन्म 
अपने २ वह कारण वियमान टँ ओौर उन कारणे ब्राहर्णोका श्वेत वणे अथात्‌ सुखते 
उन्न होनेके कारण विद्यद्धात्मा होनेते अन्तरम श्वेतता, क्षत्रियमिं रजोगुण प्रधान दोनेसे 
अन्तरम जोहितपना, वैश्योमिं रन तम मित होनेसे अन्तरम पीतपना, ओर श्द्ध्मे तम 
प्रधान होनेते अन्तरम नीछिमा बिमान है, इसकारण उसमे संस्कारका अवकाश नदीं है, 
यह्‌ उपरके रर्गोका वर्णन नदीं है; किन्तु आत्माके संस्कारका भीतरी वणेन है \ सत रज 
तम्‌ जओौरप्स्न तमके रप है "० ॥1 (71801८1||) \/©08 ^. \/2/8189. 2101260 0४ 66870 


{ १२) जातिभास्करः- 
महाभारतके शान्तिपर्व शसपकार शिखा है- 
ततः कृष्णो महाभागः पुनरेवं युधिष्ठिर । ब्राह्मणानां शतं 
रेष्ठ सुखादेवासृजत्‌ प्रभुः॥१॥ बाृभ्यां क्षत्रियशतं वैश्या- 
नामूरुतः शतम्‌ । पद्यां शुदशतञओष केशवो भरत्षेम।२॥ 
हे युधिष्ठिर ! फिर परमारमा छृष्णने मुखे सौ. ओष्ठ ब्राह्मण, बाहेति सौ क्षत्रिय ओर 
ऊरूओति सौ वैरय ओर चरणोपे सौ शूरद्रोकी खष्टि की, इन सव प्रमाणेति यह स्यष्ट विदित 
होता है कि संहिता, स्मरति, इतिहास, पुराण सम खृष्टिके आदिकालते ही चारवर्णोकी उद्यति 
इहे चरी आती है ओर जव साक्षात्‌ वेद ही प्रत्येक सर्टिके आरम्भे चारो वर्णोकी ष्टि 
कथन कर्‌ रहा है, तव फिर दूसरे परमार्णोकी आवरयकता क्या है । 
कुछ लो्गोकी एसी भी शंकरे है कि क्षत्रियोपि कितने ही ब्राह्मण होगये हैँ तथा कितने 
एक कषत्रियोनि चारो वाकी प्रवृत्ति कीहीटै, यह बात उन लोर्गोकी इस बातको तो 
सिद्ध नदीं कर सकती कि आदिषठष्टिम चार वणे नदीं ये, प्रत्युत यही निश्चय होता दै किं 
चार वणे सनातनके है, नरीं तो क्षत्रियपते ब्राह्मण होगये, यह कहना वन ही नहीं सक्ता, 
पहले क्षत्रिय थे तो पीछे ब्राह्मण होगये, इसे मी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति पूवैकारीन 
सिद्ध है, बराह्मण होजानेका यह अथं नदीं है कि वे त्राण जातिको भा दोगये किन्वु यह अ 
है किं वे ब्रह्ममावको प्राघ्ठ होगये क्षत्रिर्योद्वारा व्णोकी -श्वरत्तिका अर्थं॑यही है कि : राजाकी 
व्यवस्था ठीक होनेते चारों वर्णोकी निज २ धर्मे प्रृ्ति होती है, यही उनका वणोको अवृत्त 
करना हे, ऋषिसगे इनसे विलक्षण होता है उनकी साम्य बिक्षण होजाती है, बे ` गुरु 
आदिके समीप रहनेके- करण उन्दीके वंशसे परिचित होजाते है, उद्‌ादरणके ` निभित्त कुट 
भ्रमाण डिलते हं । मनुके दौहित्र पुरन्धरा हए, इनके आयु, आयुके णंच पूत्रोमि एकका. नाम 
क्षत्रवृद्ध था, क्षत्रवृद्धके पुत्रं ्नहोत्र, छनटोत्रके तीन पुत्र हए, कारा, ठेर ओर गृत्समद । 
इनके शौनक हए, जिन्ोनि चारों वर्णोकी भ्रृत्ति यथायोग्य की । | 
विष्णुपुराण 9 | ८। १ ख्विाहै- 


गरत्मदस्य शोनकश्चातुवेण्येप्रवतयिताभरुत्‌ । 
हसिवशके उन्तीसव अध्याय पूवं मथममें रिखादै- . ` 
पुतो गरत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः ब्राह्मणा 


क्षचियाश्चेव वैश्याः शद्रास्तथेव च ॥ ° ॥ < ॥ 
गरत्समदके पुत्र यनक हुए, इनसे शौनक इए जिन्दोनि त्राण क्षत्रिय वैश्य शरुद चारो 
वर्णोकी विशेष व्यवस्था की, सायनाचायं गूत्समदको ऋ्वेदका दूसरा. मण्डल देखनेवालो 
कते हँ वद चिते दै 
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भाषारीकासवाखितः 1 ( १३१ 


ख च पूर्वमाङ्गिरसकुले श्चुनदोजस्य पुञः सन्‌ यज्ञकाठेऽ- 
सुरेगंदीतः इन्द्रेण मोचितः पश्चात्तद्रवनेनैव भृशे श्ुन- 
कृषुत्ो गृत्छमदनामाऽभरत्‌, तथाचाचकमणिका “यः आगमि 
रसशोनहोतो भत्वा भागवः शोनकोऽभवत्‌ । ष गशृत्छमदो 
द्वितीयमण्डरुमपश्यत्‌ । गरत्समदः शौनको भ्शुतां गतः 
शौनरोतो प्रकृत्या तु यः आंगिरस उच्यते । 


अर्थात्‌ दूसरा मण्डल गृत्समदका देखा है यदह पटञे आगद्गिसरवशी ञ्यनहोत्रके पुत्रे, यज्ञ ~ 
कालम अयुर्‌ इनको पकंडकर्‌ ठेगये पीछे इन्द्रने इनको छुंडाया, पीके उसी देवताके क्थना- 
नुसार वह श्रगुकुरमे प्राप्त इए ओर नक पुत्र गृतसमदनाम इञ, यह प्रकृत ॒ आ्गिरसकु- 
ल्मे ओर छनहोत्रके पुत्र होनेपर इन्द्रके वचनसे भागव ओर यनक पुत्र इए थे ! दरिवंशके 
३२ अध्यायर्मे छिखा दै 


वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भागभूमिस्तु भावात्‌ । एते त्वद्धि 
रसः पुता जाता वंशेऽथ भारवे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणा क्षत्रिया 
वंश्याः अद्राश्च भरतषभ ॥४० ॥ 
अर्थात्‌ वत्ससे.वत्समूमि, भागेवसे भागेमूमि इए, भागेवके वदाम यह आ ्गिरसके पुत्र 
चारं वणाको प्राप्त हो गये अथात्‌ चार वणके भावसम्पन्न इए, हरवदके ३२ अव्या्यर्मे 
स्वा दै 
` काशकश्च महासत्तवस्तथा शृत्समतिन्रंप । तथा गृत्समतेः 
पुता ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ 
अर्थात्‌ सुहोत्रके दो पुत्र ए काशक ओर गृरंसमति, गृत्समतिके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अर वैसयभावसम्पन्न हए । व्रह्मण्डपुराणमे खा है 


वेणुहोचघ्ठतश्चापि गार्म्यो नामा प्रजेश्वरः । गाग्येस्य गगेभू- 

: ~मिस्तु वत्सो वत्सस्य धीमतः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव तयो 

"~ .: पुत्रास्तव घासकाः। 

बेणुदोत्रके पुत्र राजा गा्यसे गगेमूमि ओर वत्स इन दोनेकि सुधार्मिक ब्राह्मण 


त्रिय इए, इन प्रमाणोति भी यह स्पष्ट है कि चारों वणे पूवैकालके है, इसमे सन्देह 
` नहीं कि अतिप्राचीनकाले क्षत्रिय मी इतने ब्रह्मभाव सम्पन्न थे कि ब्राहर्णोनि भी उनके 
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( १४) जातिभास्करः- 
पास जाकर अध्यात्मविदयाकी शिक्षा ली थी ओर उनके पुत्रिं मी कमी कमी इतना 
जह्ममाव समा गया था, किं वे राजकाज छोडकर सर्वथा अपना जीवन ` देश्वरचिन्तन्े 
व्यतीत करदेते थे, इसे उनको त्राह्मणद्पते पुकारा गया है; ` यह ` अथं नदीं है कवे 
जाह्मण जाति होगये, दूसरे कमी २ क्षत्रियोके पासते चारो व्णेनि शिक्षा छी दै किसीते 
तीन वणानि किंसीसे दो वणेनि इससे वे उन्‌ राजोके पुत्रूपसे कदेगये हँ, जो क्षत्रिय सर्वेथा 
बरह्ममावको प्राप दोगये हँ तथा जो महातपस्वी दोगये टै जिन्दोनि विवाहादि गृदस्थक्रिया 
नहीं की दै, उनमें कितर्नोदीके गोत्र, प्रवर चङे हैँ ओर उनकी शिक्षा माननेवार्खोनि उन 
गोर््रोको स्वीकार कर्‌ ख्या हे, यह ऋपिकषत्रोपेत द्विजाति कदाते है, रिगपुराणमं छ्ला है 
हरितो युपनाश्वस्य दारितायत आत्मजाः । एते ह्यंगिरसः 
पक्ष क्षुब्रोपेता द्विजातयः ॥ 
अर्थात्‌ युवना्वके पुत्र हरित, उनके ह।रीत पुत्र इए, आंगिरस पक्षम यह क्षत्नोपेत 
द्विजाति काते ह । विष्णुपुराणकी टीका ४ । ३।५। मे हारितके विष छवा है- 
“यतो इरिताद्धारिता आंगिरसो दविजा हरितगोप्रवराः"' 
अथात्‌ हारितसे आङ्गिरस हारीतगण हए यह ॒हारेत गोत्रके प्रवर रै । श्रीभद्धागवतमें 
खिलि दै। 
राभस्य रभः पुत्रो गम्भीर्धाकरियस्तथा । तस्य क्षेम 
ब्रह्म जज्ञे श्रुणु वंशमनेनक्षः ॥ ( ९। १७।१०। ) 
पुरूरवाके पुत्र आयु, उनके राम, उनके रमस, उक गमीर ओर अक्रिय उत्यन्न इए । 
उसके यहां ब्रह्मवित्‌ ( व्राह्मण ) इए । राजा पुरुसे आगे बारहवे पुरुषमे महाराज अभतिर्थ 
उत्यन्न इए, उनके विषयमे विष्णुपुराणमें छ्िला है- 


अप्रतिरथः कण्वः तस्यापि मेधातिथिः । यतः काण्वाय- 

नद्विजा बभूवुः 8 । १९।२। 

अर्थात्‌ अप्रतिरथके पुत्र कण्व, कण्वके मेवातिथि, मेधातिथि काण्वायन ा्र्णोकी 
उत्पत्ति इदं । श्रीमद्भगवते इसी विषयमे छिवा है- 

सुमतिधुवोऽप्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मज्‌ः । तस्य मेधाति- 

धिस्तस्मात्मस्कण्वाधा द्विजातयः ॥ पुोऽभूल्छुमते रेभ्यो 

दुष्यन्तस्तत्युतो मतः । भा. स्क. ९ अ. २० रखो° ७। 


हिमारके सुमति, धव गौर अप्रतिरथ इष । अपतिरयका पत्‌, कण्व, , कण्वे , 
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ाषाटीकासवल्वितः । ( १५) 


उनके प्रस्कण्वादिक बाघ्यण इण्‌ । सुमतिका पुत्र रम्य, उसका दुष्यन्त इमा । श्रीमद्भा- 
गवतके कथनसे अजमीढके व॑दाम भियमेधादिक ब्राह्मण हए । 


अजमीढस्य वंश्याः स्थुः प्रियमेधादयो द्विजाः॥९।२१।२१। 
विष्णुभागवत ओर मत्स्यपुराणके मतसे क्षत्नियराज अजमीढके सप्तम पुरुषे सुद्रलका 
जन्म हआ उससे मौद्धल्यनाम क्षत्रोपेत बाह्मण इए; यधाहि- 


सुद्रकध्यापि मौदटयक्षत्रोपेता द्विजातयः । एते श्ङ्गिरसः ` 

पक्षे संस्थिताः कण्वशुद्रखः ॥ भत्स्य. 

मत्त्पपुराणमे दुसरे स्थान्मे भी छिखा है- 

काग्थानान्तु वरा द्यते जयः प्रोक्ता महषयः । गगः संकृ 

तयः काम्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ 

गगै, सस्ति ओर कान्य, कविववञ्ची यह तीन महर्षि क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहे जाते हैँ । 
भगवत, विष्णु, मत्स्य ओर ब्रह्माण्डपुराणमे छवा है- 

गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यैः क्षत्ाद्रश्न द्यवतंत। भा. ९।२१।१९ । 

गगैसे शिनि, शिनिसे गाग्यै उन्न इए । यह गाग्ये गण कषत्रियसे ब्रह्म ( ब्राह्मणत्व ) 
भ परिवर्तित हो गये । पुराणेमिं छा है किं गगेके भाता महावीर्य, उनका पुत्र उरुकषय 
इआ, इस उरुक्षयके तीन पुत्र इए-त्रय्यरुण, पुष्करी ओर कपि । यह्‌ तीर्नो क्षत्रिय होकर 
मी ब्राह्मण इए । 


उश्क्षयघुता येते सवे ब्राह्मणतां गताः । ( मत्स्यपुराण ) 

श्रीमद्धागवतके स्कन्द ९ ।२१। १९ की टीकामं श्रीधरस्वामीने इस प्रकार छिखा 
हे । ‹ येऽ क्षत्रवंस्े बाह्मणगतिं ब्रह्मणरूपतां गतास्ते" अर्थात्‌ ब्राह्मण होनेका माव यह है 
-कि वे ज्राह्मणत।को प्राप्च इए. तप भजन आदि करनेते ब्राह्मण सदश हो गये न कि उनकी 
नाति बद गई अर श्रीषरस्वामीका यह मत नदीं किं वे ब्राह्मणजाति होगये । इन 


ोकेमिंसे यह्‌ ध्वनि बराबर निकरती है किं उनके एसे आचरण थे जिनते वे ब्राह्मणसदश - 


भाने गये । विवाहादि संस्कार ब्राह्मणोकि साथ उनका नदीं था इस समय जो विश्वामित्र 
कौशिक कणर आंगिरस भौद्रल्य वत्स्य काण्वायन श्चनक हारित प्रभृति गोत्र देखेजाते हँ 
वे क्षत्रोपेत गोत्र है । यह महानुमाव अपनी तपश्चयासे ऋषिपदको प्राक्च इए ओर इनके 
शिष्यरूपमे दूसरे वर्णानि स्वीकारता प्राच की, अर्थात्‌ उन उन गोत्रवारोक पूवे पुरुष जातीसे 
कषत्रिय थे, कोई २ क्षत्रिय अपने कर्मोदधारा वैरयमावको प्राप्त हए है । भागवत ९।२।२३ 
म छवा है 
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(१६) जातिभास्करः~- 
नत्थागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कमणा वैश्यतां गतः । 


कि नेदिष्टका पुत्र नामाग हआ, नो कम॑से वैरयताको प्राप्त-हुमा । माकण्डेय पुराणका 
मत्त हे किं नार्माग वैस्यकन्याके साथ विवाह करनेङे कारण वेहयताको. प्राप्त हआ । कदी र 
वेडथगण मी तपोडद्धिके कारण ब्राह्मणोके सदस आचरणवङे के गये ह । हरिव 

पुराण अ० ११ खिता है- 

नाभागारिष्ठपुत्रौ द्रौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ । ११:।९। 

नामागारेष्टके दो पुत्र वेदय ब्राह्मण मावको प्रप्त हए । यह सम्पूर्ण प्रमाण कर्मपरधानता- 
परक देँ । जाति न वदलनेपरमी करमते उन्नत बा अवनत जातिकी समानताको प्राप्त इए कोई 
कगे वैदयनातिके पठब तपश्््या्मं इतने संल इए हँ कि व्यान उनको. वेदमरन्नोका दीन 
ओर्‌ जाजदक मचतरद्र्टा क्क विख्यात द ¦! मस्स्यएराण-अ० १३२ यचख्खिा दै- 


भखन्दशवैव , बन्द संङृतिश्चैव ते अयः । ते वै मन्तो 
ङेया वैशयानम्प्रदराः इदा । इच्येकनवतिः परोक्ता मन्वा 
यैः ंटिष्कताः॥ 
जश्रौत्‌ मरन्द, वन्यं ओर्‌ संछति यह तीन वैद्य भी वेदमन्न्ोके द्रष्टा है इस प्रकार 
नद्िण, त्रिय सौर कदयोमिं ऋषित्वको प्राप्त हए २,१ जनोनि वेदोके मत्र देवे ओर 
मन्त्रे दरष्टा होने तथा गोत्रजतेका दोनेसे आषेरगेमे यह व्रह्ममावसम्पन्न मानेगये है, 
जाति महीं बदली है, नहीं तो सर्वके रथम वेदय ऋषि इस प्रकार नरी छिला जाता 
रत अनुञासन पव १४३ मँ छिव है कि यदि कोई वणं अपने कर्म त्याग. दूरी 
जातिके कम कता रै तो परजन्ममे उपी योनिं प्राक्च होता है । 


रा्मण्य देवि दुष्प्राप्यं नि्षगाद्रा्मणः श्चमे। क्षत्रियो वैश्य- 
दरौ वा निसगादिति मे मतिः ॥ ६ ॥ कर्मणा दुष्छतै- . 
नेह स्थानाद्रश्यति वै द्विजः । ज्येष्ठवर्णमनुप्राप्ण तस्मा- 
रक्षेत वैँ द्विजः ॥ ७ ॥ स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्य्ुपजी ` 
वृति । क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ब्ऋह्मभूय स गच्छति ॥<८॥ 
यस्तु ब्ह्नत्वघ॒त्सृज्य क्षात्रं धम निषेवते । ब्राह्मण्यात्छ 
परिभिष्ठःक्षत्रयोनो प्रजायते ॥ ९ ॥ वैश्यकर्म चयो विप्रो 
रोममोहब्यपाश्चरयः। ब्राह्मण्यं दुखम्‌ प्राप्य करोत्यल्पमतिः 
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भावाटीकासंदलितः। ` ( १७) 


सदा ॥ १० ॥ स॒ द्विजो वैश्यतामेति वश्यो वा शदरतामि 

यात्‌ । स्वधमत्क्रच्थुतो विप्रस्ततः ्चुद्रत्वमाप्ठुते ॥ ११ ॥ 

एभिस्तु कम॑मिदेवि श्चुभेराचरितस्तथा । शदो ब्राह्मणतां 

याति वैश्यः क्त्ियतां अजेद्‌ ॥ १२ ॥ 

महादेवजी पावेतीसे कते दँ सहजम त्रामणल्व प्राह नदीं होता, मेरे मतते ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैरय शूद्र यह प्रकृति अर्थात्‌ स्वमावसिद्ध हँ ८ य॒ जन्मसे सिद्ध ह यह प्रयोजन 
है ) दुष्क करनेसे ब्रह्मण अपने घर्मते पत्तित दो जातय है, इसख्यि त्राहाण्य प्राप्त करके 
यतनपूवैक उसकी रक्षा करनी चाहिये, जो &भ्रिय दा वेरय ब्ाह्मणधर्म अवलम्बन करके 
जीविका निर्वाह करते हैँ वे अपने परिश्रमत्ते परजन्ने व्राह्मणत्वको प्राप्ठ कर रेतेहैं ओर 
जो ब्राह्मण ब्रह्मणत्वको प्राप्ठ करके क्षनियधभयं जीरक निर्वाह करते हें वे ब्राह्मणत्वसे 
भ्रष्ट होकर ( क्षत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमें जन्म हण करते हे ओर जो बुद्धिहीन ब्राह्मण 
लोभ मोदके कारणं वैद्यके महण करता दै वड वैरयत्यको भाप्त ह्यो परजन्ममे वैद्य ही 
हो जाता है, इसी भकार वैशय सद्र हो जाता है, ्राद्मणं अपने धर्मसे श्रष्ट दोता २ शुद्रत्को 
प्राप्त होता है ओौर शयुद्भी शरेष्ठ कर्म करते २ परजन्ममं व्राञ्चणस्को प्राप्त दोजाता है । 

इन प्रमार्णोका स्पष्ट उदेश्य यही है कि ब्राञ्मणक्तो ब्राह्मणताकी रक्षा करनी चाहिये, 
ब्राह्मणको त्राह्मणरारीर पाकर अपने निर्दिष्ट कर्मोका ही अनुष्ठान करना चाहिये, बहतसे रोग 
महामारतके कुछ ®ोक उदाहरणम देकर कहते हैँ किं पहले सव॒ एक ही वणे थे पीछे 
कर्मानुसार विभाग हा दै, हम उनको यहां डिखक्र्‌ उनपर विचार करगि- वनपर्व 
अ० १८० । । 

सपे उवाच । | 
ब्राह्मणः कौ भवेदाजन्‌ वेयं किच युधिष्ठिर । बवीद्यतिमरतिं 
त्वां हि वाक्येरनुभिमीपहे ॥ 


यधिष्ठिर उवाच । 
सत्यं दानं क्षमा शीलमावृशंस्यं तपो धृणा । दृश्यन्ते यत्र 
नागेन्द्र स ब्रह्मण इति स्मरतः ॥ वेयं सपं परब्रघ् निदः 
खमश्चुखञ्च यत्‌ । यञ्ज गत्वा न शोचन्ति भवतः फ 
विवक्षितम्‌ ॥ | 
सपे उवाच । 


त 
चातुर्वण्यं परमाणव सत्यञ्च, बह्म चैव, दि । शुदरेष्वपि च 
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( १८ ) जातिभास्करः- 


सत्यञ्च दानमकोध एव च ॥ आनृशंस्यमर्हिषा च घृणा 
चैव युधिष्ठिर ॥ वेद्यं यञ्चा्र निदुःखमसुखं च नराधिप ॥ 
ताभ्यां दीनं पदान्यत्र तदस्तीति रक्षय ॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 
शदे त॒ यद्धवेछक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते । नवे शूद्रो भवे- 
च्छट्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ यत्रेतछृ्ष्यते सपं वृत्तं स 
आह्मणः स्मृतः । यत्तन्न भवेत्सपं ते शद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 
यत्पुनभवता परोक्तं न वेद्यं निद्यतीति च । ताभ्यां दीनमतो- 
ऽन्यत्र पदं नास्तीति चेदपि ॥ एवमेतन्मतं सं ताभ्यां 
हीनं न विधते । यथा शीतोष्णयो्मध्ये भके्नोष्णं न 
शीतता ॥ एवं वे सुखदुःखाभ्यां हीने नास्ति पदं कचित्‌ । 
एषा मम मतिः सपं यथा वा गम्यते भवान्‌ ॥ 

सप उवाच) 

यदि ते वृत्ततो राजन्‌ ब्रह्मणः प्रसमीक्षितः । वथो जाति- 
स्तदायुष्मन्‌ कृतियोवत्र विद्यते ॥ 

युधिष्टिर उवाच । 
जाति महासपे मनष्यत्वे महामते । सङ्गास्स्वैवर्णानां 
दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ स्वँ सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति 
सदा नराः । वाङ्मेथुनमथो जन्म मरणञ समं नृणाम्‌ ॥ 


तावच्छद्रप्मो येष याबद्रेदे न जायते ॥ 

सपेने का दे युधिष्ठिर ! बम्हारी बाति सुञ्ञे मरीमांति प्रगर हो गया किं तुम अति- 
बुद्धिमान्‌ दो, सुज्ञ यह-बताओ किं ब्राह्मण कौनटै ओौर जानने योग्य क्या बात? 
धुधिष्ठिर बोङे-हे नागराज । स्पृतिशाक्लके मतसे सत्य, दान, क्षमा, शीङ, निर्दोषता, तप 
ओौर धृणा, जिसमे यह रक्षण देखे जायं वही ब्राह्मण कहा जा सकता है. सुखदुःख रदित 
द्म दी जाननेयोग्य है, जिसके प्राप्त होनेते शोकादि विनष्ट हो जाता है, आप ओर क्या 
पूते ह ? सपने कटा, चारों बणोक्े विषयमे वेद ही. एकमात्र सत्य ओर प्रमाण माना 


जाताद्‌ भी, सू दान्‌, गकर ष, जाहु) अहिम ओर, (र 11 जातीं हे । 


माषाटीकासवलितः । ( १९) 


ओर जहांतंक विचार करिया जाय, जिसमे युख दुःख ब्दी है, इस द्विपद वर्जित ्रहमके सिवाय 
जौर कुछ नदीं हे, युधिष्ठिर बोके--जो ब्राह्मणके रक्षण हँ वह किसी दमे दिखा दँ ओौर 
ब्राह्मणमे सद्रके लक्षण दिखाई दँ तो वह शद्ध शूद्र नदीं ओौर ब्राह्मण बराह्मण नदीं है, 
वैदिक आचार आदि देवेजांय वही ब्राह्मण है ओौर जिस वह रक्षण नहीं वह शूद्र रै । 
आपने जो कहा कनि सुखदुःखहीन कुछ जानने योग्य नहीं है; वह्‌ भी ठीक दहै, जिस प्रकार 
शीत ओर उष्णे उष्ण ओौर रीत नहीं होसकता है, उसी प्रकार कोई पद ही सुखटुःखदीन 
नहीं होसकता हे, मेरी भी यही सम्मति है, जाप क्या पूते है ? 


सपने कहा राजन्‌ ! यदि वृत्तिके कारण ही ब्राह्मण कहा गया तो वह्‌ कृति न होनेपर भी. 
उसकी जाति बृथा दै । युधिष्ठिर वोके- हे महासपं ! इस मनुध्यजन्मरमे सब वर्णोका संकस्त्व- ` 
हेतु दोनेसे जातिनिणय करना महाकरिन काम है, सव वणेके रोग ही सब वर्णोकी सीरभै 


सन्तान उत्पन्न करते हैँ. सवका भक्ष्य, सवका मेथुन, सवका जन्म, मृद्यु एक प्रकार है, 
वास्तविकरूपपे जबतक वेदाधिकार मनुष्यको उत्यन्न न हो तवतक वह शुद्र टी रहता है # 
इन वाक्येसि यह बात सिद्ध न समञ्नी किं युधिष्ठिर महाराज जन्मसे जाति नहीं मानते वहं 
जन्मसे ही जाति मानते हैँ, कर्मकी प्रधानता जो कटी है वह कर्मकी प्ररसामात्र है, यदि 
उनको यदह बात स्वीकार होती तो फिर “ जातिरत्र महासपे मनुष्यत्वे महामते › यह वचन 
क्यो कहते, हां यह वात उनको स्वीकार दै कि कर्मके विना स्वयं जातिका निणय नदीं होता, 
सख्यि उनका अभिपाय ब्राक्षणादि जातिर्योको कर्भमे सदा सावधान होनेसे है, इस कारण 
उन्होनि कहा है एक दूसरे एक दूसरेते मिक जांयगे, स्वयं वण विवेक न रैगा, इस कारण 
वे दुष्परीक्ष्य हो नांयगे, इससे उनके खयि  कमेकी प्रधानताका निरूपण किया है, अमी 
आगेमी हम ओर समाधान करगे, एक दो प्रमाण पूरवपक्षरूपसे ओर ख्िगे । महाभारत 
शांतिपव *१८८। १६८९ अ०- 


अस॒जद्भह्मणावेवं पूवं बह्मा प्रजापतीव्‌ । आत्मतेजोऽभि 
निवत्ताच्‌ भास्कराथिखमप्रभाव्‌ ॥ ततः सत्यञ्च धमं तपो 
ब्रह्म च शाश्वत्‌ । आचारज्चैव ( धमंञ्च ) शोचञ् स्वगोय 
विद्घे प्रथुः ॥ देवदानवगन्धवो दैत्याञ्रमहोरगाः । यक्ष- 
राक्षसनागोश्च पिशाचा मनुजास्तथा ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया 
श्नीरककण्ठने इसपर अपना मत इसप्रकार कथन किया ह “ इतस्तु ब्राह्मणपदेन द्य 
विदं विविक्षित्वा श्चुद्रादेरपि बाद्यणत्वमथ्युपगम्य परिहरति शद्रे सिविति शद्रकक््यकामादिकंन 
त्राह्मणेऽस्ति न बाद्यणक्ष्यकामादिकं -शदेऽस्ति इव्यथः । शद्रोऽपि ऋामाथुपेतो बराह्मण 


जाद्यणोऽपि कामादयपेवः दद्र इत्यथः । 
((-0. ऽ\/8011। 11181800 1 (718010||) 6५8 [५५ 8181831. [1411260 0 68104011 


(२० ) जातिभास्करः- 


वैश्याः शदराश्च द्विजसत्तम । ये चान्ये भूतसत्त्वानां वर्णा- 
स्तांश्ापि निममे॥ ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षचिथाणाञच 
लोहितः । वैश्यानां पीतको वणः श्ुदराणामसितस्तथा ॥ 

. भरद्राज उवाच । । 
चातुर्वेण्यंस्य वणन यदि वर्णों विभिद्यते । सवेषां खु 
वणौनां दश्यते वर्णसंकरः ॥ कामः कोघोभयं लोभशोक- 
िन्ताक्षुषा भ्रमः। स्वेषां नः प्रभवति कस्मादरणो 
विभिद्यते ॥ जङ्कमानामसंख्येयाः स्थावराणाञ् जातयः । 
तेषां विविधवणानां कुतो वणेविनिश्वयः ॥ 

श्गरुरुवाच ॥ 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । बरह्मणा पूरव 
सृष्टे हि कम॑मिवेणंतां गतम्‌ ॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः 
क्रोधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्तङ्गस्ते दिनाः 
क्षचताङ्गताः ॥ गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजी- 
विनः । स्वधम नादुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ 
िषान्रतप्रिया डग्धाः सवकर्मोपजीविनः ॥ कृष्णाः शौच- 
परिभिषटास्ते द्विजा श्रां गताः ॥ इत्येतैः करम॑भिर्गय॑स्ता 
दविजा वणान्तरं गताः । धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न 
प्रतिषिध्यते ॥ इत्येते चतुरो वणां येषां ब्राह्मी सरस्वती 
विहिता ब्रह्मणा पएवे लोभाच्वन्ञानतां गताः ॥ बराह्मणा 
ब्रह्मतन्बस्थास्तपस्तेषां न नश्यति । ब्रह्म धारयतां नित्य 
व्रतानि नियमांस्तथा ॥ ब्रह्म चैव परं घृष्ट ये न जानन्ति 
तेऽद्विजाः । तेषां बहू विधास्त्वन्यास्तञ ततर हि जातयः ॥ 
पिशाचा रक्षाः प्रेता विविधा म्केच्छनातयः। प्रनष्रज्ञा- 
नविज्ञानाः स्वच्छन्दाचारचेषटिताः ॥ 
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आषाटीकासवितः । (२१) 
भरद्वाज उवाच । 


बराह्मणः केन भवति क्षतल्ियो वा द्विजोत्तम । वेश्यः द्रश्च 


विप्रषं तदश्रूहि वदतांवर ॥ 
ग्टगुरुवाच । 


जातकर्मादिभिरयस्तु संस्कारः संस्कृतः शुचिः । वेदाध्यय- 

नसम्पत्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥ शौचाचारस्थितः ` 

सम्यग्‌ ब्रह्मनिष्ठो गरूप्रियः । नित्यत्रती सत्यपरः स वै 

बाह्मण उच्यते ॥ सत्यं दानमथोऽद्रोहः आत्रशंस्यं जपा 

धृणा । तपश्च दश्यते यज स ब्राह्मण इति स्मरतः ॥ क्षं 

सेवते कर्मं॑वेदाध्ययनसद्गतः । दानादानरतियंस्तु स वे 
` क्षत्रिय उच्यते ॥ विशत्याशु पशुभ्यश्च कृष्यादानरतिः 

षिः । वेदाभ्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥ संभ 

कष्यरतिनित्यं सवैकमकरोऽश्चचिः । तयक्तवेदस्त्वनाचारः स 

वै श्ुढ इति स्मृतः ॥ शरे चेतद्धवेछछ्ष्ं द्विजे तच न विद्यते । 

न वे शदो वेच्छरट्रो ब्राह्मणो नच ब्राह्मणः ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्माजीने प्रथम अपने तेजसे सूये ओर अभिके समान प्रमावश्ारी ब्रह्मनिष्ठ 
मरीचि आदि प्रजापतिर्योको उदसन्न करके स्वगेप्रा्षिका उपायस्वरूप सत्यधमे तपस्या 
शाश्वत वेद आचार ओर शौचको एजन किया, पीछे देव, दानव, गन्धव, दैत्य, असुर, यक्ष, 
राक्षस, नाग, पिशाच ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शद्ध इन चार वणेयुक्त मनुष्य जातिकी 
घृष्टिकी । उस समय ब्राह्मण उवेतवणं ( अर्थात्‌ सत्वगुणुक्त ) क्षल्िय लोहितवर्णं 
( रजोगुणयुक्त ) वैशय पीतव ८ रज अगर तमयुक्त `) श्र छृष्णवणे ८ सर्वथा तमो- 
गुणयुक्त › हए । भरद्वान बोरे हे भगवन्‌ ! सव मनुष्यों ही कोद न कोई, गुण विद्यमान 
है । इसते केवर वर्णं [ गुण ] द्वारा मनुष्यका वणमेद नदीं किया जा सकता, देखिये सन्‌ 
मनुष्य काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, श्चुधा ओर परिथमसे व्याक होते दै, 
बके ही शरीरते स्वेद, मूत्र, पुरीष, @ष्मा, पित्त ओर रुधिर निकलता है, इससे गुणद्वारा 
मी किसी प्रकार वर्णविभाग नहीं किया ना सकता । शगुजीने कहा इस रोकमं वणम कुछ 
भी विरोषता नहीं है, समस संसार ही ब्रह्ममय है, मनुष्यगण प्रथम त्रसाजी द्वारा . उत्पन्न 
दोकर धीर्‌ २ कमेति वर्णों विमक्त हए रै, जिन त्राहरणोने रनोगुणयुक्त दोकर काम 
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(२२ ) जातिभास्करः- 


मोगप्रिय, करोधके वशीभूत होकर तथा साहसी ओर तीक्ष्ण होकर स्वधर्मका त्याग न किया 
वे क्षत्रियपनको प्राप्त हए, जिन्देनि रज ओर तमोगुण युक्त होकर पञ्च॒ पारन ओर क्का 
आश्रय कर ख्या वे वैरयपनको प्राप हुए, जो तमोगुण युक्त होकर टिसक ठन्ध स्वं कर्मो- 
पजीवी मिय्यावादी ओर शौचननष्ट हए, वे द्विज श्द्त्वको प्राप्त इए इस प्रकार भिन्न २ 
कायै करनेसे ब्राह्मण ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णोको प्राप्त इए रै, इससे सव वर्णौका दही नित्य 
धमं ओर नित्य यज्ञे अधिकार दै । भगवान्‌ जह्माजीने षष्टि करके जिनको वेदाधिकारी 
बनाया वही ऊोमके कारण शद्रत्वको प्राप्त हए रै, ब्राह्मणः सर्वदा वेदाध्ययन, त ओर 
नियमाचुष्ठानमे तत्पर रहै, इस कारण उनकी तपस्या नष्ट नीं इद । ब्राह्मणेमिं जो परमार्थ 
रह्मपदाथेको नहीं जान सके, वही निकृष्ट समञ्षे गये, ओर ज्ञान विज्ञान हीन स्वेच्छाचारी 
पिद्ाच, राक्षस, प्रेत आदि विविध म्केच्छ जातित्वको प्राप्त हए । भरद्वाज बोले हे 
द्विजोत्तम ! बाह्मण, क्षत्रिय, वैरय, श्र इनका लक्षण क्या है ९ यह सुञ्षसे किये । श्रगुजी 
बोके, जो जातिसंस्कारादि संस्कत परम ` पवित्र वेदाध्ययने अनुरक्त रहकर प्रति- 
दिन संध्यावन्दन, खान, तप, होम, देवपूजा अओौर अतिथि सत्कार इनं छः कर्मोको करते 
है, जो शौचाचारपरायण, नित्य ब्रह्मम निष्ठावान्‌, गुरुभरिय ओर सत्यनिरत होके व्राह्णोका 
भुक्तावरिष्ट अन्न भोजन करते ओर जिनमें दान, अद्रोह, गान्ति, अनृशंसता, क्षमा, दया 
ओौर तपत्या नितान्त आसक्त देखा जाय वही ब्राह्मण दहै, जो वेदाभ्ययनसम्पन्न युद्ध- 
कार्यम तत्पर, ब्राहमर्णोको धन दान कर प्रजाते कर अ्रहण करै, वह क्षत्रिय है, जो पवित्र 
होकर वेदाध्ययन ओर कृषि वाणिज्यादि कार्यं करै वह वैस्य ओौर जो वेदविहीन आचार- 
शष्ट हो सवदा सब काम ओौर सव वस्तु भक्षण वरँ वह शूद्र है यदि कोर ॒तब्राह्मणकुर्खमे 
उत्यन्न होकर शद्रके समान कमं करे ओर द्र ब्राह्मणके समान कर्म करे, तो वह शुद्र 
शुद्र ` नहीं ओर व्राह्मण ब्राह्मण नहीं है इन वचर्नोको आश्रय करके बहुतसे महानुभाव 
, कढते हैँ फि, वणेविभाग पीेसे हमा है, परन्तु यह वात समीचीन नहीं है जव कि 
` ` सतरज, रजतम, तम इन तीन गुणक अनुसार स्वभाव जन्मते होता है, तव वे पुरूष 
अपने २ स्वभावका अनुसरण करगे, ओर उनका वही वणेविभाग होगा. इन छोकोमिं 
मुखादिसे मनुर््योकी उ्यत्ति न॒ कहकर स्थूलख्यसे प्रजापतिद्वारा सबको एकरूप निर्देख 
किया है, परन्तु वास्तवे अगविमागसे उत्पन्न होनेके कारण उनमें क्षत्रिय वैय ओर 
शद्रोकि कमम थे, इसीसे वे उन उन कर्मोको करके अपने यथार्थ नार्मोको प्राप्त हृए, इससे 
यही सिद्ध होता है कि जाति जन्मसे ही रै, कमंद्रारा जाति व्यक्त होजाती है ओर 
५ वरयतां गताः ” इत्यादि पदोसे यह स्पष्ट रै किं वे वैसयभावको प्राप्त हृए, पर्‌ वैर्य 
भ्रथम ही विद्यामान ये, अपने पित्रजनोके गुण करमकी मटीप्रकार रक्षा करं नदीं तो उस 
जातिसे च्युत समश्चे जार्येगे, इसीके द्योतक यह सब वचन रै, ओर यह वाक्य सब 
भूरवप्मे यदि रखकर विचार किया जाय तो पूरा निश्चय होनायगा किं जाति जन्मसे ही 
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है, काएण कि इन्दादि देवता ओमि, गौ अश्वादि पञ्चओि, बरक रता गुर्मादिर्मे, गायत्री 
आदि छन्दोमिं मी वणे विभाग पाया जाता है, श्र वै ब्हस्यतिः, ८ एेतरेय ) यान्येतानि 
देवत्रा देवेषु ) क्षत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृद्युरीशानः, स विश्चम- 
सजत्‌ । यान्येतानि देवजातानि गणशो व्या्यायन्ते वक्षवो रुद्र! आदित्या विश्वदेवा मरुत 
इति-श० कां9 १४ अर्यात्‌ ब्रहस्पति ब्राह्मण, इन्द्र वरुण सोम रुद्र॒ पजन्य यम मृटु 
ङेखान यह क्षत्रिय रै, उसने वैरयकी रचना की जो देवजाति गणरूपसे निखूपण की गर वे 
वषु ८ रद्र ११ आदित्य १२ विश्वदेवा १३ मरुद्रण ४९ वैद्य काते र । पञ्चमं 
शर्म वा अजः । क्षत्र वा अद्वः । वैश्ये च शूदष्वानु रासभः श ०१ । अज व्राह्मण, अरव 
शल्य, गदेम वैरय ओर शुद्र दै, अन्थके आरंभे तैत्तिरीयके वचनसे चार व्णोकि साथमे 
जिन २ प्रञ्य जओौर छरन्दोकी खष्टि इई है, वह वह उसी वर्णव ठे है, वृक्षोमिं शरद्य वै परशः" ` 
ख० । पीपर ब्राह्मण टै ओषधि्योपिं क्षतं वा एतदोषवीनां यद्‌ दूर्वां एेत ° । ओषधि 
योमिं दूनां क्षस्य दै, छन्दोम गायत्ररछन्दसा ब्राह्मणः रेत ० । गायत्री छन्द ब्राह्मण, 
त्रिष्टुप्‌ क्षत्रिय, ओर जगतको वैशय दै । इसी प्रकार नक्षत्र ताराराियेमिं भी स्वाभाविक 
वर्णविभाग है, यदि कर्म ही प्रधान होता तो श्क्ष ओषधी छन्दादि वा प्ञ्यआदिम वणे- 
विभाग नहीं होता, इससे यह कोई स्वभावसिद्ध नैसागिंक बात है, यदि कमस जातिविभाग 
जनसमुद्‌ायने चाया तो किसीको श्रष्ठ ओर किंसीको भूपति किंसीको दास बनाकर बड़ा 
अन्थाय किया, कारण कि, निकृष्ट बननेकी किसीकी इच्छा नहीं होती, सभी श्रेष्ठ बनना 
चाहते रै । यदि कर्मसे विभाग रै तो प्रथम ब्राहमणो होनेमे कौनसे करमका देतु है ओौर 
वह उने कथो हआ कारण कि, करमद्रारा विभागसे पहले उनके मतम ब्राञ्णत्वकी सिद्धि 
नहीं है, इससे स्पष्ट दै कि, कर्मविभाग वणेविभागमूरक दै न कि, कर्मविभागमूरुक वणं- 
बिभाग है; इसी बातको भगवान्‌ने गीतम भी कहा है । 

बरा्नणक्षतियविशां शुद्रणाचच परन्तप । 

कृमांणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशणेः ॥ १८ । 93 

अर्थात्‌ हे परन्तप ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय ओर शदधोके कमं स्वमावसे उदन्न इए गुणोकि 
कारण विभक्त इए रै, स्वभाव जन्मपते होता है तो जन्मसेजो गुण दै व्ह जातिके चिये 
इए रै, जव स्वमाव ईउवण्कृत है तव वर्णथिभाग ईरवरछृत रै इससे चार वर्णोकि 
मुखादिद्धारा दोनेसे- 

तेषां कर्माणि घर्मश्च ब्रह्मा तु व्यदधात्परभुः । 

उनके धर्मो ओर कर्मोको भरु बरह्माजीने एथक्‌ विधान किया.इससे सिद्ध है कि पहङे बणे 

गौर्‌ पीछे उनके कर्मोका विधान किया अर्थात्‌ विधाताने ्ी सब वणाको अपने २ 
कर्यरमि नियुक्त किया टै । जहां सुखसे ब्राह्मणकी उत्पत्ति है उसीते ` अभिकी उखत्ति 
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(२४ ) ` जाततिभास्कशः- 


है “यथा सुखादभरिरजायतः इीसे त्राह्मणको अभेय कहा दै, रातयथके बौद 
काण्डम देवत।अमिं वणेविमाग माना दै शभ्रजापतिरकामयत' इस शतिद्रारा देव 
मनुष्य छन्द पञ आदिकी वणेयोतक श्रुति छ्लि ही चुके ह ओौर जव पुरुदसूक्तका 
वेदमन्त्र चार वर्णोकी उत्यत्तिके विषयमे गजे रहा दै; तो प्रमाणाक्रारकी आवदयकता 
क्था है जओौर "यदि कर्मभि्ेणेतां गतम्‌ इसका यह अर्थं॑करिया जाय क्रि कु समयक 
उपरान्त स्थूठरूपसे वणेविभाग हआ पहठे सृक्मख्यपरे थातो भमी यही सिद्ध होता है । 
“कारणगुणाः कयेगुणानारभन्ते' इस न्यायके अनुसार महामदहिमावाञे महार्षर्योनि उन उन 
वरचोके उ्यन्न इए वर्णोको दढ क्रिया न किं पिता क्षत्रिय ओौर पुत्र शुद्र बनाया । पिता शद्ध 
ओौर पुत्र ब्रह्मण बनाया, किन्तु उनन्दोनि यह नियम किया किं, 'सवर्णेभ्यः सवर्णाघु जायन्ते 
हि सजातयः, सवर्णा ख्लीमें सवणेसे सजाति पुरुष उदन्न होता है, यदं सदा स्थिर रक्खा वह 
जानते थे किं मधुर अभ्रक वीजसे आम होगि इमरीसे इमी होगी जपे रंगके सूते 
कपड़ा बनाया जायगा उसका वेसा ही रग होगा इसी प्रकार शमप्रधानादि गुणत 
उत्यन्न ब्राह्मण ही दोगा, इतर नहीं. यदि पढनेसे दी ब्रह्मण हो जाता तो शुद्धो दहि 
कवषो दीक्षा प्रविष्टः” जव शद्ध कवब दीक्षे प्रविष्ट इजा तो महर्िर्योनि उसको बाहर 
क्रिया ओर कहा समाज निथम भङ्ग करनेवाङे कव्रषको दण्ड देना चाहिये ओौर कटा ““अत्रैनं 
पिपासा न्व सरस्वत्या उदकं मा पात्‌" यह प्यासते मरे सरक्चतीका जकन पी स्के णसा 
कहकर उसको निभङ देशम निका दिया यदि कर्मभूलक वण विभाग हो जाय तो विचारा 
कववं दीक्षासे क्यो निकाला जाता { वह कममेसि तो ब्रह्मण वेमे प्रवेश होने योग्य था। 
पीछे जो उसकी मदिभा इरे वह उसके गुणोकि ही कारण इद न किं त्राह््णोके कमानुष्ठानसे 
ओौर्‌ यदि कीं किसी विशेषगुणोकि कारण कोर विशेषता हो जाय तो वह किसी नियमको 
भग नहीं कर सकते, सब पड्यओकि पुरीष गोवरके समान नदींरोसकते, सव गन्ध कस्तूरी 
नदीं होसकती । इसी प्रकार कवष जो पीछे उचपदको प्राप्त हआ तो उससे वणेविभागका 
नियम भग नहीं समञ्चा जायगा, इससे कुरक्रमागत ही सुख्यतया वणेन्यवसथा दै, यही 
इस एेतरेय आख्यानसे सिद्ध होता है, यदि केव ब्राह्मणके गुण धारणसे ही ब्राह्मण होजाता 
तो विश्वामित्रं किन गुर्णोकी कमी थी, वेद पदे थे परन्तु फिर भी उनको सदर्घो वर्षोतक 
तपत्या करनी पडी ओर उनके चरर ब्राह्मणत्व होते इए मी वशिष्ठादिने उनको व्राह्मण न 
कहा वो मत्दरष्टा हैँ उनक्रो भी बरह्मपिं कहरनेको सदो वपे तप्रशर्यासे त्र्षिपद्‌ लाय 
हअ तो स्पष्ट ही है बणविमाग जन्मे तिद्ध है, न कि कर्म॑ते ओर विश्वामित्रके समयमे 
भी यह वात रहते इसॐे अनादित होने शंका क्या है भौर अनेकों युग व्यतीत होते 
इए वकी शिथिर्ताके जो दो चार उदाहरण भिर्ते है वे वणभेदकी सनातनता सूचि 
करते है, यह बात सृकषम दि देनेते समम आजाती है, इससे सदसो य॒गोमं वणविनिमयक 
दो तीन उदाहरण देवे जार्थे तो वह गिनतीमे नदीं आसक्ते, न उनसे वणव्िभाग 
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; श्चिथिक हो सक्ता ३, न वैसा अव गदे अनुष्ठान . करनैक्रो समर्थं है जौर यदि वणेविमाग 
पूरते ही ख॒द्द न दोता तो यह वणषिनिगशयक्षी दो चार कथा रिडनेकी ` आवस्यकता 
क्याथी) कारण कि गृह्‌ तो रीति दी. थी, फिर इसके खिखनेका प्रयोजन क्याथा ओर 
भी देलला जाता हे। 
इद्‌ रममणीयाचरणा अभ्याशो दई यत्ते समनीयां -योनि 

मापद्ेरन्‌. बह्मणयोनि वा क्षच्रिययोनिं वा वेश्यो वाथ 

य॒ इह कषुयच्रणा अभ्याशो इ यत्ते कपूयां योनिमापयेरन्‌ 

श्वयोनि वा शुकरयो्ति वा चाण्डाल्यो्भिं वा 

( छन्दो 1 १०) | 

इस छान्दोग्य शृत्िसे यह्‌ बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि, कमेके अनुसार दूसरे जन्मे 

यमकमसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेड्य योनि भिकती है, निन्दित आचरणसे कुत्ते शक्र चाण्डा 
योनि प्राप्त होती दै, इससे स्य है कि वभषिभाग जन्मसेहै न कि कमेसे, यदि कमेसे दी 
वणेविभाग होता तो निरन्तर शद्धा रणकर्ता परञ्चरामजी क्षत्रियवणेमे गिने जाते ओौर महात्मा 
- द्रोणाचायं ओर कृपाचार्य निरन्तर धनु्वेदके पारंगत होनेसे बाह्मणत्वसे हीन द्योकरे क्षत्रिय 


` , होजाते ओर तपश्चरण करनेवाला शद्ध रामचंद्रजीके द्वारा कमी निधनताको प्राप्त नदीं दोता 


अनुद्चासनपवे अ० २७ मे युधिष्ठिरने भीष्म पितांमहसे पा है- | 
नान्यस्त्वदन्यो लोकेष प्रटव्योऽस्तिनराधिप । क्षत्रियो 
यदि वा वैश्यः शुद्र वा राजसत्तप्र ॥ ३॥ ब्राह्मण्यं प्राप्नु 
यायेन तन्मे व्याख्यातमईैसि । तपसा वा समहता कर्मणा 
वा सुतेन वा । ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे त्रूदि पितामह।।४॥ 
हे पितामह ! आपके सिवाव यह विषय करिसीसे पूञ्ने योग्य नीं है । क्षत्रिय, वैश्य वा 
राद्ध यह त्राञ्मणत्वको वे तप कमे वा चास किक्तके द्वारा प्राप्त कर सकते दँ { यह आप 
ससे किये इसपर भीष्मपितामहने कटा-- 
ब्रह्मण्यं ताव इष्प्राप्यं वणः क्षवादिभिधिभिः । परंडि 
सर्वभूतानां स्थानपेतदयुधिष्ठिर ॥ «५ ॥ बहीस्तु संसरन्‌ 
योनीजौयमानः पुनः पुनः । पर्याये तात कर्सिमिश्चिद ब्राह्मणो 
नाम जायते ॥ & ॥ 


है तात !, तीनों वर्णोक्तो ब्राह्मणत्व दुष््राप है कारण कि यह हस्व सम्पूणे पराणिर्योका 
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(२६) जाति भास्करः- 


स्ग्रान है अनेक योनि्योमिं उत्पन्न होकर किसी समय ब्राह्मणके यदां जन्म ठेता ह इससे मी 
स्यष्ट है कि जाति नन्मसे होती ै कर्मसे जातिका कोई प्रसंग नहीं है ओर जो मतंगका 
इतिहास है वह भी इस बातको समर्थन करता है कि जातिसे हीन कोई पुष भी ब्राह्मण- 
त्वको प्राप्त नहीं हो सकता. मतंगका वचन इन्द्रके प्रति- 


इदं वृषसदसं वै बरह्मचारी समादितः । अतिष्ठमेकपादेन 
ब्राह्मण्य नाप्लुयां कथम्‌ ॥ अर्दिंसादममास्थाय कथं नार्हामि 
विप्रताप्‌ । अतु. प. अ. ॥ २९॥ 

अथात्‌ सहस्र वषेपयन्त सावधानतासे मेँ ब्रह्मचर्यं धारणपूवैक एक ॒पगसे स्थित होकर 


अहिंसा जौर इन्द्रियदमनमे स्थित हो रहा हँ सुञ्चको व्रहमचर्यके प्रभावसे ब्राह्मणत्व कर्यो न 
श्रप्त होगा । इन्द्रने इसका उत्तर दिया- 


श्रेष्ठता सवेभरतेषु ततोऽथ नातिवर्तते । तद्भ्ये प्रा्थयानस्त्व- 

मचिराद्विनशिष्यसि॥ ( अनशासन प. अ. २७। २९ ॥) 
सन श्राणिर्योमिं श्रेष्ठता तपसे ही प्राप्त करनकी इच्छासे तु बराह्मणत्वकी इच्छा करता है 
तो शीघ्र नष्ट होगा इस प्रकार मतंगको महान्‌ तप करनेते भी ब्राह्मणकी प्रापि न इई जौर 
नो यक्ष युधिष्ठिरके संवादम युधिष्ठिरजीने कमको ही द्विजत्वका कारण कहा है, यह कर्मकी 
भ्रशंसामात्र है, द्विजत्व श्दधजन्मते तो सिद्ध हो ही चुका है, कारण किंजव वेद॒ वर्णोकी 
उत्यत्ति कहता है, तब द्वित्व सिद्ध ही दै, कर्मोको देखकर उनका विभाग करजिया, 
वास्तवमे वे पहरेसे ही ब्राह्मणादि है, नदीं तो फिर द्रोणादिकममे ब्राह्मणत्वका व्यवहार न 
दोगा, भीष्मके वचनम विरोध आवेगा ओर फिर युधिष्ठिरनीने मी तो यह स्पष्ट कहा 
है ( वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विरोषतः ). विशेषकर ब्राह्मणको अपने कर्मोमें परायण 
होना चादिये, नदीं तो इससे निन्दाकी प्राचि होगी । इसी पकार नहुषके संवादम 
भी युधिष्ठिरके वचनसे यह प्रतीत होता है कि निष्ट ॒दुर्गोमं व्यभिचारादिकी विदयेषतासे 
ओर वर्णसंकरकी विरेषताते जातिमात्रसे उक्छृष्ट ब्राह्मण परीक्षाके योग्य है, एसे समयमे 
सत्य शमादि गुणयुक्त देखकर ब्राह्मणका निश्चय कर ॐेना यह अभिप्राय है । धमे व्याधा- 
दिकेसंवादमें सत्त्वादि गुर्णोका उत्कषं कथन ही ताव्यये है । गीताम यह स्पष्ट ही ै८ श्रेयान्‌ 
, स्ववर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ) अथात्‌ 
अपना घर्म विगुण भी हो तो भी परधर्म ग्रहण न करे स्वधमं मरण श्रेष्ठ है परधम मयका 
देनेवाखा है । इस गीताके वचनते स्यष्ट है कि वणं विभागहेदुक कमेविमाग टै न किं कमे- 

विमागदेतुक व्णेबिमाग हे । मनुनीने मी यही कहा है- 


सु्ववुरणेषु तुल्यासु योनिषु । आनुलोम्येन सम्धरता 
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भाषाटीकासंवङितः ( २७ 


जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ( म॒ अ० १०। ९ ) सव- 
णेभ्यः सवणासु जायन्ते हि सजातयः । ( याज्ञवल्क्य. ) 
चारो वणामें समान जातिवाली अक्षतयोनि कि्येमिं विवाहपूवैक अनुलोमविधि अथात्‌ 
ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें क्षत्नियसे क्षत्नियामे जो सन्तान उत्पन्न होती है, वे अपने पिताकी 
जातिकी ही" उत्यन्न होती हैं, यही याज्ञवल्क्य कहते हैँ किं, सवर्णोकी सवणां क्लीम व्ही 
जाति उत्पन्न होती है जो उनके पिताकी है । मनुजी कहते दै 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिरध्मस्य शाश्वती! स दहि धर्मार्थं 
त्यतनो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ब्राह्मणो जायमानो दि पृथि 
व्यामधि जायते । ईश्वरः सवभूतानां धर्मकोशस्य य॒त्तये ॥ 
( अ० १ श° ९८ । ९९ ) 
जन्मतेही ब्राह्मणका देह धर्मका अविनाशी शरीर इस कारण है कि यह ब्राह्मण धर्मे 
निभित्त ही उत्पन्न दोता है ओर धर्मे उत्पन्न इए आत्मज्ञानसे मोक्षका भागी होता ह ॥ 
ब्राह्मण जन्म ॒प्रथिवीमें सवसे उत्कृष्ट है इसीसे यह प्राणिर्योके धमं समूहकी रक्चाके लिये 
समथ हे कारण किं सव धर्मोका उपदेश ब्राह्मणसे ही होता है । हारीत कहते टै 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैवं उत्पन्नो ब्राह्मणः. स्मरतः ॥ ( १। १५) 
ब्राह्मणीं त्राहमणसे उत्पन्न हज ही ब्राह्मण होता है । अत्रि कहते रै 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्करैद्विज उच्यते। विद्यया 
याति विप्रत्वं श्रोियक्िभिरेव च ॥ ( १३८ ) 
अथात्‌ ब्राह्मणीमे त्राह्मणसे उत्पन्न हआ ब्राह्मण कदाता है, संस्कारोपि द्विज होता ड, 
विद्यासे“विप्र ओर तीनों वेदोके ज्ञानसे श्रोत्रिय कहाता है । यदि अपने वर्णोचित कर्मोको 
ब्राह्मण त्याग दे तो मी उसमे ब्राह्मणत्व माना जाता है । यथा हि- 
यथा काष्ठमयो इस्ती यथा चम॑मयो भगः। यश्च विपरोऽ- 
नघीयानल्लयस्ते नाम विभति ॥ १५७ ॥ यथा षण्डोऽफलः . 
ह्री यथा गोगेवि चाफला । यथा चाज्ञेऽफरं दानं तथां 
विप्रोऽन्रचोऽफलः ॥ ( अ० २। १५८ ) 
जैसे काठटका हाथी चमडेका मृग नाममात्रका है इसी प्रकारसे बेपढा ब्राह्मण नाममात्रको 
धारण करनेवाला होता है, जसे नयुंसक सियो फल्वाखा नहीं होता, जैसे गाय गाये पुत्र 
उन्न नहीं कर सकती, जेसे मूखेको दान देनेका फल नीं होता इसी प्रकार वेदविद्यारदित 
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(२८ ) जातिधास्करः- 


ज ह्षणको दान देनेसे फर नहीं होता । इन मनुके कसि विदयारहित ब्राह्मणे मी ब्राह्मणत्व 
माना हे । यदि कर्मे जाति होती तो वि्यारहितमे तीनकारूमे भी ब्राह्मण शब्दका प्रयोग , 
नहीं होता । भाष्यकार परतज्ञछ्नि मी ( नज २।२।६) इस सूत्रम इस करिकाको 
ञ्खिते इए नमसे नाह्मण माना है । 

तपः अतं च योनिशत्येतद्राह्मणकारकम्‌ । तप शताभ्यां 

यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ ( महाभाष्य. ) 

। तपस्या शास्र ओर योनि यह तीन ब्राह्मणके कारक हैँ जो तपस्या ओौर ललास इनसे दीन 
दै वह जातिसे बाह्मण है. इससे स्पष्ट रै फि जाति जन्मसे दी है । यदि कीं शाखविहीन 
नाह्मणमे अत्राह्मर्णःशब्द प्रयुक्त हो तो वह पडेञिते त्राहमणोकि मध्यम उपचारसे प्रयोग 
इजा जानना इससे भी जन्मसेदी जाति स्यष्ट हे ओर निष्ट वण यदि उत्तम कम करै तो 
भी भगवान्‌ मनु उस उच्छृष्टतासे स्वीकार नहीं करते, यथादि- 

अनायंमायंकमांणमायं चानार्यकर्मिणम्‌ । संप्रधार्थात्रवी- 
दधाता न समौ नासमाविति ॥ मबु. अ. १० । ७३ ॥ 

यदि नीचवणे श्र ब्रा्णादिके कमं॑करता हो जओौर ब्राह्मणादि ्दोके समान कर्म॒, 
` करते हो तो विधाताने यह इसका निश्चय कियाहै किंन तो वह शूद्र त्राह्मणादिके समान 
है ओर न वह ब्राह्मण शदके असमान दै. 

पराशरजी कहते ह 

दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न श्रो विजितेन्द्रियः । कः 
परित्यज्य दुष्टां गां ददेच्छील्वतीं खरीम्‌ ॥ ८ ॥ ३२ ॥ 
दुष्टशीख्वाला भी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्िय शूद पूज्य नहीं है. खोटे स्वभाववाली 
गायको छोडकर शीर्व।ी गधीको कौन देगा अथात गधेयाका दूष नहीं पिया जायगा, 
इससे भी जाति ही सिद्ध होती दै । मनुजी राजधर्मम कहते है 
अविदवभिव्‌ विद्र ब्राह्मणो देवत मइत्‌ । प्रणीतश्चप्रणी- 
तश्च यथाभ्निदेवतं महत्‌ ( अ° ९ । ३१७ ) 

अविद्वान्‌ हो चाहै विद्वान्‌ दो ब्राह्मणं महान्‌ देवता दै जेसे अभि प्रणीताधानवाङी वा 

विना आधानकी महान्‌ देवता दी है ओर भी रह अध्याये मनुनी कहते हैँ कि- 
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु करमभ्यश्चतुवेणीं द्यनापदि । पापान्‌ 
संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शडषु ॥ ( १२।७० ) 
अर्थात्‌- चारो वणे आपरिदीन कार्म यदि भपने २ कमोक्षो त्याग करं दूसरे वणकि 
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भआषाटीकासंवलितः । (२९) 


कमं करै तो वह पातकी होकर संसारम पडकर कुस्सित योनिको प्राप्त हो, जन्मान्तरे 
शातुके दास होते रै, इन वचनेसि यही सिद्ध होता है कि वर्णक्रम जन्मसे है न कि कर्मे, 
इस ङेखसे हमारा यह प्रयोजन नदीं किं ब्राह्मणादि वणे अपने २ कर्मोका त्याग कर दे, एेसा 
कभी नहीं करना चाद्ये, कम॑त्यागसे ब्राह्मणादिकी बडी निन्दा है । इसमे ब्राह्मणादि वर्णोकि 
जन्मके उपरान्त उत्क्षता साधनके निमित्त संस्कार अवदय ही उचित है, इससे उन २ 
वर्णोका प्रभाव लक्षित होता दै विना संस्कारके मणियोमिं भी मलीनता देखी जाती है, पर 
लोष्ट पत्थर वह वात नदीं होती । इससे विप्रकुरोमिं उत्पन्न जनेकि ब्राह्मणत्वादि सिद्धिके 
निमित्त संस्कार करने चाहिये, न कि श्धौके नामकरणं । मनुजीका आश्य जन्मसे जातिकी 
सिद्धि करता हे । 


मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्थात्‌ क्षस्ियस्य बलान्वितम्‌ । वैश्यस्य 

धनसंयुक्तं शुदरस्य च चशुप्सितम्‌ ॥ ( २।३१ ) 

ब्राह्मणका नाम मङ्गलंचारयुक्त क्षत्रियका बल्युक्त ओर वैरयका पुष्ियुक्त तथा शुद्रका 
जुगुप्सित नाम रखना चाददिये । जव कि, दामे वारहवें दिन ब्राह्मणादिके यहां उत्पन्न इए 
बार्कोकि नाम उन उन वर्णोके अनुसार ही शाखने माने हैँ, तव जन्मसे जाति निषेधका 
साहस कौन कर सकता है । कारण किं, जन्म सेते ही त्राह्मणादिके गुण कर्म उसमे प्रगट नीं 
है । इसी प्रकार स्मृतिकारोनि यज्ञोपवीतमें काल दण्डादिका समय प्रथक्‌ निरूपण किया है, 
नहां कहीं क्म न करनेसे पतित लिखा है वह भयके निमित्त है, उसमेते जातिमात्रका 
ब्राह्मणांश किसी कालम दूर नदीं होता । कारण किं वह्‌ रजवीजके प्रसंगे वना है ओर जहां 
कहीं अवनति उन्नतिका वणन किया है वह स्म्रतिकाररोका रदस्य है किं, उन्नति बड़ी कटि 
नतासे प्राप्त होती है ओर अवनति वहत सहजम हो जाती है, इसकारण विनिपातस्े सदा 
भय करना चाहिये, पर स्छरतिकार्योका यह कहीं सिद्धान्त नदीं है कि, किसी वर्णते कोर 
दूसरा वणे सयुन्रतिमे हो गया हो, योनि विया ओर करम यह्‌ तीन ब्राह्मणके कारक रहै । 
यह बात भाष्यकारने स्वयं किवी है तब यदि अन्य वणे विद्या ओर कर्मे युक्तभी दो 
तव भी योनिसे रहित होनेसे वे ब्राह्मण नहीं हो सकते, इस समुदाये एकके विनाशसे भी 
हीनता प्राप्त होती है, परन्तु नया वणं प्रगट नीं होता । ब्राह्मणकुरमे उसन्न इआ कोर 
पुरुष यदि विद्या ओर कर्मोको त्यागन करदे, अथवा वि्यायुक्त होकर भी कमेसे पतित हो 
जाय, खरापानादितसे विद्या ओर प्रकृष्ट कर्मोकोभी त्यागदे तो उस योनि विद्या ओौर कमका 
समुदाय प्रतिष्ठित नदीं है, एसा दोनेसे वह ब्राह्मणत्वसे पतित हो जायगा । यह तीर्नो 
समुदाय ही ब्राह्मणकी उल्छृष्टताके साधक हँ । योनिमात्र वा योनि ओर विया होनेपर मी 
एक बातकी न्यूनतामे प्रतिष्ठाकी हानि है । इसी प्रकार अन्यवणे ब्राह्मणयोनिसे रदित दो, 
उत्तम विद्या ओौर संस्कारवाला भी हो, यम नियमादि कर्मेमिं अनुरक्त भी हो, परन्तु एक 
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(३० ) जातिभास्करः- 


` योनिसमुदायके न दहोनेसे वह बाह्मणताको प्राप्त नहीं कर सकता । इससे इस जन्ममे अन्य 
चणे बाह्मण नीं हो सकता, इसते जो लोग भ्छेच्छादि्कोको ब्राह्मणादि धर्मं सिखाते है, 
उनको वणेमिं सम्मिख्ति करते है वे भाष्यकारके इस वचनसे कि- , 


तपः तं च योनिश्च जयं ब्राह्मणकारकषर्‌ । 

तपस्या, क्म ओौर योनि तीन ब्राह्मणके कारक ह, परास्त होते टँ । यदि कटो क्ति, 
योनिङृत वणेविमाग मानाजाय तो गौ अश्वादिके समान आकरतिमे मेद दोना चाये, 
परन्तु एेसा न होकर सब वरणेमिं एकसा ही रूप दिखाई देता है इसते योनिकृत॒वणमेद 
नहीं दोसकता यह वात तुच्छ है । गवादिका प्रकृति मेद सिद्ध ही है, विधाताके ` नियमते 
कैसा भेद है । उसीका अनुसरण करके कम भेदसे यह्‌ जातिमेद्‌ उत्यन्न हमा है । कारण धि 
कारण गुण कार्यके गु्णोका आरंभ करते दै, इस प्राकृतनियमके अनुसार योनिमेदकी मूल- 
कता भ्राप्त होती है, यह अरति स्मृतिते अनेक्वार सिद्ध हो चुका दै । ब्राह्मणादि वण मनुष्य- 
जातिके अवाम्तरभेद्‌ दँ न कि गोअश्वादिके समान एकान्ततः जातिकी एथकूता दिखानेवाछे 
है, अवान्तरमेद सब मनुष्य तिर्यगादि जातियोमिं पायेजाते दै, यह विद्रानेनि अच्छे प्रकर 
समञ्च छया है । उनमें परस्पर संकीणेता नहीं दै, यह स्वामाविक भेद परीक्षक गण भले 
भ्रकार जान सक्ते हैँ । स्वरूपभेद ही भेदकी प्रयोजकता नहीं वताता, किन्तु गुणस्वमाव 
भी भेदका प्रयोजक है । अश्वजातिके कितने अवान्तरभेद ह, सुधी स्न 
इसका निख्पण कर॒ सक्ते है इससे वणि भेदम योनिभेदको निवारण करनेको 
कोई समर्थं नहीं है । प्रकृतिका मेद वणेमेद नहीं वतासकता, बहुतते ब्राह्मण 
अस्पमति, क्षत्रिय, कातर, सूर््ोकी बुद्धिम कुशामता. दिखाह देती , है ओर वीर्य 
मी उनमें दिखा देता है, यदि इस पर आक्षेप क्रिया जायतो यह भी बडा अवि- 
चार होगा । इस समय काठ्दोषसे वर्णोका निज २ अभिमान शिथिक होगया है, अपने २ 
-कर्मकिो वेनि त्याग दिया है, चाखकी मर्यादा व्याग दी है, वर्णोका पारेचय नाममात्र 
से दिया जाता हे, लिरयोके चरित्र शिथिक ही नदी, बरन्‌ विलीन हो गये है, इस समय 
चारो ओरसे दुरवस्था खडी दो गद॑ इसमे एेसा दिखा देता है यदि वणे यथार्थरूपसे 
सपने कमम प्रवृत्त होते तो कमी ेसा नहीं होता 1 अवद्य ही ब्राह्मणके यहां ब्राह्मणो- 
चित प्रकृतिवारे उत्यन्न होते है, मे आमके बीनसे मीठे ही फल उत्पन्न हेगि, यड प्रा 
तिक नियम हे,. प्राकृतिक नियर्मोको अनुसरण करके टी आचारयोँकी मर्यादा स्थित रह सकती 
डे । जहां कहीं इस नियमं छु व्यभिचार दिखाई दे तो अवश्य ही उसमे कों ठु विशेष 
हे 1 परन्ु उसका निदर्न नहीं छिया जासकता, इस विषयमे यही न्यायमा दै, इसकारण 
सामाजिक उन्नति साधनम यथाञ्चाख् ही वतेना उचित है, ब्राह्मण क्षत्रियादिके बालक 
जराह्मणादि, प्रकृतिके ही होने चाहिये, यह व्यवस्था त्याग देनेते कदाचित्‌ मी समाः 
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भाषाटीकासवलितः । (३१) 


जकी सुग्यवखा नहीं हो सकती । अव भी व्राहमर्णोकी विय्याविदेषता, क्षत्रिर्योकी स्वामाविक 
वीरता, वैरर्योका धनाधिक्य इस विषयके जागते माण हैँ ओौर जो कोई कहते हैँ खष्टिकी 


एर एक ही मनुष्यजात्ति थी ओर उसमे सांस्याचायं ईश्वरकृष्णके खष्टि भेर्दोको कते 
कि 


अष्ठविकल्पो दैवस्तैर्यग्योन्य थ पञ्चधा भवति । मादषेशच- 
कविधः समासतो भोतिकः सगे: ॥ 


अर्थात्‌-चौदह प्रकारके भूतसगेमे दैवसगेके ब्राह्म, प्राजापत्य, इन्द्र, पितर, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस, पिदयाच यह आढठ भेद है, तियेग्योनियेमिं पञ्च, सरग, पक्षी, सरीसृप ( चींरी कानख 
जूरे आदि ) सावर यह पांच भेद टै, एक भेदवाी मनुष्यजाति दै ब्राह्मणादिका इसमे 
भेद नहीं आया, इसी प्रकार भागवतादिमं खष्टिका विभाग कहते इए एक ही मनुष्यजाति 
निरूपण की हे, इस प्रश्चके उत्तरम हमको यही कहना दहै कि ब्राह्मणादि मनुष्य खुष्टिके 
अवान्तरमेद दं, खटिका आरम्भ छिखनेमें स्वधा खष्टिके अवान्तरभेद नहीं भी दिखाये जाते 
न गिनाये जाते हैँ, क्या यह पांचही प्रकारका तियैक सगे है इसके सहर्नो अवान्तरभेद 
क्यानहींदहं, क्या वे खष्टिके आदिसे योनिसिद्ध वा प्रसिद्ध नहीं है, गो महिष 
आदिके मेर्दोकी उपेक्षासे केवर तमप्रधानमात्रको लक्षय करके आचार्थने पांच मेदसे कल्पना 
कर दी हे । इसी प्रकार रजोगुणकी प्रधानताको लक्ष्य करके ब्राह्मणादिक अवान्तर भेदको 
न दिखाकर एकमात्र मनुष्यजात्िकी वात च्खी है, इससे योनिसिद्ध॒वणमेदमे हानि प्राप्त 
नहीं होती, कारण कि, देवता सत्त्वप्रधान ह यद्यपि उनमें भी तम ओौर रज है इसीप्रकार 
मनुष्यमे मी सत्‌ ओर तम दहे, परन्तु प्रधान रजोगुण छेकर एकमात्र मनुष्यजातिरूपसे 
व्यवहार किया है, वाचस्पति भिश्रने भी इस कारिकाकी व्याख्या करते हए छ्खा है किं 
आचायेको यहां ब्राह्मणादि भेदोकी विवक्षा नदीं थी भौर इसके न कहनेसे ब्राह्मणादि वर्णोकी 
असिद्धि नदीं होती ८ संस्थानस्य चतुष्वप्येकविधत्वा दिति ) संसथान नाम अवयर्वोका सन्निवेरा 
यद इन चारो वणेमिं मेदको प्राप्त नदीं होता, अर्थात्‌ सवके एकसे ही दाथ पैर होते है, 
हां इनकी प्रकृति्योमे भेद टै, पर हमने यहां संस्थानमेदको भेद माना है, इससे ब्राह्मणादिः 
वर्णोका इस खलम परेगणन नहीं किया,इसी प्रकार पुराणम वेर्दोकी विवक्षा जाननी, क्योकि 
सब भेद तो कोर गिन दी नहीं सकता ओर जो मेद्‌ गिनाये हैँ उनमे मी हजारो अवान्तर 
भेद रह गये है, अवान्तर भेदोमिं ब्राह्मणादि वर्णोका प्रवेश होता है, बहतते पुराणेमिं खशि- 
विभागमे यह भेद कटे भी रै, वह हमने द्ध वाक्य अन्थके आरम्भमं दिखाये भी है, स्वयं 
बेदमन्त्रेति दी वणविमाग दिखाया गया है, तब फिर इसमे दकाका खल ही कहां है £ इससे 
जहां कहीं सृष्टिके आरम्भमें अवान्तरभेद न दिखाया गया हो, वहां भी इन वर्णोकी योनि 
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(३२) ातिभास्करः- 


किद्धता किसी प्रकार विनष्ट नहीं होषकती,. विचारशीर पुरुष इस बातको समन्न सकते ह 1 
ओौर जो कदते है किं, योनिचिद्ध भेदवाठे पञ्च गौ अश्वादि दूसरा काये दूसरे अनुष्ठान 
नृहीं कर सकर्ते, इनके भेद्‌ विज्ञानम वालक्रको भी दका नहीं होती कारण कि भेद प्रत्यक्ष 
ही सिद्ध ै। इनमे विजातीय पुर्षोसि विजातीय श्यै सन्तान नीं प्रगट कर सकतीं ओर 
जो कोरं छिचड्भादि सकरजातिका पञ्च होता है बह इन दोनेपि अस्यन्त विजातीय होता 
है । परन्तु यह बातं राह्मण कषत्नियादिमे नदीं देखी जाती उनमे सुशिक्षित शद्र॒भमी ब्राह्मण 
कमे करनेमे समथ होता दै, कर्ममेदके विज्ञानके सिवाय इनमे किसीप्रकारका भेद विदित नदीं 
हो खकता, वर्णान्तरोमिं भी वर्णान्तरोसे उत्पन्न इदं सन्तति उनके स्वरूपफे समान दी दोती 
 दै.इसते यह जातिभेद योनिसिद्ध नहीं हो सकता । यह्‌ वात भी समीचीन नहीं है, अ भी 
बहुतसे शद्ध राहमणकर्मं करते इए देखे जाते हँ यह बात कही जाय तो प्र्रकर्ता स्वयं इ 
दद्रको जाक्यणके क्म करनेवाला कथन कर्ता है । श्रतिस्पक्तिे त्रा्णोके कमं देलो- 


यस्त्वेवं आाद्मणो ` विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वशे । ( अति 

( यज्ञ॒ ३१ ॥ । २१ ) 

देवाधीनं जगत्सव मन्त्राधीनाशच देवताः । ते मंता बाङ्क- 

घीनास्तस्माद्राह्मणदेवताः ॥ ( स्मृतिः ) 

जो इसप्रकारते ब्राह्मण जानता है देवता उसके वमे हैँ ओर भी कहते है सच जगत्‌ 

देवे अधीन है, देवता मन्त्रोकि अधीन हैँ जोर वे मन्न ब्राह्मणो अधीन है इससे ब्राह्मण 
देवता ई अर्थात्‌ इस भ्रवतेमान प्राकृतिक जगचक्रकोःजो यथावत्‌ जानकर यथेच्छ अन्यथा ` 

होसके यही ब्राह्मणका काये हे । किस .शुद्रन इसका अनुष्ठान क्रिया है, यदि कोई कटै 
कि, जगचक्रका अन्यथा अनुष्ठान तो अव कोट ब्राह्मण भी नदीं कर सकता तो यह मी कथन 
ढीक नहीं हो सकता । कारण किं, हमारी यह वणेव्यवस्था इस काक्के ख्यितो प्रस्तुत 
नहीं इदं किन्तु सा्वैकाङिकी हे, सव व्णोकि कर्म॑क्या २ हैँ जव कि हम इसका निणय 
करनेन असमथ है, मनसे भी नहीं निणय कर सकते, तव॒ वणं परिवर्तनका आग्रह किस 
प्रकार उचित हो सकता ह, कोई भी जव इस कर्मन्यवस्थाको दूर नहीं कर॒ सकता, ` तब 
इसकरी व्यवस्थाके नियम दद करनेमे ही प्रशृत होना चाये, व्णैभेदका परज्ञान कर्म 
नियुक्त है । परन्तु वणेभेदका भरकृतिभेद मूर है, भरृतिमेदका कर्मभेद मूर दै । यहां भी 
जात्यन्तरका समागम जाव्यन्तरको उदयन्न करता हे । वह सकरजाति स्मृतिर्योमिं देख छो, गौ 
^ अश्वा दिके भेदके समान दमको इष्ट नदीं है एेसा हम पूवम कह चुके है । ओर जो कों 
मनुका यद वचन देते ह कि शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति सद्रताम्‌ ' अर्थात्‌ द्र 
ब्रह्मणताक्रो जौर ब्राहमण सूद्रताको प्रा होता है यह नके वचन है जिन्दोनि सर्वथा मनुका 
काञ्च नदीं देखा ॥ वणसुक्रर प्रकरणम छवा है 
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भावाटीकासंदाखितः । | (३६) 


दायां बराह्मणानातः श्रेयसा चेतप्रनायते । अभयां प्रेयसीं 
ऊति गच्छ्त्यासक्तमा्ययगात्‌ ॥ ( मनु १०। &8 ) 


अर ब्राह्मणसे शद्रकन्यामे उत्यन्न हुआ पारशव बणे होता है, यदि यह कन्या हो 
जर ब्राह्मणसे विवादी जाय, उसके कन्या हो ओर वह भी बराह्मणसे विवाही जाय तो सातवीं 
कन्या भी ब्राह्मणसे विवादी जाय तो ब्राह्मणको उन्न करती है, सातवीं पीदीमे माताका दोष 
दूर्‌ होकर वीजे स्पष्ट ब्राह्मणत्व आता है, इस सातके बीचकी कन्याये संकर जातिको उत्पन्न 
करती रैः । यहां ' प्रजायते › इस पदसे कन्याकी परस्पराई दिखाई देती है कारण कि, 
प्रननन क्ियोमिं दी दोता है, न किं पुर्षोमिं । इसी प्रकार सातवीं ब्राह्मण कन्या शूद्रको 
उन्न करती है, इस प्रकार सातवीं पीदीमें दर ब्राह्मण ओर ब्राह्मण शुद्र हो जाता । इसी 
भकार क्षत्रिय ओर्‌ वै्यम मी जानना । यही वतको मषिं याक्ञवल्क्यजी कदते है 


जाल्युत्क्बो युगे क्षेयः पञमे सप्तमेऽपि वा । याज्ञवल्क्य- 
स्घरतिः आचारा० ९६ ¦ 


ब्राह्णसे क्षत्रिया ओर वैद्यसे शद्धा उत्पन्ना श्रेयके संपकंषे पोचवेँ जन्ममे पिताक तुल्य 
- वणैकी प्राप्ति होती टै, ओर द्मे ब्राक्षणसे उदपन्नका सातवें जन्ममे जादयुत्क्षं॑होगा यह 
मिताक्षरं सष्ट कहा गया इ, इसत प्रसंग देखनेसे मनुजीके छोकका यही अर्थ संभावित होता 
है कारण कि, यां संकर्‌ जातिका पक्रण द, व्णसंकरके विषयमे जो पिताका ब्राह्मण्य है 
वह सातवे युगम माताका दोष दूर्‌ होनेसे अद्ध दिखाई देगा, नया ब्राह्मणत्व प्राच नहीं 
होगा कारण कि, दीजक्ते सम्बन्धसे मह षि्ोद्वारा बहुतसे दूसरे वणेकी शियोमिं बाह्मण सन्तति 
जन्मी है, परन्तु सामान्यरूपते दोक ब्राद्मणत्वकी प्रातिका कोई भी दृष्टान्त नहीं है, एेसा 
हम पटे कह चुके टै । मनुनीने यथास्थल्मे वणेन्यवस्था योनिसिद्धदी स्वीकार की है 
इसको हम कड वार्‌ कहचुके दै “शद्धो ब्राह्मणतामेति, यह ®ोक तो छक श्ञोणितकी अनुवृत्ति 
ठेकर पिता वा माताके रजोवीजके दधसे वणान्तरता स्वीकार करता दै, तव कर्म वादि्योके ` 
तो यह सर्वथा प्रतिद्ूरु ही पडता दै ओर जातिको योनिसिद्ध मानत्ता है । यदि कर्ममधान 
वणैव्यवस्था होती तो ब्राह्मणके ग्यादनेमात्रसे ही शद्दकन्या ब्राह्मणी ` दो जाती ओर उदके 
त्की ब्राह्मणता सिद्धिम सात पांचवं जन्मकी आवद्यकताका विचार क्या था । जब कि, 
्राह्मणसन्तति क्षेत्रदोषसे सातवे जन्ममे छद. ब्राह्मणत्वको माप्त दोती है, तो शद्धोके जाद्मणत्व. 
 होनेकी तो कथाही क्या है । इससे ‹ शधो ब्राह्मणतामेति' इसमे भी ही वर्णी 
न्दबला विदित होती ह यह बात निर्विवादः है । 
भौर जो कोड आग्रह परतन्त्र होकर कहते रै कि, त्राह्मणपे इना 
© 011 
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| ( ३४ ) जातिभास्करः- 


किसी प्रकार ब्राह्मणीके पुत्रसे निङ्ृष्ट॒होकर यदि ( अयसा ) कल्याणखूप धर्माचरणसे 
( प्रजायते ) युक्त दो तो ८ सप्तमे ) सातवै ( युगे › वषैमें ( श्रयसी ) पिताकी त॒स्य नातिकी 
प्राप्त होता है । ओौर यह सातवां वषं उपनयनकार्का बोधक है; इससे स्वकारमे उपनयन 
होने ओर वेदपाठ करनेसे उसमे द्विजकुमारोपि कोई अविरोषता नीं; उपनयनके वलते शट 
मी ब्राह्मण हो जाता है, बिना उपनयनके द्विजकुमार मी शूद्र टै. यही अर्थं यहां ठीक दै; 
युगब्दका अथं वषे ही ॐेना चाहिये, युगराब्दका जन्मका अर्थं॑चछिया जाय इसमे को 
प्रमाण नहीं, प्र वषे वाचकताका प्रयोग देखा जाता है । कारण कि, वर्षके दो अयन युग्म 
कहकाते हैँ । वेके अवयव चारमास चतर्मासादि भी मासपक्षादि युग्मद्प है आव वर्त 
उपनयन कटने वषे ही युग राब्दसे महण करना चादिये ओौर भी- 


तपोबीजप्रभविस्तु ते गच्छन्त युगे युगे । उत्कर्ष चापकर्षञ 
मव॒ष्येषिविह जन्मतः ॥ यस्मादिजप्रभवेण तिर्थग्जा 
ऋषयोऽभवन्‌। पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्धीज परशस्यते ॥ 
( मचु° ३० । ७२) 
वे मनुष्येमिं इसी जन्ममे तप ओर वीर्यके प्रभावसे उत्कं ओर अपकर्षताको प्राप्त होते 


है जिससे किं बीजके प्रमावसे तिर्यक्‌ नातिमे ऋषि हए पूजित ओर प्रशस्त भी हए, इसते . 


बीजकी ही प्रधानता दै, इससे श्ुद्रको ब्राह्मण दोना कर्मसे ही उचित दै, इत्यादि आपत्ति- 
कार्रोका यह सब कथन अनगेक है । कारण कि, पूर्वै शोकम ' प्रजायते ' पद्‌ पडा है, जो 
 प्रपूरवैक जन्‌ धातुका गभम्रहणमें प्रयोग होता है । 


सव श्रति स्मृतिमे आट वेमे यज्ञोपवीतकाकका निणेय है, सातवें वैसे आटे वर्षके 
हण करनेमे को प्रमाण ही नदीं है । ओर जव गुणकरममूरूक जातिविभाग है तो शद्रा 
उत्यन्नमात्र दोनेसे उसमे अश्रेयसूपना कैसे मनुजीने कहा ¶ सात ब्से परे अभ्रेयघ कहने- 
वाठे उसमे कौनसे गुण कम होगे जौर जो एेसा अर्थं करनेवारकि अनुसार उपनयन- 
क उपरान्त ही श्रयस्व प्राप्त होता है तो फिर उसके विरोपानुकीतनसे फल दही क्या १ 
यज्ञोपवीतके उपरान्त सव ही श्रेष्ठ ह, उपनयनते परे वारक कामचार होता है, क्षीरकण्ट- 
वाले उसके चयि श्रेय वा अश्रेय कटनेकी क्या आवयक्ता है । इस कारण यह सर्वथा 
विपरीत कल्पना है । यदि शुद्र ब्राह्मण हो जाता हे ब्राह्मण शुद्र दो जाता है, यही बात 
सर्वेथा अर्थम मानी जाय तब भी यह साकांक्ष पद है इसमे यह विचार करना उचित है 
, कि, क्यों शुद्र बराह्मण हो जाता है, वह हेतु क्या है ओर जबतक उसका पूर्वापर न देखा 
। जाय तवतक उसमे गुणकम मिरानेका उपयोग कैसे कोड कह सकता है ! प्रसंग देखनेते 
ूर्वापर्ोर्कोका भिलान करनेसे ‹ श्रेयसा वेत्मजायते इस ररोकके अनुसार इस पूषदलोकके 
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जावादीकाखंवदितः । ( ३५ ) 


 देठ निवारणे कोहं मी समथ नदीं दै, पूवापर विरुद्ध अर्थं कि चद ब्राह्मण दो नावा है 
तीन कार्म मी सम्बन्धवाख नदीं दो सक्ता ओौर देखो- | 
अनायौ्यां सुत्पन्नो बान्नणा चु यदच्छया । ब्राह्मण्याम- 
प्यनायाच श्रेयस्त्वं कैति चेद्भवेत्‌ ॥ जातो नायौमनायौ 
यामायीदा्यो भवेद्रणेः। जातोऽप्यनाययादायायामनाये इति 
निश्चयः ॥ ताबुभावुप्यसस्कायाविति धमो व्यवस्थितः । 
वैशण्याञ्जन्मना पूर्वं उत्तरः प्रतिरोमतः ॥ ( मत॒. १०। 
&& । &७ । ६ < ) 
अथात्‌-एक तो ब्राह्मणसे शद्रा उसन्न हुभा दूसरा सद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हआ इन 
दोर्नोमं कोन भ्रष्ठ दे १ यदि. एेसा सन्देह हो तो बीजकी उत्तमतासे श्द्राम ाह्मणसे उत्यन्न 
साधु शद्ध दोता टै, जो ब्राह्मणी उत्तम शद्ध श्रेष्ठ कौन हो इसपर कहते हँ 1 ६६ ॥ 
सुदवाक्लीमे त्राह्मणसे उत्पन्न हा पुत्र यदि स्मृति्योमिं कटे हए पाकयज्ञादि गुणोसि 
होतो आये ही होता दै ओर शद्से ब्राह्मणी उत्यन्न इ पुत्र॒प्रतिरोमज होनेसे 
अनाय ही होता हे यह शाखरकी मर्यादा दहै ॥ ६७ ॥ वे दोनो पारशव ओर चाण्डाक 
` संस्कारके योग्य नदीं यह्‌ शाखकी मर्यादा द । पहला पारशव जन्मके दोषसे जौर दूसरा 
चाण्डाल प्रतिलोमज होनेसे संस्कारके योग्य नदीं है । इन शोकोसे भगवान्‌ मनुजी जन्मसे 
ही वणे स्वीकार करते है, वणे हतुमे जन्म दी सुख्य है । फिर कथनमात्रसे शूद्र कैसे 
ब्राह्मण हो सक्ता है ओर नो शद्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते हँ वह मी 
इन प्रमाणोसि परास्त दोते हैँ । जो युगदाब्दका अर्थं वर्षे कल्यना करते है, जन्मके समान 
उनके पास इसका को प्रमाण नदीं दै, व्षैके अर्थम तो सर्वथा ही प्रमाण नही, उल्टा 
हास्य प्रतीत होता है, इसी प्रकार मास पक्षादिका उनका अर्थं है, हमारे अर्थं किये इषे 
सातवीं पीढीमं कन्याङ्प वणे युद्ध ब्राह्मणको उत्पन्न करेगा, इसम “नायते आदि पर्दोपर 
व्यान देना चाहिये ओर वादीके अर्थम तो साहसके सिवाय कुछ भी सार नहीं है ओर नो 
( तपोवीजप्रमावेण ० ) यह छोक प्रमाण देते हैँ उनको विचार करना चाद्ये, तपस्या- 
दिके प्रमावसे दी भगवान्‌ व्यासादिकने एक ही जन्मे उत्व्ताकी प्राि की, पर विना 
तपस्याके तो सातयै जन्ममे उत्कषं ही होगा यह तो निश्धय ही है ओौर उसमे मी बीजकी 
उत्कयेताका विचार भी न मूखना चाद्ये, यही मनुके सब टीकाकारोकामत है । इसी भ्रकार- 


` धमचथया जघृन्यो वणः पूवे पूवे वणेमापद्यते जातिप्‌- ` 
खित्तो । अधमचयेया पूरव वर्णोजघन्थजघन्यवणेमापदयते 


जा तिपदवत्तो, प्‌ त्‌॥ ५.०1. 31 (1801104) \/९५8 ।६।५)1। \/8181125}. [2141260 0 68100111 


( ३६) ` जातिभास्करः- 


सथात्‌-धर्माचरणसे नीच वणं उच्च वणको अर निकृष्ट ` आन्रणसे ऊच वर्ण नीच 
वणेको भ्रा्ठ होते हँ, यह जो आप्स्तम्बके वचन है यह भी मनुके. समान अर्थवारे अनुलोम 
ओर संकर जातिके क्रमसे जन्मान्तरमे उत्कं अपकर्षके साधक है । “जातिपखितौः से यद्‌ 
+ ए्यष्ट है कि; उत्तम जन्मका बारबार सम्बन्ध होनेसे ८ जननं जातिः ) नननार्थक ` जातिशब्द 
उपादानं होनेसे, किं धर्माचरणषे जन्मान्तरमे उत्कर्ताकी प्राति होगी `यौर धर्माचरणसे 
“जन्मान्तरमे उत्कषेवणेकी भरापि होती है, यह उपनिषदादिकेः भमा्णोसि परे - कथन कर चके 
है । इस जन्मभे तो उत्कषेताकी प्रापि कोई शाल सम्पादन नीं करता, यदि इसी जन्ममें 
इन वचनेसि सिद्धि होती तो “जातिपरिवृत्तौ" ण्डनेकी आवदयकता क्या-थी, यद पद असंगत 
दोजाता, इससे वणेव्यवस्था योनिजन्मसे ही सिद्ध है गुण कर्मसे नहीं है यह ` सिद्धान्त रै । 

ओौर जो सत्यकाम जाबाङको वेंदयापुत्र कदते इए कहते हैँ कि सत्यके आश्रयते उससे 
उसको ब्राह्मण समज्ञ जिया इससे जातिविभाग गुणकमसे जाना जाता-है 1 कारण किं, ` जव 
ऋषिने उसका गोत्र पृष्ठा तब माताने उसको उत्तर दिया कि- 


बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामर साहमेतन्न बेद्‌ । 
यद्रोत्रस्त्वमंसि जबाला त॒ नामाहमस्मि: सत्यकामोनीम 
त्वमसीति सोहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भौ 
( अं° खं 819 ) 
इस कथनते युवावस्थामं बहतोकि परसिचरणसे पुत्रफे गोत्रके न ` जाननेकै उत्तरसने जवाराका 
वेकयात्व भत्यक्ष टै, ` नदीं तो ` क्यो .वह अपने पतिका गोत्र न ` जानती ' गौर -'बहु.ज्वरन्तीः 


पदसे बहुतोके समीप रदनेवाखी -ही बात प्रगट होती दै, गौतमने -उसको; सत्यवाक्छःजानकर 


यह कहा किं, ( नैतदन्राह्मणो : विवक्तुमहेति, समिध सोभ्य आहर, उपत्वानेष्ये, नः सत्यो- ` ¦ | 


दगाः ) अर्थात्‌-अ्राह्मण.एेसा नहीं कह सकता, हे सोम्य समिधःठे आ, मै तेरा उर्पनः 


यन. करूगा,. जो कि; तैने सत्य नहीं -व्यामा, इससे वेश्यापुत्र ` होना: सिद्ध दै, -केवल-सत्य- . | 
रूप युणाश्रयसे गौतमने उसका यज्ञोपवीत . किया इससे कममूरक वणविभाग विदितं ` होता : 


हे जौर भी क्खा है- ` 


र शत्समदत्यापिःछनंको यस्य शौनकः । बरह्मणा कषतवि- ` 


यिव वेश्याःजुदरास्तथैव् च ॥ ( इरिवशं० २९1 ८) 


अर्थात्‌ गृत्समदके पुत्र ; नक उक शौनक जौर उसके -वंरामे बराह्मणे क्षत्रियं वेदय 


प्रगट इए इत्यादि पूर्वमे छि चुके हैः इससे. वणेविभाग करममूरक . दिखाई देता है । यपि 
कुछ समाधान इसकां पूर्वम करिया है - कुछ अव भी करते है, -सत्यकाम जावारकी कथा -मी 


कणंस्यवृह्युतो क्सम दी प्न कती हैः स्व्‌ ्कि'ुद्रटध अत 2\/ ० ानप्न राह्मण 


1 ह 0 १ 


भाषाटीकास्चंवलितः । (३७ ) 


करुम उत्यन्न इएकी सम्यङ्‌ प्रफारसे परीक्षा करते थे तव शिष्य वनाते ये फिर गुणकर्म 
मूलक जातिविमागकी तो कथा ही क्याहै ओौर यदि गुणकमेमूरक जातिविभाग होता तो 
गौतम उसमे गोत्र क्यों पूते क्या उनकी इच्छामात्रसे वह्‌ ब्राह्मणदवमे भ्रविष्ट॒हदोकर्‌ 
यज्ञोपवीती नदीं होसकता था ९ इससे गोत्रका पूना जन्मसे ही जाति सिद्ध करता दे, 
` जन्मसे ही वणविभाग होनेसे गोत्र प्रवरकी व्यवखा दो सकती दहै, अन्यथा गुणकममानुसार 
सवर ही ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण हो सक्ते है, फिर गोत्र प्रवरकी व्यवस्थाकी आवश्यकता क्या 
है ओर गोत्रप्रवर श्रुति स्मृति प्रतिपादित हैँ । इससे वणविभाग जन्मसे ही सिद्ध दोता है 
ओर जो सत्यसे उसको जाना इसका कारण यही है कि, असाधारण सत्यके आश्रयसे उसर्मे 
ग्रह्मणवीयेषे उत्पत्ति जानकर स्फुटतासे उसका बराह्मणस. समञ्च जिया; - यहां त्राह्मणजन्यत्न 
अनुमान ही स्फुट है न कि गुणकर्मसे, उप्तकी जातिका विमागं किया । अन्यथा उपनयनसे 
पठे तो उसमे त्राह्मणत्वका सवधा अमाव है, वीजके प्रभाव ओर किसी उसके साथमे 
सत्यादि विशिष्ट गुणे विकासे इस.जन्ममे ब्राह्मणादि शर्व्दोका व्यवहार ` होता है । ओर्‌ 
जवालाको वेदय! कहना नितान्त ही मूढता है ( बहूपस्चिरन्ती ) का अथं “ अतिथीन्‌ ` ` 
बहधा (परिचरन्ती ) अर्थात्‌ अतिथि्योकि कायम नियुक्त . रहती थी; युवा अव्धार्मे तू 
उत्पन्न इजा था उसके उपरान्त ही पिताका शरीरपात दोगया, सुद्ञे गोत्रादि पूछनेका अक्सर्‌ ` 
न मिला यह्‌ जवालाकी उक्तिका तात्य हे । बहुत. कदनेसे क्या है .उपनिषद्के समयमे भीः ` 


योनिह्ृत वव्यवखा थी गुणकर्म नदीं थी । कारण कि, उपनिषदोमिं शिला है किये ` ` 


वै रमणीयाचरणाः ते रमणीयां योनिमापयेरन्‌" ( ब्राह्मणयोनि :वा.-कषत्रिययो्निं वा। ` 
छन्दो ° ५1 १० खण्ड ) अर्थात्‌ अच्छे कर्म करनेवाञे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि, वैदययो-. 
निको प्रा होते ई । इन वचनेति भी योनिकी प्रवानता पाई जातीः यह ` इम :पूतै मी 
कह चुके दँ । जओौरं शोनकके कुम जो चारो वर्णोकफे उलन्न होनेकी त्रातं छिखी दै यह .बाच्र` 
भी हमारे सिद्धान्तके प्रतिक्रू नहीं है । एक दी मदर्षिकी भिन्न: बर्भोकी . मा्थाजमिं चार 
वर्णोकी . उत्ततिका सम्भव है, कारण कि, पटे उत्तम वणे अपनेसेः अवर वर्बाडी कन्याः मी 
ग्रहण करते थे । मनुने ब्राह्मणी चार भायां वणेन की ठै; वे.दीःयह :कंकर जातिके पुरू _ ` 
है, कहीं विरोषत। होनेसे पिताके वणेके, कहीं सामान्यताते मात केःवणेङक: स्शृतियमिं भिनाये. ` 
है! कस्मिं इस भरकारके विवाहक्षा सत्य दी निषेव दै । पुरातन ` कमि. ठशिके ` आरम्भम्‌ 
किसी महषिके उत्कर गुणसे कहीं उत्कृष्ट वणेकी परा्ि है वह्‌ कोहं अप्ाघारण ` बात है ८ 

परन्तु श्रुति स्पृतिको ऊेकर जो ऋषियोने व्यवखा की है वह सक्को ही. अनिवाये ह । कारणं 
कि, जिस समयतक सृष्टिक आरम्भ था, अनुष्ठान करनेवार्खोका अमाव था . उस्र समय 
धर्मन्यवख।का दढवन्धन नहीं था, पवस्ाके आरम्भ कहीं कहीं विश्वं मी दोता रैः 
इसे कौन नहीं मानता, परन्तु उस संमयकी वात उटाकर विश्वुव्ताका प्रचार नितान्त इ 
बिचार हीनताकी बात है इससे सतयुगमे कन्दी बीतहन्यादिर्कोका किंपी एक विचष्ट 
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( ३८ ) जातिभास्करः- | 
कारसे वणका परिवतेन पुराणम छिखा दो तो भी दढ व्यवसाकी सिद्धिके कारण इस समय 
वृह कतेज्य उचित नहीं है । यह विचारशोर्छोको सोचना चादिये ओर जो महानुभाव चषि 
आदिमं म॑त्रसूक्तको देखर ऋषिआदिमं वणैन्यवस्थाका परिणमन आरोपण करते हैँ उनको तो 
नमस्कार दै वहां वह समय ओर कहां यह ९ बुद्धिमार्नोको कुछ तो सोचना चाहिये । 
ओर जो वज्नसूची उपनिषदको ऊेकर रामदमादि गुणसम्पन्न ब्राह्मण है इस वातका 
उडेख करते हैँ । कमसे कम उनको इस वातका तो विचार करछेना चाये किं उपनिषर्दोका 
विषय क्या है उनमें आत्मज्ञानिर्योको दी बाह्मणत्व स्वीकार करिया है यदि एेसा दोजाय तो 
ज्राह्लणजातिके श्रौतसाते कर्मका लोप दोजायगा, ब्राह्मण इए विना आत्मन्ञानम उसका 
अधिकार नदीं है ओर जो महामारतमं छिला है । कि- 


ह्मणः पतनीयेषु वतमानो विकर्मसु । दाम्भिको दुष्कृतः 
प्रायः शद्रेण सदृशो भवेत्‌ ॥ यस्तु शुद्रो दमे सत्ये धम च 
सततोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेदिजः ॥ 


अथात्‌ यदि ब्राह्मण विकर्मेमिं पटकर दांमिक होजाय तो वह दुष्कृत करनेके कारण 


दयुद्धके समान हो जाता है, -जौर जो शूद्र इद्वियजित्‌ सत्यधर्ममे सदास्थित हो उसको तै . 


ब्राह्मण मानता ह, आचरणसे ही बराह्मण होता है । इन शछोकोमिं स्पष्ट यह छ्ा है कि, 
ब्राह्मण शूद्रके सदश हो जाता दै न कि स्पष्ट शूद्र होता है, यदि जातिविभाग कर्ममूरक 
होता तो उसको स्पष्ट शद्रही कहना उचित था, सदशकी आवश्यकता क्या थी । इसी- 
श्रकार श्रदास्त गुणयुक्त शृद्धको ब्राह्मण कहना यह दै क्रि मै मानता ह, यहां वास्तविक अर्थं 
नदीं है, नेसे कोई करै कि, मै उसको चन्द्रयुखी मानता द, इसका अर्थं यह नहीं कि, खोक 
उसको चन्द्रमुखी मानते है, यहां नीच उचका वणेन क्मकी स्तुतिके निमि दै, कर्मसे 
जातिविमाग है, इसनिमित्त नदीं है । इसे कर्ममूरुक जातिविमाग सवथा असिद्ध है । यदि 
कमेमूकक जातिविभाग होता तो यह्‌ वाक्य कैसे कहा जाता किं ब्राह्मण यदि निकृष्ट कम 
करै तो द्र सद्ख दोजाय वह तो श्ुद्र ही दै वहां ब्राह्मण पद॒ छिखिनादी अनावश्यक है 
कारण कि, वह तो कर्मानुसार शद्ध दी दै । ओर जव त्राद्यण विकमेमं स्थित इञा राद्रवत्‌ 
शो जाता दे तो इससे अधिक उसका योनिसिद्धः जद्मण होनेका ओर प्रमाण क्या चाहते हो 
इस भ्रकारके बहतसे वाव्योकी व्यवस्था पूरवेमं करके रै । 


यदि कोद दयानंदका मत अवलम्बन करके करै कि, हम जातिविमाग कमेमूलक दै 
इस विषयमे केवर मंतरभागही प्रमाण मानेगे तो उनके विषयमे मको यदह कना दे कि, 
बह कौनसा त्र हे जिसमे यह बात छ्खी हदो किं जाति दिमाग गुणकर्ममूकक दै ओौर यदि 
नाक्कके समान क्सीने, चरगादि माष्यभूमि कामे छिखा ह फि-( प्० २३३. सं° १९३४) 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ३९ । 


ब्रह्म हि बाह्मणः क्षं हीन्द्रः, क्षत्र राजन्यः ॥( श. कां. ५ 
अ.१ बा.) 


इसके अर्थ यो प्रकाशित किये हैँ किं, परमेदवरकी उपासनासे वर्तमान विद्यादि उत्तमगुणसे 
युक्त पुरुष ब्राह्मण होनेके योग्य है । इस प्रकारसे जो पुरुष परमेख्वर्यवान्‌ शत्रुओकि क्षय 
करनेमं तत्पर, युद्धम उत्सुक प्रजापारनमे तत्पर हो वह क्षत्रिय हो सकता है इत्यादिः मन्नोके 
स्थानम जो यह ब्राह्मण वाक्य किले ह, यह भी गुणकर्मके योगसे ब्राह्मणत्वके साधक नहीं 
यहां तो हि शब्दसे यह वात स्पष्ट प्रतीत होती दहै, किं बाह्मण इस प्रकारका होता दै, 
कषत्रिय इस प्रकारका होता है, यह इन वाक्योका तात्पये है न कि, इन गुर्णोवाख जो दो 
वह्‌ ब्राह्मण होता है, ओर इन वाक्योका तात्यर्यपहके निपरण करचुके हैँ कि ब्राह्मणमे अभि 
देवताके सम्बन्धसे ब्राह्मण्य दै, वल्के देवता इन्द्रके सम्बन्यसे क्षत्रियत्व है, इस अर्थम मी 
सत्य ही कारणके गुणोते कार्यगुण आरंभ होते हैँ इस न्यायसे वर्णोकी स्थिति योनिसिद्ध ही है 1 
ऋगादि सहिताओमिं भी कर्ममूकक वणविभाग नहीं देखते हँ किंतु ' ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌ ८ 
“ पद्धयां शद्धोऽजायत › इत्यादि उत्पत्ति मात्रे ही ब्राह्मणादि वर्णोका विधान है, ओर जो 
इसका प्रसिद्ध अथं छोडकर कलिपत अर्थं करते हँ उनसे पूछा है कि, आपके अर्थम प्रमाण 
क्याहै, जो वे० भू०्मेंचक्खिादै कि इस पुरुषके सुख जो वियादि सुल्यगुण है सत्य 
माषण उपदे आदि जो कर्म हैँ, उनसे ब्राह्मण उत्पन्ने हआ, बलवीर्यादि रक्षणयुक्त क्षत्रिय, 
कृषि व्यापारादि गुण मध्यम उनसे वेदय, पाद्‌ इन्द्रिय नीचत्व अर्थात्‌ जइबुद्धि इत्यादि 
गुणेति सेवागुण विशिष्ट शद्ध हआ, इन वाक्योपे परमेरवरके वियादि गुणेसि ब्राह्मणादिकी ` 
उत्यत्ति सिद्ध होती है, इसमे भी यद विचार है किं, आपके ददौनसे यह जीव इदैवरका अं 
इंश्वरसे उत्यन्न है नीं । अथवा जीव प्रकृति इरैवरते एरथकमूत दै आपके मतम जीव प्रकृति. 
पथक्‌ २ है जो फिर इश्वरके विद्यादि गुणोसि जीरवोके विादि गुर्णोकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है, कारणगुणोसि ही कार्यगुर्णोकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध दै । यदि उपदेडके द्वारा 
जीवम परमेश्वरने वे गुण उत्यत्न किय ही तो ब्राह्मण मुख है यद उपचार संमव पहटखा दोष है, 
उपादानगुर्णोका उपादेयगुणोति अभेदोपचारके दशनम भी इतरका असंमव दै, विद्यादिके 
उपदेशम किंसीप्रकार ेत॒की संभावना होती भी हो तथापि बरु व्यापारादि उपदेशे हेतुकी 
गन्ध भी नदीं है, तव क्षत्रिय युजा हैँ यह्‌ उपचार तो सवेया ही असंगत अर्थं है ओर 
बदुबुद्धि आदिके गुर्णोका शृद्रमे उपदेश इआ यह तो बहुत ही विचित्र है, समान उपदेशम 
किसीको कुछ किंसीको कुछ यह वडी विलक्षण वात है,ईइस भेदका कारण क्या हे यदि कहो कि, 
स्वभावसे ही भिन्न २ गुर्णोकी उत्पत्ति है,तो स्वमावही त्राह्मणादि वणे विभागका हतु होनेसे 
ईैशरके उपदे्चकी असंगति पाधि होगी, इस समय भी किसी वणेको ईश्वरका साक्षात्‌ उपदे 
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(७४०) ` `. ` जातिन्यद्द्द~ ` 


होता दै, उन २ गु्णोका ईश्वरे गुर्मो से जस्थरं ससम दीदे, इस्ये ~कं वडव स. 


किंसीप्रकार संगतिको प्राप्तः नहीं होते इससे गो हसने पटे अर्थं ` विये. वटी ` दीश 
देश्वरांश होनेसे जीवके वे. २ गुण दरक गुणो द्वारा  भरा्ठ दोनेते यदः जीवकः गण्य 
समृता इईश्वरके गुणोसे जन्य होनेते ष्की आदिमं ` स्वतण्दी आरम्भ हरं अवैर उदके य 
पिता पुत्रकी परम्राके पृत्रादिकोम उन २.-गुणोकी उदत्ति प्रापि. होती. गई, ३३ 
विभाग-योनिसिद्ध ही दैः।... ` 


यदि; कडोःकि, पिताके.गुणः पुत्र म ` आते दोः यद वातः सर्वथा समव हे, पुत्र ओर पिताक्तः 
कायैकारणमावः शरीरमात्रकी निष्टा गां दे, ` जीवनिष्ठ - किसी भकार नटीं है, - पिताके जीदपे 
पुत्रके. जीषकी तो उवयत्ति. नदीं दे, सो -स्यूख्यरीरके जो कुछः-गुणः दँ यदहः पुत्रादिके चरीर्‌ 
परप्तःटोषकते.- ह; परन्वं विदयादिकः राक्तिवियोषं तो क्मीःदिसी पतरम, मरी आसयपती, इससे 

वम्हारा वणेविंमाग योरिसिद्ध.सोपपति कध नदी, इसपर कहते दै- 
यह संत्य है.किः नीर्ोका - -प्रस्यर कावनारणसाव नही दै ओौर-यं सुण सी दमैः 
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-शतीसेसे युक्त-अवशतीनो ` वलयतमः विशिष्ट जीवम उन उदर गुणो कीस्थित्ति सानी जावर ¦ 
यचि स्थूल सतर ही. पिता रकाः कायकारणभाव ` यस्व द, तो ओ कस्तूरी: ल्मे कपडे 


शक्तिः विमेषसे पाद्व 1 ; अवद्य गमन्‌ करती ह, ` 
अ यय त्वी २ ह > ४ इसी 4 द: । ‡ धद 
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रती २ ९ 


विचरत 8 जहां ` अभिके साय 
देवता निके ई रोकः मै स दतु {ागकी कमी दिवा. नदीं 
करनी चाहिये यद अगन समानपक््र दै, सोम: इसका दायादः मौर इदः इसका कल्याण- 
रक्षक दै, इन -मन्नोकी.अष्छोचनासे भी वणविभागः.योनिषिद्ध-द दै, गुणकममूलक वाति 





तोः प्रमाणं. होना -चादिये. था ।` इसके. अतिरिक्त “ ब्राह्मणोऽस्य सुखस्‌ । पद्ध 


20-0. 9210 ^17128118100 © (88110) \/608 [६।५॥। \/8/808591. 0141260 0 €6810011 


शङ्कि ऋ.) 1 ३११३ 


=+ क 4 > 2 8. 4 


= @ । कक = + जद 


भाषाटीकासंबलितः 1 (४१९) 


शूद्रो अजायत, न ब्राह्मणो दिंसितम्यः इत्यादि वचनेति स्वय सिद्ध है कि जातिविभाग 
योनिसिद्ध हे । 
इसके सिवाय शाच्डिक आचायि दिरोमणि महर्षिं परतजकि भी ब्राह्मण वकी जाति 
योनिसिद्धटी मानते ट । व्राह्मण राञ्की सिद्धिके समय वह कहते हैँ ¶्राह्मोऽजातौ 
जातिमं व्राह्मण जर अजात्तमे त्राह्मशब्द होता है; - मुदरथिं कात्यायन भी कहते हैँ यद्वाचा 
मदत्पूवां जातिरिति, इस वातिके शद्रपदको जातिवाचेक कहते हुए पुंयोगकी व्याव्र्तिम 
जाति अहण कर्के गु्धकी मायां सी शूदजाति होती है, यह स्फुट कथन करते इए जन्मसे 
ही वणविभागकी सिद्धि करते है, यह वाचकवृन्द स्वथं॑दी जान सकते टै, "सक्ृदाख्यात- 
निग्राह्या इससे जातिलक्षण वृषल।दिमें ठेते इए योनिर्वि्ाकर्मचेति इत्यादि पूर्वोक्त स्मृति 
ओर मन्त्रोमिं जवर वभविभाग योनिसिद्ध है तव माष्यकारादिकोकी क्या कथा है, कि गुण- 
मूक वणविमाग निहूपण करके यदि कहो -आचार्योनि यह ब्राह्मणादिमे जातिन्यवहार 
आरोपण विये हँ, वास्तवे नहीं तव यह प्रश्न हो सकता है कि यह आरोप किसु हेतुवाखा 
हे, कीं साददयके िवाय आदहेढुक आरोप तो खना नदीं गया । उन २ कर्मौसे सम्पन्न 
वदतसे ब्राह्मणादिकेमिं बुद्धिपूर्वैक जातिके सादश्य आरोप किया होगा स्वतः ही विना विचारे 
आरोपस ता कोद स्वरसता प्रतीत नहीं दीती। जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा यह चार 
ध्रकारकी उपाधि खाव्डदिक आचाय मानते टै इससे भाष्यकारोके मतम भी शर्ब्दोकी चार 
प्रकारकी विधि टे, यदि कर्मक्रो ही प्रवरत्तिनिमित्तक मानकर बाह्मण आदि शब्द्‌ प्रवृत्त हो 
तो क्रिया शब्दत्व दी इनतें सगतिको प्राप्त होगा, जातिरब्दत्व किसी प्रकार मी प्राप्ठ 
नदीं दोगा । बहुतसे पाचकोनिं यह वचन्‌ त्रिया समान बुद्धिको प्रयुक्त नदीं करती; न कोई 
चित्तवाला पुरुप इसको जाति मानदा दै तव व्राह्मण आदिका जातित्व जन्मसे ही सिद्ध 
होता दै यद निर्विवादं सिद्ध है ओर जो कर्मपरायण ठदारादिमिं जातिका व्यवहार दै वदः 
भी जन्मपरतव ही दै । इस भरकारतरे श्रुति, स्ति, उपनिषद्‌ पुराण द्वारा वणेविभागकी सिद्धिः 
जन्मे टी सिद्ध होती हे यद्‌ निष्कष टै 
जो छटोग यओाद्वविचारको आगे न ठेकर सादसमात्रसे वणव्यवस्थापर आक्षेप करते हैँ किं 
इसमे देशको हानि पर्ची हे, जेसा कमं करे उक्तको वेसा ही समञ्च ठेना चाहिये, इसपर 
बुद्धिमान्‌ विचारकर्‌ सकते टँ कि, इसमे कितनी व्णकी विश्रुखल्ता हो सकती है, एक ही 
कुर्म कितने वगविभाग हो जार्थैगे ओर एक ही जन्ममे कितने वणे वदङंगे ओौर फिर वणेकी 
कोह व्यवस्था न रहनेसे संकीणेताको प्राक्च होनेसे वणेविभाग दी नष्ट होकर जाति ही नष्ट 
हो जायगी । इतिहासादिके देखनेते स्पष्ट विदित होता दै कि, जिस समय भारतवषेकी पूणे 
उन्नति थी उस समय यह जन्मसिद्ध जातिविमाग पूर्णूपसे दृढ दहो रहा था, यदि जातिवि- 
भगही उन्नतिका प्रतिन्धक डे -तो पूवैकारमे भारतकी उन्नति केसे थी { हमारी समज्ञमे- 


तो वणेविभागकी शिथिरूता ही अवनतिका कारण दै, जवसे वणेनि अपने २ कार्ये शिथि 


शं 
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५ शै) जाातेभास्करः- 


र्ता स्वीकार की उसी समयसे यह जाति परतन्नरकी श्रुखकामें बैँधकर धर्मकी उदासीनतासे 
बौद्धादि विविध मत प्रचारका कारणभूत होकर अपना अस्तित्व खो वैटी । 


वास्तवं विदयाबृद्धिके विना ही जेसा जिसके विचारमे आता है वैसा ही वह कहने रूगता 
ह ओौर इतो शर्ट ततो श्व्ट होकर कोई भी सिद्धान्तका अवलम्बन नहीं कर सकते, हम नहीं 
कह सकते कुक परंपरागत जातिविमागको अनुभव करते हद्‌ भी यह ॒छोग इसके त्यागे 
उन्नतिको साधन कंसे समञ्जते हैँ । फिर दूसरे इस वातका भी विचार इन ोर्गोको करना 
चाहिये कि प्रत्येक वणेका आहार विहार भिन्न २ प्रकारका दै फिर॒एक्के आदार दूसरेके 
अनुक्रूर मी नदीं है ओौर भारतीय जन केवल इसी देशके उन्नतिसाघक नदीं हैँ किन्तु परलो- 
कर्म भी उनका दढतर विवास है, सो प्रत्येक वणे अपने विद्युद्ध स्वक रक्षाके च्वि ओर 
विरुद्ध संस्कारकी निवृत्तिकरे ख्यि सांकयं आहारका सेवन नदीं करते, देशकरी प्रकृतिको अनु- 
सरण करके उन २ वगेकी शक्ति वृद्धिके निमित्त भित २ आहार विहारकी अपेक्षा रखते हैँ । 
यह बात अग्राृतिक नीं हे बहुत कह चुके दँ यहां इस कारण विस्तार नदीं करते ओर 
विचारनेकी वात दे ॐ, इस प्रकार विवेकशील.भारतवषैमं वणविभागकी रीति किसी प्रकार 
भी काल्पनिक हो सकती, यदि एक ही कुलम पिता पूत्रादिकोमिं भिन्न वणैता हो तो उनके 
आहार विहारकी अनुकूक्ताका सामज्ञस्य क्रिस प्रकारसे होसकता है ९ नये मतके. कणेधार मी 
इस विषयमं बहत भूरुकर गये हैँ, यह तो सोचना चाहिये किं, ब्राह्मण आदिके पुत्र शदधत्व 
आदिको प्राप्त हए अपने पिताके कार्यं किंस प्रकारसे निर्वाह करसते है, क्या एेसा दहोनेपर पूत्रो 
के वियमान होते हए भी कुरोकरि कुरु नाश नहो जांयगे, मानलो कि किसी त्राञ्मणका 
पुत्रद्टकमां होनेसे शूद्रके यहां पहचाया गया ओर उसके धर आने योग्य कोई वेसा कु- 
मार न मिला तो एक वंश तो नष्ट दो गया, ब्राह्मणका वी्यरज हो तो भी पुत्र शुद्र बन 
गया, यह वणान्तरताकी प्रापि तो किंसी असम्बद्ध पुत्रोकी नदीं हो सकती, अपने २ पुत्रो 
का प्यार किस प्रकार नष्ट होकर दूसरोमिं होगा ओर यह केसी समाज-व्यवस्था होगी, कुछ 
बुद्धिमार्नोको आंख खोलकर देखना चाहिये, कुठ परम्परासे जो कारण गुण कारमं अये रहै, 
उनको छोडकर प्रकृतिके विरुद्ध इसका क्या परेणामहोगा, इसपर कुड विचार तो दोना चाद्ये 
था । ओर जो इसपर यह कहते हैँ क, नहीं बहुतसे पुत्र दूसरे वर्णेति भिक जाये, जिनमें 
जेसी योग्यता होगी वैसे कुर्कोमिं पर्हच जायगे, इससे जाति-विभाग कर्म॑सिद्ध मानना 
ही उचित है भौर इसमें यह भी काम होगा करं जो उचवणम जन्म होनेसे ही अपनेको कताथ 
मान बैठते ओर शरेष्ठ करम करनेसे विरक्त रहते रै, यह दुरवस्था भी कर्मषिभागसे जाती रहेगी 
ओर कर्मकी बात सदा जागती रहेगी, उत्पत्तिमात्रसे अपनेको उत्तम वणे होनेका अभिमान 
ओर इतर वर्णोका उम कर्म करनेपर भी अनाद्र यह बात जाती रहेगी ओर परस्पर पेम 
देगा इस कारण जन्मसिद्ध जाति विमागकी व्यवस्था टीक नहीं है । 
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सावाटीकवसवलितः } (४३१ 


, इस पर हमारा यदह कहना है किं, इस समय दुर्माम्यव्च जो यह दोष जाति्योमिं भवेद्च 
कर गये है, उन दो्नोको दूर करके मतिमार्नोको सनातन पन्थकी रक्षा करनी चाद्ये, न 
किं दोषविशेषकी संभावनासे सनातन व्यवश्थाको ही नष्ट कर देना चादिये । अन्यवस्थार्मे 
बहुत दोष होते है, इस कारण उन दोषोकि दूर करनेको व्यव्था दढरूपसे वांधनी चाद्ये, 
न कि एसा करना उचित है, कि जो कुछ थोडा बहुत अवशेष है उसको नष्टे कर देना 
चाद्ये, जिस प्रकारसे समाजके न्यजर्नोको संस्कार अभीष्ट है ओौर वह॒ संस्कार सनातन 
प्ररिपारी है इस प्रकारसे वर्णव्यवसखा भी है, दोनों ही दर्छोको संस्कारके खयि विरोष करके 
यत्न करना चादिये, विना यत्नके कोई भी संस्कार सिद्ध नदीं दोसकता इसीसे यत्नपूवैक 
पूवेकालीन व्यव्रस्थाके स्थापनाका आदर करना चाहिये न कि जो उसकी धिति दहै उसको 
दूरकरेके नदे व्यवखाके स्थापनाका दूना भार अपने शिरपर उठाया जाय, पूवैसिद्ध घुन्यव- 
खाके प्रचारम अपने २ धर्मके अवरम्बनसे अवय ही उन २ कर्मं योग्य सन्तान उत्पन्न 
होगि । उपपत्तिसिद्ध जो प्राकृतिक नियम है, उनके व्यभिचारसे अव्रय दोषकी प्रा्धि होगी; 
इस समय ब्राह्मर्णोमिं दढ अपनी शक्तिके संस्कार नदीं है, इससे पूत्रादिकोमिं उनका विका 
नदीं होता । परन्तु इस दुरवस्थामे भी वहुतोके कुलसंस्कार वियमान हैँ ओर देखे भी जा 
चुके है, जो जिन व्णोकि कमं हैँ उनका अनुष्ठान अवद्य करना चादिये इसपर हमारे शाखेनि 
बृहत वरु दिया है यथ।थं धर्मक प्रचारमं इस कर्मालस्य दोषका सम्पकं भी नदीं दो सक्ता 
ओौर यदि कमेमं आलस्य करनेवाञे इस निन्दारूप परामवको प्राप्त भी हदो तो भी यह्‌ 
छाखके अनुकूल ही हैँ । परंतु इस पराभवते यथार्थं सिद्ध. वर्णोकी व्यवखाम वर्णोकी परस्परम 
विद्रेषरीति प्रचरित नदीं दोसकती, कारण कि, उनका यदह विश्वास है किं, ईश्वरने हमको 
जिस वमे उत्पन्न किया है उसीके अनुसार कम करना चाहिये, उनके सन्तोषके ययि बत 
है, इससे दूसरे वर्णोके साथ उनको र्या मी नदीं दोसकती, हां व्यवस्था न होनेसे विद्धेषका 
मूल यह ईषां उठ खडी हो सकती है, इस कारण ईश्धरने जिन वणामं जिनको उत्पन्न किया 
है उसमे सन्तोष मानकर अपनी ओर अपने जातिभादर्योकी उन्नति तथा विदावृद्धिम, 
. -देखवरभक्तिमं सद्गुणोके विकारामे सबको दढ यत्न करना चाहिये, उत्तम वर्णोको भी अपने ` 
अधीन इतर वणक साथ सौहादं दिखाना चादिये, प्रेम ओौर सौदहादे दिखानेकी बहुतसी 
रीति है, एक साथ मोजन कर ऊेनेका नाम सौदहादं नदीं हे ओौर दूसरे वणोके साथ धृणा 
प्रका करना भी याख्रका नियम नहीं है, जिन चरणेसि श्द्धकी उत्यति दै भगवान्‌के उन्दीं 
चरर्णोको समस्त वणँ प्रणाम करते रै, तथा उन्दी चरणोसि निकली गंगाजीमं सब कोर खान 
करते है, इससे अपने अपने कार्म समस्त वर्णं मुख्य है, इस कारण किसीको किसी वणेके 
साथ विद्वेष वा घृणा प्रकार करना बइत ही अनुचित ओौर अन्याय है । कारण कि, समस्त 
सष्टि मगवानकी है, इसते एक दूसरेको प्यारकी रश्टिसे देखना चादिये ओौर वह्‌ दृष्टि , इस 
वेदवचनरे ञेना चाहिये कि- 
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(४४) जातिभास्करः- 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 

अयात्‌-मित्र देवताकी दष्टिसे सारे संसारको देख सबके साथ प्रेमका वर्ताव करै । 

इस भ्रकारसे वणेग्यवस्थाके सम्बन्धमं जो रोका इस समय उठ रदी हैँ उनका निरास करके 
हम इस समय चारो वर्णौके जातिमेद जितने किं हमको प्राप्त हए हैँ छ्लिनेमं पर्ृत्त होते हैँ । 
हमने इस अन्धको चार खंडोमिं विमक्त फिया है ओर एक एक वर्णके जितने मेद्‌ हमको 
मिले हैँ वह करमशः ब्राह्मणादि खरण्डोम प्रकाशित किये रै, वैश्यलण्डके पीठे कुड जातिर्योका 
वणेन दूसरे ठोर्गोकी सम्मतिपर जिला है । इसमे जबतक उन जाति्योके विषयमे ठेकमत्य 
न हो तबतक वे विचारकोरिमं रक्वे गये दँ । कारण कि, इस समय प्रायः वहुतसी जातिर्ये 
अपनेको बाह्मण वा कषत्रिय कहकानेको अभिखाषायं कर रही है, उन्होने जो कु अयनी 
वंशावखियोम सेचातानी की है उसका आमाप्त भी हमने पाठकोके सामने र दिया है, 
विद्वान्‌ खोग देखकर्‌ सत्‌ असत्का विचार कर सकते हैँ । चतुर्थं खण्डमं शुद्र सव वा सव 
संकर जातिर्योका ही उड़े नदीं है उसमे मी दो चार जाति आभीर मेदू स्वणेकारादि विचार- 
कोटिकी है, इमने किसीको अपनी ओरसे कुछ नहीं कटा टै केवर जिन वंशाखियेमिं 
भमा्णोके अथं उल्ट फेरसे षये है जिनते सवै सधारणमें अरम हो जनेको संभावना है 
उनके अथं शाल्षमयोदाके रक्षणक निमित्त यथार्थह्पसे कर्‌ दिये हैँ । इसके ऊपर यदि किसी 
जातिके रोग अपने पृष्ट प्रमाण हमारे पास भर्जगे हम उनको दूसरी बारमे अवश्य क्गदेगे, 
हम किसी जातिकी उन्नति्मे बाधक नहीं हैँ वे भपनेको जो चाह सो करैः परन्तु जव चाखके 
प्रमाणकी बात होगी तब हमको यथार्थं कहनेमं संकोच न होगा । इस समय त्राह्मणोत्पत्ति- 
मातेण्डमं बहुतसी बाह्मण जाति छली टै पर उतम बहुतसी उदयत्ति जनश्रुतिके आधार पर्‌ 
है बहुत एेसी टै कि, जिन अर्न्थोक्रा पता उकम छा है उन अन्थोमिं वही नदीं भिक्ता है 
पर जाति पादे जाती है, इससे हमने मी उसमे अनेक जाति टी रै । प्रथम दश्चविषि 
ब्राहम्णोका उद्ेख करते 


सारस्वताः कान्यङ्कुम्ज। गौडा उत्ककमेथिल।(ः। पेच गौडा 
इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तसवासिनः ॥ 
सारस्वत, कान्यकुठ्ज, गौड, उत्कर, मेधिर यह पांच व्राह्मण विन्ध्याचरके उत्तरम 
निवास करते टै । ( इ्युपोदघातः ) 
ब्राह्मणखण्डः । 
सारस्वताह्मणोकी उत्पत्ति । 


ब द्पक्षारके नाह्मणोमिं सारस्वत जाति पजाब देशम प्रसिद्ध है ओर वदं इनका निकास 
ओ विदित होता है, जिस प्रकार अन्य त्राञ्ण देशक नामेति विख्यात इए है इसी प्रकार 
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भाषाभकासंवलितः (४५ ) 


सरस्वतीतीरवासी सारस्वत दशमे रहनेवाछे ब्राह्मण सारस्वत कह जाते टै । ८ वायु पुराण 
अ० खं०२)मे्िखिादहे- 


जनयामास पुतो द्रौ अखकन्यायाश्च भाग॑वः। आत्मवानं 
दधीच च तात्ुभौ साधुसम्मतौ ॥ सारस्वतः सरस्वत्यां 
दधीचाच्चोपपद्यते । भारुकच्छाः समादेयाः सह सारस्वतै- 
स्तथा ( मत्स्यपु. अ. १३७ ॐ. ५० ) 


~ भगु महीरधकी सी पुलोश्नकी कन्या पौखोमीको जिस समय पुखोमा राक्षसके गया तव 
भयके कारण उसके आठ महीनेका गर्भपात ` होगया, गभेच्युत हदाजानेसे दी वह बालक 
च्यवन कटा गया, उस बार्कके तेजपे वह दत्य तत्का भस्म हो गया । इन च्यवन ऋषि 
की दूसरी पत्नी ८ राजा शयातिकी कन्या ) से दधीच ऋषि उत्पन्न हए । इनके पुत्रसारस्वत 
सरस्वती नदीम उत्पन्न इए, वासक दक्षिणका देश है । दूसरे सारस्वत न्म॑दाके समीप भार्‌- 
कच्छ, समादटेय ओौर सारस्वत यह विन्ध्याचरुके समीपके देरा है, ओर श्रीदषेचस्रिके ऊगग्ः 
मे ङिखा टै करि ब्रह्मलोकं एक समय दुर्वासाके सुखसे कोड शब्द अञयुद्ध निकर गया उस 
१२ सरस्वती हंसी तव दुर्बासाने शाप दिया कि तुम मस्येलोकमें मानुषी हो, तब सरस्वती 
मानुषी होकर दधीचसे विवादी गईं उसकी सन्तान सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हई । 
स्कन्द्‌ उपपुराणके दिगुलाद्विखण्डकी उत्तरसदितामे छ्खिा रै करं सिन्धु देयम दिगुरु तीर्थके 
समीप दधीच ऋषिका आश्रम था । वहां सिन्धुन्दी ओर सागरका संगम है तथा अनेक 
तीं हैँ । एक समय परथिवीतरपम वषा नहीं ह्रं तव देवताओने भूलोके आकर सरस्वती 
नदीके समीप सारस्वत तीर्थम यज्ञानुष्ठान किया जौर एक कठ्शमें सोत्रामणि अग्रत रक्खा 
ओर सरस्वती देवी की स्तुतिकी उस समय स्रस्वतीने प्रत्यक्ष रूपसे ददन दे वर॒मांगनेको 
कटा तब देवता बोठे- 


भिषजोहसगागर्मात्पि्ो भवति निधितम्‌ । 
कि अधिनीकुमारके वीरयते वुम्दारे पत्र उष्यन्न हो तो उसके द्वारा वषा होगी तब 
सरस्वतीने रञ्जित ददो कहा यदि अपना माग ओर वर ब्रह्माजी अधिनीकुमारको द॑ तो 
एसा हदो सक्ता है । यह स्वीकार होनेपर अरिवनीकुमारने भरसन्न हो देवीसे रमण किया 
ओौर सरस्वतीके गभ रहा परन्तु छॐे महोने वह गभेस्लाव हो गया जिसते देवतार्ओको बडी, 
चिन्ता इर, ब्षाजीने अपने हाथमे वह गर्भं ठे सौत्रामणि कलशा थरा ओर सरस्वतीको 
दिया सरस्वतीने जलम जाकर उस गभेको देखा तो उस गभके दो रूप दीखे तब देवीने 


सोचा इममे ए धनि नि-ष्कवौी उलयी, पोष, दहे पुष्ट 


(४६) जातिभास्कर 


हमा ओौर देवीने जो तरस्थ दष्टिसे पुत्रको देखा तो वह॒ लाखरग होगया, वेदम यही 
छोदितेन्द्र नामसे विख्यात है, देवता वृष्टिके निभित्त इसको स्वी ठेगये । 


मन्ना्नाप्यपरः पुः सारस्वतदधीचकः । 

तब देवीने कहा यह दूसरा पुत्र मेरे नामसे सारस्वत दधीच कहावेगा, ब्रद्माजीने मी 
वरदान दिया दै कि- 

अयं पुत्रो दधीचस्तु सारस्वतङलापिपः। भविता मृत्यु- 

लोके तु ऋषीणां ङलपारुकः॥ 

यह पुत्र सारस्वत कुखका प्रवतैक ऋषिर्योका पालक होगा । वेदमती आतुकण्यं ऋषिं 
की कन्याते दधीचका विवाह हुआ फिर दधीचकी सन्तान. बहुत हई उनम कुछ सुर्ख्योका 
वणन करते हँ । ह्म, दारभ्य, जेभिनि, ताण्डव, दिक्पाल, दक्ष, प्राची, कण्व, दाक्षायणः) 
गोपार, रोख, पार, याकिनी, यामव, नदी, आदी, समलाशर, याक्ति, पातजरि, पालारी 
गोमय, दीपदेव, निष्णुक, रुद्र, क्षत्रपार, सुसिद्ध, अपर, पर, धर्म, नारायण, तिभिर, धमिण, 
तै्तिर, दुर, नमदस्नि, गत, कपाङि, सम्यक, सदश, रिद्मारक, च्यवन, कक, चन्द्र 
सुचन्द्र, मानद, आकन्दक, नन्द, मानक, मानसा, चपक, व्यास, पिपप्लाद, अघातुक 
देवर, घृतकोर्य. सूयं, मके, अज, भरव, छृष्णात्रि, विश्वपालक, नरपाक, वुम्बर्‌, उरसि 
वामदेव, वामनाकारक, तद्मचारी, तरह, भरव, नरकपाख्क, बक, दाच्छ्य, सुषुव, कपिं यह 
अद्रासी ऋषि हए ह । सो ऋपि गोत्रोके भवर जानना ।' गांग ओर सांकृति यह ॒क्षत्रि्योकि 
गोत्र जानने, ॐगिसत गोत्र भी हे । ब्रहक्षत्रियका दायाद्‌ सुहोता हआ इसको ज्येष्ठ पुत्र 
सारस्वत करम इआ, दधीचके माछिनी, केशानी धूमिनी तीन क या इर यह रवं्ानुवंश 
गोत्र बहुत चला । 3 

सारस्वतङ्लोके अवटक आदिक वर्णन 
पञ्चाजाति । | 
आढबकुर अबा षर । ` ` _. ` 

१ उपनाम गोत्र प्रवर वेदपूर्वशब्द १ कुमडिये जामदगन्य-भागैव च्यवन वत्सं । -उ्ाप्नवान्‌ः 
ओर्व जामद्म्य यजु ° कुमारीयवाकुमारोपासक 

२ जैतली गौतमवास्स्य 1 अगिरस गौतम ओैसनस्‌ २ जैत अर्थात्‌ कुरष्क्ष जयन्तीसे 


३ ्चिगण भारद्वाज अगिरस बाहेस्पत्य गण । 
% तिक्खे पाराडार वरिष्ठ शक्ति तत्पु परश्चर ३ 
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भाषाटीकासंबल्ितः। | ( 9७ ) 


चार धर । 
कुमडिये, जेतरी, चिंगण, तिक्ख, मोहठे यह चार धर मी काते हैँ गोत्रादि ऊपर छिव है । 
तीसरी श्रेणी । 
त॒मडिये, ( कुमदिये ) पेतरी, ( जेतरी ) पिगण ( ज्जिंगण › पिक्व॒( आंडे तिक्खे ) 
चोहठे (मोहरे) गोत्रादि पूर्ववत्‌ यह चार धरोकि नामान्तर किसी कारण कुछ न्यूनता स्यि हैँ । 
अन्य उत्तम श्रेणी । 
कगे प्रभाकर परदलछ शयारमेपोतरे महूरिये दत्त॒ वूणां भोनेपोतरे 
कास्य क्षिव्बर अर्णा धनन धनन पोतरे माख्यि वारी सरदरु शेतपाङ 


कपूरिये वैय (वारी) खेतुपोतरे नेवञे क्व कञ्यि रसिधुपोतरे 
राव्डे सद्या प्रभाकर वदेपोतरे चूनीदालम्ब मोहन कुखनपाल द्रुवडे 
सवैख्यि द्री गोधर पंडित पंडित नाम वखतलाडली 
१ (अष्टवज्च ) पाठक मन्नन॒ ` शामादासी २ सण्ड ठंडे भवी पुश्रत 
२ पाठक गहरे पत्ती भारद्वाजी ४ कुरर दढौक्च चित्रचोर्‌ काटपाक 
५ भारद्वाजी छकड शारद धोरके ६ जोरी अजपोत॒ पृकरणे 
७ दोरी सनज्रेपुन मनोत सिन्धुपाक ८ तीवाडी वन्दू <€ मूढ न्यासी 
वामन जाई । 
भभिहोत्री अग्रफक आचारज अल अगर आरी इईसर ईसरान 
ऋषि (रि) रेरे ओगे कपाल कुन्दि कठन्द कुसारित कपाङे 
कुण्ड कण्डयारे कणि कारे पर्ण कर्दम करडम किरार 
कुतवाल कुररपाक कलस कुच्छी कैजर कोटपार कारडढगे काटपाङ 
खटवंश खती खोरे खिन्दद्ि गंगांहर गांदर गांधे गनेसू 
गन्दे गांधी गुट घोटके चनन चित्रचोर चुनी धकपायियि 
 चवमे चितचोर चन्दन चूढामन जारुप चूनी वचूखन च्व्वे 
जार्पोत जोतशी जङ्की जेठके जयचन्द जोति जर्ष सकः 
डिडूडि जठरे जचरे माण वेके टशड टगङे टनिक 
तिवाड  इगके इंगवार ठंडे तिवाडी त्रिपाणे तेनपारु तिनूनी 
 तछण तोढे तोते . तिनमणी इगबरु तगरे तगणावते दगाङे 
घायी  दिद्रिये दवेसर दुबारे नारद धम्मी धिन्दे नाहर 
ममाकर्‌ ` नाम नाद्‌ - परादयर । 


इस वंदोसे जवार सत्तकवंश॒जिठे हशियार प्रचरित इमा है रुगमग ४०० वषे इए 
जुएमे जीतनेसे ज्वार कहाया. अब इस भआमका नाम रामटटवारी है । 
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( ४८ ) जातिभास्करः-= 
पाषे (पाषे) पजन पाल पुंज पि प्तू पुजे पट्ट 


परीजे पडे पांडे पिपर पन्य पटल पटर पुच्छरतन 
ब्रह्मी . वादोये व्रहमसुकुर वटर विनराये विवे बन्दू ` भाखरखोरे 
भारखारी भारद्वाजी भारथे भिंडे मभूत भणोत . भटरे भाजी 
म्बी . भोग भागी भटेर मज्जू मोदन  मकावर भन्दार 
मरूद मसोद्रे मन्दहर मेत्र॒ मद्रखम्भ मेड मेहद मच्छ 
महे मुसतर मण्डहर मधर यम्य: `रतनपाल छूपाक रनदेह 
रंति रमतारु रतनिये खूथडे ‡ रगड़े. रखनपार खलडिये ठकडफाठ 
लारीवच्वे ` छ्द्र ल्द्रटर लाहद दष विनायक वासुदेव वशिष्ठ 
विरद व्यास वटेपोतरे,. विरार श्रीखर श्रीढ्ेवाुदेव शेतपार शाञ्वाहन 
सीदी सगद्‌ सधि पूरन सृदन सजपा सनखोतरे सोयरी 
कणर सेली संगर खांग सुन्दर सृद्टी हरद्‌ हांसङे 
सधीर्‌ दिये हरी दहंसतीर । 


यह जाति लाहौर अशृतसर प्रान्तसे गुरदासपुर, वटाला, जरुधर; सुल्तान, दठपियाना, 
उव, इङ्गं ओर दादपुर तक निवास करती है} इनके सिवाय द्तारपुर होशियारपुरके 
पथ हं । जम्बू जसरोटाके डोगरे सारस्वत, तथा कांगडंके सारस्वतोमिः अते ही जाति- 
विभाग माना हे, नवीन नाम निकास्के देखोके अनुसार ही प्रायः पाये जाते है | 
नवके, रावडे, आदि पांच जातम वचृनी नदीं लिये गये है, इनके पदरेमं लम्ब है, दत्त 
जओौर प्रभाकर दान प्रतिग्रह नहीं ठेते, वगेमदूरिरयोकी पड्ञाजातिंकी कन्या पञ्ञाजातिभे दी 
व्याही जाती हे, पर इस समय नेवाठे, रावडे, सरवयिये पंडित ओर चूनिये भी वगगेभ- 
्ररिर्योकी पञ्ञाजातिमं कन्या देते है, अष्टवंश अपनी ही आटो जातिमे विवाह करते दै, 
एसा ही दोना चादिये, जव तक समान लके व्याह होते रदैगे वं बने रगे । 
| तत्तारपुर होश्चियारपुरके सारस्वतोकीः उत्तम श्रेणी । 

खलजूरिये दुबे ढोगरे पाये . धोदसनिये पाधे िदडियेः पधे दोरवाख्यैये 
पाषे ददिये लखनपाङ सरमायी 

-दूसरीं श्रेणी । . 

अर कमाहरिये कुटछेदिये काल्य गदोत्तरे वचपडोदिये ` चिवभे `चधियल 
चिरणोर छकोतर जररेय्ये जरु शरुम्मुरियारं ञ्चोक स्वाहाये डोसे 
ताक ताडी थानिक. दगड दष्टोदध्िये पर्‌ पन्याक पंडित 
बाधठे भरधियाक भरो मसू मदोये भटोहये भरर मकडे 
सुचठे मदोदे मिश्र मैते भरट प्रुकाती रनोदद हद्‌ 
छठ ब्द बैड भ्रीषर शारद समनो सेक. संड 
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भाषटीकासंद लितः। (४९) 


जम्बूजसरोटा मान्तकी उत्तम श्रेणी । 
मगोतरे दप्पे वभवा सपोख्यि प्राये केसर दवे मोहन खजूरेोदत 
नाध ल॒ शिठ्बर व्याक ल्ट वैय वाल्यि जम्बुाल्पंडित । 
मध्यम श्रेणीं । 
सधोतरें पराशर. मिश्र सप्नेत्रे क्टोत्रे बड मसेतर सुधाल्यि 
कदमीरी पंडित वनाल्पे रैगे खदाथिये केर्णिये पंडित वनगोत्रे ठ्छोत्रे पन्धप्न 
ठगोत्रे भगेत्रे ` विर्हानोच महिते भरेड सतत्र पुरोच । 
ततीय श्रेणी । 
उपाधे गराद्यि धरिजौच भरगोरु उदि धोदे धमानिये ` भलोच 
उत्रिया धम्मे नमोत्रे भैनखरे कलठंपरी चरगांर परल भूरिये 
किरले चन्दन पिन्धड भूत कुन्दन चकोत्रे प्रथ्वीपाङ मुण्डे 
कीडे चचियाछे पलाधू मरोने कममिये जलोत्र पगे मगढोक 
कम्बो जखोत्रे फनफण मनसोत्रे ऊुडिदव्ब जरड वगनाखाङ मगदियाखिये 
जरंषारु वसमोत्रे माथर्‌ . कञियाद्. जड वरात महीजिये 
कानूनगो जम्बे बढकुल्ि मधोत्रे काल्यि उनगोत्रे वा मखोत्र 
कफ़न॒लो चिन्धड वनोत्रे मच्छर ख्डोत्रे क्च त्रदे यन्त्रधारी 
गोत्रे श्ञावह्र वरगोत्रे रजूख्यि खिदडिये पाभ ्ञाफाद् वच्छ रजूनिये 
गौढपुरोित उकुरेपुरोदित वटयालिये रतनपाक मोच डडोस्वि वधात रोद 
गुहखि तिरपद बहक रेटाथिये गुडे यमनोत्रे बिसगोत्रे जाढद्चन्‌ 
गोकुल्ियिगुसादईं थन्मथ घुधार रबनपाङ ग्न दव्ववणदो ल्बादे 
गन्धरमाक दुदाक भूरे ल्मोत्रे श्शगोत्रे सांगडे सशेच सेनहसन 
सूदन सुनेचाक सरमायी खुण्डिये सुक्वे सिरखडिये सुथडे सोष्हे 
संगडोरु सदश सिगाड सागुणिये सणाहोच । 
कांगडके पहाडी सारस्वती प्रथम श्रेणी. | 
जचारिये . सदि कसदु दीक्षित नाग पण्डित कदमीरी पृ्वकर्णं मिश्रकदमीरी 
मदिहारी राणे सोत्रि वेदवे। 
| द्वितीय श्रेणी । 
खजूर सुरव गल्वढ गुटरे चिथू चछ्विरे तवन डम | 
डांगमार डेदेदी धासुदध पनया. पम्बर भोतभडटोटरोिये पाधेसरोज 
एाषेमहिते मनवाक मंगरूड्ये मैते रक्ते र्वे विष्टमोत। = 
जव हम (रेक चिवरव्छ भीण्देतेमहेप कुमदिये सारसतोकाङ्कऽयजुवेदे, "भोष्यशधिनौ 


(५९० ) जातिभास्करः- 


शाखा, उपवेद धनुर्वेद, सूत्र कात्यायन, सारस्वत देश, सरस्वती नदी, बिल्व वृक्ष, कुरे 
जावा जयजय कुमार, पूज्य कार्तिकेय, ओौसनस तीभ्र है। नेती अंगिराके गणर्मेगौतमवंशाक्मी 
ओौशनस शाखामं कटे जाते है, ( मथुराृतति- श्रीगोकर्णेश्वर मन्दरस्थ महामहेशा आतम- 
कुख्देवता ) पश्चा जातीय कुञ्देवताचेनपद्धति्मे ङा है यह मथुराप्रान्तके निवासी रै, 
नीङरुद्र इनके उपास्यदेव है, जयन्तीशमीबृक्षका इनके य्ह पूजन होता है इसको जड भी 
कहते रै, इस कारण इस उत्सवको इस समय जडी कहा जाता सिंगणक्तारस्वत परमर्षि 
अगिराकी भारद्वाजशाखामं रै, इनका वेद्‌ श्च ० यज्जु० है, ञ्च नाम ब्ृदस्पतिका दै ञ्चगण 
भारद्वाज दी क्षिगण नामसे प्रसिद्ध रै, माध्यन्दिनी शाखा दै, कुश्देकी मारियानी चण्डिका 
भवानी, मह गौतम नाद मेढा धर्मां गौतममई ही, असीरपूरीनां, सुवावी जवारी, सने 
ओर टंडन यजमान, सत्तीदी निकास, ्िगण भारद्वा्जोमि वावा पेडीके मेमं सर्व ज्येष्ठ अन्त, 
मध्यम नत्थू ओर कनिष्ठ सदोद्र गौतमसे अत्तपोतरे, नत्थूपोत्रे ओर गौतम पोत्रे यह तीन 
खाखा उतपन्न इई, गुसाई वावे ओर व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि इई । इनकी कुर्देवीकी 
भूर्तं भद्रके धर रदती हे उाउडदेव सपमूातेका पूजन होता है, कहते है इस कल्म किसी 
सके गभेसे सपं जन्मा था ओर वद शान्तमावसे उसी घरमे रहता था, एक दिन नई आई 
इरे वधूने दुअश्वियां चूल्देमं आग बाङ दी ओौर वह॒ सपं भस्म दहो गया । तवसे इनमें 
दुअंचिया चूल्दा नहीं वनता सषंकी पूजा होती है, नत्थुपोत्रे क्िंगरणोमिं विहारी गुसार्ईके पुत्र 
मिश्र मूलचन्दजीसे कक्रांडवारे क्ििगर्णोकी वंसावलीका आरम्भ होता है, मात कोरी ओर्‌ 
विवा चन्द्रतपा इनफे कुरपूञ्य हँ । 
तिक्वे महिं वशिष्ठक कुरुप्रसूत है सम्भव हे तृत्सू शब्द नो वसिष्ठगणोके सम्बन्धसे 

तर्मवेद सप्तममण्डरके ( उदयामिवेत्‌ + + ) त्तरुभ्यो अकृणोदुलोकम्‌ ) मन्त्रम आता है 
उससे बिगड कर तिक्ला शब्द बना हदो ओर तीखा स्वभाव इनका रहा दहो, इस वशम 
वटके सात पर््रोको साढ्के कटे रपेट कर मकायम पूनन करते रै । वयवृक्ष ही इनक्रा 
कुठे, वीर माता कुरुपूज्या दै, वयवृक्ष शाखमिं सफरख्पते माना है ८ रुद्रह्पी वरस्तद्भत्‌ ) 
पद्मपु० इनके यजमान ताख्वाढ दै, इनके गोत्रादि पूररिखित अनुसार ह । इनकी शिखा 
दक्षिण तुके भट, तामसी नाहे, ततिखा भिरासी, तेजपाक असारत धर्मं विदित नीं । उञ्जे 
दुज्जे पडावन्दे आड आदि इनके कुर्लोको अछ ह । 

मोहरे यह पश्चानातिम तटसे मिखाये गये हं जवसे पम्बू इस ॒ जातिसे एथक््‌ किये गये 
ह । कहते है कि पंचाजातिकी पचायतके समय जब यह विचार दरहा था कि पम्बुर्ओको 
निकालकर किसको अरहण कर, उस समय कोठेसे एक मूस अकसात्‌ गिर॒ पडा, पचोनि 
"इस धटनाको दैवी समञ्चकर मोहर्लोको पंचाजातिमे ग्रहण किया कारण कि पंजाबी भाषार्म 
मूसको मोहरा कहते है, मोदर्छोका सोमस्तम्ब गोत्र ह जर स्तम्बशाब्द जिसके अन्तरे 

| आति है उको श्वाषुष्यायणेवदो। कुकी" संम्ततिमे गमिः नीतां पडे"ुतरिक्षाण मुव छत्रिम 


भाषाटीकासंवाटितः । (५१) | 


दत्तक आदि द्वामुष्यायण कहे जाते दँ । प्रवर इनके ङ्विदिये है, यदह भरद्वाज न्ह 
हैँ इन मोदे सारस्रतोके यजमान रगल खत्री हैँ यदह ॒रैगल दी छागल्य हैँ इसमं सन्देह 
नहीं । इनके तीन थम्भे ह दिख्वाखिये सिरन्दिये ओर गुजरातिये । परन्तु यद्‌ ॒देशानुसार 
नामान्तर रै थमे नदीं रै, गुदराक, मिरासी, चण्डी दास भट ओर मेढा नार, इनकी ¶ृत्ति 
कमाते है । | 
यद्यपि पम्बू इस समय पञ्चानातिमं सम्मिङित नदी हँ परन्तु इनका उपमन्यु गोत्र है, ` 
चौँजातीके कुखीन कपर क्षत्रर्योकी यजमानी वत्ति भी इनके हाथसे जाती रही है । षम्बू 
संज्ञा पवयानप्रदेराके निकास कारणसे प्रसिद्ध इडं हे, यथार्थमं यह्‌ भी वसिष्ठक्रुलके कदे जाते है, 
इनकी कुरदेधी भगवती चण्डिका देडपूज्य माता कटी गड है । इनका महोत्सव वैशाखलयक्छ 
नवमीको होता हं । इनकी दक्षिण शिखा, भटमादर नाहे मेढा दै । इनके खोती पोतर 
मनोहर पोतरे ओर सरन पोतरे यह तीन म्बे हैं 


सारस्वतम वामन जादर्योकी जाति सनज्ञा अनेक भ्रकारकी हे ओर वे अपने २ नामेति ` 
विख्यात हैँ । अष्टकुल्वाे अष्ट, षदटरजातिवाके खिजाति ओर वारहजातिवके वारी नामसे 
कहे जाते टँ । उक्त जातिके अनेक भेद ओर विस्तार होगये है, जिनका वर्णन उनकी बंशा- 
वीमे विशा्रूपसे दीखता है । पर वास्तवमे ब्राहमर्णोकी जो शाखा सरस्वतीके किनारे 
सारस्वत देशे वसी बही सारस्वत ब्राह्म्णोकरि नामसे विख्यात इडे । 


अब ॒सेणवी सारस्वत ब्राह्म्णोकी उत्पत्ति कहते हँ स्याद्धि खण्डमे च्वि हे कि 
जव परञ्यरामजी तीर्थयात्राके निमित्त पारक क्ेत्रमं अये ओर वर्हौ श्राद्ध करनेकी इष्ट्डा 
की तव ब्ुलानेसे वाके व्राह्मण नहीं आये, उस समय परञ्यरामने भारद्वाज, कौशिक, वत्स, 
कोण्डिन्य, कदयप, वरिष्ठ, जमदि, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि इन द ब्राह्मणोको श्राद्ध यज्ञा- 
विमं भोजन व्यवहार चलानेके निमित्त त्रिदोत्रदेशके पचगोडान्तगेत सारस्वत ब्राहर्णोको मट- 
आमरमे, कुटलांतमं, केखोरी ओर गोमांचर इत्यादि स्थामं स्थापन किया । इनकी कुल- 
देवता मंगेश महादेव; महारक्षमी, क्षालसा, शांता दुगा, नागेश, सप्तकोरेश्वरादिक दँ । इन - 
द्च ब्राह्मणोकि छ्यासठ कुरु थे, उनर्मेसे कुशस्थली, केरोसी इन दो क्ष्मं कौत्स, वत्स्य 
ओौर कौण्डिन्य इन तीन गो््रोको दश्च दश्च कुरसदित स्थापित किया, यह सव ङ्प गुण 
सम्पन्न थे, ओर मठग्राम वरेण्य ( नाले ) अम्बूजी ओर लोटली मिर्के इन चार आममिं छः 
कुरु स्थापित किये । चृडामणि मयक्षत्रमे दकु तीन तीन देवताओंसे युक्त स्थापित किये । 
दीपवतीमे आठ कुर स्थापित किये, गोमांचरके वीचमं बारह कुरु स्थापित किये, इस प्रकार 
छयासठ इए । इनमें साष्टीकर पहला मेद ओर सेणवी दूसरा मेद है, तीसरा भेद- 


प्रथमस्तेष्वथं भेदः साष्ठीकर इतीरितः । साणवीति 
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(५२9 जातिभास्करः- 


द्वितीयस्तु मेदस्तेषाघुदाडतः ॥ तथा च कोकणा इत्थं 
भेदाः सन्ति ह्यनेकशः । 


कोक्रण भी काते रै, मब इसका कारण कते हैँ । कर्णाटक दशमे मयूरवर्मा नामक 
एक राजा था उसका पौत्र शिदिवमां इसने सारस्वत त्राहमर्णोको छन्नूय्रामका अधिकार 
दिया, इस कारण शाखमे छन्नू अकका नाम॒ षण्णवती है इस कारण षण्णवी उपनाम 
णवी इञ दै । 

अधिकारं षण्णवतिग्रामाणां च ददौ किरु । एतद्म्मामाधि- 

कारा षाण्णवीत्युपनामकम्‌ ॥ 

ककण दवेशमे रहनेसे कोकण नामवारे कदे गये है । 

दूसरी प्रकारकीं उत्पात्तेका विस्तार । 

एक समय रामचन्द्रजी दिगुखा देवीका दशेन करने गये तब वरदौ लक्ष्राह्मण भोजन 
करानेके संकल्प किया पर उस समय वहां ब्राह्मण न थे चोरोकि भयसे भाग गये थे, उस 
समय सरस्वती देवीका सरण किया उसी समय सरस्वती देवी प्रगर इई ओर रामसे मन- 
इच्छित मांगनेको कहा तव रामचन्द्रजीने ब्राहयर्णोके निमित्त सरस्वतीसे कहा, सुनते ही 
सरस्वतीने प्रथिवीमे अपने दाथ धिते उसी समय प्रथ्वीसे १२९६ वारसौ छानवे ब्राह्मण 
उत्पन्न हए, सरस्वतीसे पदा होनेसे सारस्वत काये । 


सारस्वतास्तदोत्यन्ना दीप्तपावकसभ्निभाः । उयौदशशतं 
तेषां दीप्तपावकस॒त्निमान्‌ ॥ 
इसप्रकार उनको भोजन ओर खुवणेदान्‌ देकर रामचन्द्रने अपना ब्रत समाप किया ओौर वे 
जाह्मण सारस्वत नामे प्रथिवीमं विख्यात इए ओर चारो दिश्चाभमिं निवास करने रगे, इनके 
यजमान ख्वाणा क्षत्रिय है । 


अथ नमंदोत्तरवासिप्ारस्वतग्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 

महाभारत गदापवेके तीथयात्रा प्रसेगमें रेख दै किं, दधीच अद्षि बडे तपस्वी थे उनकी 
तपस्या डिगानेके निमित्त अटघुषा अप्सरा भेजी ऋषि सरस्वती नदीम स्नान कररहे थे 
अप्सराको देखकर सरस्वती नदीं उनका वीयं स्खलित इआ, वह॒ वीर्यं सरस्वतीकी 
अधिष्ठात्री देवीने रहण किया ओर नौ महीने पीठे जब गम॑से बारुक जन्मा तव॒ सरस्वती 
डस बाककको ठेर्कर ऋषिके पास आहं ओर सव वृत्तन्त सुनाया, ऋषिने बड़ी प्रस॑न्नतासे 
उस पुत्रको ग्रहण करके कहा- 

मम प्रियकरं चापि सततं प्रियदशने । तस्मातसारस्वतः पुतो 


((-0. 58011 11181800 1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


भाषाटीकासंवालितः । (५३ ) 


बहांस्ते वरवर्णिनि । तवैव नग्ना प्रथितः पुरस्ते खोकमभा- 
वनः । सारस्वत इति ख्यातो भविष्यति महातप।ः ॥ 


हे प्रियददोने ! जिससे कि तैने मेरा प्रिय किया है, इस कारण यह तेरे नामसे महा- 
तपस्वी सारस्वत ॒ विख्यात दोगा, बह पुत्र केकर ऋषिने पारन किया ओर सव विचा 
सिखा ऊ कालम इन्द्रदेवने दधीच ऋषपिसे वज्ञ बनानेको उनके शरीरकी अस्थि मांगी 
ऋषि अस्थि देकर सायुज्यको प्राप्त इए, पीढे बडी अना्ृष्टि दोनेसे वाके चषि इधर 
उधर गमन करने रुगे, उस ममय सारस्वत समुनिने मी जानेकी इच्छा की तव सरस्वतीने 
उनसे कहा तुम कहीं मत जाओ तुम्हारे निमित्त भोजनका प्रबन्ध यहीं कर्गी, यह सुनकर 
ऋषि वहां ही रहे पीछे अनावृष्टि दूर हदे ओर सब ऋषि एकतर हए परन्तु वेद भूर गये थे, 
सारस्वत मुनिने उन सबको वेद अध्ययन कराया, एेसे साठ सदस्र ऋषि सारस्वत मुनिके 
वारक हँ, वे सवी सारस्वत नामसे विख्यात हए, परन्तु आदिमे जो ब्राह्मण जाति सरस्वती 
नदीके समीप निवास करनेवाली थी, वदी सारस्वत ब्राक्षणके नाभसे विख्यात हदे । 


इति सारस्वतव्राह्मणोत्यत्तिः । 


अथं कान्यकुब्जोत्पत्तिः । 
इस जातिका नाम कान्यकुढ्न क्यो इ इस विषयको हम आरयम्न्थ वाल्मीकिरामायणसे 
है । 


कुशनाभस्त॒ राजर्षिः कन्याशतमवुत्तमम्‌ । जनयामास 
धर्मात्मा घरताच्यां रघुनंदन ॥ १॥ तास्तु योवनशालिन्यो 
हपवत्यस्त्वलक्ृताः । उद्यानभूमिमासाय प्रावृषीव शतद्द्‌ाः 
॥ २ ॥ गायन्त्यो वुत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव । 
` आमोदं परम जग्धुवैराभ्रणभरूषिताः ॥ ३ ॥ ताः सवेगुण- 
सम्पन्ना इ पयौवनसंगुताः । रष्वा सर्वात्मको वायुरिदं 
ववनमव्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ अहं वः कामये सवां भायां मम 
भविष्यथ । मानुषस्त्यञ्यताम्भावो दीधमायुखाप्स्यथ ॥ 
॥ ५ ॥ तस्य तद्वचने अत्वा वायोरङ्किष्टकमंणः। अपहास्य 
ततो वाक्यं कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥ 8 ॥ पितादि प्रभु 
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(५४ ) जत्तिभास्करः- 


रस्माकं देवतं परमं च सः । यस्य नो दास्यति पिता स 
नो भतां भविष्यति ॥ ७ ॥ तासां तद्वचनं श्रत्वा हरिः 
प्रमकौपनः । प्रविश्य सर्वगात्राणि बभ्र भगवान्प्रभुः ॥ 
॥ ८ ॥ स चता दयिता भयाः कन्याः परमशो- 
भनाः । दृष्टा दीनास्तदा राजा सम्भान्त इदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
किमिदं कथ्यतां पुञ्यः को धर्ममवमन्यते । कुञ्जाः केन 
कृताः सवाशष्ठन्त्यो नाभिभाषथ ॥ १० ॥ तस्य तद्वचने 
शत्वा ङशनाभस्य धीमतः । शिरोमिश्वरणोौ स्पृष्ा कन्या- 
शतमभाषत ॥ ११ ॥ वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधषयितु- 
मिच्छति । अश्चुभं मागमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ १२॥ 

, विश्रज्य कन्याः काङ्कुहस्थ राजा बिदशविक्रमः । मन्बज्ञो 
मन््रयामाप् प्रदानं सह मन्तिभिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धि कृत- 
वाच्‌ राजा ङशनाभः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काङ्कत्स्थ 
दातु कन्याशतं तदा ॥ १९ ॥ तमाहूय महातेजा ह्यदत्तं 
महीपतिः। ददो कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥१९५॥ 
स्पस्षमारे तदा पाणो विङम्जं विगतज्वरम्‌ । युक्तं परमया 
लक्ष्म्या बभौ कन्याशतं तदा ॥ १६॥ कन्या कुन्जाऽभ- 
वन्‌ यर कान्यङ्घव्जस्ततोऽभवत्‌। देशोऽयं कान्यङ्कगजाख्यः 
सदा ब्रह्मषिंसेवितः ॥ १७॥ 

महोदयपुर निवासी महात्मा कुरानाभ राजाके घृताची रानीपे सौ कन्या जन्मी थीं जिस 
समय वह खूपयौवनसम्पन्न हरं तब बागमे विहार करनेको गईं ।॥ १ ॥ २ ॥ वहां वह गाने 
जाने ओर नाचने र्गी । है राम ! वह सम्पूणं आमूषण पहरे वडी भसन्न इई ॥ ३ ॥ 
उन स्वै गुणसम्पन्न रूपयौवनरास्नी कन्यार्ओंको देखकर सर्वात्मा वायु प्रगट होकर उन्‌ 
सबसे कटने खगे ॥ ४ ॥ मेरी इच्छ तुम सवके साथ विवाह करनेकी है इस कारण तुम सव 
, हमारी भार्या होजाओ म यह मानुषीमाव त्यागकर दीधे आयुको प्राप्त हो जाओगी ॥ ५ ॥ 
महापराक्रमी वायु देवताके यह वचन घुनकर वे सौ कन्या उनके वचनका निरादर 
करती इई बोलो ॥ ६ ॥ पिता ही हमारे प्रभु ओर देवता हैँ वह॒ पिता जिसके निमित्त 
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भाषाटीकासंवलितः । ` (५५ ) 


हमको देगे हमारे स्वामी वदी हो सकते दै ॥ ७ ॥ उनके यह वचन सुनकर वायु देव- 
तानं परम क्रोध करके उनके शरीरमं परवेशकर अपनी शक्तिसे सवके शरीर कुबडे कर 
दिये ॥ ८ ॥ इस पकार वे सव कन्या भम्र होकर. घर गई उनको देखकर आश्र्यसे राजाने 
पूछा ॥ ९ ॥ हे पुत्रियो ! यह तुम्हारे शरीरकी क्या दञचा इर, धर्मका तिरस्कार किसने किया 
किसने तुमको कुडा कर दिया जो चेष्टा करनेपर भींम नदीं कह सकतीं ॥ १० ॥ 
उन महाबुद्धिमान्‌ कुानाभके वचन श्रवण करके पिताके चर्णोमं शिर ञकाकर सौ कन्या 
कटने लगीं ॥ ११ ॥ दे राजन्‌ ! सर्वात्मा वायु हमको धर्षण करनेकी इच्छा करता है ओर 
अदयम मागमे सित होकर धर्मके देखनेकी इच्छा नदीं करता ॥ १२ ॥ देवपराक्रमी 
राजाने उनके यह वचन सुन उन कन्यार्ओको चिदा करके मंत्निर्योसि उनके विवादसम्बन्धमें 
सम्मति की ॥ १३॥ इस प्रकार धमात्मा राजा कुशनाभने सुमति करके वे सौ कन्या 
जक्षदत्त महात्माको देनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ ओर महा तेजस्वी राजाने ज्योही ब्रहमदत्तको 
बुलाकर्‌ परम प्रसन्न मनसे उन सौ कन्यार्ओको देनेका विचार किया ॥ १५ ॥ तव॒ ऋषिके 
कर्‌ महण करते ही उन कन्यार्ओका समस्त रोग ओर कुबडापन जाता रहा ओर वह कन्या 
परमञ्चोमाको प्राप्त दो ऋषिके साथ आश्रमको गहं ॥ १६ ॥ हे राम } जिस देशम वह 
कन्या कुजा ह उसी दिनसे वह ब्रह्मषिं सेवित देश कान्यकरुढ्जन नामस विख्यात इआ ओर 
उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यङ्कुञ्ज नामसे विख्यात इए ॥ १७॥ जब किं रघुनाथजीसे वहत 
पे देशका नाम कान्यकरुञ्ज विख्यात हो चुका था तव रामचन्द्रके समय कान्य ओौर कुञ्ज 
इन दो भाटूर्योका यज्ञम जाना ओर दानसे इनकार करना ओर फिर उनके नामसे 
इतने विशा वर्योका चलना सम्म नहीं आता, कारण कि, दानका त्याग कोई बड़ी 
विचित्र वात नदीं सदस्ोनि एेसा किया है ओर करते दै, दूसरे यदि यह ॒वंशमवतैक था 
तव कान्यवंश्च ओर कुञ्जवंश एेसे दो नामसे कुरु चरते, एकसे नदीं इससे यह बहत दूषित 
दोनेसे सरवैथा दन्तकथा है । 


येन छिद्घेन यो देशो युक्तः सथुपलशक््यते । तेनैव नान्ना तं 
देशं वाच्यमाहुमनीषिणः ॥ ( महा° आ० अ २।१२ ) 
कान्यङ्कुन्जेऽपिबत्सोममिन्देण सह कौशिकः । ततः क्षत्रा 
दपाक्रामद्राह्मणोऽस्मीति चाब्रवीत्‌ ॥ ( वन° ८७। १७ ) 
जिस देशम जो चिह रहता है उसीके अनुसार पण्डित रोग उसका नाम॒ रखते हें । 
, इसी कान्यकुन्ज देशम विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था ओौर मै क्षत्रियपनस्त 


 ज्रटकर ब्रह्मणत्वको प्राप्त हआ एेसा कहा । अव॒ यह कान्यकुन्ज दश्च कासे कहां तक दै 
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(५६ ) जातिभास्करः- 


शृद्गिणस्थलमारभ्य दाङभ्योकान्तमायतः। कोशखाहक्षिणे 
` देशः कान्यङ्खग्जः प्रचक्षते ॥ 

श्॑गीरामपुरसे दाकुभ्य ऋषिके आश्रमपर्यन्त कोरार्देरा नाम अयोध्यापुरीसे दक्षिणम 
कान्यकुञ्ज देश कहाता हे, यद्यपि इस समय कानपुर, फतेदपुर, फरंखावराद, इटावा आदि 
स्थानेमिं कान्यकुन्ज वहुत्तायतसे कैक गये दँ तो भी लखनऊ, वारावंकी, उन्नाव; रायवरेरी, 
हरदोई, शाहजहांपुर, भगवन्तनगर आदि स्थाननोमं इनका मूनिवास है ओर यही कान्य 
कुन्ज देरा विन्ीके मतम पच्वारु देश कहा जाता टै, कान्यक्कुञ्ज देदवासी ब्राह्मणोमिं 
कुरमर्यादा मान आदिका अभिमान विष है ओर इनके पूर्व॑ पुरुष तो . विेषकर्मपरायण 
थे, कारण किं इनकी उपाधियां वह्वधा करम॑से सम्बन्ध रखती दँ । अव हम इनके गोत्र ओर 
कुर्छोका सेकषेपते निरूपण करते हैँ । 

कश्यपश्च भद्(जो शाण्डिल्यः साङ्कितस्तथा । कात्याय्‌- 

नोपमन्युश्च काश्यपश्च धघनजयः ॥ कविस्तो गौतमो गर्गा 

भरद्राजस्तथेव च । कौशिकश्च वशिष्ट वत्सः पारा 

श्रस्तथा ॥ इत्येते कान्यङ्कब्जानां गोाण्याहुं षोडश । 


अर्थात्‌-कदयप, भरद्वाज, रांडिल्य, सांकृत, कात्यायन, उपमन्यु, कारयप, धनञ्ञय, 


कविश्त, गौतम, गगे, भरद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ, वत्स, परार यह्‌ सोह गोत्र वहत प्रसिद्ध 
हैँ इनमे पहरे छः गोत्र बहुत प्रसिद्ध द । - 

कात्यायनोपमन्युश्च्‌ भरद्राजोऽथ कश्यपः शाण्डिल्यः 

सांकतश्चेव षडेते गो्रजोत्तमाः.॥ 

कात्यायन, उपमन्यु, भरद्वाज करयप, खण्डिल्य ओर सांकृत यह छः गोत्र करीन 
ओर षट्कुलं नामस विख्यात दहै । कान्यकु्नोकी दूसरी शाखा धाकर कदाती हे 
उसम- 

पाराशराः काश्यपभरद्राजधनज्ञया गौतमवत्सगगाः । वंशि- 

छक विस्तघुकौशिक।श्च उदाहृता धाकरका दशेते ॥ 

अर्थात्‌-पारार, काश्यप, भारद्वाज, धनञ्जय, गौतम, वत्स, गगे,वशिष्ट, कावित, 
` .कौशिक्त यह दश गोत्र धाकरसंज्ञक कहते दै । यह दरा गोत्र आधे मी कहाते है ओौर्‌ 
इस भकारसे ६॥ काते हैँ ओर इनका विस्तार दोकर वंशावधियोम ७२ गोत्र तक 
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। | ।॥ 8 | 


भाषाकासव लितः। ( ५७ 


यहां यदह भी जिल देना उचित है क्षि प्रवयेक गोत्रके साथ कान्यकरुन्जोमिं आसद ओौर 
भतिष्ठाके नाम होते दै । जो जिस राम वा स्थानमें वसं उनका नाममी र्षा होता दै। 
यथा- पांडे, पाटकः, त्रिपाटी, द्विवेदी. त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवस्थी, दीक्षित, ञङ्ध, भिश्र, 
उपाध्याय. भट्राचाये, अभिदहोत्री, वाजपेयी आदि । इनम वेद पढनेसे द्विवेदी त्रिवेदी आदि 
कटाये, अध्यापक होनेसे उपाध्याय पाठक ओर भटधाचाये काये, यज्ञादिक कर्मानुष्ठान करने 
से वाजपेयी अथिहोत्री अवस्थी ओर दीक्षित आदि कहाये, श्रत स्मास कर्मानुष्ठान करनेसे 
मिश्र, द्ध निर्म॑ङ गुण कमोके अनुष्ठानसे शङ्क कहाये, जो जिस ऋषिके वंशम इए वह 
उनका गोत्र हआ, उस ऋषिके सहित उनके पुत्र पौर््रोको मिलाकर गोत्र इञा, कदी पांच 
पुरू्षोके नाम होनेसे पच पवर है, वंाव्ि्योमिं यह वात ध्यान देनेके योग्य दहै, कि, जो 
पुरूष अपने नामते प्रसिद्ध इजा उसका ओर उनके पिता दोर्नोका नाम कान्यकुन्ज वदय्ा- 
वीम शिखा गया है ओौर जो पिताके नामसे प्रसिद्ध है उनका नाम नहीं छिखा, जसे 
क्यप गोत्रमं गगाके पुत्र गोतम थे, यह विद्धान्‌ होनेके कारण गौतमाचाये कटाये ओर गगा 
शाह बादमं रहनेके कारण शाहव्ादके मिश्र काये ओर गौतमाचाये रामपुरमं रहनेके कारण 
रामपुरके मिश्च काये, गगाके दृक्तरे पुत्र पिताके नामते प्रसिद्ध हए उनका नाम नदीं किला 
गया, इसी भाति शांडिल्य गोत्रं त्रिपुरफे भिश्च वाव १ खमकरन २ देमनाथ २ यद तीन 
ुत्र छवि गये दै, इनम वाव खानीपुरके भिश्च, खमकरन भोजपुरके मिश्र, हेमनाथ दमीरपुरके 
मिश्र, तरिपुरवाञे काये । त्रिपुर कम्पिलाके मिश्र काये इससे यह विदित दोता दै कि, 
त्रिपुरे ओर भी पुत्र थे जो कभ्पिछामें रहते थे ओर त्रिपुरके नामसे प्रसिद्ध इए । बहते 
पुरुष एसे भी हैँ जो अपने ओर पिता दोनोके नामसे प्रसिद्ध. हैँ । अब पदिडे क्यप गोत्रका 
व्याख्यान करते हँ यद्यपि आदि खृष्टिके छाखो करोड वषं वीत चुके है, जिससे वंवणन 
एक भ्रकारसे दुःसाध्य है ओर जो वंशावली भिक्ती है वह पांच छः सौ वषैसे सधिककी 
नीं दै, इस च्य उन्दीँपर निभरकरके छते ह । 

कर्‌ यपगोत्र । 

ब्रह्माके पुत्र मरीचि, मरीचिके कडयप, उनके वेशम बहुत समय पीके देवख्जी जन्मे 
यह्‌ कादमीरमं रहते थे वहासि भदावरमं आये, भदावरके अधिपतिने इनका बहुत सन्मान 
किंथा ओर राजपडित वनाकर अपने वहां रक्खा । देवलजीके पुत्र महाप्रतापी आश्दत्तनी 
त्रिपाठी नामे प्रसिद्ध हए ओर इनको अन्तर्वेद देशान्तगत॒शिवराजपुरके राजाने अपन! 
पुरोहित नियत किया ओौर इनसे यज्ञ कराया ओौर दक्षिणाम शिवराजपुरके सदित साढे दश 
आम श्रिये ओर आधे चिगसपुरमं अपनी राजधानी बनाई, इस कारण चिगसपुर कान्यकुन्न . 
्राहर्णोका आधा स्थान हं उन भ्रामोकि नाम मनोह, बरुमा, सखरेज, गोरी, शिवरानपुर* 
शिवली, उमरी, पचोर. हरवंशपुर, गदरपुर, चिगसपुर आधा, यह साढे दश्च आम कारयप- 
गोत्री हृएमठल्ेे दै" जण्छादत्रीकेःनिशरा परं दायके ० उद्वह ०षउन्मे 


(५८ ) | जातिभास्करः । 


पके धनीराम मनोहमे वसे, काशीराम, वर्मे, राजाराम सखरेनमे, वेशगोपारु गौरीं 
लोकनाथ शिवराजपुरमे बन्दीराम शिवलीमें हरिराम हरिवंशपुरमेचन्दन गूदरपुरम ओर नन्दनराम 
चिगसपुरमं रदे । यह सव जहां वे उस आमके तिवारी काये । इन सव्रके १० पिदवा ह । 


मनोहम्रामका वंडाविस्तार । 


इस ग्राममे धनीराम तिवारीके हरी, धन्नी, रक्ष्मण ओर खचर यह चार पुत्र हए । 

हरी ख्यूरामं रहनेते स्यूराके तिवारी भाशादत्ती काये, वि० ४ । धन्नी करिगमें रहनेते 

करिगक्रे तिवारी कहाये, वि० ७ । दमण शिवपुरे रहनेते शिवपुरे तिवारी काये वि 
५५ । खेचर ओनहाग्राममे आवसथ्य अग्न्याधान करनेते अवस्थी कहाये बि० ७ । दरीके दो 

पुत्र इए बद्रीनाथ ओौर वोदल, वद्रीनाथ इनम पदङे ख्यूराके आशादत्तो तिवारी काये 
वि० ४ । बोदर मनोम रहनेसे मनोहके वामन अन्थी तिवारी कहाये वि० ६ । घन्नीके नन्द 
जओौर बोधूनन्दू दो पुत्र इए यह चिरौरी भआाममं निवास करनेसे चिङौीके तिवारी काये 
वि० ७ । बोधू रतनपुरमे रहनेसे रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ७ । क्ष्मणके कल्याण 
ओर परमेश्वरीदत्त दो पुत्र हए ओर लक्ष्मणपुरमें स्मातै यज्ञ॒ करके लदमणपुरके मिश्र 
कहाये, वि० ५ । बद्रीनाथके पुत्र हेमनाथ बदरकाके दीक्षित काये वि० १० । बोदर्के 
केडवराम ओर कष्णदत्त दो पुत्र इए, केशवराम शिवलीमे रहनेसे श्िवलीके अवस्थी 
काये वि० ८ । कृष्णदत्त मनोहके वावनग्रथी तिवारी काये बि० ५५ । कष्णदत्तके उदय, 
क्षेम, प्रयाग ओर गोपार यह चार पुत्र इए ओौर मनोहके वावनभेथी तिवारी कहाये वि० ५ 
उद्यके पुत्र हेमनाथ अटेर ओौर परमसुख इए, इनमे हेमनाथ मनोहके वावनग्रथी तिवारी 
कहाये, वि० ८ । टेर किरआके अभिहोत्री कहाये वि ० १० । परमसुख लकष्मणपुरके मिश्र 
काये, बिं० ५ । खेमरके चार पुत्र इए, गंगा, पैक करनू, जन्नू. इन नामेसि प्रसिद्ध इए 
` .गगा शाहबाद वसनेसे शाहवादके मिश्र काये वि० ११ पेकू ओदागके तेवारी काये 
वि ८ । कन्न. वांगरमऊके दुबे कह्‌।ये वि ० ७ । जन्नु. नवायेके अवस्थी कहाये वि० ८ । 
प्रयागके आञ्चाराम, शि्वदत्त ओर भटर यह तीन पुत्र इए, आशाराम ख्यूराके तिवारी 
कटाये वि० ६ । शिवदत्त रतनपुरके तिवारी काये बि० ४ । मद्र मनोहके तिवारी 
कहाये वि 9 । गोपाकके द्धी, दंसराम ओौर भवानी यह तीन पुत्र इए, द्धी सख- 
रेनके तिवारी काये वि० १० । हंसराम पडरीके तिवारी काये वि० । भवानी 
सखरेजके तिवारी काये वि० १० । अशेरके भीम, भेरव, बदरीनाथ, किदारनाथ यह्‌ 
चार धुत्र इए, भीम कल्छुआके अथिहोत्री काये वि° ८ । भैरव कोडाके अभिहोत्री, 
विं० ८ । बद्रीनाथ स्यूराके अग्निहोत्री वि०° ८ । ओर किदारनाथ कठैरुजाके अभिदहोत्री 
कहाये, वि० ९ । परमदुखके कमल ओर देवसरकमक नामक दो पुत्र इण, कमऊ 
नगराके-0 विश्च" काषः) &॥ (देका बिराधपुरके। धिश्च कदा वि 8\/ <छस्ाके एकं 


भाषार्टीकासंबङितः। | (५५. ) 
पुत्र गौतमे वेदाध्यायन करनेसे आचार्यपदवी पाकर रामपुर वसे, ये रामपुरी गौतमाचाय 


मिश्र कहाये, वि० १० । पैकरूके दो पुत्र शिवदत्त ओर मददत्त हए, यह दोनो ओहागके 


तिवारी कहाये वि० ८ । कन्नूके दिवोरु ओर हरिहर दो पुत्र इए, दिवो आंटीके दुबे 
कट्‌।ये वि°  । हरिहर वीठर्पुरके दीक्षित काये वि ° १५ । जन्नूके दो पुत्र स्यूनी # ओौर 
सीर इए, स्यूनी पिहानीमं रहनेसे पिहानीके अवस्थी कहाये वि ० ५५ । सीर नवायेमे रहनेसे 
वहकि अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके पुत्र वेनी रतनपुरके तिवारी काये वि० 9 । 
भवानीके धनदे, मनद ओर शीतर तीन पुत्र इए, धनदं चांदीपुरके तिवारी बिं ८ । 

मनद वकसीरके तिवारी वि० ९। शीतर मौरगके तिवारी वि० ७। किंदारनाथके मन्ना ओौर्‌ 
मोती दो पुत्र हृए, मन्ना ्षिरोजके अथिहोत्री वि० ५ । मोती जनसारपुरके अभिदोत्रीं 
व्रि 9 | दिवोलके शिवोरु भवदेव ओर भवानी तीन पुत्र हए शिवोरु वांगरके दुवे विं ०४ । 
भवदेव रिवरामपुरके दुय वि० ५ । भवानी गराथेके दुवे कहाये वि० ५। 


हरिहरके श्रीकान्त, भदेन ओौर बहुआ तीन पुत्र हए । श्रीकान्त गूम बसनेसे वहाके 
दीक्षित काये वि० २० ॥ भदेन नौगांवमं रहनेसे नौ गांवके दीक्षित . कहाये वि० १४। 
ओर बबुआ बोदर्पुरमं रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि ० १५९ । 

श्रीकान्तके खगेश्वर, धर्मेशवर ओर वीरेश्वर यह्‌ तीन पुत्र काये । धर्मेशवरका वंश हडहा 


ओर एकडा हे । वीरेश्वरका वंश भगवन्तनगर ओौन्हौ सखरेज ओर विरह इन आर्मोमिं 
हे, खगेश्वरके खार ओर हरिदत्त यह दो पुत्र हए, हरिदत्तके देवीदत्त ओर वेयनाथ यह 


दो पुत्र हृए, आगे इनका वंश नदीं चला, लाक्के सन्त ओौर वहोरे दो पुत्र इए, सन्तके ` ` 


त्र अनन्तदेव हए, इनका एक धर उगू तथा कुछ घर ॒सकूरावादमें दै, वहोरेके तीन पुत्र 
सदानन्द, भोानाथ ओर भागवत इए, सदानन्दके हरखाङ ओर नेनसुख दो पुत्र हए, 
हरलालके नन्दन ओर कुमार दो पुत्र हए, नयनयुखके सुकुन्द इए, भोानाथके - प्राणनाथ, 
प्राणनाथके हेमनाथ हए, देमनाथ, नन्दन ओर मुकुन्द यह तीर्नो बडे प्रतापी इए, इनके ` 
वंशाजोका निवास खान गृ है वि° २० । वहां यह तीर्नो आंक विख्यात टै, कुमारके 
पुत्र वोद इए इनका वंरा टेढा म्राममं है वि° २० भागवतके कुल्मणि ओर जगन्मणि 
दो पुत्र हए, इनका वंश न्योतनी ओर नारायणदास खेरेमं है, यह सघ श्रीकान्तके दीक्षित 
कहाये वि० २० । 


च वं शावटीके पुरुषोंका नाम देखनेसे जाना जावा है कि यह वह अविद्याः अधकारका 
सम्रय था जब कि यह वंशावली संगृहीत हृदं है, कि नाम भी सार्थं वा उचित कूपके नदी 
रक्खे जाते थे ओर तिवारी चर ही मिश्र वा दीक्षित निर्बाध कहाने कगतेये, वा दौश्ितके 
पुत्र विवारी वा अश्निदोत्नी माममात्रके परिवर्व॑नसे होजाति थ, इससे स्पष्ट है कि पाच छः सँ 
बषसे पदठेकी यह पदवी भ्राप्त नदीं दै । 
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(६०) जतिभास्करः- ` 


वरुओआ अ्रामवासियाका व॑ । 

इस ग्राममं काशीराम तिवारीके सधारी, विहारी, गिरधारी, अनन्तराम, मनीराम ओौर 
नदन यह छः पुत्र हए, सधारी सुगनापुरके दुवे कहाये, बि० ५, 1 विहारी नागपुरके दुवे 
वि° ५ । गिरधारी आंटीपुरके. दुबे वि० ५५ । अनन्तराम वरुआके तिवारी विं० ७ । 
मनीराम गोपालपुरके तिवारी वि० ७ । ओर कुन्दन वांगरमऊके तिवारी कहाये वि० ७ । 

सखेन ्रामनिवासियोंका वश । 

सखरेजमे राजारामके राधी, जानी, चुरी मौर कनै यह॒ चार पुत्र इए, राधे ओर 
जानी एकडाके तिवारी काहाथे वि° १०। चतुरी ओौर कन्द हडदाके तिवारी काये वि०९। 
राधके राय ओर विमाकर दो पुत्र हए, राय अवनिहापुरके तिवारी वि० ७ । विभाकर 
जुेके तिवारी काये वि ० ८ । चतुरीके तीन पुत्र चन्दन, मतिराम ओर सखाराम इए, 
चन्दन हडहाक अभिदोत्री वि० ८ । मतिराम सापेपुरवाके तिवारी वि० ८ । सखाराम 
, गोत्र ( ऊचपर ) के तिवारी वि० ८ । कन्हे यदुनाथ ओर वन्दन दो पुत्र इए, यदुनाथ 
असनीके तिवारी वि० ८ । वन्दन अ्चितपुरक तिवारी काये वि° ८ । 

गौरी मामके ददाक्ा वणन । 

गौरी आमे वंशागोपार तिवारीके वाब पुत्र इए यह गौरीके तिवारी काये वि० ५ । 
वाबूके वेनी, मनऊ, सुन्दर, साहैव ओौर हैमंचरु यह पांच पुत्र इए, यद पंचभेया तिवारी 
काये । वेनी जनपुरमं वि० ५ । मन ऊ इयामरु पुरम वि० ६ । सुन्दर विद्वानपुरमं वसे 
वि० ६ । साहब ओर हेमंचर विदहारपुरमं वते, यद जहा रहे वहां पचभेया तिवारी काये । 
सुन्दरके खेम ओर जिज्ञाघु दो पुत्र इए, खम भिधौरीके अवस्थो काये वि° ४ । जिज्ञासु 
चिर्मीपुस्के अवसखी काये वि० ३। 

शिवराजपुर भ्रामके वैड्वालोंका वर्णन । 

शिवराजपुर छोकनाथके चार पुत्र इए, उनके नाम कन्ते, चूके, आनन्दवन, वगुचार, 
क ते शिवराजपुरमं रहनेसे शिवराजपुरके तिवारी काये वि ११ । चूके पचभया म्रामम 
रहनेसे वाके तिवारी काये वि० १०।.आनन्दवन वरहमपुरमें रहनेसे वहाके तिवारी काये 
वि ८ । वगुचार शिवराजपुरमं रहनेसे वाके तिवारी कहाये वि° ८ । 

रिवटीग्रम निवसियोका वंश । 

वन्दीनाथके पुत्र खोकनाथ शिवली रहनेसे शिवरीके तिवारी काये वि° ९ । रोक- 
नाथके रमते, स्यामर ओर रंजन तीन पुत्र इए, रमते फकहापुरके तिवारी कडाये वि° ९ । 
दरमामर दिखीपपुरके तिवारी कटाये बिं ° १० । रंजन ककरददहीकं तिवारी काये वि १० । 
रमतेके गौरी, गरी, अंगद, मंगद चार पुत्र इए, गौरी पुरवाके तिवारी विं ३ । गरी 
विहारपुरके तिवारी वि० ५ । अगद चेचदढीक तिवारी वि० & । मंगद शाहवादके तिवारी 
वि° २ । इ्यामख्के कषु ओौर वंश. दो पुत्र इए, कसु नौवस्तकिं तिवारी काये वि° ७ । 
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याषाटीकासवरितः। (६१) 


, वंश. वरुजाके तिवारी काये वि० ५ । रजनके मग्गी, भोका ओर द्पति तीन पुत्र इए, 
भमी बीरपुरके तिवारी कये वि° ५ । भोखा विहारपुरके तिवारी वि० ५ । दर्पति गूद्‌- 
रपुके तिवारी काये वि ० ८ । कंघूके करयप ओर दिलीप दो पुत्र इण्‌, ` कदयप ॒विदारीके 
तिवारी वि< ५ । दिरीप दयाछुपुरफे तिवारी कहाये बि०। | 
ऊमराग्राम निवासियाका वशवणन. ~ ` : 
ऊमरीम परमानन्दकी पहरी खीके वचनू. इए . यह. ऊमरीके. तिवारी काये वि° ६ । 
दूसरी खीसे हस्‌, जीवन, देवी ओर शंकर यह चार पुत्र इए, दसू -गुनरीके तिवारी बि० 
५ । जीवन चिचोलीके तिवारी वि० ८ । देवी वरगदपुरके ` वरगदहा ~ तिवारी बि० ६ । 
रोकर धतूराके तिवारी कये बि० ५। वचनूकरे नैनी ओौर . माखन.दो पुत्र हए, नैनी 
रंवके तिवारी वि० ५। माखन मदहोरीके तिवारी कहाये बि<.9.। माखनके चण्ड 
ओर मुण्ड दो पुत्र हए, चड भगेराके तिवारी. वि० ९। मुंड शिवपुरके तिवारी 
काये वि० ९ । | 
पचोरग्रामनिवाि्योक। वेशवणंन. 
पचोरेमे सुखानदके पुत्र वंशीधर दयाठुपुरके तिवारी कहाये वि० १० । वंशीधरके . 
गन्नी, वोधरू, दू तीन पुत्र इए, गन्नी श्रीपतिपुरके तिवारी वि० १० । नोधरू रतनपुरके 
` गुररिहा तिवारी काये, वि० १० । नन्दू चिचालीके तिवारी काये वि० ७ । नन्दुके 
गगू ओर वोदर दो पुत्र इए, गगू पचोरके तिवारी वि० ५ । बोदर विरामपुरके तिवारी 
कहायें विं० ५ । 
हिशपुरग्रामवाकयाक व॑शवणंन 
द रिवरपुरम हरिरामकी पहरी खीसे गड पुत्र इए सो हरिंशयुरके तिवारी कायें 
-वि० ८ । इरिरामकी दूसरी खीसे सुखराम इए, सो छीतुपुरके तिवारी कहाये वि० ८ । 
गदरूके सुखी, दुःखी, श्रीपत ओर सन्तु चार पुत्र इए, सुखी बोधीपुरके ति० वा० 
५। दुःखी गडरीपुरके तिवारी वि० 9 । श्रीपति हरवाईके तिवारी वि० ५। सन्त्‌ 
सपरीपुरके तिवारी विं ५ । श्रीपतिके हरजू, प्रसुजु दो पुत्र हए, दोनों धरवाडपुरके 
` तिवारी काये वि० 9 । 
गूदरग्रामवासिर्योका वं. 
गूदरणुश्म चन्दनके पुत्र हरिनाथ गूदरपुरके तिवारी कहाये वि० १० । दारिनाथके राते 
पाते, चन्द्‌, हषू, वछनु, माते यह छः पुत्र इए, राते, पाते गूदरपुरके तिवारी वि० १०। 
चन्द, हू, वछनू वि० ७ । ओर माते वरुभमें रहनेसे वरुआके तिवारी काये बि० १० । 
, चन्दूफै कान्दरू ओर भावदास दो पुत्र इए, दोनो वरुआके तिवारी काये वि० ७। 
कान्दरूके रामनाथ, जगन्नाथ, वनज, किलोर, धनीमूषर, जागन, पुरुषोत्तम आठ पुत्र इए, 
रामनाथ जगन्नाथ कटठरेके तिवारी कहाये वि०.१४। धनन गूदरपुरंके. वि० १२ । किशोरः 
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८६२ ) जातिभास्छरः- 


मंहगपुरके वि०° ११ । पनी अनन्दपुरके तिवारी वि १४ । भूधर छितावञे तिवारी वि०. 
9 । जागन क्षगडगामीके तिवारी वि° 9 । पुरषोत्तम सिहंडाके ति्रारी वि० ४ । भावदासकी 
पहङी मारयति रमं वि० १७ । धाध वि० १० । यह दो पुत्र इए, दोनो जांगीरावादी 
तिवारी काये वि° २० । १० इनकी -दूसरी लीमे आर्चेत, गद्डु, गणपति, माधव चार्‌ 
पत्र हुए, चारों वरामं रहनेसे वरुआके तिवांरी काये वि० १० । रमी पदी सखीसे 
दमा, गोपाक, गोवद्धन, चत्त यह चार पुत्र इए । दभा सपमे रहनेसे सपरैके तिवारी काय 
बि° १० । गोपा पडरीमं रहनेते पडरीके तिवारी काये, वि० १६ । गोवद्धन कटर जनिं 
` रहनेसे वाके तिवारी कहाये वि० १९ । चत्त जहांगीरवादभ रहनेसे वाके तिवारी 
कहाये वि २०। रमर्ेकी दृप्तरी खीमं आश्चधर हृए, वह यमुनापार रहनेसे 
वीरवरी तिवारी कदय वि०. ५। घाघके नन्दराम, गजराम, महाम .यह तीनो पुत्र 
इए । यह तीर्न जहांगीराबादी तिवारी धाघके कहाये, वि० १७.। माधवे भूभुजा नामक 
पुत्र गोपाख्पुरके तिवारी कहयि, विद्वा १३ । दमकि तीन पुत्र श्रीधर, रोकनाथ ओौर्‌ 
लस्मण सपदैमं रहनेमे सपदेके तिवारी कये वि० १७ 1 इनमे श्रीधर अपने नामे प्रसिद्ध 
इए, वि° १० । ओर रोकना. व्रि° १८ । रक्ष्मण दमाके तिवारी काये ° १७ । 
गोपा रणधीर, जगन्नाथ दो पुत्र हए ये पडरीमं रहने गोपाख्के तिवारी कहि, वि° 
१८ । १७ । गोवद्धेनक चक्रपाणी, कमपि, मोहन, मुरलीधर, उमादत्त, घर्मश्वर ओौर 
भुन यह सात पुत्र हए,यह सव कठेरुआमें रहनेसे गोवद्धेनके तिवारी काये, इनमे चक्रपाणि 
ओर कमलापतिकरे वि° २०। मोदन सुरलीधरके १९ अगर शेष तीनेकि बि० १८ है । चत्तके 
दिउता, काका, ख्पा, मोहन ओर हीरानन्द पांच पुत्र हए, यह सव्र चत्तके तिवारी काये 

इनम दिउताके १९ वि० हीरानन्द १७ वि० शेष तीनि वि० २० है। 

चिगसपुरके रहनेवारका वैश्वणन । 
याकि रहनेवाठे नन्दरामके सविता नामक पुत्र हए, यह चिगसपुरके तिवारी कहाये 
वि० ५। नन्दरामके वम दिवत। ओर जसराम अपने २ नामे अभिहोत्री कहाये वि० 
ॐ । चार यह चिगसपुर आधा खान है । 
जहांगीरावाद अकवरके पुत्र जहागीरने बसाया- इसकी श्थापना १६७४ स्वत्‌ इदे 

उस समयतक भारतमे ब्राक्ष्ोकी गुणकर्मके अनुसार भरतिष्ठा बढती षरती रही, मानमर्य्यादा 
विश्वा घटते रहे पर अव ढह सौ वषैक उपरान्त ही यह दशा है कि उच कुरु चह जैसा 
निरक्चर भट्वाचायं कर्यो न हो वह ऊचाही है ओर शेष दशगोत्री चाहै जैमे सुकमी क्यो न 
रो वह धाकरही हं, यह अविधा नहीं तो ओौर क्याहै। फिर कन्याविरापको बात या 
हहरोनीक्षी बात तो क्या कँ । कठेजा सुखको आता है प्रतपनारायण मिश्ने सत्य कदा 
था ( सबसे वढक्र ददशा कान्यकरुञ्जकन्यानकी है ) मथो ! अव तो जागो ओौर भादर्योको 
अपरनाकर जातिको पुष्ट करो । इति कदयपगोत्र । 
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 भाषाटीकासंवलितः (६३) 


अथ शाण्डिल्यगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

्ह्माजीके पुत्र मरीचि मरीचिके कदयप, करयपके यज्ञ॒ करनेसे अभिकुण्डसे शाडिल्य 
षि हए । इनसे शाण्डिल्यगोत्र चरा, अथिका नाम इताशन भी टै ओर अभिका गोत्र 
शाण्डिल्य कहा जाता हे । शांडिस्यवशामं एक पुरुष महाप्रतापी इताडन इआ, इतारानके 
वंशम बहतकारु पीठे मनोरथ तिवारी इए, ईन्दोनि उुन्देरखण्डके राजाको पुत्रेष्टि 
यज्ञ॒ कराया, इन राजाका नाम अमरसिंह था ओर राजपुरोदहितका नाम विश्वनाथ था 
विश्वनाथने मनोरथ तिवारीको अपनी कन्या व्याह दी, पीडे दतिया, उडेसा, ओर मदावरके 
राजार्ओनि इनको बुलाया, अर तीर्नो शिष्य इए, कु कार पीछे हमीरपुरके राजपुरोहित 
गेगारामकी कन्यासे दूसरा विवाह किया, ओर उस समयसे वह तिवारीसे भिश्र कदाये. 
इनकी निवासभूमि धुरा थी, इस कारण यह धतुराके मिश्र कटाये वि० 1 इनकी 
पहली लीसे कमल्नामि पुत्र इए; वह मातासमेत मञग्राममे रहे इससे मऊके भिश्र काये, 
वि० ४ । दूसरी खीसे पश्ननाभ वि० ७। देवनाम दो पुत्र इए यह दमीरपुरकफे काये 
बि० ५ । पद्मनाभके पुत्र हरिहर हमीरपुरके उपाध्याय कामे वि० ३। देवनामके पुत्र 
छारगधर हमीरपुरके भिश्च काये विं० 9 1 हरिहरके गंगाराम, वंशीधर, जगन्नाथ यदह 
तीन हमीरपुरके उपाध्याय भिश्र काये वि० ३ । शारगधरके त्रिपुर ओौर गदाधर दो 
पुत्र हए, त्रिपुर कपिराके मिश्र काये वि० १०। गदाधर हमीरपुरके मिश्र काये वि° 
५ । त्रिपुरके बाबू खमकरण ओौर हैमनाथ तीन पुत्र हए. बान्रू खानीपुरके मिश्र वि० ८ । 
खेमकरण भोजपुरके मिश्र वि° ५ । हेमनाथ हमीरपुरके मिश्र काये वि० ४ । गदाधरके 
गगाधर ओर श्रीदं यदह दो पुत्र इए, गेगाधर भोजपुरमे रदे, ओर वहांके दीक्षित कदाये 
वि० ५ । श्रीदं खानीपुरमे रहनेसे वाके मिश्र काये, वि° ७ ।खमकरणके पुत्र दारौ 
असनीमं रहनेसे असनीफे क्छ काये, वि० ४ । गंगाधरकी १ खसे वान्रू, बरराम। 
वीरेश्वर ओर उमादत्त यह चार पुत्र हए, वाब ओर वलराम अदेरमें रहनेसे वाके दीश्ित 
कहाये वि० १८ । वीरेश्वर ओर उमादत्त वटपुरमे रहनेसे अपने नामसे दीक्षित काये 
बि° १५ । गेगारामकी दूसरी शी षेतरीसे गोपी ओर हंसराम दो पुत्र हए, गोपी अपनी 
माताके सहित नौर्गोविमं वसे, इससे वाके भिश्च कहाये, बि° १० । हंसराम अंैरीमे रहे 
ओर दीक्षित कहाय वि० १४ । श्रीहषैके परद्रु, दहिमकर, रल्कर ओर गोपीनाथ यह 
चार पुत्र हृए, परञ्च खानीपुरके मिश्र वि० २०। दिमकर भटेउराके मिश्र वि° १९ । 
ङुलकर वि° १५ ओर गोपीनाथ मसनीमं असनीके मिश्च काये वि० १ । बावृके विद्याधर 
बनवारी ओर रघुनंदन यह तीन पुत्र इए भौर अटेरमं रहनेसे अेरके दीक्षित काये, 
वि० १६ । बछिरामके कंग, समाधान, वासी ओर चतुरी नामक चार पुत्र हए क्गू 
" बरपुरमे रदनेसे वहांके दीक्षित काये वि° २० । रोष तीनो अटेरमे वकि दीक्षित 
कराये रभते १४६१९९११ ११२१४ धुरली, गिस्थिारीप नित्यानन्द शिरोमणि। 


। ++ 
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जगजीवन यह पांच पुत्र इए यह सव बटपुरमं रहे, ओर वीरेश्वरक दीक्षित काये विं० २०।. 
जगजीवनके (१६) उमादत्तके (१७) बुधकेर्टीव ८११) यादव (१६) ओर गोविन्द (८१५) 
यह्‌ चार पुत्र हए, ओौर वरपुरमं रहकर उमादत्तके. दीक्षित काये वि ८ १७ 1 ११ ।१६ 
२५ ›) परद्यकं पदापाणि, कमठ्पाणि. चक्रपाणि ओर वंशीधर यह चार पुत्र इए, ओर चासं 
खानीपुरवाले परक भिश्च कहाये । वि० २० । हिमकरक शंकर, केमराज, जयमद्र तीन 
पुत्र हए, शेकरने मटोउरामं निवास किया वि० १९ । क्षेमराजने असनीमंनिवास कियावि ° १९। 
जयमद्रने गगार्सोमिं निवास किया वि° १९ । यह तीनों दिमकरक मिश्र कहाये, गोपीनाथके 
मथुरानाथ, भ्रमाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए, 'यह तीनों कन्नौज वसे, मथुरानाथ, प्रमाकद्‌ 
मोपीनाथी कन्नौजके मिश्र कहाये वि० १७। श्रीधर गोपीनाथी- धोविहाभिश्च काये वि° - 
१८ । कंगूके अद्धा, पुरुषोत्तम, माधवराम, भडाचाये ये चार पुत्र इए, यद्‌ चार वटेग्वरमं 
रहे ओौर कंगूके दीक्षित काये वि० सबक २० । समाधानक चार पुत्र इए उनक नाम 
इन्दर, मुकुन्द, नागे ओर वदङे हए, यह चार वरटपुर्मे समाधानक दीक्षित काये, करमसे 
वि० ७ | ६ । ७। ८ । सुरलीकं रच्छ बिरजू ओर मोहन. तथा दिवऊ यह चा पुत्र 
दए, यदह चारो बरपुरवाठे वीरेश्वरके दीक्षित काये वि° १७ । १८ । १८ । १७.}। 
जगजीवनके धमू ओौर चमू दो पुत्र हृए यह बटघुरवाे वीरेश्वरके दीक्षित काये वि° 
१८ । कमरूपाणिक, लाकमणि विं० १९ । `लोकनाथ, विश्वनाथ, चतु्ज, यह चारों 
असनी वाछे प्र्यके मिश्र कहाये वि० २० । जयमद्रके ठ्छनू. मौर बछनू दो पुत्र हए यद्‌ 
दोनो गंगारसोवाञे हिमकरकं भिश्र काये वि० १७ । १६ । प्रभाकरके श्रीकंठ ओर माघव 
यह दो पुत्र इए ओर गोपाख्पुरमं बसे गोपीनाथ भिश्च काये विश्वा १५ । श्रीधरके एक 
पुत्र चतुस्रून इए, यह असनीके गोपीनाथ धोतरियामिश्र कहाये वि० १९ । श्रद्धाके चक्रपाणि, 
शेखर, ओर श्रीचन्द॒ यह तीन पुत्र हए, यह बरपुरमं रहे ओौर कंगूके दीक्षित काये 
नर्म चक्रपाणि ओर शेखरके षि° १९ । ओौर श्रीचन्दक १८ वि० है । धर्मके पुत्र जयक्ृष्ण 
बटपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित काये वि० १५ । चतुमुनक सुक्ख, सुत्ने, बुद्धा ओर दीप 
यह चार पुत्र हए, यह चारो पुत्र मीराकी सरायवाके परदुके मिश्र काये वि० २०। 
२० ॥ १९ । २० । क्रमसे जानने । श्रीकंटके भराणनाथ, केदावराम, हरिनन्दन यह तीन 
पुत्र हए । मोजावादके गोपीनाथी भिश्र काये १२। १३ । १४ वि° क्रमसे जानने । 
जयछृष्णके यञ्चपति,ग्रहपत्ति, धीरेश्वर, यज्ञदत्त क्षेमकरण यह पांच बटपुरवाङे वीरेश्वरके दीक्षित 
कहाये । वि० ६।१५।१५५] १४।१४ । क्रमसे जानने । सुक्वेके गागम ओर माथम यहे दौ 
यत्र हष, यड दोनों मीराकी सरायत्राे परद्यके मिश्र रामपुरी काये दोनोके विश्वा २० है , 
प्राणनाथके गदायर ओर ज्क्ष्मण यह दो पुत्र इए, ओौर खानीपुरके मिश्च काये विश्वा 
१० । शेमकरणके पनारायण, सूर्यमणि ओर दीनानाथ यह तीन पुत्र हृए ओर वटपुरवाके 
बीरेश्वसे). वीक्षित ^काहाये'०वि (९७५,१/०५१। १७ ४क्रमसे° नाचे 4 दीनप्नाधके। गोकुल) 


आषाटीकासंवरितः । (६५ ) 


घमाषान, देवकीनन्दन ओौर देवदत्त यह चार पुत्र इए 1 यह ॒वचार्तो वरपुरी वीरेश्वरके मिश्र 
काये, वि° १३ । १२ । १२ । १३1 मसे जानने । गोकुख्के छृपाराम ओौर भनन यह 
दो पुत्र हए ओर वटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहये, विश्वा १३; १२ क्रमसे जानने । 
अजनकः काशीप्रसाद, रामप्रसाद यह्‌ दौ पुत्र हए ओर वरपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कदाये 
शिः १२ दो्नोकि जानने | कासीप्रसादके चन्द्रसेन, रामसहाय, काखिका यह तीन पुत्र हुए, 
इनम चन्द्रसेन डौडियावेरेके दीक्षित काये विश्वा ३ ! रामसदहायः. वनिगांवमें वसे, ओर 
वृहांके तिवारी काये विश्वा ३ । कारिका कटौतामें रहै-भौरः वदाके: तिवारी काये विश्वा 
२ । चन्द्रसेनके वंदीदीन, जागन, मनोहर. ओौरं मोतीः यह चार पुत्रं हए, बन्दीदीन धतूराके 
तिवारी विश्वा ३ । जागन धतूराके अवस्थी .वि०-३ 1. मनोहर कठोताके अवस्थी विश्वा ३ । 
मोती अमिलगहनीके अवस्थी काये, विश्वाः ३ । रामंसदायके . दिवता, जसराम ओर जवा- 
दिर तीन पुत्र इए ! दिवता सावपुराके भिहोप्री ` कंदाये विश्वा । ३ जसराम वटपुरके 
अथिदोत्री विश्वा ३। ओर जवादिरे खभराके मिश्र काये विश्वा ५ । करङिकाके मतिराम ओर 
कुन्दन दो पुत्र हए, मतिराम खनके उपाध्याय कहाये विश्वा २। कुन्दन चिचोरीके उपा- 
घ्याय कहाये विदवा ३ । इस प्रकार शाण्डिल्य गोत्रमं १७ पीदी ओर एकसौ तीस पुरुषा 
वृशकता एर जाते है ¦ 


कात्यायन गोत्रका उयाख्यान । . 

श्रीत्रहमपिं विंदवामित्रजीके वंशम ` उतपन्न महर्षि. कार्यायनजीकं गोत्रमे चठुसुज द्विवेदी 
वहे विद्धान्‌ ओौर्‌ मसिद्ध हए ! वे टिकसिया भाममं निवास करनेसे रिकसरियाके दुवे काये 
विं० 9 । चतु्ुजदे पुत्र गार्गीदत्त इए, . यह बडे विद्धान्‌ ओर महाप्रतापी हए, कंजपुरके 
राजाने इनको वुखाकर्‌ अपना रुरु बनाया, राजपुरोहित . हैमनाथकी कन्याके संग इनका विवाह 
इ, ओर यह कंजपुरमं ही रहने लगे, इस : कारणः. कजपुरकं मिश्र काये 1 वि० १० । 
इनकी पहिली शीसे ठे, गड, खद, मि यह चार पुत्र हए, एडे बद्रकामे वसे इससे 
बद्रकाके मिश्च काये बि० १० । डे सिरकिडामे वसे ओर बरहाकिः दुवे काये वि० १०। 

मिडे कंजपुरमें वसे ओर कंजपुरके मिश्र. कहाये वि० १० -1 दूसरी : खसे दिउता ओर 
गोबिन्द यह्‌ दो पुत्र उत्प हए. ओर ` दोनो कंनपुरके मिश्र -कंदाये.वि० - १० ।-एडेके छः 
ुत्र मोहनलार, कारीनाथ,. जगन्नाथ, विश्वनाथ, पीया--ओौरःमदाद् . हए ` इनमे मोदनलाक 
जौर महाश्म वद्रका ववनारोकेके मिश्र कहाये वि ० १७.। १९; ऋमसे-जाननेः । ` काञचीनाथ 
जगन्नाथ, विश्वनाथ तथा पीया. यह. वद्रकाके मिश्र कहाये वि ०: १६.॥ ९६] १० क्रमसे 
जानने 1 रडेके राधारमण, सूर्यप्रसाद, दयाराम, सेवाराम.ओर्‌. युर्जारी यह्‌ पांच पुत्र इए, 
इनमे राधारमण जगदीरापुरके मिश्र, बि० १० । सूरयभसाद्‌, सिरकिंडाके मिश्र, वि° १०॥ 
दयाराम सरवरके मिध, वि० १०। . ्ेवारामः पत्यौजाके मिश्र, वि० < । ओर गुर्जारी 
थुवाक मिश्र कहाये वि० १०। खद्धेकेः पवननाथ, रोकनाथ-ओौर ` विश्वनाथ यद्‌ तीन पुत्र 
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हए, पवननाय वैजगांवक मिश्र कटाये, वि० १५। कोकनाथ पासीखेरेके मिश्र वि० १४। 
विश्वनाय गठेथेके मिश्र कहाये वि° ११ । मिदवेके अनन्तराम जौर चिन्तामणि यह दो पुत्र हृष, 
इनमे अनन्तराम रानापुरके अभ्निहोत्र यज्ञ करनेसे राजापुरमे अभिहोत्री कहाये वि० १० । 
` चिन्तामणि गराथेके भिश्र काये वि° १३ । मोहनालके वेदमूर्ति, कमलनयन, मान्धाता 
, यह तीन पुत्र इए“ ओर तीनो बद्रका ववनाटोलेके मिश्र काये वि० १४ । १३ । १४] 
कमसे जानने । पीथाके एक पुत्र विज्ञानेश्वर हृए सो वरुजके मिश्र कहाये वि० १४ । 
सेवारामके भगमी जोर भगवन्त यहं दो पुत्र इए, मगमी पर््योजाके दुबे काये वि० ७ । 
भगवन्त नरहारपुरके मिश्र काये वि ० ६ । पवननाथके मुररीधर, मधिनाथ, गोपीनाथ, 
ओर मधुनाथ यह चार पुत्र हए; ओर वैजर्गोविके मिश्र कहाये वि० १६ सवके । 
लोकनाथकी पहली लीसे मथुरानाथ इए यह ॒ पासीखेरेके भिश्र काये वि° १५ । दूसरीसे 
 काशीनाथ) रतिनाथ; नीरुकंठ यह तीन पुत्र हए, ओर गलाथेवाक्ते मिश्र काये वि० 
` १३। १४। १४। क्रमसे जानने । विश्वनाथके एकं पुत्र दोभुनाथ पासीखरेके इए 

ओर. गराथेवाठे मिश्र कहाय वि° ` १३ । अनन्तरामके पहली खीसे मथुरा, अयोध्या 
ओर प्रयाग तीन पुत्र ` इए, मथुरा बद्रकाके अथिदहोत्री वि° ५५ । अयोध्या विहगांवके 
अभ्रिदोत्री काये वि० १०। प्रयाग मोतीपुरके अभिहोत्री कहाये वि० ३। 
अनन्तरामकी दूसरी सीसे मुना जौर केशरी यह दो पुत्र इए, मुन्ना चांदापुरके अभिहोत्री 
वि०.८ । केशरी. रामपुरके -भिश्र कहाये वि ० ५ । चिन्तामणिके केशी, रामनाथ ओर 
अनिरुद्ध यह तीन पुत्र इए, श्वी: यह .युखियायेके. भिश्च वि० २० ।` रामनाथ आंकनके 
मिश्र, वि १९ ।` ओौर अनिर्ढ-कनौज ग्वार -मेदानके मिश्च कहायेः वि० २० । .विज्ञा- 
नेदवरफे एकःपुत्र श्रीदत्त ~ इषटःसो ‡-ल्वानीके भिश्र काये बि° १२ । मलिनाथके एक पुत्र ` 
भावनाथ इए सो बदसरायक्रःमिश्र कहाये, वि० १५ । गोपीनाथके एक पुत्र रामनाथ इए 

पालीमें निवास किया ओर वेजगुवि् भिश्च कहाये बि° १५। मधुनाथके. चृसिंहनाथ पत्र 
इए यह दामं वसे ओर बेजमांवके मिश्र कहाये.वि° १४ । - केरीके हारिराम,, माधवराम 
यह दो पुत्र इए,यह दोनो घुखियायेके.मिश्र' कहाये-विश्वा १७।१८ मसे जानने । रामनाथके 
मोहन, “कमठ, प्रजापति ओर्‌.कन्ते यह `चार्‌-पुतर.डए, इनमे मोहन ओर कमल बद्रकामे 
बसे, जौर आंिनके. मिश्र .कहाये वि २० 1: २० । मजापति .मागांवके मिश्र कहाये वि° 
२० । कन्ते निवादामे बसे ओौर आंकिनके भिश्र कहाये-वि० १८ ¡ अनिरुदधकी पहली स्के 
सदा, शकर, हंसराम, ओर ` शिरोमणि. - यहं . चार -युत्र इए, यह चारों ग्वालमेदानवाङे 
` ( कन्नौजके } अनिरुद्धके मिश्र काये -वि०.२०।२०।२०।२० क्रमसे.जानने, दूसरी लीसे 
गंगाप्रसाद इए, ओर .अनिरुद्धके भिश्र ईटाये वि° १८.। शंक्ररके राञे ओर बारे यह 
दो पुत्र इए, जौर दोर्नो कन्नौजके भिं काये वि% .२० 1 _श्रीदत्तके पुत्र॒सुरेदवर इण 
जौर बांकीपुर ८ कावनी ) के मिभरं.कहाये वि० १२.। हरीसमके गनी, गोवद्धेन, मारकैण्डेय 
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$ आाषाटीकालबस्थिविः । | (६७ ) 
ओर भवन यह चार पुत्र इए, गनी ओौर भवन नौगवाे सुखियाय॑के भिश्र काये बि 
१७। १७। गोवद्धेन ओर माके्डेय खुखियाययैके भिश्च काये वि० २०1 १८ । माषक- 
रामकी पएिरी खीसे इन्द्रमणि, भावनाथ, रीकाराम तीन पुत्र इए,,. ओर सुखियार्येके मिश्र 
काये ३० । १९। १८ । १९. । दूसरी खसे राजाराम ओर वीरभद्र यह दो पुत्र इए यद 
सुखिया्॑के मिश्र काये वि० १८.। १७। मोहनके मूके, प्रम ओर तेज यह्‌ तीन पुत्र हए ओौर 
सुरादावादमं बसे ओर आंकिनके मिश्र काये वि० २०1 २० । क्रमसे जानने, 
प्रजापतिके हीरानन्द, चतुयज, योगेश्वर, सिद्धी, उर्वीधर ओर्‌. वद्रके यह छः पुत्र हुए 1 यद 
सव मांञ्चगांवके मिश्र. काये वि० २० । कातिके विद्याधर, रामदयार, ` धासीराम, वीरेश्वर 
यह चार पुत्र. हुए, ओर निवादावाञे आंकिनके मिश्र कामे वि० १७। १६ ।*१६ । १८ 
करेमसे जानने । शिरोमणिके दत्त, दिवाकर, हैमनाथ तीन पुत्र इए यह तीनो कन्नौज खार. 
मेदानके अनिरुद्धवाञे मिश्र कदाये १९ । १९। १९ विड्वे क्रमसे जानने । गंगाप्रसादके घना, ` 
वला; सतीदास, श्रीहषे यह चार पुत्र हृए । घना बखा बौधीके मिश्र कहाये वि० १०।१०। 
सतीदास कनौजके मिश्र कहाये विश्वा १४ । श्रीहषे गोपामऊके मिश्र काये विं° १० । हीरा- 

नन्दके चाचे, देवमणि, मोठे, पट्ट, कृपा, सन्तोषी यह छः पुत्र इए, इनमे चाचे, ष्ट्रं 
संतोषी यह काकोरीमं वसे ओर मांञ्लगांवके मिश्र कये बि०।२०। १९। १९ रमसे 
जानने ।देवमणि, भोले जौर कृपा यह॒मांजञगांवके मिश्र ` काये वि० २०।१८।२० 
करमसे जानने । हेमनाथके मूले, धमने गंगाधर, विश्वनाथ जओौर रघुनाथ वहः पांच पुत्र इए, 
ओर कनोन (ग्वाखमेदान ) के भिश्र कटाये वि १९ । १९ । १९ । १९ । १९ क्रमसे' 
जानने । चाचेकरे पराशर ओर खम यदह दो पुत्र हए, ओौर काकोरामे रं माञ्जगांवके मिश्र 
काये वि १८ । १८ । मूके एक पुत्र कमरमार पिहदानीमं रहे. ओर पिहानीके मिध 
कहाये वि० १०. 1 गंगाधरकी पदी खीसे बन्दन, गुरा ओर भगे. यह तीन पुत्र इए, 
ओर कन्नौज ग्वारमेदानके भिश्च कये वि° १९. सवके कमसे । दूरी ल्लीके ओंयु, वेदनाथ, 
माधव, हरिनाथ यहः चार. पुत्र हए ओर व्रौरीमं ` रहे,. ओर. ग्वाख्मैदान 
कन्नौजके मिश्च कहाये वि० १९। १९ । १९. । १९ `कमसे जनने 4 इस: मकारःकात्यायन 

वंशम १० पीढी ओौर ११६ पुरुषा वंशकतां इए । ` ` ` ` प 
भारद्ाज गोजका वर्णन ॥ ˆ .-  : `. 

ब्रह्माजीके पुत्र अगिरा, अंगिराके बृहस्पति, बृहस्पतिके मरदाज, मरद्वाजके. वंसमं द्रोणाचार्य 
इए, द्रोणाचार्यके अदरवत्थामां इए इनके वंशे बहत समय उपरान्त. सत्याधर्‌,- बामद्रेड परम 
प्रतापी हए ओर तरी आममं वास करनेके कारं तरीके ` ङ काये वि०. 9; ॥: उत्याषरके 
पुत्र मधुकर विगहपुरमं रहनेसे विगहापुरके ङ्च काये वि०.9 । वामदेवे पु: गुराकर्‌ 


 बनश्वीके पांडे कहाये वि ०.७ । मघुकरके ओर गुणाकरके पुत्र पौतादिते बंडतसी-दंशवृद्धिः 


डर मरके यदुनेदमेष्वम्दन) मणिक गभे वकी) दुंगादतः कदत) महीसुर .भिश्री जौर 


(&८ ) 6; जातिभास्करः- 


इन्द्रदत्त यह दद्च पुत्र इए । चन्दन तरीके क्ड वि० £ । यदुनन्दन नवायेके श्यक्छ वि 
० | मणिकंठ पुरवाके क्छ वि० २ । कुजू गहरोरीके शुक्र वि°  । वंशी खरौलीके 
खुकरुरु वि० ४ । दुगीदास सोके सुककुर वि० ५। धर्मदत्त विगहपुरके सुकुल वि० 
११। महाघुख गूदरपुरके सुकर वि० ५ । मिश्री  चन्द्रपुरके सुकुल वि० २। 
इन्द्रदत्त ऊचे गांवके सुकर कहाये वि०. ४ । गुणाकरके . एक पुत्र जगदेव वनस्थीके 
पाडे काये विं० ५ । चन्दनके रुदी, पुरुषोत्तम ओर सन्त बह तीन पुत्र इए, ओर तरीके 
सुक्र काये. वि० ६।.५। ५ । यदुकी पहरी खसे एक पुत्र सत्यश्ीक हए वह 
नवायेमे वसे भौर सत्यके सुकुरु काये वि ° ५ 1 दूसरी खीसे सर्व॑युख नामक पुत्र इए यह 
पाटनके सुकुरु काये वि° १० । महादुखके आश्यादत्त, पनाम. रामचन्द्र यह्‌ तीनयुत्र इए। 
जओौर यह तीनों गूदरपुरके सुकुर .कहाये वि ५ । ५। ५ । भिश्चरीके शिवमणि ओौर कुमनईं 
यह्‌ दो पुत्र हए, शिवमणि ` चौसाके सुकर कदाये वि ० ८। कुमनरे चन्दनपुरके खुकुल काये 
बि° ९ । जगदेवकी परी खीसे.भास्कर पुत्र हए, यह वनस्थीके पांडे काये वि० ६ । दूसरी 
सीसे लाखा, भोजराज, रामनाथ यह पत्र. हए+ जाला गौराके पांडे वि° ९.1 भोजराज 
` कपिङऊाके पांडे वि० १० । रामनाथ . परियारीके पांडे काये वि०` १०.। सर्व॑घुखके नाक 
: धाटम ओर अनय.यह तीन पुत्र हए, यह तीनों दिरीपपुरके युकरुर . कहाये वि० १२। 
` चिवमणिके दिनकर, पटोरे यह तीन पुत्र हए, दिनकर चोसाके सुकर वि० ७। 
मर्हैगू पटोरेको कोर खर .कोह "मिश्र कदते है, रससे यह सुकुर मिश्र. काये ओौर चौँसामें 
र हे वि किसी वशानररीका ठेखं है.किं भानु सुकुरने मरहम ~ पेरोको रारिमं बेडाया, 
सो मानु खकु ¦ भिलनेकेः कारण .. दीनो सुकुल मिश्र विख्यातः हए. इनके वेशीय अवतकः 
अपनेको भानुके.ंक्ल कते; हं । कमनहरे भू्यैमणि; गोपीनाथ दो पुत्र इए ` दोनों गौडदहाके 
सुकुरु कदायेः वि ०:१०.॥ “भास्करे: व्ह जौरः करीन दोःपुत्र एः दोनों मीषमपुरॐे पांडे 
काये वि०.७;।.भजराजके पूरन ओर मेरव. दो पुत्र हए, पूरन रकुखनऊके पांडे, वि° १९ । 
भैरव असली ` खोरीगंछीमं ` निवास - कंरनेसे : ` चोरके; पांडे .कदाये.: वि ऽ - २०. । रामनाथके 


मानु, कंटवन, छृष्णादीन, सुक्खु `यः चार पुत्र हए - भानू. वेरकै. पाडः वि०.९। कुटवन | 


धरियारीके पाडे-कदाये, वि° ९.1 छष्णादीन्‌ पालीकेःपाडविं० ८ । सुक्ल डौडियाखेरेके पांडे 
काये बि०.९ :। .सूर्यमणिकी पहली “खीरे : एक `यत्र बृन्दावन ` हए ` यहः गौ डिहाके ` सुकुल 
काये वि० १० .। दूसरी ` खीसे एक पुत्र जगदेव, दूसरे रमनाथ ओर तीसरे नारायण हए, 

जगदेव महोकीके सुकुर वि १० । `रामनाथ सिकरिथाके ` :घुकुर काये वि ० १०,। 


नारायण गलाथेक सकु कहाये ` वि०. १६ 1 गोपीनाथके दौर) हरदास, नगई, क्यप 


जौर भानु यह ५ पत्र हए, यह सब विगहपुरके सुककक-अपनेः२ नामस भसिद्ध इ९, वि° 
११। १२।१०। १३। १० क्रमसे जानने नाल `युकुरुके देवमंणि, अदित, तित, 
वतनटःपदिञिता शकुरीन्जोरैपरगाप्यह) सातत्य इष कैर सतर गिरमिुदकरोक्कक काये 


जाषाटीकासंवलितः। (&९ १ 


वि १२। ११ 1 १२1 १२1 ११। ११ । १० क्रमते जानने । धाटमके 
एक पुत्र भागीरथ इए, वह साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० । अजयके अम्बर ओौर कान्ह 
यह दो पुत्र इए, अम्बर धाटमपुरके सुकुऊ काये वि० ३ 1 कान्द विरसाके त्रिवेदी 
अपने नामसे प्रसिद्ध इए वि° ११ । पूरनके वीरेरवर, श्रीकृष्णी, शीतल, गिरषर, परम, 
हरिनाथ, मणिराम ओर गंगाराम यह आढ पुत्र इए, वीरेरवर, श्रीकृष्णी ओर शीतर यह 
तीनों गेगासोकि पांडे कहाये विदवा२०।२०।२०] गिरधर्‌,परम ओौर हरिनाथ यह शिवपुरमें गगा- 
सकि पांडे कटय. वि° । २०।२० । मणिराम ओौर . गेगाराम यह तूतीपारवाञे गेगा- 
सकि पांडे कटाये. वि० २० २०।२० भैरवके प्राणनाथ, परमच्ष्ण ओौर जगदी यदह तीन 
पुत्र इए । प्राणनाथ ओर परमशृष्ण यह गंगासोकि पांडे कहाये वि ० २०।२ ० नगदी यद 
अमराके पांडे कहाये वि० १२ । भागीरथके चिन्ता, हीरा, दयाङ, माधव भौर रेवन्त॒ यद्‌ 
पाच पुत्र इए । चिन्ता ओर दयार साढके त्रिवेदी कहाये वि० १०। १० हीरा धाटम- 
पुरक त्रिवेदी वि० १० 1 माधव हाजीपुरके त्रिवेदी काये. वि० १० । दाजीगप्ररखाने 
संवत्‌ १६०१ मं वसाया था. रेवन्त विहारपुरके त्रिवेदी कदाये वि० १० । अम्बरके रूपा 
ओर्‌ जगदीडवर यह दो पुत्र इए, दोनों घारमपुरके सुकुर काये वि० ३ । ३। कान्दकी 
बडी खीमं वासुदेव ओर भोला यह दो पुत्र इए, ओर सुठियायमं रहे ओौर कान्दके त्रिवेदी 
` जेढीवाठे कहाये वि १२ । १३ । छोरी श्लीसे खेमानन्द). पमधर, मणिकण्ठ, धनाकर्‌, ` 
हरी ओर प्रभाकर यह छः पुत्र इए, चमानन्द्‌, पद्मधर्‌, मणिकण्ठ` यह. रटवरीके कान्दवाे 
त्रिवेदी काये, मिरसामे निवास किया वि० १४ । १३.। १४ । घनाकर्‌ नवार्येक 
तुक वि० १३ । हरी प्रभाकर अस्तनीके सुक्र कहाये वि० १८.। १८ 1 नारायणके 
एक पुत्र वावरू इए, सो गराथेके सुकर कटाये वि० १७ । दोरके दो पुत्र इए, रुद्र जौर 
भेर, रुद्रीका दूप्तरा नाम उदयनाथ था, यह दोनों विगहपुरके सुकुङ काये वि० १२।१२ 
हरिदासके चिन्ताचन्द्रमणि ओर माणिक यह दो पुत्र इए यद ` दोनों विगहपुरके सुकर 
कहाये वि० ८ । १०.। नगरैके एक पुत्र सकटे इए, सो विगहपुरमं नगदेके सुकुल 
कहाये वि० १२ । कड्यपकी पहली खीपमे एक पुत्र ख्यूराज इए, सो विगहपुरमं 
स्यूरदाके सुकुङ काये वि० १० । दृप्षरी श्लीसे भगदत्त, भास्कर ओौर मकरन्द यदह तीन 
पुत्र हए यह तीनों विगहपुस्क सुकर अपने २ नामे प्रसिद्ध इए वि° १४।१०।१२॥। गगा- 
रामके उद्धरणनाथ, रामेदवर यदह दो पुत्र इए । उद्धरणनाथ सोनहामे गगासोकि पांडे कटाये विं० 
१७ । रामेश्वर विद्वान्‌ होनेसे भद्चायं काये, ओर र्खन्‌ऊ ऊचे टोङेमे वसे, यह रखने 
पांडे भक्टाचायं काये वि° १८ । परमकृष्णके भूरे ओर भाष्कर यह दो पुत्र इए ओर गंगा- 
„सकि पाड काये विं० २०। २० । जगदीडके लाका, राम, वीरे ओर जीवन यह चार्‌ 
पुत्र इए, ओौर अमराके पाड काये वि° १० । १४ । १४ । १४॥। पग्रषरके कच्छ, ` 
सन्द. ओर रे. वदधती नाशु ए ट्‌ (भिवे रहस तारे,“ तोघकपुगवासेणकटश्ये॥०व्रि> 


(७० ) ,  जातिभास्करः- 
१२। १२।,१२ 1 बाबृके छंगे, केदी ओौर पसर तीन पुत्र हए, छग गायके सुकुल अपने 
नामसे परसिद्ध हए, बि०.२० । केदी टेढाके सुकुर काये वि० १८ । पसई गराथेमे रहे 
ओौर वाके खुकुरु काये वि° १४ । भैरवके छालमणि, तिरक ओौर बनवारी यह तीन 
युत्र हए, ओर अपने २ नामते उधन्नपुरके सुकुरु काये वि० १३1 १० । १०1 चन्दर 
मणिकी पहली खरीसे बलराम ओौर मधुसूदन यह दो पुत्र हए, दोनो विगहपुरके सुकुङ 
कटाये वि° ५।८ दूसरी खरीसे अनिरुद्ध ओर भीमसेनं यह दो पुत्र हए, दोनो भेंसदेके 
सुकुरु कहाये वि° १०। १० । माणिक्यके आदित्यराम, कल्याणमणि, हरिदर, देवमणि 
. यह्‌ चार पुत्र इए, यदह चार्यो पाटनके सुकुर कंहाये वि० ८ । १२ । १२। ११ 1 भव- 
द॒ष्तके चन्द्राकर, : दिवाकर, रविष्णुदत्त, ८ निसईं ) नारायण ओर जगन्नाथ यह पांच पुत्र 
इए, इनमे पदे चार भवदन्तके - युकुरु कदाये वि° २० । १८ । १७ । १५ । जगन्नाथ 
दिङीप नगरे रे मौर भवदत्तके सुक्क काये वि० १४ । भास्करके धनस्याम ऊालमणि 
दो पुत्र हए, ओर विगहपुरी भास्करके घुकुकं काये, वि० १४ । १० । मकरन्दके भास्कर, 
मोहन, .धनराज, देशकर ओर धनदयाम यह पांच पुत्र इए, यहे सव॒विगदपुरी मकरन्दके 
हाये, वि १०.। १०1 १०। १० । १० । रामेश्वरके एक पुत्र. गोपीकान्त इए) , 
कखनुङके पांडे भट्धाचायं काये, वि० १८ । भूरेके रे, वाङ, गंगू, कान्दर ओर 
गदाधर यह पांच पुत्र ` इए, यह पांचो खोरी गलीकै - पांडे कहाये वि २० सवके । भास्करके 
छ; पुत्र काके, नरोतम, रौँडर, कन्वर;' विदवनाथ ओर मनीराम. हए, रङे. कन्नौन खोरी- ` 
'गङीके प्रहाडे काये. वि ०२.०।नरोत्तम अनीके. पांडे काये वि०२.०.र्योडर कन्नौजकी खोरी 
गङीके सडरहा पांडे काये वि०-१८। कन्दर कनौज' खोरीगरीकेः पांडे काये वि० २०। 
बिक्वननाथ गंगासो खोरीगरीके पांडे कहाये, वि ०.२०-1 मनीराम, तूतीपार, खोरीगरीके 
पाटे-कहाये वि ०२०.। `खलाके लङ. मौरःबीरभद्रं दो पुत्र हए, राट्‌. ` बिरासपुरके पांडे 
वि० १६४ 1 वीरभद्र अमराके पडे . कहाये. वि० १०। मनीरामके बिहारी, दटपति, 
बदुति;.; द्विवोऊ : यह. चार पुत्र हए, विहारी .रमौराके पांडे वि ० ७ ।. दर्पति नारायणपुरके 
` -श्चेः वि; 1 . यद्छपति नौगांवके-पांडेःवि° ५५ । -दिवोरु विगहपुरके पांडे काये विं० ५ । 
` = चीरभद्रके नित्यानन्द्‌+ छेदी, मथन्‌, गगा, खजन्‌, ज्वालानाथ जौर बद्रीनाथ यह सात पुत्र 
` , इणः निध्यानंद इटौनाके पांडे वि° ७.। छेदी . वागीदापुरफे पांडे वि १० । मथन्‌ वंनरगांवके 
. वादे विऽ:१० । गंगा चम्पापुरके पांडे वि? ४ । ` खंजन मनोहके पडि .वि० ५५ ।- ज्वारा- 
जाय नयपुरकेः पांडे वि० ४ ! बद्रीनाथ हरिदासरके पादे काये वि० ३ । जीवनके मोती 
` “जसा, चेतन,. वचनु, केदारी ओौर शिवा यहः -छः पुत्र हए । मोती ऊुखीमपुरके पांडे वि° 
=:॥ गंगा. विरसीघुरक पीडे वि० ८ । चेतनं किन्तुरियाके पांडे वि ०५५। वचनू वररीके पांडे 
~वि० ५.। केडारी जदानानादकृ पांडे विं० ५.}. शिवा वगराके पांडे कहाये वि० ५९ । छगे | 
खकुल्कि देवशोम" दुशम्भी,' भवरद/) युनोः पीती, केषङिति; लकमण यह सात , 
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पत्र इण. । यह सार्तो गकायेक छँगेवाठे सुकुर कहाये वि° १९ । १९। १८। १८ । १८ 
1 १९ । १८ क्रमसे जानने । कारमणिके वाखा, वागीञ्च, दो पुत्र हए, वाका हफीजानबादम 
रदे, ओौर अपने नामके सुकुरु काये वि० २०] वागीश न्यायाखमे पारंगत इए, ओर 
भटराचायं पदवी पाकर कन्नौजमे जाकर वसे, सो न्यायवागीशके सुकुरु भडाचार्य कन्नौजके 
काये वि० २०। वरामके मनसुखराम, अनन्तराम, हरिशंकर, दुर्गादास यह चार पुत्र इए, 
ओर चारो भेंसरके सुकुरु काये वि० १०।९। ८ । १४ । अनिरद्धके जगन्नाथ, रघुनाथ, 
यह दो पुत्र हए ओर गराथेके सुकुर कदाये वि १०।१०। भीमसेनके उमा ओौर धन्नी वो 
पुत्र इए, उमा विगहापुरमे अपने नामसे सुकुर काये वि० ८ । धन्नी" ओनहामे अपने 
मसे सुकुर काये, वि० १३ । हरिदरके कसनी, घनरयाम, पुरुषोत्तम तीन पुत्र एतन 
विगहपुरी हरिदरके कुर कहाये वषि० १६ । १६। १७ । दिवाकरके कमर, कल्यान 
निरी, कष्ण, ओर गोविन्द यह पांच पुत्र हए । यह पांचो विगहपुरमे दिवाकरके भवदत्तक 
सुकर कहाये वि ० १६। १६ । १५ । १५। १६ । गोपीकान्त पाडेकं वंशीधर, सुरीधर, 
मतिकृष्ण, शिरोमणि, चन्द्रमोकि, कमलापति, ओर श्रीपति ये सात पुत्र हए, ओर सारतो 
कन्नौजमं भट्राचा्यं पांडे कहाये. वि० २०।२०। १९।१९।२०।२०।२५ 
मथनूके जयदेव एक पुत्र हए, यह सवार्यपुरक यादे कहाये वि० ७ । युनेङे पदितियाके 
पांडे वि० ४ । बाराके वीरेशवर, नन्दराम, रामनिवाज, हदरिसेवक ओर जगन्नाथ यह पाच ` 
पुत्र इए ओर पाचों हफीजावादी बालके सुकुरु कहयि वि० २० । २०१।.२० । १९५ 
१९] वागीद्यके चन्द्रमौङि, जयजृष्ण ओर कुमार यह तीन पुत्र इए, ` तीनो कन्नौगर्मं 
न्यायवागीशके युकुर भटधाचार्यं कहाये वि०` १५। १५ । १५ । नगन्नाथके. हरि ` तथा 
पेकूहरी दो पुत्र इए, यह ॒विगहपुरमे अपने नामसे .. सुकुर विल्थातः इण, .वि ०. :१.७;॥ 
पकर भी अपने नामसे विंगहपुरी सुकुङ काये वि ०.१८ रामनाथकं मणिकंट एकः घुत्र ष यंह 
एकडलाके सुकर काये वि० .१२ । धन्नीके काशीराम्‌, . गोपी, -विद्रबेदवर, ` समेरवर नौर 
सत्यधर यह पांच पत्र इए यह पाचों ओनिहा आममें धननीके ` युकुर काये विऽ - १४।१.४॥ 
१२। १३। १४ । कसनीके कल्याणकर ओर कल्ऊ दो पुत्र इए, यह दोनो स्ातनुषुर्े 
हारिदरके सुकुरु कहाये वि० १२। १३ । धन॒रयामके इन्द्रमणि नामक एक युत इष; सो 
निवादाके सुकुरु हरिहरवारे काये वि० १३ । पृरुषोत्तमके ` मोहनं ओौरः रतने, दो पुत्र 
इए, यह ` दोनों विगदहपुरमे हारिदरके सुकुक. काये वि० १.२३ 1 १३.। वीरेदंबरके 
कारीराम, यदुवीर, रघुवीर, . गयादत्त ओर गदाधर यह ` पांच पुत्र. “इए, यद ' पानो 
हफीजावादमे बालाक सुकुर -कहाये, वि० २० । २०२० ।.२.९ † २०.। नन्द्रामकी 
पहटी खरम विरवनाथ, गोपीनाथ ओर अमरनाथ यह तीन पुत्र इए, ` -तीर्नो सक्राबाद्री 
बाखाके सुकुल कहाये वि° १७ । १७। १८ । दूसरी ` .खीसे दरिकर ओर चकपोष्नि 
= यह दो पुत्र इए भौर सङ्रराबादी बाठाके सुकुरु काये. वि० १८ । १८ 1 पदक बनीराम 
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(७ ) जातिभास्कर 


लक्मीराम, चठसज ओर विदवनाथ यह चार पुत्र हए, इनमे पहञे तीन ॒विगदपुरमं बसे, 
ओौर विर्वनाथ निबदमं रहे ओर सव पैकरूके सुकुर काये वि० १९ । १९ । १९। 
१९ क्रमसे जानने । गोपीके एक पुत्र गोकुक इए वद ओौनिहामें धन्तीके सुकुर कदाये 
वि° १६ । मोहनके सुररीधर, महामुनि, रेवतीनाथ यह तीन पुत्र हए, सुररीषरः 
नीवीपुरके ८ तिदारिया ) पुकुङ कदाये वि० ११ । रतनके सोते, वसावन, निर्यानन्द ओर 
नन्द यह चार पुत्र हए, चारो ` निवाहाके . सुकुरु कदाये वि० १२। १२ । १२ १२। 
काशीरामके. यष्ुनादीन, देवीदीन, गगादीन . यह तीन पुत्र इए, यह तीनो दफीजा- 
जादमं बालके सुकुङ- काये बि०.२०।.२० | २० ।- चक्रपाणिके रामचरन ओर 
शिवचरन यह. दो पुत्र. इए, -ओौरः राकरराबादी वारक सुकुल. कहाये वि० १९ } १९। 
विदवनाथके गुलाः ओर ` देवीदत्त यह दो पुत्र इए, ओर दोनों बवदरकामें पेदे 
सुकुरु कटाये वि०- १६ । १६. । सुरटीधरके दश्चरथ असई, भोजराज, सुखमन 
गेगाचरण, सकटादीन ओौर विरजू यह सात पुत्र इए, दशरथ . ओौर असद यह्‌ 
दोनो बद्रकामें अपने नामसे सुकुर काये ` वि० १५ । १४ । भोजराम वसदके 

. सुककुर काये वि० १२ । सुखमन्‌ विगहङीके सुकर काये वि० ४ । गंगाचरन 
वरवाईके सुकुर कहाये वि° ७ | संकटादीन वरघुरईके कुर कटाये वि ०४ । विरू बरोीके 
सुकुरु कदाये वि° 9 । भोजर्‌।जके सन्तु, भगवान्‌ ओर शक्तिवर तीन पुत्र इए, 
सन्तु पतिहाके सुकर वि० ५ । भगवानदीन अभसपुरके स॒कुरु वि० ५! शक्तिधर 
भहदेके सुकुर कहाये. वि५ . ३ ।.. ` सुखमनकर विदारी, कोमल ओर गिरिवर यह्‌ 
तीन पुत्र इए विदारी ` बेखाकं पडे वि०.५. । कोमरु ` सुसौराके पांडे वि० ४ ओर 
गिरिवर मोरावके पांडे काये वि ० -१०1 


इस प्रकार भरद्वाज गोतम सद्याधःरवे गिरिवर पर्यन्तः २६५ पुक्षा वंशकरा ओर १६ पीदीरद 


इतिः भरद्राजगोजनिषरणम्‌ । 


उषमन्युगोत्रक(. बणन। 


बरसमानीके पुत्र .वशिष्ठजी, उनके: पत्र व्या धपाद . उनके ` उपमन्यु; उपमन्युके सिन्धुपद । 
सिन्धुप्रदके- वंजञर्भे. बहतः समयक; ` पीठे मूपानाम. पंडित परमं: प्रतापी हए, इन पंडितजीने 
 पिनाकपुरके राजा षर्मपार्को अपनाः हिष्य. करके -जुजुह्वतपुरम ` यज्ञ. कराया, जौर। 
 राजपुरोहितकीं कन्यासे भूपाजीका व्याह इआ। तसे यह भूपाजी जुजुदरतथुरके दीक्षित 
कहाये विं० ५ । भूपाजीके जानी अओौैर यगेख्वर दो पुत्र इए, जानी जानापुरमे वतसे ओद 
पाटकः काये वि० ८ । यागेडवर यज्ञपुरके दुबे कहाये बि० ४ । जानीके नमऊ ओर 
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भावाटीकातंबखितः ॥ (७३) 


गदाधर दो पत्र इए । नमऊ दंरियावादी अवस्थी काये विं० ७ । गदाधर पेठपुरके पाठक 
कहाये वि० ८ । नमऊके कमक, नरु ओर मड तीन पुत्र इए, कमर विसौराके अवस्थी 
वि० ५ । नर एकडाराके त्रिवेदी वि० ५ । भट चन्दनपुरके वाजपेयी काये वि० ५ । 
गदाधरके कन्दपे,सिताबरू ओर वच्चू तीन पुत्र हए इनमे,कन्दपे नखुराके पारक बि०५।सिताबू 
जानापुरके पाठक, वि० ५ । वच्चू अं गरदके पाठक काये वि० ८! कमलके वंशी ओौर 
गोपी दो पुत्र इए, दोनो ओमीपुरके अवस्थी कहावे वि० ५ 1 ५ । घटके एक पुत्र जगन्नाथ 
चन्दनपुरके वाजपेयी कटावे वि ° १० । सिताबूके पतिराखन ओर ब्रनरार दो पुत्र हए 
पतिराखन शाहाबाद जानापुरके पाठक काये वि° ५ । ्रजखाङ, मौरा्येके पाटक काये 
वि० ९ । गोपीके गोल ओर धर्मां दो पुत्र इए, बोसर वेनवामञ्के पाठक वि० 9॥ 
धर्मादि मौरायंके अवस्थी कहाये वि< ५ । धर्माकी पहरी सखरीते देवर्षि, सुरेदवर, सिडढनाथ, 
खांडे, जीवन, केदार, नन्दू ओर व्रह्मदत्त यद आढ पुत्र इए, देवपिं सरवनके अवस्थी वि° 
१० । सुरेदवर जयगांवके अवस्थी वि० १० । सिद्धनाथ दरियाबादके अवस्थी वि° १० । 
खाडे ओर जीवन मतिपुरके अवस्थी वि० ८1 ८ । केदार ओर नन्द्‌ गौराके अवस्थी वि° 
१० । ८ । ओर ब्रह्मदत्त मोरा्यैके अवस्थी कहाये, वि० १० । धर्मादेकी दूसरी सखीसे. 
शिवदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त तीन पुत्र हए । शिवदत्त मौराय॑के भिश्च वि० ५ । देवदत्त 
मौरायेके दुबे वि० ५ । यज्ञदत्त मौरायंके वाजपेयी काये वि ० ५५ । ब्रह्मदत्तकी पहली सीप 
जो आट पत्र हए वे अटमेय्या अवस्थी काये । दृसरी खीपे परञ्यराम, कान्दकुमार ओर 
दीनानाथ यह तीन्‌ पुत्र हए परञ्यराम, कान्दकुमार सिंहपुरके अवस्थी वि० ९१० । १०। 
दीनानाथ एकडकाके अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके एक पुत्र हरदत्त इए, 
यह वेनवामऊके पाठक कहाये वि ० ५ 1 देवदत्तकी परी खीसे विहारी नामक एक पुत्र 
इद, यह्‌ पसिगवाके दुबे कहाये बि ० ८ । दूसरी खपे जीवन्‌, जगनी, किन्द्र ओ हरयुख 
यह चार पुत्र हए, जीवन रिवाडीके अथिदोत्री, बि० ११। जगनी जौनपुरके अभिहोत्री ` 
वि० ८ । किन्द्र दरियावादी अग्निहोत्री वि० १० । हरसुख बद्रकाके अभिहोत्री कये 
वि ११ । यज्ञदत्तके विष्णुरामा, देवसर्मा, शिबरमां महामा, रकष्मीरामां यह्‌ पांच पुत्र 
इए, ओर पांच रुखनऊके वाजपेयी काये वि० १७ । १८ । १८ । १७ 1 १८ । परञ्- 
रामके बडे ओर गोपार दो पुत्र हए, यह त्योरासीमे बसे ओर अपने नामसे अवस्थी कये 
वि° १७।१७। कान्हकुमारके माधव भौर माते दो पुत्र इए, ओर त्यौरासीके अवस्थी 
कहाये वि० २५० । १९ । दीनानाथके भरमाकर नामक एक पुत्र इए, यह भी त्यौरासीके 
अवस्थी काये वि० २० । हरदत्तके सहतावन, इन्दावन, पयेन्द्र ओर सवोवार यह चार 
पुत्र हए, सहतावन सरमऊक्रे मिस्र बि० ५ । बृन्दावन रुखपुराके मिश्र, वि० ५ । षयेन््र 
प्रयुहियके मिश्र वि० 9 । सर्वाधार गुदैवानके मिश्र कये बि ५ । विदहारीके थरं 
जओौर रुपईं दो पुत्र इए, थक पहु वसे ओर दीक्षित काये वि० ९ । रुप भेसदेभे वले 
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ओौर दुबे कटाये बि० ५ । नगनीके हीरामणि, शिरोमणि ओर दत्‌ यह तीन पुत्र हए, यह 
तीर्न जौनपुरकं अभिहोत्री कहाये बि° ७ । ७ । ७ । किन्द्रके वावूराम एक पुत्र हए, सो 
दरियावादी अभ्रिहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेडवर हए, सो गौरां 
बते वाजपेयी पुरवाके कहाये वरि १६ । देवदार्माक मदन, मान ओर मंगली यह तीन 
पुत्र हए, मदन दिवरेके वाजपेयी बरि° १५ । माखन कडरीके वाजपेई वि० १५। मंगरी 
रामपुरके वाजपेयी काये वरि° १५ । यह ` तीनों अपनेको ठखनजऊके वाजपेयो भी 
कहते हे, शिवदर्माक़ सुन्दर, गंगादास ओौर रमण यह तीनो कखनऊके वाजपेयी पुरवाके 
कंहाये वि° १८ । १४ । १४ महाशमके निर्मल, किसर ओौर ऊकुल्मणि यह तीन पुत्र 
हुए, निमेरु खटोलहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हए, वि० १२ । किस, कर्मणि 
वैदहाके वाजपेयी अपने नामसे परसिद्ध हए, वि० १३ । १८ । रमीरमाकि एक पुत्र छृष्ण- 
शमां हुए, सो रुगनऊक वाजयी परवाके वाजपेयी काये वि० १७ । बडेके भोलानाथ. 
जगप्ति, रायप्रसाद ओर देवीदत्त यह चार पुत्र हए, यह चारो त्यौरासीके अवस्थी वडेके 
कहाये वि० २०।२०।२०। १९ । गोपाख्के उद्धवनामक एक पुत्र हए, वह अवस्थी 
गोपारके त्यौरासीके काये वि० २० । प्रमाकरके नारायण, रमई, जगनी, हरिङृष्ण,धरणी- 
धर, सुरारी ओर्‌ इन्द्रमणि यह सात पुत्र हए, ओर व्यौरासीर्मे रहे, भरमाकरके अवस्थी 
कहाये, मि० २०।२०।२०.। २०।२०।२०। २० । माधवके बाबू, बांके ओर 
मुनीश यह तीन पुत्र हए, यह तीनो त्यौरासीर्मे माधवके अवस्थी कहाये वि° २०1 
२०॥ २०। इन्द्रमणिके उदयनाथ, प्रेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हए, ओर प्रभाकरके 
अवस्थी कहाये वि० २०1 २० । २० । रुपके दामोद्र ओर कवितांडव यदह दो 
ुत्र हए, इनमे दामोदर एकढलाके त्रिवेदी वि० ११. । कवितांडव विष्णुपुरके दबे 
कहाये वि० १५ । ओकेडवरक एक पुत्र छेगे हए सो गोराके वाजपेयी पुरवाके काये, 
वि° १६ । कुलमणिकेगुपहे, मथुरी, ठक्कर, कारीराम जओौर मनीराम यह पांच पुत्र 
हए, । गुपदे, कर्कर वैदहामे वाजपेथी कहाये वि० -१५ । १८ । मथुरी गोपाठपुरके 
बाजपेयी काये, वि० १५ । कारीराराम मनीराम, विलौकाके वाजपेयी कहाये, वि 
१५ । १५ । छष्णशमेकी प्रहस्ते पीथानाम एक पुत्र हए, सो असनीके वाजपेयी 
कहाये, वि० १८ । दूसरी क्लीसे हीरा, वीसा, धन्नी ओर तारा यह चार पुत्र हए, 
यह चारो असनीके बवानपेयी काये, वि० २० २० । १९ १७ । दामोदरके साहब, 
वादे, मंन जौर प्रयाग यद चार पुत्र हए, चारो एकडलारमे अपने अपने नामसे 
त्रिवेदी कदय वि० १०1 १०1 १२ । १३। कवितांडवकं कला ओर देवराज यह दो 
^ इए, कला कल्नौजके दत्रे काये वि० ८ । देवराज जराजमऊके दुबे काये, वि° ५ । 
छेके रामभद्र ओर प्रीतिकर यह दो पुत्र हए ओर दोनो कखनञउके वाजपेयी काये, वि° 
२०.२०. . काञ्चीरामके रषनी, बनी, कर, ग याद्‌) रनाय ओर शिवद्यारु यह सब 
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चिङौलार्मे कारीरामके वाजपेयी काये, 9० १८ ! १६ । १६। १६। १७ । १७ 

मनीरामकी पटली खीसे ले, वाङे ओौर मनोरथ यह्‌ एन पुत्र दृठ, तीर्चो शोभिका्भ सनी- 

रामके वाजपेयी कये, < १६ । १६ । १३ । इन सनीरामवा दृसरा विवाह वरेददर्य 

इया; उस खीसे नित्यानन्द, महामुनि यह दोनों वशेदवरमं अपने नामस वाजपेथी कंहाये, 

वि० १९ 1 १९ । पीथाके एक पुत्रे जगनायक सो वाजपुरमं पीथाके वाजपेयी काये, वि < 

१७ 1 हीराके चत्त, मत्ते, वीर ओर भगोके यह्‌ चार पुत्र इए, इनमं तीन असनीमे दै 
वाजपेयी कहाये, वि० २०।२०।२० भगो विहारमे वसे ओर दहीराके वाजपेयी 
कटाये, वि० १९ । वीसाके कमरे, उर्वीधर, केशव, गयादत्त, यह च॑र पुत्र इए, कमङे 
मौरहामं वीसाके वाजपेयी कटाये वि० १९ । उर्वीधर, केराव ओर गयादत्त ये तीनो अस्नीपि 
वीसाके वाजपेयी कहाये वि० २०। २० । २० । धन्नीके भावनाथ, उद्यनाथ, गिरधर 
ओर मुसऊ यह चार पुत्र हुए, ओर मौजमावादमे धन्नीके सुकुरु काये, विश्वा १८ । 

१८1 १८ । १८ ! ताराके रघुनंदन नामक एक पुत्र हए, सो हाजीपुरमें ताराके वाजपेयी 
काये, विद्वा १८ । प्रयागके हरी ओर रघुनाथ यह दो पुत्र हृए ओर एकडसार्मे अपने 
नामके त्रिदेदी काये, विद्वा १९ । १३ । काके कुन्दन ओर अभद यद दो पुत्र हए, 
कुन्दन कचियाके दुवे कटवि, बि° १० । अमहं नरोत्तमपुरके दुवे काये, विद्वा ७ । देव- 

राजके वायुदेव, धरवार, वात्मीकं जौर जनादन, यद चार पुत्र हए, वासुदेव केसरमर 
द्बे, व्रिदवा १२ । धरवास इटावा अपने नामके दुवे विद्वा । २० । वास्गीकि ख्यूराके 
दीक्षित काये, विवा । ८ जनार्दन सिवाडीके अथिदोत्री काये, विर्वा १० । राममद्रके- 
रामरष्ण ओर कमलनैन यह दो पुत्र हण, दोनो लखनऊ ञचेके वाजपेयी रामभद्रेवाछे 
कटाये, विर्वा १९ । १९ । प्रीतिकरके गणपति, पीताम्बर, नरहरि, वेनीदत्त, रामचन्द्र 
ओर वुद्धया्म यह छः पुत्र इए, इनमे पां च रुन ऊके ऊचे प्रीतिकरके वाजपेयी काये, विर्वा 
१८ । १९ । १८। १८।२०॥ बुद्धिर्मां खारेक वाजपेयी काये, विरवा२ ० । रघुनाथके 
प्ाणसुख, धूमर ओर चूडा यह तीन पुत्र हए, यह अमदावादरमवसे ओर काशीरामकं वान- 
पेयी कहाये, विदिवा १८ । १८ । १८ । महामुनिके चन्द, आनन्द खा, धनस्याम ओर 
माधवराम यह पांच पुत्र इए, यह पांच वेदवे महासुनिके वाजपेयी काये, वि° १८। 
१८ । १९। १८ । १८ । चत्तके परञ्यराम ओौर सुरखीवर यह दो पुत्र हए, दोनो अस- 
नीरे हीराक वाजपेयी कये, विर्वा २० । २० 1 कमेक परमेरवरी नामक एक पुत्र इष 
सो वीसाके वाजपेयी काये, विरवा १९ । हीराके मानिक, इयाम, वदाम, हीरा, पुरन्दर 
जओौर आत्माराम यह छः पुत्र हए, यह सव एकडकामे हदरीके निवेद अपने २ नामसे भरसिद्ध 
इए वि० १७। १६ 1 २०॥। १८ । १६ । १४1 षरवासके घनरयाम, चन्द्रमणि जओौर 
स "वरत 0 
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सन्तोष यह दो पुत्र हए, शान्ति द्रियावादी दीक्षित, वि० १० सन्तोष नैमिषके दीक्षित 
कंय, षि० ७ । जनादैनके चन्दन ओर मतिकर दो पुत्र हए, चन्दन उञ्जैनके अभिदोत्री 
बि° १० । मतिकर ऊगृकते अथिहोत्री कहये, वि० १३ । बुद्धिशर्माके लाखा, लक्ष्मण; 
लोकी, रोकर, भीखू ओर मनीराम यह छः पुत्र हए, ओौर लखनञ्के खाङेके वाजपेयी 
कहाये, वि० २०।२०।२०।२०।२०।२०। चूडके शिवनन्दन, स्यूनी ओर दिवनी, यदह तीन 
पुत्र हए, ओर अक्षनीमे काश्चीरामके वाजपेयी काये वि ० १७। १७ । १७। लाके कामदेव 
ओर रामदेव यह दो पुत्र हए, दोनो वशेद्वरमे महाभुनिके वाजपेयी कहये वि० २०।२०। 
मनञके जगनू. ओर नरोत्तम दो पुत्र हए । जगनु. चि्नौरीके दुवे विं ५ । नरोतम सरके 
दुबे कहाये वि ५ । दोकरके चूडा, टीका ओर देवदत्त यह तीन पुत्र हए, ओर तीनो 
लखनर्के खाकेके वाजपेयी काये, वि० २०। २० । २० । नरोत्तमके वसद, जानकी 
ओर बाबू तीन पुत्र हए, तीनो सपमे भसदैके दुमे कयि, वि० । २० । ६ । ७ । वावूके 
एक पुत्र वल्छ हए सो सपेम मंसरेके दवे कदाये, वि ९ । वर्छके चन्द्र, बद्री ओर मक- 
रन्द यह तीन पुत्र हए । चन्द्र, बद्री विख्वारेक दुवे वि० १० । ३ मकरन्द भोजपुरके 
दुबे कये, वि० ४ । बद्रीके एक पुत्र सेवकी उन्नावके दुबे कहाये, वि० २ । सेवकीके 
गोपा ओौर भूपराम दो पुत्र हए, गोपारु परोमाके दुबे वि० ८ । भूषराम वरुआके दुबे 
कहाये वि० ४ । गोपाले जगवंशी, रघुवंशो, परेवर ओर यमराज 9 पुत्र हए, जगवंशी ` 
जौमीपुरके अवस्थी वि० २ । रघुर्शी, परिवर पिोरीके अवस्थी, वि° ४ । ५ । यमराज 
द्रियाबादी मिश्र कयि, वि० ३ । यमराजके रंकादहन, देवदत्त ओर ईइवरी तीन पुत्र 
इए, छकादहन कपिडखियमिं गुवानके भिश्र कहयि, वि० २ । देवदत्त एकडकलामे अभिदोत्री 
कये विं० ९ । डेरवती मीठायुरके उपाव्याय काये, वि० २.1 इसप्रकार उपमन्यु गोत्रे 
२० पीढी ओर २०४ पुरुषा वंशवृद्धिकता हए हँ । 


इति उपमन्युगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


अथ सांकृतगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

 जह्याजीके पुत्र भृगुजीके वंशमे सांर्यायन सुनि हए, इनके पुत्र गगन इए, इन गगनका 
दूसरा नाम गौरवे हे । गगनके पुत्रसांकृत ,सांकृतके पुत्र जीवाद बहुत प्रसिद्ध हए, इनके वंशे 
ण्रय्तीघर मह प्रतापी इए, प्रथ्वीधरको कौशिकपुरक राजाने बुराकर आवसथ्य यज्ञ कराया, 
ओर प्रथ्वीधरजीको अवस्थी कहा तसे यह कौशिकपुरके अवश्थी कहाये वि० ५५। 
पथ्वीवरके महीधर ओर धरणीधर दो पुत्र हए, महीधर कौशिकपुरके सुकुरु, वि ° ५ 1 
भरणीषर रूपगुणशीरुसम्पन्न दोनेक्रे कारण त्रिगुणायत अवस्थी कौशिकपुरके काये, 
वि० 9 । महीधरके पुत्र नामूजी हए, इनको परथ्वीषरने यथाराक्ति अध्ययन कराया, परन्तु 
नन वदवि ९0 ५१ वीमि सिवऽ सीः चोषिथौीके पास 


भआषाटीकाक्षवलितः। ( ७७ ) 


मेज दिया, मनीरामजीने इनको पूणं विद्धान्‌ कर दिया ओर अपनी अुवनेश्वरी नामक कन्या 
का इनके साथ विवाह कर दिया ओौर अपने समीप पुरेनियां आममें बसाया तनसे नामूजी 
रेनियाके सुकुर कहाये, वि० ५ । नामूजीके बुजुरुक ओर खुर्दपति दो पुत्र इए. बुजुरुक 
गुपाल्पुर ( पुरेनियां ) के सुकुल काये, बि० १८ । खुरद॑पति वहारपुर ८ पुरैनियां ) के 
एकर काये, वि ० १२ । बुजुरुकके छत्रपति, आनन्दवन ओर सुक्ता यह तीन पुत्र इए 
छत्रपति ओर सुक्ता पुरैनिया नमेलेके सुकुल, वि° १५1 १५ । आनन्दवन अकबरपुर 
( पुरैनिया ) के सुकुक काये, वि० १५ । खुर्दपतिके खेमन, हेर ओर छपन यह तीन 
त्र इए. खेमन गौराके सुक्क, वि ० १० । बेरू गहिरीके सुकर, बि ० ५ । पन जाज 
मञके सुकुल काये, वि० १० । छत्रपतिके गंगाराम माधवराम, शाखग्राम तीन पुत्र इए, 
गंगाराम ढोमनपुरमे पुरैनियां नभेलेके सुकुल कहाये, वि० १६ । गंगाराम ठढोमनपुरते अपने 
भादूर्योसमेत खजुहामे रहने टगे, यदह छिन्नमस्ता देवीके अनन्य उपासक थे, एक समय 
बादशाह अकबर विजय करते हुए खलजुहाके निकट आकर उतरे । गंगारामकी भरोसा सुनके 
इनको अपने समीप बुलाया, ओौर इनका चमत्कार देखकर बहत प्रसन्न हए, ओर ख्खुहा 
ग्ामका नाम फतिहावाद रक्खा ! माधवराम असनी (पुरैनिया) के सुकुक, वि° १ ? 
शालग्राम नरवर पुरेनियांके सुकुल, वि० २० । सुक्ताके एक पुत्र रामचक्र इए. सो गहिरी 
के सुकुल काये, पि ५ ] खेमनकी पहली खीसे गणपति दखिह्य ओर ईं यह तीन पुत्र 
हुए, गणपति फतिहाकादमे पुरैनियां नभेटेके सुक्र काये, वि० २० । हरित्रह्म अमोहमें 
पुरेनियां नभेरेके सकुल, वि० २० । ईश असनं पुरैनियां नमेकेके सुकुरु काये, वि० १९ 
खेमनके दूसरी सीसे दारो नामक एक पुत्र हए, सो असनीके सुकुरु काये, वि० १० । 
बहेरूके देवीदीन, दरियाय, जवाहिर, जानकी, भीष्म यह पांच पुत्र इए, देवीदीन गौराके 
सुकुर वि० ९ । दरियाव॒ अटाके सुक्क वि० ५ । जवाहिर गूदरपुरके सुकुरु, वि० ७। 
जानकी अकबरपुरके युकुक, वि० ८ । ओर भीष्म गहरीके सुकुर काये, वि० ८ । रूषनं 
क़ धना ओर घनरदयाम दो पुत्र हए, धना गौराके सुकुकु, वि° १८ । घनदयाम जाजमङ्के 
ठकङ काये, वि० १२ 1 ग॑गारामके रघुवंश ओर हरिवंश दो पुत्र इए, रधुवंश फतिहाबाद्‌ 
म परैनियाके सुकुक काये, वि० १९ । हवं डोमनपुरमं परैनियाके खकु काये, वि 
१४ । गणपतिके विश्वनाथ, गोबद्धेन, चेरेखाऊ यह तीन पुत्र इए, तीर्नो फतिद्ावादमें 
पुरनियाके सुकर काये, वि० २० । २० । २० । धनाके छृष्णी ओौर ब्रजलाङ दौ पुत्र 
हए, ष्णी कौशिकपुरके मिश्र वि० २० । ब्रनला विजौकीके दुबे काये, वि° २० । 
धनश्यामके वीर, बनवारी मौर प्रजापति यदह तीन पुत्र इए, वीर जाजमञ्कं मिश्र विं 
२० । बनवारी चचेडीके मिश्र, भि० १८ । ओर प्रजापति इटावाकं मिश्र काये, वि 
१८ । बीरप्पररु,विघानूएस्ककाव्‌ गोरः मवा१/२, इसको, देखषिर. सल्हसतादरद्छ००भिश्र 


( ७८ ) जातिभास्करः- 


जी कहकर आसन दिया तवसे वीर्के मिश्र काये इनके राता मी संगमे उत्तम वर्तपवके 
कारण वीरके समान भिश्र काये ओर इनको अठारह विश्वा मर्यादा प्राप्त हर, विश्वनाथके 
इदद्रखार, बन्दन ओर दुखीचन्द्‌ यदह तीन पुत्र हृए । यद्‌ तीनों फतिहावादी पुरैनियां 
नमेखके सुकुरु काये, वि० २० । १९ ! २० । दुरीचन्दके भाऊ ओर शीतल यह दो 
पुत्र हए, दोनों फतिहाबादी पुरनियाके नमेखुकुरु काये, विश्वा २० । २० । इस प्रकार 
साञतगोत्रमे ८ पीढी ओर ४२ पुरषा वंशवृद्धि कर्ता इए है । इति सांकृतगोत्र । 


इति पट्‌कुल्वणेनम्‌ । 


अथ दश्नगोँत्रवणेनम्‌ ८ कडयपगोत्रका व्याख्यान ) 

सदत्‌ १५८४ मं मदारपुरके अधिपति ब्राहमणो ओर यव्नेमिं बहुत युद्ध ह॒ज,उस युद्ध मे 
बहतसे ब्राह्मण सरे गये,केवर एक अनन्तराम ब्राह्मणकी खली गर्भिणी थी सो बच रही, सो 
यथने उपद्रवसे स्योना नाम नाईेके साथ अपनी सघुराल्को चली गर, स्योना नापित 
बहुत वृद्ध था, ओर मदारपुरके जुईदार त्राघर्णोका परम सेवक धा, कुतमऊ मामे उसकी 
सुरार धी, अनन्तरामकी खी पति देवर आदिके मारे जानेके कारण बहुत दुःखी रहा करती 
थी, जर बहत नि<ञ दो गङ्‌ थी, इस कारण वालक्रका जन्म वदे कष्टसे हआ, ओर माता 
तर्कार र्‌ गरी, तब र्थोना नाइने अपने पुरोदित कदयपगोत्रीय चिङौखीके तिवारी सुख 
मणिके द्वारा उस व्राह्मणीकी मृतक्रिया कराई, ओर वाठकका जातकर्म सस्कार कराया,ओौर 
चाल्कका चान गभू रक्खा, जव वाक्क आट वषैका हुआ तव पुत्रहीन सुलमणि तिवारीको 
स्योना नाने पुत्रख्यसे बाकर दे दिया, सुखमणिने उस बालककरा वैदिक रीतिसे संस्कारकरिया 
अर वेदाध्ययन कराया, गभूप्रे कुरे नादेके उपक।रको स्मरण करनेके निभित्त उस्तरे ओर 
कटोरीकी पूजा होती है, विश्वा ७ 1 गभूके गौरी अर गणेश दो पुत्र हए, गौरी मदारपुर 
रहे, ओर कुतुमौवाके तिवारी काये विश्वा ९ । गणेश विदारपुरके कुतुमौवके तिवारीकहाये, 
विश्वा ९ । गौरीके मोहन, परमसुख, रजनी ओर क्गोरा यदह चार पुत्रहुए. ओर चारो 
मदारपुरके कुठमौआ तिवारी कहये वि० ९ । ९ । ९ । ९ । गणेशके पुत्र जुगनू हए, सो 
वितीरेके अथिहोत्री कलये, विश्वा “५ । मोहनके यांति सीताराम, कण ओौर जयरामयहचारपत्र 
इण,शांतिवडेराकेतिवारी विश्वा९।सीताराम छकञ्युरके तिवारीविश्वा^।कणे तिरौरीके तिवारी 
विश्वा ५।जयराम गकथेके तिवारीकहायेविश्वा७। कमोरीके ठकुएी, ऊखनी, रंजन, त्रिशुवन ओौर 
बहादुर यद पांच पुत्र हए,ठकरी ग्याके दुबे, विश्वा४। रखनी नागापुरकेदुवेविश्चा ३ । रंजन 
सखगुनापुरके दुबे, विश्वा 9 । त्रि्ुवन विनहारपुरके दुबेविश्वा ३ । वहादुर मगरायल्पुरके दुबे 


विश्वा ७ । ज॒गनके रामकृष्ण, परमार ओौर गोवद्धेन यह तीन पुत्र हए, रामकृष्ण छपा- ` 
जपूर्केशि् ति१०१९॥ वामहस्ते दीपित 9. ४0 द्रव -तिकनोरीके सुक | 


भाषारीकासंबलितः । ( ७९ ) 


कहाये, विवा ५ । जयरामके साहेव नाम एक पुत्र हए, सो मिगलानीके अवस्थी काये, 
विवा ४ । नयपाठ विदटरूरके दुवे, विवा 1 ठकुरीकी परी सीते भग्गा, जुडावन ओर 
शीतल यह तीन पुत्र हए, भग्गा अमृतपुरके अथिदोत्री, चिडवा 9 । जुडावन कखनञ्के 
अग्निहोत्री, विखा ४ । शीतर कठेरुकरे अिदटोत्री कहाये, विद्वा £ । रामकृष्णके 
देवकीनंदन नामक एकपुत्र दए, सो नगराके भिश्च काये, विवा ३ 1 परमाईके एक पुत्र 
रतन इए, सो क्यूनापुरके दीक्षित काये, विद्वा १० । गोवद्धेनके पुत्र सुन्दर हए, सो 
रिवाडीके युक्कुल कट्‌ये, वि ० £ । रतनके गोपी, गिरधर गोपाक, गंगा ओर देवदत्त यह 
पांच पुत्र हुए, गोपी मदारपुरम क्यूनाके दीक्षित काये, वि० ४ | गिरधर शिवरीमें 

क्यूनापुरके दीक्षित काये, विर्वा ४ । गोपारु व्िहारपुरमं क्यूनापुरके दीक्षित काये, 
` वि० ३। गंगा वाणापुरें क्यूनापुरके दीक्षित कटाये, वि० ९ 1 देवदत्त कुतमउम यज्ञके 
दीक्षित कहाये, वि० ७ । गोपीके थद, रूपं, मोहन ओौर भोगी यह चार पुत्र हए, 
थरं, श्प कुतमञ्के दीक्षित, वि० ४।३। मोहन कोडरीके दीक्षित, वि० २। 
भोगी शाहावादके दीक्षित काये, वि० २ । गिरधरके खेम, चन्द्‌, यज्ञपति, गुरुदत् 
जओौर शिवदीन यह पांच पुत्र हए, इनमें खेम संहृडाके दीक्षित वि० २ । 
चन्द विहारपुरके दीक्षित, वि० २ । यज्ञपति खरमुआके अवस्थी, वि० ३। गुरहत्त 
गरहाके दीशित, वि० ३ । शिवदीन कटुदाके अभिहोत्री काये, वि० ७ । गोपारुके 
हरी वाव, आशादत्त- सीरू ओर भीखू यह पांच पुत्र हए । इनमें हरी ओौर बाबू सिरौली 
के अवस्थी वि० ९।९ । आशादत्त स्युराके अवध्य, वि° २ । सीरू मदनिहाके दुवे, 
वि० २। भीख ठाटविलारके दुबे काये, धिऽ २ । भीखुके मदन, मोगी ओर परमानन्द 
यह तीन पुत्र हए, मदन विहारके दुवे वि° २ । भोगी इच्छ।वरके दुबे, वि० २ 
परमानन्द रहुरीपुरके दुबे काये, वि ° २ । परमानन्दके शीतर ओर शिवदत्त दो पुत्र इए, 
शीत तिवारीपुरके तिवारी, वि० २ । शिवदत्त नगराके मिश्र, कये, वि० ३। 

इति कद्यपगोत्रन्याख्यानम्‌ । 
अथ गर्गगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

्रीगर्गाचा्यजी यदुवंशि्योकि पुरोहित थे, उनके वेशम बहुतका पीठे महानन्द चौबे 
परम प्रतापी ओर परसिद्ध हए, विदवा ३। महानन्दके पुत्र महेश्वर डौडियाखरेके चौ 
कहाये वि० ५ । महेरवरके इयाम, सुन्दर ओर छविनाथ यह तीन पुत्र हए । 
इयाम पिहानीके चौ,वे विद्वा ३ । सुन्दर अगरीके चौरे, विश्वा २ । छविनाथ 
जिनखीपुरके चौवे, विद्वा २ । स्यामरुके श्रीधर, मनोहर. विद्याधर ओर गोपारु 
यह्‌ चार पुत्र हए । श्रीधर, प्चोरके पांडे, विद्वा २ । मनोहर पिहानेके पांडे, वि° 
४ । विद्याधर कनौजके पांडे वि० ५। गोपा पडरीके पांडे काये, विद्वा ३ । सुंद्रके 


र्गनाथ जौर भावनाथ दो पुत्र हए, रंगनाथ पटनेके भिश्र, विद्वा ८ । भावनाथ सदनियाके 
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(८० ) जातिभास्करः- | 


मिश्र काये, विस्वा २ । गोपारुके गुमानी, कुरी, चत्री यह तीन पुत्र हए, गुमानी 
शिवराजपुरकं अवस्थी, वि० २ 1 ठकरुरी संवरिके अिहोत्री, विद्वा २ । चतुरी योक- 
लीके उपाध्याय काये, निर्वा १ । रगनाथके श्रद्धा, सदतावन ओर सन्तोष तीन पुत्र हुए 
श्रद्धा त्निपुरारिपुरके पाठक काये, विद्वा २ । सहतावन गुदरीपुरक पाठक काये, विदा 
२1 सन्तोष सिरौनाके पाठक कहये, विवा २ । गुमानीके रजनी ओर किन्दर दो पुत्र 
इए, रजनी उन्नावकं दुबे, विद्वा १ । किन्दर गरगेयाम्रामके चौवे कटाये विद्वा २ । 
सन्तोषके गिरिधर, गोपार दो पुत्र इए, गिरिधर आमताराक्रो पाठक विद्वा २ । गोपाल 
सांपीक तिवारी, विद्वा २। गिरधरक एक पुत्र भागेव हए सो छीतूपुरके पाटक काये, 
विर्वा २ । भागवके सुररी ओर बोधन दो पुत्र हए, मुरली खिउजिहाके दुबे, विद्वा २ । 
बोधन सदनियाके दुवे काये, विर्वा २ । 


इति गगेगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


अथ गौतमगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

ब्रह्मानीके पुत्र महापुनि गौतमजी न्यायशास्चके आचार्यं हैँ उनके वंशम गौतमीगंगाके 
निकट धनावटी माममं माधवानन्द सुकुर न्यायशाखके वेत्ता महागुणी हए, उनकी पांचवीं 
पीटीमें त्रिपुरमदन नाम सुक महाप्रतापी हए जौर धनावलीके सुकुरु काये, बि° ४ । 
त्रिपुरमदैनके पुत्र क्षेमकणं अपने पिताक वसाये त्रिपुरारिपुरमे जाकर रहे, इस कारण 
ननिपुरारके सुकुर कहाये, विं०  । केमकणेके घने, विजयी ओर अंगद यह तीन पुत्र 
हुए, धनदं गहरवके तिवारी, चि० २ । निजयी बवादपुरके ति ० वि° २ । अंगद वसनिहाके 
तिवारी काये, वि ५ । धनैके यदुरवं ओौर हरिवंश दो पुत्र हए, यदुवंश चकटापुरक 
अथिदोत्री, वि० २ । दरवद शक्लपुरके अथिहोत्री कहाये, बि० १ । विजयीके 
भगवन्त ओर भगवानदीन यह दो पुत्र हए, भगवन्त भदेरवरीके दने वि १ । भगवा- 
नदीन गङौलीके दुबे काये, वि० २ । अंगदकी पहटी सीम हूपराम ओर शिवरार दो 
पत्र हए, रूपराम चिरौलीके पांडे वि ० २ । शिवरार गुलौलीके पांडे कहाये वि० २। 
दूसरी ख्ीसे कंठमणि हए, सो पोखराके मिश्र काये, वि० २ । रूषरामक कालेश्वर ओर 
नागेश्वर दो पुत्र हए । कारेश्वर नौदसीके पांडे, वि० २ । नागेश्वर हारिदरपुरके पडे 
कहाये वि० ३ । कंटमणिके परमसुख ओर महासुख दो पुत्र हए, परमसुख जूगरपुरकं मिश्र, 
वि० २ । महासुख पोखराके मिश्र गौतमी कहाये, वि० २। काङेदवरके मधं भजनी ओर 
सीवन्त यह तीन पुत्र हए, मधर त्रिपुरा रिपुरके अवध्थी, वि° ४ । भजनी गूगरपुरके अवस्थी 
वि०२। भौर सीवन्त नवरपुरके अवश्य कहाये, वि ०४।भजनीके मतिकर ओौर यज्ञ दो पुत्र हुए, 
मतिकर्‌ बीरमपुरके दुबे वि° २ । यज्ञ भोगीपुरके अवस्थी अपने नामसे न्ह्यात इए वि० ४। ` 

इति गौतमगोत्र । 
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भाषाटीकासवलितः । ( ८१ ) 
अथ भारद्वाजगोत्रवणंनम्‌ । 


भरद्वाज संहिता छिला है कि बाणवियाके प्रचार करनेवाठे भरद्वाजजी बडे तपस्वी 
इए, उनके शिष्य तपोधन नाम ब्रह्मचारीने अपने गुरुजीकी आज्ञासे चित्रकूटके महाराज 
महिषाङ अथिवंशोखन्की सौभाग्यवती नामवाली कन्यासे विवाह किया, ओर अगेठा नाम 
आमे रहे, वहां ब्राहमर्णोको बुखाय अथिदोत्र यज्ञ किया, तथा दान दक्षिणासे परम संतुष्ट 
करिया, तव त्राह्मणेनि प्रसन्न होकर तपोधनजीको अिदोत्री कदा ओर भारद्वाजगोत्र प्रमाण 
दिया, उन तपोधनकी सातवीं पीदीमें धीरधर महाप्रतापी हए ओर अगेठाके अग्निहोत्री 
कहाये वि० 9 } धीरधरके बाठसुकुन्द, देवकीनन्दन, अघमोचन, मदमोचन ओर विहारी 
यह पांच पुत्र हए, वालमुङन्द ेधीपुरके तिवारी, वि ° ४ । देवकीनन्दन तिवारीपुरके तिवारी 
भिदा ५। अधमोचन चौँसाके दुवे, विर्वा ३1 मदमोचन मिहौनीके दुबे, विर्वा ३। 
विहारी स्परूशदाके द्बे काये, विरेवा २ \ बालमुकुन्दके हीरा, किंसन ओर शेकर यह तीन 
पत्र हृए, हीरा राधनयुरके सुकुरु विरा ५ । किंसन गाद्ध मके दी क्षित विस्वा ५ । शंकर 
परितियाके पडि काये चिरा ४ । देवकीनन्दनके एक पुत्र दुगादत्त हए, सो खोरिहाके 
तिवारी काये, विदा  ! अवमोचनके एक पुत्र त्रिलोकी हए, सो इच्छावरके उपाध्याय 
कटाये, विरा ३ ! मदनमोचनके अविकादत्त ओर दुखारे दो पुत्र हए, अंबिकादत्त वरुगाके 
ुतरे विद्वा 9 ।दुखारे इच्छाबरके दुबे कटाये विरा २ । विहारीके एक पुत्र॒ मनऊ इए, 
सो रेगांवके दुबे कहाये, विर्वा 1 दीराके एक पुत्र भङ्कर इए, सो राधनिके पांडे कहाये, 
विद्वा ५। किंसनके व्रजलार, बुखाकी, वनवारी, केदार, महानन्द ओर निदाक यह छः 
पत्र ए, त्रनलाठ, मगडेलके दीक्षित, वि० ५। बुलाकी ख्यूरदाके दीक्षित विर्वा ५। 
वनवारी जहानावादकफे दीक्षित, विरा “५ । केदार डँडियषेरेके दीक्षित, वि ८ । महा- 
मद कटदारीके दीक्षित, विदा ३ । निहार हडाडेके दीक्षित काये, विश्वा २ । यह छदो 
गाडूमऊमे जारे इसकारण अपने २ स्थानके दीक्षित गाद्भमऊके काये । दोकर्के गंगाधर, 
शशिधर, श्ूखधर, यह तीन पुत्र इए, गंगाधर अुषौरामं, शशिधर सनदे, श्ूलधर अमौरामें 
परितिहासे जाकर रहे इस कारण तीनो पितियाके पांडे अपने २ स्थानके कहराये, विश्वा 
२।२३।२ 1 द्यभकरके श्रीपति ओर पिनाक्री दो पुत्र हए, श्रीपति किम्पुराके सुकुर वि° 
५ । पिनाकी शान्तिपुरके सुकुर काये, वि० ३ । पिनाकीके एक पुत्र भूरे हए कालिकापुरके 
सुकुल कदाये, वि० ३ । भूरेके शिवाय, रामसहाय, शिवसाल, गंगा, कौशिक ओर 
वदत्त यह छः पुत्र हए, शिवसहाय पुरवाके तिवारी, विद्वा २ 1 रामसहाय विनौरके 
तिवारी वि० २ । शिवङार एेनिके तिवारी वि० २ । गङ्गा पुरेनियांके दीक्षित बि० २1 
कौशिक इच्अवरकष्यव्थी पि ०१८९७ |! "परिनि प्ीक्षिकते 1 ।यङ्खिं $ €'क्षिष] 


(८२) जातिभास्कर- 


सखे भानु, परमयुख, पुरुषोत्तम, पूरन अगर रिपुम्दन यह पांच पुत्र इए यह॒ सव रेनीनि 
रहै, भानु पराशर दुबे एेनीके कहाये वि° २ । परमसुखको को$ सन्तान नदीं इ, इन्हेनि 
भारद्वाज गोत्रके मगूपटोरेके दो पूत्रोको राशि बैटाया, यह दोनो मर्दमू पटोरके मिश्र कहाये 
वि° ८ । पुर्योत्तम उनडयाके दुवे वि० २ । पूरन भदे.्रफे दुवे वि०२। रिपुमईनके को 
पुत्र नदीं भा, तव पूरनके पुत्रको गोद स्या 1 उसकी संतान रिपुमर्दनके नामे राश्चि 
बेठ।रे दुबे कहि वि° २ । पु्पोत्तमके जनार्धन, शिवदेकर, हरिनाथ, शोभाराम, अर्स 
यह पांच पुत्र हए, जनादेन अगेके अथिहोत्री वि० % । शिव्ष॑फर नागपुरमं जहानावादी 
उपाध्याय काये वि° २ । दरिनाथ महीकावादी उपाध्याय काये वि० २। शोभाराम नसे- 
तमपुरके नरैनियां अध्व कहाये वि° २ । अगैलस सगुनापुरक अध्व ओर पाठक काये 
वि० २। हरिनाथके राममजन, नारायण, काशीराम ओर प्रयागू यह चार पुत्र हृए,रामभजन 
सौनिहाके पाठक वि० २ । नारायण गरायेकरे पाठक वि० २। काश्चीराम चोकरीके पाठक 
बि° २ । प्रयागू नागापुरक पाठक काये वि० २। नारायणके यागेश्वरी, परमेरवरी, भावु 
ओौर यज्ञ यह चार पत्र हए, यागेरवरी मगरायल्क पाठक वि० २ । परमेदवरी नवरल्के 
पाठक, वि° २। भायु चोँसाक पाठक वि० ५ । यज्ञ जहानावादके पाठक कहयि वि ० ३। 
इसमें नौ पीदीतक ५२ पुरुपा वंराव्ृद्धिकर्ता हं । 
इति भारद्राजगोत्रवणनम्‌ । 


अथ धनञ्ञयगोत्रवर्णनम्‌ । 

श्रीमद्धागवतके दमस्कन्ध उत्तराद्धमं एक कथा है कि, द्वारकापुरीमे एक ब्राह्मणक जय 
जव सन्तान होती थी, तव २ मर जाती शी, अन्तमं वह मरे वार्कोको राना उग्रतेनकी 
समामे ऊ ज।कर रख आने गा ओौर अनेक दु्वैचन कह अता था कि, तुम्हारी अपराधे 
मेरे बालक मरजति है, ओर यदि एसा नदीं है तो मेरे संतानकी रक्षा आपके अधीन है. 
एक समय जब वह्‌ मृतके वा्कको समामे रख रहा था, ओर दुषेचन कह रा था उस समयं 
अजैन वहां वेढा था, उसने ब्राह्मणक्रा आतेनाद्‌ सुनकर पुत्रके वचनेकी प्रतिज्ञा की, ओर 
अन्य वालके जन्मके समय वार्णोसे उसका धर छा दिया, इसपर मी वारक म वचा भौर 
होतेदी मर गया, तव अजुन प्रतिज्ञामेग होनेते अथिमें जल्नेको तयार हआ, तथ ॒दृष्य- 
चन्द्रजीने अज्चैनको समज्ञाया, ओौर साथ ठे जाकर महानारायणके समीपसे ब्राह्मणक सर 
यत्र लाकर उको दिये, इससे व्राह्मण वहुत प्रसन्न हआ. अञुनने उन वारकोमेसे एक पु 
उस ब्रह्मणसे मांग छिया ओौर उस बाङ्कका नाम छष्णानन्द्‌ रकल, तव भगवान्‌ छृष्णच्र 
जीने अ्युनसे कहा हमने हमारे नामके अनुसार इसका नाम रक्ला, इससे दम वर दे 
है कि वुम्हारे नामसे इस बाखकका गोत्र चरुगा, पश्चात्‌ गर्गाचायेसे उस वारुकका यज्ोपवीः 


“रिय” अनि" ख चाकि पर्खपमि क्षिके पसं पेषकः मेज, दिथिप0०४ह पठकर एः 


# 


भाषाटीकासंवर्टितः । (८३ ) 


विद्वान्‌ दए, वहत कार पीछे इनके वंशे पुष्करानन्द अगैर पुष्पानन्द दो भाई परमपरतापी 
हए, पृष्कटानेद्करा वंश नदीं चला, पुष्पनेद्‌ नानपारके तिवारी काये विडवा २। पृष्पा- 
नंदके रामरारण, शिवशरण, हरिजन ओर शिवमजन यह चार्‌ पुत्र हए, रामशरण नौगेजाके 
तिवारी व्रिरवा २ । शिवशरण विहटकरे तिवारी विद्वा ३ 1 हरभजन कयोराके तिवारी 
वा ३ । शिवभजन दगमपुरके तिवारी काये विवा ३ । रामशरणके सुरेश्वर 
ओर प्रहपति दो पुत्र इए, सुरेश्वर मन्मथारिपुरके दीक्षित विश्वा २ । अङ्पति चरखारीके 
अवस्थी कहये विद्वा “^ । शिवशरणके गिरधारी ओर यज्ञपति तो पुत्र इए गिरधारी 
स॒न्दरपुरके दुबे विखा २ । यज्ञपति यज्ञपुरके अवस्थी कटि चिद २ । दरिभजनकफे एक 
पुत्र शिवदोकर पाङीके अवस्थी कयि विद्वा २ । शिवभजमक्रे कानि ओर्‌ धुवनैन दो 
पुत्र हए कखानिभि तिरुप्तराके अवस्थी विश्वा २ । श्रुवनैन अम्बरसरफे वसथ काये विश्वा 
। 


| ज्य 


१1४ 


` 
ऋ कै १ 
ह ; 
[1 


: 
२। इप प्रार्‌ धनंजय गोम ३ पीडी गौर १२ पुय वंदाकता्ओतजा चन दै 
इति धनज्ञयगोत्रवणनम्‌ ¦ 


५ 


अथ वत्गोत्रव्याख्यान य्‌ । 

ब्रभमाजीके वंशम वत्स सुनि परम प्रतापी हए, उनके वंशम बहुत कार पदे माधवानन्व्‌, 
जी प्रम प्रतापी ओर महाविद्वान्‌ इण, यदह योकरीमें रहनेके कारण योरौ के तिवारीकहाये 
व्रि २1 माधवानन्दके मदनगोपाल ओर गोवरद्धैन दो पुत्र हण, मदनमोपा सांपिनीके 
तिवारी वरि ३। गोवद्रैन अगेरपुरके तिवारी काये वि< २ । भदनगोपाख्के कसनी, 
रोहन, अनी ओर गवादत्त यह चार्‌ वृत्र दए, कसनी कधनाके तिरी विंञ ७ । रोहन 
रोतापुरफे तिवारी वि २। श्ुन्नी रायपुरके तिवारी वि २। गयादत्त मकनपुरके 
तिवारी कटाये वि २। कसनीफे मोजीराम, जीवन ओर व्रः यद्‌ तीन पुत्र इए, 
मौजीराम आकरापुरफे पडि वि “^+ । जीवन वपरपुरके रिश्च त्रि २। बद्री 
हिगुख्पुरके मिश्र काये व्रि २ । रोहनके दोभाएन ओर्‌ षदं दो पुत्र हए | 
रोभाराम सिमौनीके सुदु वि० ४। सप हथभरियाङे दीक्षित काये वि०. १। 
युत्तीके गणेशदत, पर्यभराद ओर शिवानन्द यह तीन पृत्र हए गणेशद्रत पटने दुबे वि 
२। पूर्थपरसाद रागवुे दुम वि० १) शिवानन्द चोक्छीके दुवे कटि व° २॥ 
गयादक्तके राधदयाःर ओर गोतम यह दो पुत्र हए, रामदग्रारु दिरौरीके सुख वि 9 
गौतम जयपुरे पाठक डयि वि ३ \ मौजीरामके युन्ना, गिरधर, व्वप्र ओर्‌ गोपा 
य्‌ चार पुत्र इए, मुत्ता आनावीके पांडे वि० ३ । गिरधर भदरशीके पडे वि० ४। 
| वी तेढरपलेः पाठक वि०  । गोपा मसवानपुरके पांडे कहाये चि ° ‰ । गणेशद तके 
एक पुत्र चिततामणि बौकरीके अभ्निहोत्री कये वि० ४। सूर्य्रसादके एक पुत्र मोहन 
सपूरहाके दुमे कडाये वि° २ । शिवानन्दके एक पुत्र मागेव हुए, नो रिवराजपुरके दुबे 
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(८४ ) जातिभास्करः- 


कहाये वि० 9 । गोपाख्के शंकर, शिवनन्दन ओौर परमसुख यह तीन पुत्र हए, शंकर रावत 
युरके पांडे वि० ४ । शिवनम्दन चयौकङीके पांडे बि° ४ । परमदुख ठकुरियाके पंडेकहाये वि 
४ ॥ मोहनक हीरा, जगदेव,युखमन, सिताब ओौर वर्देव यह पांच पुत्र इए । हीरा नौगारयैके- 
पांडे वि० ४ । जगदेव हरिदासपुरके पांडे वि० ४ 1 सुखमन सिमौनीके दत्रे वि० ४। 
सिताब व्यौसारिहाके दुबे वि० ४ । बर्देव स्यूिहाके दुबे काये वि० ४ । भार्मवके 
मौरिहा, नगऊ, शिरोमणि, सुखराम ओौर चन्दन यह पांच पुत्र हए, मौरिहा फफुन्दके रावत 
काये वि° १ । नगऊ पडरी नेवलाके पांडे वि० 9 । शिरोभणि चौकलीके उपाध्याय 
बि० २ । उखराम बन्धनाके पाठक विं० ७ । चन्दन भिययांगंनके पाठक काये वि० ५। 
सितावक एक पुत्र परम अगेख्पुरके दुबे काये वि० २ । इस प्रकार वत्स गोतम सात 
पीडीतक २८ पुरुषा वंशवृद्धिकतां र्खि गये है । 


इति वत्सगोत्रव्यास्यानम्‌ । 


अथ वदिष्ठगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


प्रजापति ब्रह्मानीक पुत्र वशिष्ठ चषि इए नो सूर््वंदाके . पुरोहित थे । उनके वंदे 
बहुत कारु पीट अति प्रतापी महानन्द नामक पंडित हए वह मौरायेके एकावशिष्टी चौवे 
काये वि० ३ । महानःदके एक पुत्र महिमान हए सो मोतीपुरके चौबे काये बि० ३ 
महिमानके कारीराम भौर प्रयागदत्त दो पुत्र हए, काडीराम गोधनीके चौवे वि० ३। 
भयागदत्त मितपुरके चौबे काये वि° ३ । कारीरामके राघव ओौर भगीरथ दो पुत्र इए, 
रापव जरारीके द्बे विं० ३। भगीरथ रदरपुरके दबे काये वि° २ । प्रयागदत्तके आनन्द 
नारायण ओर नंदराम तीन पुत्र हए, आनन्द हन्नुपुरकं तिवारी वि° २ । नारायण स्यूराके 
चौबे वि° १। नन्दराम स्यूराके पाठक काये वि० २ । राघवके महावीर ओर भवानी 
दो पुत्र इए, महाबीर गब्रह्मशिखाकं दीक्षित वि० २। भवानी वगरियाके दीक्षित काये 
बि° २ । आनन्दक एक पुत्र वंशी सगुनापुरक दीक्षित कहाये वि° २ । नारायणके नथ- 
मर ओर जमदि दो पुत्र हए, नथमर आंटीपुरके चौबे बि २ । जमदि डौडियादेरेके 
जौने कहाये एकावरिष्टी विं० २ । भवानीक सोहनी ओर मोहन दो पुत्र हए, सोहनी 
रामपुरके अवस्थी वि० २। मोहन सगुनापुरके दुबे कहाये वि° २ । मोहनके एक पुत्र 
गोवद्धेन कन्नौजके चौबे काये वि० ३ । इस प्रकार वशिष्ठ गोक्रमं सात पीदीतक १७ 
पुरुषा चंस्वरद्धिकतां छवि गये हे । | 


इति वरिष्ठगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


[गी [1 1 
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आवाटीकाखंबलितः । (८५ } 


अथ कौडिकगोत्रव्याख्यानम । 
महाराज गाधिके पुत्र विश्वामिन्रजी जो तपोगञ्से ब्रस्र्षिपदको प्राप्त हए, उन ऋषिका ` 
एफ नाम कौशिक भी हे, बहुतकारु पीछे इस वंशे देवकीनन्दन नामक एक पंडित दो 
बेदके ज्ञाता हए ओौर भेदे आमे निवास करके अनेक ब्रह्मर्णोको बुलाय पुत्रषटियज्ञ किया. 
जाहमभोनि इनको पुत्र दोनेका आशीर्वाद देकर अवस्यीकी पदवी दी, सो यह मदेसीके अवस्थी 
कये वि० ३ । देवकीनन्दनके एक पुत्र शोभादत्त भदेसीके अवस्थी कहाये वि० २। 
शोमादत्तके विश्वम्भर ओर वैजनाथ दो पुत्र इए विश्वम्भर सुर्चापुरके अवस्थी बि० २। 
वैजनाथ पिहानीके अवस्थी काये वि० २ । विश्वम्भर रतिनाथ. चिन्तामणि यह दो पुत्र 
इए, रतिनाथ कंपिकाके त्रिगुणायत वि० ३ । चिन्तामणि इटावाके त्रिगुणायत कहायेवि ० 
वैजनाथके गिरजापति, द्वारका, कुज, ब्देव ओौर नासिकेत यह पांच पुत्र इए गिरिजापरति 
एेटानके तिवारी वि° २ । द्र।रका कपूरथरके पाठक षि० १। कुजु कङ्गिके दीक्षित, 
वि० १ । वरदेव जिरहपुरके तिवारी वि० २ । ओौर नासिकेत इटावाके दुबे काये ( १ 
वि० ) चिन्तामणिके किशोर, गद्‌।धर ओर गोषी यह तीन पुत्र इए, किशोर कडिगके भिश्र 
वि० ३ । गदाधर संकेतपुरफे मिश्र वि० २३ । गोपी बहिरामपुरके मिश्र कहाये वि २। 
नासिकेतके एक पुत्र भगोञे शिवराजपुरके द्बे कदाये वि० ३ । भगोकेके सुधाकर ओर 
शक्तिधर दो पुत्र हए, सुधाकर शिवराजपुरके राउत बि० १ । शक्तिधर स्यूराके अद्धिदोत्री 
कहाये वि° १ । इस प्रकार कौशिक गोत्रम छः षीदीतक अठारह पुरूषावंखवृद्धिकर्तारिरदै। 
इति कौशिकगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
अथ कविस्तगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
ओव्रह्माजीके वंशम कविस्तजी परम तेजस्वी इए, उत वंशम पंडित योगराज जो परम 
भ्रतापी हए, योगिराजजीके भद्रशीर ओर महीवर दो पुत्र इए, भद्रशीर नछठरारे दुबे वि० 
३ । महीधर विरुारीके पाठक काये वि° ३। महीधरके किन्नर ओौर कन्दपे दोपुत्र हए 
किन्नर धाटमपुरके पाठक, वि° २ ! कन्दपे विरूखारीके पटक काये वि० २ । फिनरके 
हरदेव नामक एक पुत्र हए सो नानामञके पांडे काये बि० २ । कन्दपेके जानकीनाय, 
जयराम ओर कुन्दन यह तीन पुत्र हए, जानकीनाथ किनावाके त्रिगुणायत वि १। जब- 
राम गुगुरहके दुबे वि० २ । कुन्दन विङ्रपुरके चौवे कटय चि ° १। जयरामके मान्धाता, 
खेतली ओौर रंगनाथ यह तीन पुत्र हए, मान्धाता" चचेडीके चौबे वि० २ । खेतली कज- 
रीके अवस्थी वि० ३ । रंगनाथ भरपुराके दुबे कहाये वि ० २ । कुन्दनके चुनी, पुखराज 
मौर राक्तिभर यह तीन पुत्र इर चुनी मगछ्पुस्क मिश्र वि २ । पुखराज चिरौलीक दुबे 
षिं° २। शशिधर शीतरक अधिहोनी कदाये वि० २} इस प्रकार कविस्त गोत्रमे ण 
" षौीटी तक १४ पुरुषा वंशषृद्धिकर्तां च्वि गये है । 
| इति कविस्तगोत्रव्याल्यानम्‌ । 
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{ ८६ ) जातिध्ास्कठ- । 


अथ वाराशारगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


श्रीषेदभ्यास मुनिके पिता परादचरजीके वरम शक्तिधर पंडित परम परतापी इए सो 
नागपुरी पएराद्यरी दत्रे कायें वि° ३ । ग॒शिधरके महेश्वरी नामक्र एक पुत्र हए, सो नग 
पुरी शङ्क काये बि ० ३ । मटेश्चदत्तके हरिभिजन, धिवभजन ओर्‌ राममजन गह्‌ तीन पुत्र 
इए, हरिभिजन नागरपुरके दत्रे वि % } िवमजन रामपुरके सङ्क वि | राममनन 
नागपुरके तिवारी काये °वि०३ } दरिमजनके सधारी,मदतु ओर गोषरिन्द यह तीनपुत्र इए 
धारी सिमोनीके पाराशरी दते धि १1 महत्‌ नरयरपुरके पारा० दरे वि° १ गोविन्द 
वसहीके पारा० दुवे वि० १ 1 शिनभेडनके दकर, पिदरी जौर परमानन्द यह तीन पुत्र 
हए, दकर सिमोनीके पाराश्यरी अवस्थी चि २} व्रिहारी सिमोनीके परदारी भिश्च वि०२। 
प्रभानन्द सिमोनीके पाराशरी दीक्षित कषाये वि० २ । रामभजनके विष्णुदत्त ओर षपीतम 
दो पुत्र इए, विष्णुद्‌त गुदरियापुरके युञ् वि २ । पीतम पहाडपुरके तिवारी कहापे वि 
२। विहारीके कामता ओर कालीचरण दो पुत्र इण, कामता णटनेफे मिश्र वि० २। 
काठीचरण सिमोनीके पराद्यरी पाठक काये बि २। इसप्रकार पाराश्चर गोत्त पांच 
पीदी तक १५ पुहष वंशब्रद्धि कर्ता दिखे गये द । 


इति ददागोननणनम्‌ । 


~ - --- = = क ~--=--~ 


विष वक्तव्य । 

इस प्रकारसे यह १६ गोत्र वान्यकुञ्ज त्आह५ पुय कह जाते ह । इनमें पहले दरे 
हए छः गोत्र षट्‌कुरु काते है, शेष दञ्च गोत्र धाक कहे जते टै, इरकरे सिवाय १६ 
गोत्र ओौर भी हँ जिनका व्यौरा उन उन नेशवयिेपं भिर सक्ता हे इषम सन्देह नदीं कि 
अवर भी कानयङ्कञ्न जातिनें प्राह्मणत्व विशेष पते ्षख्कता हे ओर्‌ खान पान आनच्िार 
विवार कछ २ शुद्धता दे, परन्तु वरके उपरकी ठदरौनी जप्यभिमान यर धव्रि्ा टसं 
जात्िमें इतनी वदी इरं है कि ईध जतिको रस्ातसमें यवे जाती दे धं नूर्हेपर तवातक 
सामित नदीं हे डीनताके अभिमायसे अपने पूर््ोको पटाते तकर नहींक्रि हम पडाकरं क्या 
करगे कुरीनताकी खोजन ज़ आवरैगे भौर इजार बारहमौ दे जयेगे आनद वमो इस यतमे 
कितनीदी कन्या धनाभावसे कारी रह जती दै, ओर द्ितने ह दहगोत्री दस्क कुमाष्दी 
रह जाते है समाभी बनती दपर दीक उयोग न करके विनादादिके सयय उशी रीतो 
रहती रहती रहै, भगवान्‌ इन रोगो पर छया करके इन्दं पुत्ति द जिससे यह्‌ जाति 
अपने पुर्रोको विदादान करे करावै ओौर ठहरौनी जैसी महा अनर्थकारिणी करीतिको 
अधनेन से निकाल बाहर कर । निर्न आतार्ओकी कन्याओंके निवाह्म योग्य दानलेदं तो ` 


देराका कल्याण हो सकता है । 
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भाषाटीकासवलितः । (८७ ) 
स्थ सरयुपारीणब्राह्यणोःएः5ः । 


सरयू नदीके उत्तर किनारेको लोकम सारव कहते है, वके उत्यन्न इए ब्राक्मणोकी 
सारव संज्ञा है, इसीसे यह ब्राह्मण सारवापारीण वा सरयृपारीण वा सरवारिया नामते संसार 
रे विख्यात हैँ । इनमें भी ग्ग,गौतम, शाण्डिल्य, पराशर, सावर्णि, कादयप, वत्स, भरद्राज, 
कौशिक, उपमन्यु, वशिष्ठ, घृतकौशिक, गार्य, कात्यायन, गदभीमुख, श्रगु, मागे, अगस्त्य, 
कुंडिन तथा ओर भी अनेक गोत्र देखे जाते हे, इनम त्रिकुल, तयोदरा तथा तृतीय श्रेणी 
यदह तीन भाग है । गर्ग, गौतम, शांडिल्य, भरद्वाज, वत्स, धृतकोरिक, गाग्यै, सावर्ण्य, गदै- 
भीपुख, सांङृत, कदयप इन ग्यारह गोत्रसि तीन ओर तेरह, अर्थात्‌ सोह धर इन ब्राह्म- 
णोकि भेद कहे है, ग्म गौतम ओर शांडिल्य इन तीन कुर्छोकी सन्तति त्रिक्कुरु या प्रथम 
्रेणीसे गिनी जाती है, पयासी, समुदार, धरमपुरा, चौराकांचनी ८ गुदवान ›) ब्रहद्चाम 
( वडगो ) माछा, पाठा, पिण्डी, नागचोरी, इटाये, त्रिफला तथा इरिया यही तेरह स्थान 
है, इन स्थार्नोवाले दूसरी श्रेणीके है, इस प्रकारसे यद सोलह मेद्‌ इए । अगस्त्य, कुण्डिन्य 
पाराशर, वरिष्ठ, मार्ग, कात्यायन, गाग्ये, उपमन्यु, कौिक्त तथा श्रगु ओौर इनके 
शिवाय अन्य गोत्रवारे सरयूपारीण तीसरी श्रीम गिने जाते है खोरिया, कोडारेयाः 
अगस्तपार, सिधनजोडी, नैपूरा, करैकी, दस्तम्राम, गुरौकी, चारपानी, मीटावेल, 
सोनोरा, मार्जनी, पहिला, कोडीराम, कुसोरा, पिपरासी यह इनके खान 
है, इनमे गर्ग ॒वंशवाछे शुक, वयसी, मधुबनी, माजनी, धरमा, भरसी, पयासी 
ग्रामोकि व्राह्मण मिश्र कहाते हैँ । सरया, सोहगौरा, धतुरा, चेतिया, गुरौखी, पाला, टाडा, 
पिण्डी, नोरी, पोदिखा, चौरा तथा सिंहनजोडी भ्रामोकि ब्राह्मण द्विवेदी ओर भिवेदी 
कहाते है । इरिया, माला, नागचोरी, दस्तग्नामधमौरी, चारपानी, त्रिफका, इटार ओर 
अगस्तपार प्रामकि व्राह्मण पाण्डेय कहाते हैँ । कांचनी अर्थात्‌ गुदवान्‌, बृहदय्याम अथात्‌ 
बडगो, मीटाबोल, कोडा, सम॒दार ओर सरार ग्रामोके व्राह्मण द्विवेदी कहाते दै । नैपुरा 
तथा पिपरासी ्रामोकि ब्राह्मण चतुर्वेदी काते है, सोनारा भ्रामके पाठक खोदिया ओौर 
ललमाके उपाध्याय ओौर करेखी मामके ओज्ञा कहाते टै । कौडिन्य गोत्रफे चञ् मिश्र ओर 
त्रिवेदी काति हँ, इसके सिवाय ओर भी अनेक उपनाम है, यद्यपि सब व्राह्मण समान 
कुमे हँ, परन्तु पीछे कर्मवश॒ उनमें मेद दोगये, प्रथम उत्पत्ति कुरीन-जिनकी उत्पत्ति 
आरम्भसे उत्तम रूपसे चटी आती है, दूसरे द्वासुप्यायण अर्थात्‌-दक्तकर क्रीतक आदिरूपसे 
दूसरे कुकमिं प्राप्त हए, तीसरे पेक्तिपावन दहै, जिनकी स्थितिसे दूषित ब्रह्लर्णोकी पक्ति भी 
पावन हो जाती रै यह सव वेद वेदांतके पारगामी ओर सदाचारनिष्ठ होते थे, र्द 
अर्गोका ज्ञाता दूसरा विनयी अर्थात्‌-विनयपम्पनन, तीसरा योगी, चौथा सम्पूणं शार्खोका 
जाननेवारा, पौचवां यायावर अ्थात्‌-एक रात्रिसे अधिक एक स्थाने न रहनेवाला, एसे 
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(८८ ) ,  जालिभ्वर्कर- 


ब्राह्मण पंक्तिपावन काते है, तथा अठारह विद्याओेमिं किंसी एकका ज्ञाता कर्मयुक्त पंक्ति 
पावन है, सातवां त्रिनाचिकेत तीन अभि अर्थात्‌-गार्हपत्य, दक्षिणाभि तथा आहवनीयका 
उपासक, तीर्न वेदक ज्ञाता, आठवें धर्मशाल्लका ज्ञाता, नौमे नीति शाल्का भी प॑क्तिपा 
वन है, शास्क्ञ॒ एक ब्राह्मण भी पंक्तिदूषकोमिं बैठ जाय तो पंक्ति पावन करता दै, 
गगे, गौतम, शाण्डिल्य, भृगु, सावर्णि, वत्स, भरद्वाज, कदयप, गर्दमीमुख तथा ` 


 गाग्यं गोत्रके ब्राह्मणेमिं पक्तिसंज्ञाका विररु प्रचार है, इनका विवाहसम्बन्ध ओर भोजन ` 


परस्पर ही होता है, जो ब्राह्मण पक्ति सीमाको उद्न कर ॒वारहके ब्राह्मणेमिं विवाह करते 
है, उनकी त्रुटी संञा है । सरयूपारीर्णोमिं प॑क्तिमूक जिनकी कुरीनता आरभसे चटी आती 
हे, यथा नगर, नदौरी, वेयसी, ब्रहदूम्माम, भरसी, धतुरा, मलाव, पिपरा, धर्मपुरा सोदि- 
आ, रुखिमा आदि दूसरे पेक्तिसंज्ञक -अर्थात्‌ सितिपंक्ति यथा, मधुवनी, रतनमाला, सिरजम 
सरया, सोहगौरा, चेतिया, वटआदि तीसरे श्रररि अर्थात्‌-पंक्तिसे च्युत, जैसे पयासी, 
पिण्डी, वरपार आदि यह तीनों भेद ब्राह्म्णोके ज्ञान तथा मर्यादाके हेतु रै, पक्ति 
के सव ब्राह्मण देरकी सीमाके वाहर भी पंक्तिके घर्तोको पाकर परस्पर कन्या सम्बन्ध 
करलेते है, पंक्तिके घरोकि सिवाय उत्पत्ति कुलीन आदि ब्राह्मण कन्याका सम्बन्ध सरदार 
देशकी सीमाके भीतर अपने तथा देशमर्यादाके देतु परम्पराके कारण स्वदेमं ही करते है, 
परन्तु पुत्रका विवाह स्वदेशके बाहर भी कररेते है, सरयूपारके देशोमिं कुछ ताको 
नामान्तमे घरओआदि संज्ञा क्गती है, उसका कारण यह दै, क्रि वडगो-अर्थाव्‌ बृदद््राममे 
भरद्वाज कुङ्के एक व्राह्मण वसि करते-थे इसी भ्रामसे जाकर कुख बाह्मण कुटुम्बसदहित 
सरार्आाम- जो तप्ती नदीके किनारे है, उसमे निवास करनेगे, कालान्तरमें राज्द्वेवे 


कारण सरारम्रामके समस्त निव्ासिर्योका क्षय दोगया, परन्तु उस कुल्की एक गर्भिणी वघू ` 


जो पहकेसे ही अपने पितके धर चलीगदे थी वचगई, जिसके उद्रसे एक पुत्रने अपने 
नानाके यदं जन्म खया, आठ व्ेकी अवख जब उस वालकको कुछ बोध हआ, तब उस 
ने अपनी मातासे पिता भादिका नाम पृष्ठा, तव माताने रोरोकर सारा वृत्तान्त कहा, वह 
तेनस्री बाङ्क इस वातको सुनकर वडा क्रोधित हआ, ओर अपने भित्र साधो नामक 
एक ग्वाेको ऊेकर उस म्राममे जहां उसके कुटडुम्बका क्षय इआ था पटंचा, ओौैर इस 
मूभरिकों देख शोकाकुर हो कहने रगा, जव पूर्वपुर्योका यहां क्षम हआ है तव मै भी अपने 
प्राण यहीं त्यागन क्गा, शालेन उसको बहुत समञ्ञाया परन्तु जव वह किसी प्रकारसे न 
माना, तव म्वाटेने कहा तो नदीमें स्नान करके तुमको यह काम करना उचित है यद सुन- 
कर बाककं नदीमें खान करने चखा गगा ज्योदी ग्ने देखा किं वह॒ ओआंल ओट इया 
त्योही ग्बाङेने आत्मधात कर छया, जब बह ब्राह्मण कुमार सान करके आया अपने भित्रकी 
यह दशा देखकर बडा दुःखी हआ, ओर फिर धेयं॑धर अपनी वेतृकमभूमिमे निवास करना 


निधित-शवा)इतु प्रका समभि ए कनेते,रष्का नाम्‌, परणीपर्‌ दुभा ५।उस दिनके 
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ाबाटीकासवलिितिः । (८९ ) 


उसके व॑रार्जोक नामान्तमे धर संज्ञा रगाईे जाती है ओर इस कुलम साघोनाम्छक ग्वाछेका पूजनं 
उरी समयते होता है, इसी सरारग्रामसे प॑ंक्तिका प्रचार हआ है, गोरक्षनाम ब्राह्मणके चार 
पुत्र हए, राम आदि उनके नाम इए, उनके वंशजोके अन्तम तवरते राम आदि संज्ञा लगाडे 
नाती है, सरया आम निवासी अपने वंशके अन्तम यह लगाते है, दूसरे सोहगौराभ्रामके 
ब्राहमपोमिं कोड २ अपने नामके अन्तमं कृष्णाब्द लगाते है, इससे अपनेको छष्णवंशोयन्न 
पचित करते है, तीसरे मणिङ्लोत्न्न धतुरा नामके ब्राह्मण अपने नामके अन्तम मणिशब्द्‌ 
त्गाते है, चौथे नाथ करोयन्न चेतिया आमके व्राह्मण अपने नामके अन्तं नाथराब्द र्गाते ` 
है । उपर कहे हुए चारों कुरुके ब्राह्मण अपना गोत्र श्रीमुख शाण्डिल्य कहकर उचारण 
करते है, यह्‌ श्रीमुखसंज्ञा. ज्यवहारमात्रकी है, ओर यदह ॒श्रीमुखसंज्ञा वत्स्य, आरवङायन, 
बोधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, तथा गोत्र म्रवर दपेणकारादि मुनिर्योके ग्रथेमिं तो नदीं 
देखी जाती पर प्रतिष्ठामात्रके स्यि ल्गाजिया जाता है । त्रिकुर्वारमिं तो रामकृष्ण, मणि 
तथा नाथ राब्द लगाये जाते है । उन्ही शब्दोति वह निकुर समञ्च जाते है, नादौजी 
आमे दक नेददत्त नामक ब्राह्मण रहते थे, उनके वंशे मेरु, फे ओर उखापति यह तीन 
पुत्र इए इनमें दो पु््रोके नामान्ते नाथ ओर पतिराव्द प्रचङिति हुभा, वह्‌ अव तक उनके 
वंशजो चरता है, कफेर्के वंशजे अन्तम नाथ ओर पिण्डीम्रामनिवासी अुखापति वा 
समापतिके वंडाधर अपने अपने ना्मोके अन्तमं पतिशब्द क्गाते है, भ्रामका नाम पिण्डी 
इस कारण इआ कि गौतमकरुखके पक्ति त्राह्मणोनि सभापतिके हाथसे जक्से सानी सदु्ओकी 
पिण्डी भोजन की ओौर उनको पक्तिं मिलाया. गदेभीमुख नामके समान पांच गोत्रकार्‌ 
कपि पांच प्रथक्‌ २ कुरूमिं उसन्न हए हैँ अर्थात्‌ गभी श गुवंशमे, गदैमीमुखवशिष्ठ, गदेभी 
विदवामित्र, गर्दभ आंगिरस तथा गर्देभीमुख करयपकुरमे हए है इससे नादौली अआमवासी 
्राहमणोके गोत्र गर्दैमीमुल कटे जाते हैँ । (न कि गधेममुख ) इसके अन्तमं शाण्डिव्यसान्दकी 
योजना सनुचित बताई नाती हे । 


अव प्रवसंका निरूपण करते दह । 


आंगिरस ओर भगुके सिवाय यदि भवरके ऋषि्ेमिं एकमी भ्वररषि समान दीख णडं तो 
सगोत्र कहना चाहिये, हरित, संकृति, कण्व, रथीतर, सुद्रक, विष्णुब्रदध यह छः ऋषि स्वक्ष- 
त्रियक्ुरुते अगिरस पक्षम जानेके कारण केवलाद्धिरस कटे जाते है, ओौर वीतहव्य भित्रयु, 
यनक तथा वेणु वह चार भगुपक्षम जानेके कारण केवल मागेव कहे जाते हँ । गगेवंशमे 
गार्यगोत्री, इरि ओर कोडरि भआामेकि त्राह्मणोकि पंच प्रवर अथात्‌ अङ्गिरस, बाहेस्त्य 
भारद्वाज, गाभ्यं जौर द्येन्य है । सो नौरा, खोरिया, बडगावे इन तीनो गावोकि बाह्मणोकि 
मारद्वान गोत्र ओौर आंगिरस, वारैस्सत्य, भरद्वाज, यह तीन प्रवर हँ । इन ब्रा्षणोका समान 
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(९० ) जातिभास्करः- 


गोत्र होनेसे विवाहसम्बन्ध वार्जत दहै । भरद्वाज, गग, रीक्षायण अर यह चारो भारद्रान 
कहे जाते है, इनका भी परस्पर विवाह नहीं है, गौतमकुरखमे उतसन्न प्रथमकक्षाके निकुर 
ब्राह्मणोकि अन्तगेत तथा कांचनी, अर्थात्‌ गुदेवान, ओर दूसरी श्रेणीके अन्तमैत ब्राह््णोका 
भी गौतम गोत्र है, ओर यह या्षेय काते है, इनके प्रवर आंगिरस, ओतथ्य, गौतम है, 
इनका भी परस्य विवाह सम्बन्ध नहीं । सरैया, सोहिगोवा, धतुरा, चेतिया 
गुरौरी, पाला तथा चौरा आमेकि तब्राहमर्णोका- शाण्डिर्य गोत्र है, ओर णिडीग्रामके 
ब्राहर्णोक्ा गोत्र गदभीमुख रहै, यह दोनो गोत्री व्यषं काते है, ओर इनके प्रवर 
काइयप, असित देवर अथवा शांडिल्य असित देवर है । त्रिफला नैपुरा भ्रामेकि 
त्राहर्णोका कड्यप गोत्र रहै, ओर यह व्यार्णेय काते हँ । इनके प्रवर कदयप 
आवत्सार ओर असित ह । शांडिल्य कदयप ओर गर्दभीमुख इन तीनों ब्राह्मणोकि 
मार्मोका समान प्रवर गोत्र होनेसे विवाह सम्बन्ध नदीं होता । कदयप, निधरुव, रेभ, 
तथा शाण्डिस्य, यह चारो समान गोत्र होनेसे परस्पर विवाह सम्बन्धफे योग्य नहीं 
हैँ । भागेवकरुलमं उत्पन्न वत्सगोत्री ब्राह्मण चारग्रामेमिं वास करते हैँ । प्यासी, समुदार, 
नागचौरी, पोहा, चारपानी, ओर दटार मरामवासी ब्राहमर्णोका सावार्णं गोत्र दै, मृगुसावर्णि 
ओर वत्सगोत्रोकि पंचप्रवर भागेव, च्यावन, आप्नवान ओव ओौर जामदगम्य है । इन गोत्रोमिंभी 
परस्पर विवाह संबन्ध नहीं होता । भृगु, जामद्गन्य, वंस, इन तीर्नोकी संज्ञा श्रीवत्स कदी 
जाती हे । उसी प्रकार भागेव, च्यवन, आप्नवान, उवैज, सावर्ण्य, जीवन्ति, जाबाछि 
एेतिशायन, वैरोदिस्य, अवट, मंडुन अनन्तर अर्थात्‌ पहेके योगसे. जो उसन्न हए है, 
आ्टषेन, देवरात ओर अनूप यह सव सगोत्री टँ । समान प्रवर होनेसे इनका परस्पर विवाह 
नहीं है । माण्डव्य, दमभे संज्ञक, रेवतके साथ भृगु तथा जामदन्यादिका भी विवाह सम्बन्ध 
नहीं हे । मलाव ग्रामके ब्राह्र्णोका गोत्र सांस्छत रै, ओर इनके तीन प्रवर आ्धिरस, 
साछ्त्य ओर गौरवीत हैँ । धरमपुरा मामके त्राहमर्णोका गोत्र घृतकौशिक तथा प्रवर 
वैरवामित्र घृतकौरिक दै । कुसौरा ओर पिपरासी मामोमिं कात्यायनगोत्रके व्राह्मण निवास 
करते है, इनके तीन प्रवर वैरवामित्र, कात्य ओर आक्षी दै, मीटावेर ब्राह्मणोका कौशिक 
गोत्र है, इनके वैरवाभित्र आइमरथ ओर वाधूक यह तीन प्रवर है, कात्यायन कौशिक ओर 
घृतकौशिक यदह तीनो एकही गोत्रवाऊे होनेसे इनमे विवाह सम्बन्ध नदीं है, करकी मामके 
ब्राह्मण अपने आमको छोडकर अन्यत्र निवास करते हैँ इनका उपमन्यु गोत्र, ओर वासिष्ठ, 
दन्द, भमद, जौर भारद्वसघ्य यह. तीन प्रवर टै । माजनी्रामके ब्राह्मण वरिष्टगोत्री है, 
यह अपनेको च्यार्पेय कहते दै, इसमे इनके वशिष्ठ, आत्रेय, जातूकणं यह तीन प्रवर ह 
हेस्तम्राम धमौरीके व्राह्मणोका पराह्यरगोत्र तथा वाशिष्ठ, शाक्त ओौर पाराशयं यह तीन 
रवर दै । ऊुंडिन गोतरके त्राह्मणोकि वशिष्ठ मैत्रावरुण ओर कौडिन्य यह तीन प्रवर ह 
वसिष्ठ, वुंडिन, उपमन्यु ओर पराद्यर इन चारीक समानगोत्र होनेसे इनमे परस्पर ॒विवाह- 
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१॥ 


वाबादीश्ासवखितः। (९९१ ) 


सम्वन्ध नहीं दोता । वेनके पुत्र प्रथु इए ईः ॐ ऊन्पके एक पुत्र वदु इया,वसुके पुत्र उपमन्यु 
कदे जाते है उन्दीसे गोत्र चला है मित्राघरुणके एक पुत्र कुंडिन एकार्बेय हुमा; इनके वंच 
वाले वासिष्ठनामसे प्रसिद्ध हए । अगस्त पार ग्रामके निवासी बाक्र्णोका अगस्त्य गोत्र है ] 
यह उयापय दँ अर्थात्‌ आगत्य, माहेन्द्र ओर मयोभूव यह तीन प्रवरवाङे टै बेर्ग्रामके 
ब्रासर्णोका भरद्वाज गोत्र ओर आंगिरसः, बाहैपस्य तथा भरद्वाज गह तीन भ्रवर रै, सरयूके 
दक्षिण तटवतीं कोड २ ब्राह्मण अपनेको मीखावेखं शरामवासी भरद्वाज गोत्री कहते है, पर 
मीटावेरके बाहर्णोका कौशिक गोत्र ओर वैदवाभित्र, आदमरथ तथा वधूर यदह तीन प्रवर 
है । सो इनसे नदीं भिल्ते, विौखी, दरपुर, विंहनओडी आदि मरामेकि ब्राह्मण जो सरवार 
देशम रहते है बे अपना गोत्र भार्गव बतत हैँ ओर पञ्चपवर कहते है, पर॒ भार्गवनामक 
गोत्र कहीं दाख्ेमिं नदीं पाया जाता, पर सम्भव है कफि विष्ठौरी अआमवासी ब्राह्मणोक 
गोत्र भागेव हो ! अङ्गिराके दो पुत्र वत्स ओर भागे शुके पक्षम प्राप्त दोकर वत्स ओौर 
भृगुके पुत्र भागव कहाये 1 जिनके भार्गव च्यावन आप्तवान्‌ ओरवं जौर जामदग्न्य यह्‌ पांच 
प्रवर है!हस भांतिसे वत्स गोत्रवाोकि दो मेद हए, यथा जामदागन्यवत्स तथा अजामद्गन्यवत्स 
जिनको गोत्र स्मरण न हो वह चाक्चसम्भतिते कदयपगोत्र जानं अपने पुरोहितके गोत्रको 
अपना जार्ने, परन्तु आचार्यके गोत्र ओर प्रवरेमिं विवाह न करै, इसमे यह छोक भमाण 
है (अविज्ञातः स्वगोत्रशचद्धवेदाचार्यगोत्रकः 1 आचार्गोत्रप्रवरोद्भाहोप्यम्मिन्न सम्मतः।अत्स्य.) 
आपस्तम्ब कहते हैँ । एकार्षेया वाशिष्ठा अन्यत्र पराशरेभ्यः ) अर्थात्‌ वरिष्ठगोत्रवार्लोका 
वाशिष्ठ ही एक प्रवर है, इसके पीद्े परागर उपमन्यु तथा कुंडिन होते है । यह हिरण्यकेश्चिकी 
सम्मति है, अत्रिकी कन्याम विवादे परं वदिष्ठजीसे नातुकणे उसन्न इए । विवाह होनेषर 
कन्याका गोत्र पतिका गोत्र होता डे, तिनाइमे पहञे पित{का गोत्र होता दै, इसकारण 
जातूकणैके मरवरमं अत्नि ओर वशिष्ठ दोडी अगर, इसते जःदङ्णेकी सन्ता चत्र तथा 
वशिष्ठ कुं विवाह नदीं कर सकती, काण कि गह दोनों आरके इए, गाक्षि सांछृत 
सौर वशिष्ठ तथा केदयपयं इनका विनाह्‌ सन्वन्व वार्जत दै, ऊॐगाक्षि कदयपके पुत्रका 
यज्ञोपवीः। भि नीते पिया, धरय जन्म कदय छस्य ह्ोनेमे रात्रिम कडयपके घर ओौर 
वंरिषठजीके लजोपवीतं ऋरानिवे दिनम चरि्वुनीके समीप रहते ये ईनके वंशज ₹इसीकारण 
केडयप ओर नञि दीनेते द्द्धरायम्‌ कहग) श्रयोनपास्नित ओर्‌ आपस्तभ्वसूत्रके अनुसारं 
कर्थप, रेभ, रेन्यशंडिद्य) देवक, असित, ताखित, पृतिमाद्य, अवत्सार ओर निधुव इन दद्य 
केडयप गर्णोक्ता परस्पर विगाह सम्वन्स वात है, यह रध्यूपारीर्णोका व्च निरूपण किया । 
इति सरयुपारीण्रह्मणोत्पत्तिः ॥ 
अथ गौडत्राह्मणीलत्तिप्रकरणम्‌ । 

बेदेद्चते ऊकर शरनाथ पर्यन्त गौड देश्चकी धिति है एेसा एक शोक आदिगौड- 

दीपिकामे ङ्व दै, यथा हि- 
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(९२ ) जाविभास्कर- 


गोडदेशं समारभ्य थुवनेशान्तगः शिवे । 
गोडदेशः समाख्यातः सर्ववियाविशारदः ॥ 
मध्यदेशके अवान्तर आरण्यदेश जिसको हरियाना ओर जगख्देश कहते है तथा दिष्ठी- 

का प्रान्त सुनपत, पानीपत, करनाङ, कुरुक्षेत्र फर्गु, केथल यमुनाके प्रान्तका देख, दल्िना- 
पुर, मारवाड, श्ञज्ञनु, फतेपुर, शेखावाटी; पुष्कर आदि प्रान्त, मत्स्य, विराट, भिवानी, 
आदि स्थानोमिं गौडनाहर्णोका निवास हे । अयोष्याके उत्तर सरयू नदी ओौर सरयूके उत्तर 
सारवार तथा गौड देश हे, यह ॒ब्राह्मणोत्यत्ति मार्तण्ड रचयिताका मत है । मत्स्यपुराणे 
आवस्तीपुरीका वणेन गौढदेरामें किया गया है याथाहि- 


आावस्तश्चमहातेजा वत्सकस्तत्स॒तोऽभवत्‌। नि्पिता येन श्राव 
स्ती गौडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ मत्स्य अ° १२ ॐ° २० । उत्त- 
राकोशङे राज्यं खवस्य च महात्मनः। आवस्ती लोकविख्याता 


श्राविता च क्वस्य च ॥ वागु. भाग. २ अ. २६ ॐ. १९८। 

यह श्रावस्तीपुरी गौडदेशे इस समय भी सरयूनदीके उत्तर गोडा नगरके समीप वर्तमान 
दहि, जिसदेश्चके सीमा पूर्वम गगा ओर गण्डकीका सङ्गम है; पश्चिम जौर दक्षिण दिज्चाओ्मिं 
सरयु, है, उत्तरमे हिमाख्य है इसके मध्यकी भूमिका नाम गौड देशा है गण्डकी नदी 
पथ्चिमकी भूमि गौडदेदा कहाती है, इस स्थानम जो ब्राह्मण सष्टिके आरम्मसे निवास करते 
है व आदिगौड कहलाते हका जाता है,किं रूगभग एक सहसत व्षं॑वीते हैँ कि वंगदेश्चके 
रानाओनि पांच गौड ब्राह्मर्णोको कायेवदा बुलाया था ओौर दान मानसे सन्तुष्ट कर वहां 
रक्खा, तसे इन रोर्गोका स्थान वहां मी पाया जाता है; परन्तु वास्तवे यह वंगवासी 
नहीं है, ब्राह्मणोलत्तिमातेण्डमे छिखा है किं मार्यावतैका जनमेजयनामक एक राजा था, 
उसने यज्ञ करनेकी इच्छासे १४४४ शिष्योके सहित वरेश्वरमुनिको बुलाकर यञ्च किया, 
ओौर बहत दान दक्षिणा दी, जव अवभृथ स्नानके पीठे बरेश्वरमुनिको दशिणा देने कगे, तब 
उन्देनि राजप्रतिग्रहको स्वीकार न करिया भौर आशीर्वाद देकर जानेरुगे तब राजाने पानके 
बीडमिं एक एक प्रामका दान छिखकर सुनिशिर्ष्योको चरते समय एक एक बीडी दी उन 
चिष्यनि आनन्दसे गहण करली जब वे सुनिशिष्य नदीपार होने रगे तब उनके जलके भीतर 
वैर पविष्ट होने कगे, तब उन्दोनि विचारा किं हमारा नरके उपरका गमन केसे नष्ट इञ १ 
तब षीडी खोलकर देख तो उसमे भ्राम दान छिखा देखकर जाना कि राजप्रतिग्रहके कारण 
जलके ऊप्रकी गति नष्ट इरे, तब रौरकर षब राजाके पास गये, ओर कहा तमने एसा क्यो 
किया ? तब रानाने बहुतसी स्तुति करके कटा विना. दक्षिणाके यज्ञ भी सफर नदीं दो, 
इस कारण ननि एे्ा किया, यह्‌ कह उनो अपने गौडदेशे रख सखिया, तवते वे ब्राह्मन 
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भावाटीकासंवसितः। (२३) 


. वहां रहने खगे ओौर आदि गौड काये । इनमें मोनन आचारकी न्यूनता है, पकान्न वजार 
तकका खा ठेते है, स्पशोदिका दोष कम मानते है, इनमे प्रायः श्॒क्ख्यजुर्वेदी मध्यन्दिनी- 


ञ्ालावाठे बहुत है, सामवेदी भी रँ । देशन्तरमे आस्यदादिको अवटंक अओौर नूख कड 
कट वणेन करते हैँ । 


संख्या जवटक नूख वेद शाखा सूत्र 
९ किरीट यजुः माष्यन्दिनी पारस्कर 
र्‌ हरितवाङ मिश्र य° मा० पार 
२ इन्दौरिया जोशी य० मा० पा० 
9 ववेरवाङ जोज्ञी यञ मा० पा० 
क) सेयङ य9 माऽ पाऽ 
६ डाचोखा जोशी य मा० पा० 
७ सुरेखा जोशी य मा० पा० 
८ पादोपोता जोशी य° प्रा° पाऽ 
९ मार्या परोत य° मा० पाम 
१०५ पचरग्या जोज्ञी य° मा० पा० 
१९१ इच्छावत य° मा० पा 
१२ तासोरया य° मा० पाऽ 
१३ अष्टान य० मा० पा० 
१४ कुडारुक य° मा० पा० 
१८ गिडा य० मा० पा० 
१६ मोरीखिया जोशी य° मा० पाऽ 
१७ तुगा जोरी य° मा० षा 
१८ रिखावत जो्ी य० मा० पा 
१९ विवार जोशी य° मा० पा 
२० भिवाल जोशी य° मा० पा 
इसके सिवाय देशवारीं ब्राह्मण ओौर पादे ब्राह्मण यह भी गौडजातिके द्रो द्‌ ड, 


इनमे देशवाञे ओर छार्दोका परस्पर विवाह सम्बन्ध नदीं है, देशवासि्योमिं मिश्र, तिवारी, 
पूठिया, चौमोहरिया, गौतम, दबे आदि होते हँ जौर यह अपनी जातिमं मरतिष्ठित गिनेनाते 
है, प्रायः यह्‌ मी यजुर्वेदी ओर सामवेदी होते है, एक जाति इनमें ्क्छोकी है, वह जाङ्- 
णेकि सिवाय दूसररोका अन्न नहीं महण करते, पर अब यह अनपढ होनेसे सम्मानमें गिरते 
त्राते है, इस जाति यन्ञोपवीतमें कुछ विशेष खचें होता है, प्र प्रायः बिवाहके समय 
यज्ञोपवीत करते है, जो बहुत कुरीति है, ओर बालकका छोरी उमरमें ही विवाह कर देते 
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(९४ ) जातिभास्करः- 


दै, यह मी प्रथा ठीक नहीं है । पर अव कुछ २ सुधरते जाते रै, भगवान्‌ समस्त ब्राह्मण । 
आातार्जोको कर्मनिष्ठ ओर विदयानिष्ठ होनेकी सुमति दें | 
अबे श्रीगोडादिकी उत्पत्ति कहते हैं । 

शुजराती श्रीगौड ब्राह्मण मेडतवारु ओर खरतोदे आदि त्राहम्णोका वणेन कते हे, 
विक्रम संवत्‌ ११९० मगेशचीे ङ्ध पंचमी गुरुधारको गुजरात देशाधिपति महाप्रतापी 
राजा विजयसिंहने अपने गुजरातदेशमे दो सौ त्राहम्णोको दान मान ओर मामादि देकर 
श्रीगौड ब्राहर्णोकी जाति ओर उनका कररुगोतर आचार गुजराती सम्भदायके अनुसार स्थापन 
. किया. पूर्वमे ये भी सव गौड थे, ओर कारमीरके श्रीदद्रनगरमे इनका निवास था,वहां काठ 
पड जानेसे यह माख्वेमे आकर रहै, वदसि इनको राजा विजयसिंहने बुखाकर अपने यहां 
चसाया, इनकी लक्षेश्वरीनामक रदमी कुर्देवी है, इनके भी नवे पुराने अनेक भेद है | 
भराम ओर वृत्तिके अनुषार इनके भी आस्पद आदि इए, इनमे नये २२ षर हैँ ओौर ग्यारह 
मध्यम ई; इनमे मेडतवासी त्रह्मणके वेशम जो इए बह मेडतवाठ व्राक्चण काये, इसका 
अभिमाय यह है कि; मालवेपं जो ब्राह्मण मेढत ८ मेढ ) से अपे वे मेडतव्राङ काये. 
ध्रीणौडमिं जो मेद है सो यह दै । माक्वी श्रीगौड माठ्वदेशपे आये, यह वर्णाश्रम ॒धर्मक्रा 
भरीमांति पालन करते है, मेडतवराङ मेरठसे अपि, म्रवाल्यि श्रीगड वागडनिवासी ईह, ये 
मायः ध्मेकर्मसे प्रीति कम रखते है, मालवियोमिं नये पुराने दो मेद है, उनम नयेमिं चार 
मेद है, खरौका अममे रहनेते खरौला श्रीणौड, खरपोदमं रहनेषे खारसोदिये श्रीगौड 
प्रसिद्ध है, इनम शुद्रकन्यासे विवाह करञेनेते एक उरो श्रीगोड कहाते है, पर यह सवते 
प्रथक्‌ है । पठे यह सत्र गौड ब्राह्मण कारमीरदेशके नित्रासी थे. खईमीके शापते धनहीन 
होकर देसे बाहर आये ओर अनेक पान्तोभिं के गये कोर माखवरेभं, कोई मारवाड, कोर 
कोर वाडगमे जावे, श्रीहट्ट मामके निवासके कारण इनम श्रीश्ब्द संयुक्त कर॒ दिया गया 
दे, ठेरोञे ओर भरवाय्यि इन दोको छोडकर इनका परष्यर विवाह सम्बन्ध होता है । लस्मी 
कुरदेवीकी प्रजा होती दै, घृतणान होता दे । 

श्रीगौडके गोत्र भवर ओर टक छिखते दै ¦ 


संख्या णड गेत्र प्रतर्‌ आस्पद | 
१ वडेचिया कुशक्स रे पाठक उ० 
२ भाद्रणिया वत्सत्‌ षु जोशी उ० 
३ छेच कौशिक ३ दुत उ० 
ॐ कारमीरा गगे द जोशी उ० 
५ मोटाशिया कृष्णात्रेय २ दुबे उ० 
&\ मोटाचिया चन्द्रत्रिय ३ दुर उ० 
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१० 
९१९ 
१२ 


` १३ 


९४ 
९५५ 
१६ 
९७ 
९८ 
९९ 
२०५ 
२१ 
९२ 


नाहापला 
माढासिया 
कपटावुटखिया 
कपरादिहा 
मोडिया 

कपटा 
मुडाोढा 
पडोलिवा 
धोलकियां 
कपटावोटरखिया 
शिदोखिया 
मसूडिया 
मेटरखाद 
वुदारिया 
कपटारिपारिया 
दर्मावत्या 


वज्ाखिया 
धोरकिया 
उपरोरा 
दिदणी 
धाराशिणा 
चिकणवारा 
चचोकिया 
भटठकोदरा 
कषेडी 
सांगमीं 
दुडावा 
चांगडिया 
भागलिया 
भारजा 


भाषाटीकासंबलितः।॥ 


भरद्वाज 


कात्यायन 


अत्नि 
मोद्धर 
यास्क 
शांडिल्य 
अत्रि 
वदिष्ठ 
पाराञ्चर 
अत्रि 
वामकक्ष 
वत्सम्‌ 
भरद्वाज 


अथ जी्णक्रमः । 


वत्सपी 
वत्सपी 
वत्सपी 
वत्स 
भरद्राज 
भरद्वाज 
भरद्वाज 
भरद्राज 
कद्यप 
चन्द्रात्रेय 
ङप्णात्रेय 


शांडिल्य 


हारीत 
व्यास 
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( ९4 ) 

पारक उ० 
पाड्क उ9 
दुबे उ9 
दुवे उ० 
पाठक उ 
दुवे उ० 
प्या उ० 
दुबे उ० 
दुबे उ०9 
ल्यास् उ० 
दुवे उ० 
जोरी उ० 
पठ्या उ० 
य्यास उ० 
जोरी उ9 
जोशी उश 
दुबे 

उपाध्याय 

पाठक 

जोशी 

पञ्या 

व्यास 

दीक्षित 

महता 

व्यास 

जोशी 

जोशी 

जोशी 

पट्या 

दीक्षित 


€ 


६५५. 


९६ 
१७ 
९८ 
९९ 
२० 
१ 


@ ¢ °%© ˆ 


९६ ) जातेभाद्करः- 


खेडा विन्दुकस ३ देवा 
गम्भीरिया कौशिक ३ जोषी 
संषाणिषा मौनस २ जोशी 
लांछ्ख गौतम ३ 9 
जम्बूसरा कौशिक ३ दीक्षित 
धाराशिणिया शांडिल्य ३ जोद्ची 
धनसृरा  केरयप © (८ 

मेडतवाठक्रमः । 
जरगा अत्रि र पञ्या 
खलासिया सांकृत तिवाडी ३२ बवखायतां सांकत पंड्या 
सिहोरिया १ पञ्या ५५ वणोयला + 
हरेसदा १ +^ ७ वैरला ॐ % 
धामणोदरिया १) १३ ९ मेहलाण १) 39 
नवमोसा ४ १ ११ नर्तडाकटगोलका 

इति श्रीगौडमेद वणेन । 
यभेद्‌ वणन । 


षडशीवंशजानां हि नामानि प्रवदाम्यहम्‌ । पराशरा 
पारीको विप्रो जातो महामनाः । दधीचेर्दाइनो विप्रो जातो 


वैश्यपुरोहितः।गोतमादादिगोडाश्च षिप्रा जाता महौजसः । 


संडेरुषारेति द्विजः ख।रिकात्समजायत । र 
करन्द जातः सरस्वतस्तदा । स जातः 


सुङ्वारो द्विजोत्तमः । 


अब @ः वंदावाे त्राह्रणोको कहते है; पराश्रसे एरीक, इधीचसे दाहमा ब्राह्मणे वैरय- 
पुरोहित इए, गौतमते आदि गौड बड प्रमाबवाले इए, खारीकसे खंडेरुवाल, सारसे सारस्वत, 


ओर 


सकरुमाभेसे सुकुबार इए । 
अथ वारह प्रकारके गौड जाह्यणाका वणन । 


पद्रयुराणके पाताक खण्डके नामसे ब्राह्मणोद्यत्तिमात्तण्डमं कहा हैः- 


मण्डपाचरषात्रिध्ये मंडपेश्वरस्िद्धो । गौडास्तैऽपि च 
मांडन्यशिष्यापस्ते गुखः स्थृताः ॥ मांडग्यास्तत्र श्रीगोडा 
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भावाटीसखासंबलितः ॥ ( ९७ ) 


शरवः शंसितव्रताः । गौतमो दत्तवांस्तेषां ग॒रवर्थं तानूजषीन्‌ ^ 
विथुः ॥ श्रीगौडास्तज शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः । 
ध्ीहवेश्वरसाननिष्ये गतवानषिसत्तमः । श्री गौडास्तस्य वे 
सिष्या गुर्वर्थं संप्रकटिपताः 1 चतुर्थ तु सुतं तस्य शरी 
ताय ददौ पुनः ॥ गृदीस्वा गतवान्‌ सोऽपि . देशे दर्याणके 
शुभे । दयाणाश्चेव श्रीगौडा ` गुश्त्वे संप्रणोदिताः ॥ देशेऽ :. ` 
बंदे महारण्ये वाल्मीकाश्रमसंज्ञके । वाल्मीकाश्चैव गुखो ` 
छुनिना संप्रकल्पिताः । वासिष्ठा ॐषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य 
महात्मनः । सोरभेये श्चमे देशे सौरभा गुरवः स्मृताः ॥ 
अष्टमं तु सुतं तस्य दारुभ्यायं ददौ ततः। तच्छिष्याश्वैव 
दाटभ्या गुर्तवे ते प्रकीर्तिताः ॥ ततस्तेभ्यो ददौ हंसान्‌ 
शिष्यांश्च याजनानि वा । विप्रास्तु सखखदाशैवं ` 
षुखसेना परौजसः ॥ दशमं तस्य पुरं तु मटाख्युनये 
ददौ । तान्‌ गुरुत्वेन संपा भटनागरसंज्ञकाः ॥ एकादशं 
तु पतं तु सौरभाय ददौ ततः । सूर्य॑ध्वजाश्च तच्छिष्या 
गुरुत्वे ते प्रकरिपिताः । द्वादशं त॒ सुतं तस्य माराय ददौ 
ततः । माथुरीयाश्च युरो वतन्ते बहवः स्मृताः ॥ 
पूरा विवरण इन शोकोका कायस्थ उत्यत्ति प्रसंगमं मिरेगा यहां केवर गौडमात्रका प्रसंग 
खिखिते है, चित्रगुप्तके वारह पुत्र १२ ऋपिर्योको सौपे गये है, उनके वंशके ब्राह्मण शिष्य 
ओर कायस्थ उन उन नामोसि विख्यात हए हैँ । यहां गौ्डोका वणन. करते हँ । मंडपाचर्के 
समीप माण्डव्य ऋषिके वंशम जो हए वे माण्डव्य श्रीगौड कहाये, इनको मार्य श्रीगौड 
भी कते है, इनमेसे कु रंभित नगरम रहनेसे ङंभित काये, इन ऋषिके पास चिन्र- 
गु्तका एक पुत्रभी रहा, वह ओर उसकी जातिके नेगम. कहाये, यह विस्तार कायस्थ उत्पचि 
्रसंगमे देखो । गौतम ऋषिके वंशधर गौतमगौड कहाये. श्रीहषंके वंडाधर सरयूतर 
निवासी श्रीहषेगौड काये, इनमे आधे श्रीगङ्गातटमे निवासके कारण . गङ्गापत्र काये 
हारित ऋषिका आश्रम दर्याणा देदामे था, इनके वंशधर हयांणा गौड काये, आवूगदके 
` खमीपं वास्मीकि आश्रमः था,. उनके वंशधर वास्मीकिं गौड काये, वसिष्ठके वंशधर वसिष्ठ . 
गौड कहाये, सौमरि ऋषिका आश्रम सौरभ देदामे था, उनके बेज्ञषर सौरभ गौड काये 
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( ९८ ) जातिभास्करः- 


दुङेलक देशम दारुभ्य ऋषिका आश्रम था, उनके वंराधर दारभ्य गौड काये, यह अहि- 
स्ली जओौर कुंडकिनीमे मी रहे, हंसकऋऋषिका आश्रम दंसद्रके समीप था, इनके वंशधर 
सुखसेन गौड कहाये, मद्केश्वरके समीप भट्ऋषिका आश्रम था, इनके वंशधर भद्र गौड 
ब्राह्मण हए, सौरमेश्वरके समीप सौरभतऋषिका आश्रम था. इनके वंशधर सूरयष्वज गौड 
ब्राह्मण हए, माथुरेशवरके समीप माथुर ऋषिका आश्रम था वहीं मथुरा नगरी टै, इनके 
शिष्य माथुर चौवे वा माथुर गौड काये, इस प्रकारसे बारह ऋषियोकि वंशधर बारह 
नामके गौड काये, चित्रगुक्तके बारह पुत्र भी इन्दी बारह ऋषिर्योकी सेवामे रहे इन्दीपे 
उनके भी बारह नाम हए, ओौर इन ऋषिर्योके वंराधर उन २ कायस्थोकि पुरोहित इए 1 
परन्तु पद्मपुराणमे बहुत खोज करनेपर भी हमको यह @छोक नहीं मिले ओर इनकी रचना 
भी कुछ नन्यपन खयि हए है, परन्तु उत्पत्ति प्रसंग देखनेते यहां श्वि गये हैँ । 
इति द्वादरागौडत्राह्मणोत्यत्तिः । 


अथ सनाब्य ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण । 
सनाव्य ब्राह्मण भी गौड सम््रदायके अन्तगेत हैँ, इसमे सन्देह नही, सनाढ्य संहितार्मे 
इनका वणेन है तिसका सार कहा जाता हे । 
सनाद ब्रह्मणाः भष्टस्तपसा दग्धकिल्विषाः । सच्छ- - 
ब्देन तपो ग्राह्यं तेनादचा ये द्विजोत्तमाः । ते सनाया 
द्विजा जाता श्दिगौडा न संशयः। 
सनाढ्य ब्राह्मण बडे तपस्वी होनेसे श्रष्ठ कटे गये है, भागवतादिमे सन्‌ शब्दसे तपस्याकः 
रहण किया है उससे जो आञ्य हो वह सनाव्य कटे जाते रै, कहा जाता है करि जब 
ओ्रीरामचन्द्रजी रावणको मारकर अयोध्यामे आये, उस समय यज्ञ करनेके निमित्त ब्राहयर्णोको 
बुलाया, यज्ञान्तमे जव त्राहर्णोको दक्षिणा देने रगे तव कुछ ब्रह्मणोनि तो दक्षिणा नहीं ली 
परन्वु साढे सातभौ राह्मण जो यज्ञ वरण ठेकर बैठे थे, उन्हे साढे सातसौ माम दक्षिणामे 
` दिये, वे मा्मोके नामि उपनामंवाठे एथिवीमं विख्यात हुए, सनाढ्य बडी विचित्रता यह 
है किं कहीं इनका कन्यासम्बन्ध कान्यकुञ्जोमिं ओर कीं गौडमिं होता है, परस्पर तो 
होता ही है । गोत्रादि इनके सव पंच गौड जातिर्योके है । 


अब सादे तीन रकी गोत्रावरीं कहते है । 
पाराशराः आगस्त्याः काडयपा वात्स्याः ३ 
( जरौली ( अनवी [ रारहा = ( कथ्या 
परा = 4 दहनी रदरव कई ईगरपुर 
£ ट | प्रहरी ५ ] वेरहा १५ ] गन्धवैपुर 
(च्यवना) 
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आकटीकासवलिलः। (९९) 


अवं मध्यदेरावासी सनाब्याके भद्‌ छित दहं। 

देवपुरके रहने वा आकरही तीन वेदके पढने वाठ त्रिवेदी, दुर्वार, पीडाहरगा, खन- 
ग्रामे निवासी है । जोशी, गोटरपुरके रहनेवाठे वरजा खद्रिकाके पुरोदित, त्रिपाठी, 
सओोरी*स्क्े कोतवारु, इटायाके वदो आके मिश्र, धामपुरके मिश्र, रोरमामके त्रिपाठी, 
ख्लीपुर भ्रामके नौ पुत्र त्रिषाटी नामसे विख्यात हँ । करहलम्रामके भरेङे, गडवार पुरके 
गेलचिया, वृगमा मआमके शांडिल्य, वदेपुरके असपा, सरायमरामके कटारे, गगरौलीके गगरौ- 
ख्या, कांकरौरीके कांकरौखिया, युगग्रामके मुचोतिया, बछगेजाके, यच्गेजा, बेदेजके 
बैदेरे, कंजौलीके कजौखिया, उमीलाके ठमोके, गिरदौखी आमके गिरदौखिया कुमार आमके 
कुमार्‌, भिरथरीके भिरथरी, करसौरीके करसौङ्या, पचौरी मामके पचौरिया, बुधेरी मामके 
बुभेकिवा, दुगौलीके दुगौङ्िया, दुगरौकीके दुगरौखिया, नारौलीके नारौकिया, भूसौरीके 
मूसौरिया, मटावनके दीक्षित, परवारी अ्रामके परवारिया, महावनीके चौबे, पटसारीके 
पटसारिया, दरेखके हरेडे, गोवरेाके गोवरेरे, चुरारीके चुरारी, दुगरोरीके 
ट्गरौरी, वेदेाके वैरे. अन्य सेदिया, उदेनिया, इटाया आमके त्रिगुणायी, दण्डोधटके 


दाण्डोतिया, परतानपुरके राजोरिया, नौ चडेरपुरके दोरिया, जरासे आमके कांकरा, व्यास- 
मामके व्यास, कोई जगनवसी अरसारके पांडे, कोड उपाध्याय, मत्सना आमके त्रिषाटी 


श्टावाके सावर्ण्य, आओरैयाके ओरेय, मेरापुरके घृतकौशिक, घरिग्रामके रहरिया, धन्नम्रामके 
करेया, स्वकीनिवारीके टेदगुरिया, मेरदा मामके मेरदा, कों जरौडिया, रेहरिया, काइ्यप 
गोत्रके सरटेवा, वत्सगोत्रके कटैया, च्यवन गोत्रके करिहाके मिश्र, वात्स्यगोत्री इगरिया, 
अगस्त गोघ्रके उपाध्याय, कोर टेरेनिवा, कोई भारद्वाज, परोडिहा, शओोत्रिय, अच्रिदोत्री 
बारक्रीध्यास, विनतरे बदणा, पायक, गुवरेञे, कमस्वादा, कुसुवा, मेरे, भारद्वाज, वैशचेषरे 
वदो, वरया, अबे आमके अयोटे, वरनारके व्रनारिया, चन्द्र ्रामके वह, टाकुके, 
टरकु, ठमोाफे ठमेखे, रावत्न भ्रामकरे रावत, अक्खा्रामके अक्ल, कीतिं भ्रामके कीतिया; 
समरी मामके समया, जण्डोरीके आण्डोखिया, उदेनीके. उदेखिया, अख नीके आस्थेनिया, 
उपाध्याय, दूसरे उपमन्यु, जनुधर्याके जन्‌, ओौदगाके ओदगा, वखानीके बखनिया, उम- 
अके कुमारिया, हचोरीके इचोरिया, हचवारीके इचवारिया, उचेनीके उचेनिया, इसी भकार 
उटगरिया, हच्छिता उच्छिता, महामौजी, सुकुरुके कारण सुकर, समाधीके कारण समाधिया 
सहोनिया, कटेनिया, साजोडिया, साकोखिया, सावर्णिया, सोती, षदकमेके अनुष्ठाता षट- 
नावटि, सेमरिया, ओरेया, करसौख्या, करानोरिया, आगरोवा, रीरोवा, जोमसी, धुरेडे 
आधुनिया, अगनैया, होविया, अरेखियां, कामकर्या, कांकोखिया, कुम्मवारेया, केड- 
रिया, कुकरेखिया, कोवादिया, करोखिया, कतरेनिया, करहेरिया, करौरीके करौखिया, 
काइयप वंशके काशिप, कोई करनिया, कपरैका, कुर्वानी, कुल्वान, कांकरा, करोर्‌, 
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(१००) जातिधास्करः- 


विनदेरिया, विवर, नवम्रदेया, नवासिया, नैजासेया, विपर्या,. नसौचा, नगांइवा, नैनेरिया, 
नोनहर्या, विदादर्या, कोरं दीकित, कोद उधारिया, धेरिया, जमोखिया, वटोतिया, 
खेवा. महडोनिया, मरयौ, सखरेया, अवरेया कोई सुद्र, कोद सुडेनिया, सुतेया, 
मुद्धरेया, सितेधिया, सिरो्दिया, वरोख्या, शांडिल्य, शांडिया, सृरोतिया, सृरोरिया, सूर 
जिया, नामनीया, ( यह वामन ॒मंत्रके उपासक हँ ) ` घटोखिया, घरवासिया, कीरतिया, 
चौयस्या, चौरासिया, चौवे, चरौख्या, चरौरिया, चन्द्रोरिया, चङेया, चांदसोरिया, स्यार- 
हिया, विचनगा, चुगला, वेवा, हरिया, चादिया, चौषिया, निखिया, निहरिया, हरिया, 
गारिया, इन्द्रा, इखरिया, ज्गारिया छञेया, ज्ञासेनिया, चरेया, ठेकारिया, अष्टक धारया, 
स्टोकिया, सलेखिया, मारिया, दीधरा, रावत, उभेया, इगबारिया, इंगवारा, डंगरोखिया, 
ठुरौखिया, इण्डिया, डाद्र, ठमोरे, उडोचिया, तोहिया, तैहरेया, वरनैया, आया, ऊढि, 
लटानिया, पाइसा, ( रावत ) रवारा, ८ राजोरिया, ) राजगीया, रौरदीया रोखिकीया, 
विचिमेदिया, साजोखिया, तिगुनायी, त्रिरुिया, ती, तपरेया, “ तेदरेया, तेहरिया ” 
पेया, चटसाखिया, सेनवैया; विप्रिया; सुफकफलिया, रुवानिया, अतय्या, यज्ञिया, तिहो- 
नशुरिया, तिहोनपाञ्िया, तिरयतिया, तामोकिया, विप्रिया, ृदनगिया, सतरगिया, भिर 
हस्या उचेकिया, दुगोखिया दुरवारा, दुसेिया, धामोटिया, धनहेरिया, धर्मष्वजीया, भार- 
आभिया, ओरोखिया (अररे) मेरेमिनया, मचोढया, भामेखिया, हरदेनिया,हरसानिया,हरखेया, 
, पेया, वसैया, गुपारिया, दांता, गुणेचिया, गुननीया ( वसेया ) चिरजीया, दोक्रषीया, 
श्रीयायानः, पाथानिया, सुयशिया, वसी दुमे, ८ इनका छृष्णात्रि गोत्र दै ) युधोकिया; 
डीठवाटिमा, बष-कैया, बुधोरिया, पेखडे, खेमरैया, जओरगिरिया, _ खिढपांसिया, 
स्वाहैरया, खोहया, चनगीया, भरगासिया, द्विषागुषनिया, सदिटाटिया, गिरोडिया, गिरि 
तैया, गांगोखिया, बुरोखियां, वसेटिया, डी्वारिया, विरहैरिया, बिरदरूपिया, वदेनिया, 
सवारिया, वदैया, पीलुनिका, पंचगेया, पिपरौखिया, परसेया, देखेया, षट्कर्मीया, थपेया, 
आयक्रिया, - थूनिया, स्नेदिया, अदिया, रघुनाथिया, मानिय, नरहेरिया, सतसेया, 
दोनेनिया, ( दीक्षित ) दुरसारिया, ओरोखिया, मसेनिया, मेके, वाचेंडीया, भाईमेडी, 


हरदीनीया, हरसानीयका, गिलौटिया, रशषपाछ्या,वारौठिया,वेरीडया, गुर्पारिया, गडवीया, . 


गुननायी, ८ वसैया ) चिरेजीया ( दौक्रछमीया ) ज्रादीया, बीरििरिया, ८ भारग्रामके 
निवासी) खुजसीया, सानसैया, दौनिनीया, दता, दु्हार्या, ८ रक्षपाटीया ) गीङौटिया, 
( वालौीढीया ) वसडा, छावार, सुधोखिया, बुधिकैया, खेमरेथ्या, आरगेय्या, 
बडथासिया, सौदरेया, खोया, नवनीया, सीदंटीया, गीलौटोया, गीरसेय्या, गांगोलीयाः 
बुटौरीया, ससष्टीया डीखेवारीयका, विरहैस्यका, विरदैरूवका, नवेदीया, सवारीथा, 
बदैया, पूर्वैनीया, पचगन्या, पिपरौलीया, दोषपीया, सनौरीया, निहौनगिरिया, 
निहोरपोलिवा, किष (तपि तो ढी, तवा नेमतीया षीम, इवे, दनोः 


8004011 


। | 


[ह्नि 7] 


ावाटीकास्तबलितः । ( १०१ ) 
स्या) दुरवारक, घुसेठीया, षामौटीया, धानेरिया, घर्मष्वजीया, दाछरा दारलारीया,गगुषीय 
द्राखनीया" क्कीया, रङ्कारिया, रीटौखिया, गाढौलीया, खरेरीया, साखीसीपुरिया, वखरोरी 
; आमके ववरोरिया, डंडोचीया, सकरी मामके ठकोकीया, खरौरिया, कीटमाया, पुरहरिया, 
भमाटीया, इचुगिरिया, इरगरिया, पिपरौरीया, ननदवैया, मटवारीया, कवैया, चांदोरिया, 
चादसूरीया, सीहरा, गोके, चीषे, ठेहरवारे, ददार, हरदैनीया, ववेसी ग्रामके ववेसीया,वाइसा» ` 
गठवारा, भमरेके, गुख्पारिया, वरेखरदरीया, तैहेकेना, गेहनया, अडवीया,मघेीया,वरोरीयाः 
 चरनावखियां, वाम्बरीया, मातरौरीया, हथनीया, असतानीया । ओौर मी अनेक प्रकारकी 
 अह्ठवाठे सनाढथ है, सातसौ ग्रामवासी होनेसे इनका सप्तशती नाम दै, यह सव आमके 
नमसे विख्यात हँ । इस प्रकार यह सनाढ्य वशकी परंपरा ममेकि नामसे हे । माप्रा 
कवितामें इसका सार इस प्रकार है । 
कमइटिहुनगुरिया मदीखरसाहिवारीजोय । खुविदित्‌ उपा 
ध्याय नामते यहि धरातरु मधिसोय ॥ पांडे विष्चुचि 
अति्पाड़पुरके सतत उुधजन जान । ख्वङ्शी मिश्र कडा- 
वहीं जिन कंजमदर बखान ॥ ते मिश्र मीठे प्रथित जे 
द्विज स्वर्णप्रके वासि । चाडरिपुरस्थ न॒ वदत तियुना 
प्रयत बुधिराशि ॥ बारी निवासी चतुवदी दुबे वि्या- 
धाम । तिन इबेके सदोद्र अवस्थी वेद्बिद्गुणग्राम ॥ 
दोहा-तिषुरपुरी भूपुर प्रवर, श्रेष्ठ जिपाठि महान । 
चूरकोरपुरके विदित, पाठक विज्ञ सुजान ॥ 
दीक्षितय्ुत द्विज सत्तशतः सदीमान सब कौय । 
है सनाटयकुर कमररषि, साटेदश घर जोय ॥ 
यह सनाढर्योका वंश निरूपण किया । सनाढय संहिता यह छिा है कि यह वंशावली 
मविष्यपुराणमें है परन्तु भविष्यपुराण हमको यह वंशावली देखनेमें नदीं आई । 
इति सनाढयवशोत्पत्तिः 1 
अथ उत्कलब्राह्मणनिणेयः । व 
इरः किम्पुर्षत्वे च सुदयु्च इति चोच्यते । पुनः पुत्रचयम- 
भूत्‌ सुदुभ्नस्यापराजितम्‌॥ ( मत्स्य. अ. १२ ओ. १६ ) 
` उत्कलो वै गयस्तद्रद्रिताशश्च वीयेवान्‌ । उत्करस्यो- 
त्कट्‌ न्यय्गयंरूष "तु मर्को"मतत-ः 94914. "हरितश्च 


( १०२) जाति भास्करः 


दिक्‌ पूवां विशता ङर्भिः सह 1 टत्थं राज्यं जातं पौरवं 
सुमन॒त्तमम्‌ ॥ १८ ॥ तेषामेकस्तु राजेन्द्र उत्करशेति 
चोच्यते । ( शक्तिसंगमतते देशब्यवस्थाखंडे ) 

जगत्राथः प्रान्तदेशस्तूत्कलं परिकीतितः । तस्य देशे 
जानपदा ब्राह्मणा व्रतशाखिनः ॥ ते द्विजाओोत्कला जाता 


संज्ञा इत्थं प्रकीर्तिता ॥ 
इदवाकुके वदाम उत्पन्न हए, इसे जो सुुश्न नामसे विख्यात हँ उसके महापराक्रमी 
उत्कर, गय ओर हरिताश्च यह तीन पुत्र हुए, इनमे उर्करु, गयने गया वसाया ओौर 


कि अका कनाकययाक्कयकययक्ककन्ये 


न क कमक क = 


हरितारवने पूवेमे निवास किया. तीर्नोके नामसे तीन देश ॒विष्यात हए, उनमें जगन्नाथ | 


प्रान्मे उत्क देदा है; वहाके नतश्चाटी ब्राहमर्णोकी संञा उत्कल कटी जाती है । 
अथ मथिखब्राह्यणोत्पत्तिः । 
गण्डकीतीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं शिवे । 
विदेहभ्रः समाख्याता तैरभक्छाभिधः स तु ॥ 


गण्डकीके किनारेते पूर्वं॑चम्पारण्यके अन्ततक विदेह भृमि कही जाती हे; इसको इस , 


समय तिहेत कदते है, विकुक्षिके छो धाता निमिके वंञ्चका वृतान्तरेसादै कि इन्नि 
गौतम ऋषिके भआाश्रमके समीप जयन्त नगर वसाया इन्दींके वंशे राजा जनक ठए रै, 
इनको यज्ञम चाप हआ जिससे यह विदेद्‌ वाये इनके दारीरके मथन करनेते महाराज मिथि 
.परगर इए, नेसा कदा जाता रै- 


अरण्यां मथ्यमानायां प्राद्भूतो महायशाः । नाम्ना मिथि 
रिति ख्यातो जननाजनकोऽमवत्‌ । राजासौ जनको नाम 
विख्यातो भारतेऽखिङे ॥ ( वायुषु" खं. २ अ. २७. ) 
अरणीसे शरीर मथनेके कारण मिथि नामक पुरुषका जन्म ईआ, जन्म होनेसे जनक 
काये इन्दनि अपने नामसे मिथिलापुरी बसाई, राजा जनकके अश्वमेव यज्ञेमिं सहसरं 
ऋषिर्योकरा समागम इञा था; उस समय शाखार्थं याज्ञवल्क्यजी सब ऋषियेसि श्रेष्ठ समञ्च 
 .गये ओौर याज्ञवस्क्यजीके शिष्य अनेक ्ार्मोको ऊेकर उस देशम निवास करने लगे । 
ते स्वं मैथिला जाताः स्वाध्यायव्रतशाछिनः। 
अर मैथिर देशम निवास करनेके कारण वे सब ब्राह्मण मेथि काये । यह जाह्मण 
अबतक भी बडे विद्वान्‌ सालज्ञाता होते है, परन्त॒ मसस्यमोजनकी कुमथा इनमें वढी इहे है 
इसको त्याग देना ही उचित है । 
((-0. ऽ\/80111 4111181800 ©।॥॥1 (7 31'ति“दश्वगडोत्पसि 49 [2141260 0 68100111 


क भाहि = = = ह = क हः ~> = 


भाषाटी्।सैवकितः । ( १०३ ) 
एक चक्र ङिखते है जिससे देलक नाम ओौर उनका श्चापन तथा त्राहर्णोके नामारभ 
जाने जाते हैँ । ध 
वैवस्वतमनु । 
इल्वाङ । 
इला वा सुदु याति 
| गि | 
पुर्रवा उत्कर | सुकन्या च्यवने 
भीम उत्कठ देश्च वसाया मिथिर दधीच 
| ~¦ ब्राह्मण उत्कक | 
कचनपम। इए मिथला वाहं मेथिक सारस्वत 
| ब्राह्मण इए | 
इससे सारस्वत वंश 
| चला 


कुञनाभ 
वायुने इनकी 
सौ कन्या कुञ्ज 
करदीं इससे 
देञ्चका नाम 
कान्यकुञ्ज ह 
यही नाम ब्राह्यर्णोका हआ । 

कणाटकाश्च तेलङ्का द्राविडा महाराष्ट्काः। 


ति ॥ 
-. य॒जुगरशचत्नि, परत्व. दराब्िड, 8 विन्ध्यदुक्षिणे (||, 0\/ 6810011 


( १०४ )  जातिभार्करः- 
अथ कणांटकनबाह्यणोत्पत्तिः । 


छृष्णानदीके दक्षिण ओर सद्याद्वि पवैतसे पूं दिमगोपार्से उत्तर ओर द विडके पञ्िम्मे 
कणाटक देर है । एक समय वाके राजाने महाराष्ट देशसे ब्राहर्णोकरो बुखाकर अपने राज्ये 
चसाया ओर उनको अनेक ग्राम दानम देकर अपने यहां दान मान सन्मानसे रक्ला तथा 
कावेरी तगमद्रा कपिखा आदि नदिर्योके किनारोकि वासस्थान देवमेदिर भी उनको दिये. बहत 
कार निवास करने ओर उस देशके आचार विचार स्वीकार करनेसे उनकी उपाधि कर्णाटकी 
जाह्मण- हदे, इनके ठः भेद हैँ । सवासे १ षधिकुर २ व्यासस्वामिमटसेवक ३ राघवेन्द्रस्वाभि- 
मटसेवक 9 उडपीतुरुमठस्वामितेवक ५ इनम उत्तरादिमटसेवक सर्वं श्रेष्ठ है, यह दैव ओौर 
वैष्णव दोनो सम्परदायेमिं होते हैँ । इनमे वैष्णव वैष्णवोके साथ ओर रैव शैवोके साथ खान 
पानका व्यवहार रखते है, सेडपि, वुख्व॒मटस्वाभिके तेवरकोंका विवाह सम्बन्ध अपने वमे 
होता हे, सवासे कर्णाटक ओर षष्टिक क्णारक इन दोर्नोका परस्पर व्यवहार सम्बन्य होता 
हे; तथा उत्तराधिमटसेवक व्यासस्वामिमटसेवक इनका भी परस्पर विवाह सम्बन्ध दोता है । 
इसमे कणेकमागोक, कुण्ड. आदि अनेक मेद हैँ । देशमें प्रमाण “ छृष्णाया दक्षिणे तद्वद्‌- 
द्वाविडात्पश्चिमोत्तरे । महाराटारपू्ैभागे त्रििढ्गादक्षिणे तथा ॥ पश्चिमे किच्चिदेवेष प्रमूतधन- 
धान्यवान्‌ । देशाः कणारिकः प्रोक्तः प्रशस्तः पुण्यकर्मणि ॥ 


अथ तैङगत्राह्यणो त्पत्तिः । 


¢“ उत्कलादक्षिणे तद्भदद्राविडादुत्तरेऽपि च । पूर्बोत्तरायां क्कुमौ यः कर्णाट कदेश्यतः ॥ 
महाराटात्पूषेभागे पश्चिमे च समुद्रतः । तेकङ्गदेशो विख्यातः प्रमूतवुधमंडितः › अयौत्‌- ` 
उत्कलके दक्षिण द्वाविडके उत्तर कर्णाटके पूर्वोत्तर वे महाराष्टके पूवं सम॒द्रके पश्चिम ¦ 
अर्थात्‌-श्रीशेरसे चोकाखानके मघ्यतक तैलङ्ग दे दै, पुरानी कथा है कि, जैयुनि देके । 
एक धर्मदत्त राजा था, वह योगबरुपे नित्य परमात कारी स्नानको जाया करता था । रानीने , 
राजासे हठ की कि मै भी आपके साथ नित्य कारी चला करूगी, राजाने यह्‌ बात स्वीकार ' 
की ओर रानीको भी प्रतिदिन ऊेजाने रगा, एक दिन रानी कारमं ही रजस्वका इदे भौर 
राजाने तीन दिन काश्ीमे रहना निभ्रय किया, इसी अवसरे श्रओने राजाका नगर आ 
घेरा, राजाने योगबरुसे सव वृत्तान्त जानकर ब्राह्मणोसि कहा न जानेसे नगर अषि पीडित 
होता है जानेसे पत्नीको यहां छोडना पडता हे, क्या कर ¶ तव ब्राह्म्णोने राजाको उस अव्‌- ¦ 
सामे पत्नी सहित स्वदेश गमनकी व्यवसा दी, इस पर राजा प्रसन्न इजा ओौर चरते 
समय कह गया कि कमी -समय पडने पर हमारे यहां आना, राजाने धर जाकर राघ्रुकी 
जीता, धर्मराज्य करने कगे, एक समय कारी कषत्रम अकार पड गया तव बहूतसे ब्राह्मण 
राजाका वचन सरण कर जैमुनि नगरमे गये, राजाने उनका बडा सन्मान किया जओौर उनके 


खान,मोजन, स्थानादिका सब भ्रवन्ध कर दिया उस समय उस नगरके दक्षिणी ब्ाह्मणोनि इन 
(-0. 9\/8) 11181804 ©॥1 (71801) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0\/,60810011 
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भाषाटीक्ाक्तबद्ितः । ( १०५९) 


उ्तरवासिर्योका सन्मान देख इनते द्वेषमाव माना, ओर जहां तहां शाखार्थं करना आर 
करदिया राजाके सामने भीःवडाईं छोरादेपर शाखार्थं आरंभ किया, तव ॒राजाने एक घडे 
सपे बन्द करके कहा जो कोई सत्य बता देगा इसमे क्या है वदी वडा समज्ञा जायगा,उन जैसुनि 
ब्राहमणेनि कहा हमारी सम्मतिते इसमे सर्म, तब उत्तरवासी विचारने खगे हम क्या कर तव 
उसी समय ब्रह्मचारीके वेशम ब्रह्मण्यदेव प्रगर इए ओर उन उत्तरदेशी ब्राह्ममेषि कदा जै 
बिभविनोदी वंशे उत्पन्न हं ओर उम्दारी ओरसे मे इस घटके भीतरका वृत्तान्त कटे देता 
ह्‌, ठम किसी वातकी चिन्ता मत करो, ब्राह्मणोनि उस बारुकमे चमत्कार देखकर यह्‌ बात 
स्वीकार करी, ओर वाख्कने राजाके समीप जाकर कहा कि मै उत्तरदेशीय ब्राहमर्णोकी 
अनुमतिसे कहता हं इस घडेके भीतर सुबणेकी श्रीछरष्णजीकी मूर्ति है, राजाने जो हसकर 
पात्र खोला तो उसमे निश्चयही सुवणकी मूर्ति दीती, इसपर जैमुनि बाह्मण पराजित होकर 
चरेगये, ओर राजाने वडे सन्मानसे उत्तरवासिर्योको रक्खा ओर ये उत्तरीय तरंग काये इनमे 
छः भेद हैँ उसका इतिहास इस प्रकार है किं तैरंग देरामे एलेडवरोपाध्याय नामक एक ब्राह्मण 
था उसकी एक कन्या अत्यन्त सुंदरी थी, एक समय कस्याणपंत नाम स्वणेकार दूर्‌ देञ्चका 
रहनेवाखा इनके पास आकर ब्राह्मणवनके विद्या पढने ठगा, उपाध्यायने, उसकी सुमति 
विचार कर उसे अपनी कन्या दे दी ओर कन्याके प्यारके कारण उसे अपने धर्मे 
रखञिया, कुछ समय वीतनेपर कल्याणपन्तके पुत्र हआ, जब बालक सोरह वषेका इ 
तब म॑गलसुत्रके समय सुवणकी परीक्षा करनेके समय यह वात जानी गहै कि कल्याण 
पन्त सुनार दे, उपाध्यायको यह जानकर वडा दुःख इआ ओर उन तीर्नोको सर्ग 
रखकर दिद्वार्नोको बुखाकर सभा कराई भौर शद्धिका उपाय पूषा तव पंडितोनि कदा 
हम समे आप वडे दो आपी इसका निणिय करो. यद सुनकर उपाध्याय बोले कि 
थे दिर्नोका संसगे दोता तो प्रायश्चित्त लगता, यहां तो” चारीस वषे संसगको होगये 
इस कारणसे इस विषयमे जाति विभाग करता द, जो ब्राह्मण अपने संसगेके नदीं रै 
परदेश्के है वे वे्ठारि अथवा वेल्नाडी नामसे प्रसिद्ध दगि ८ वेक-बदिरमाग नाद्भ-देश ¦ 
अ्यात्‌-देरासे वाहरके ) ओर उन भी जो पह स्वम्राम दग्ध होनेसे यहां , आकर रहे 
वे वेगिनाड' ( वेगी-दग्ध, नादू-देश ) कहग जओौर जो थोडे . समयसे स्वदेशाधिपतिके 
मरण होने ओर देशे अनाचार आदि होनेषे. यहां आकर रदे रँ वह “मुर्किनाह्भ 
नामसे विख्यात होगि ( मुर्कि-मरण, नाद्भ-देशाधिपति अ्थात्‌-देशाधिपतिके मरण दुःखसे 
जो देको छोडकर. यहां आरहे वे मुर्विनाद््‌ कहाये ›) फिर तीन देशि आये द्विरजोपि ऋगवेद 
फटी त्राह्णोनि कदा तुम “कणैकर्मा' अर्थात्‌ (कमैकरनेमें कुर) नामसे विख्यात दोगि, अपने 
संसर्गी जो है वे विक्गाणि नामक जातिते प्रसिद्ध देगि ओर छ्टी कासख्नाद्क नामक जाति 
सिद्ध हो, इस प्रकार जातिके मेद स्थान किये; इनमें ऋवेदी भौर आपस्तम्बी विशेष हैँ 
यावस्क्य सम्बन्ी बाजसनेयी न्धून रै, इनका विवाह सम्बन्ध निज २ वणेमिं होता 
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( १०६) ख्रातिभास्करः- 


हे अन्यत्र नदीं इस मकार उपाव्यायने छः भेद खापन कयि, पीठे तरंग ब्राहम्ण वाज- 
सनेयि शाखावालमिं अनुमकुडड़ ओर कोतकुडरु यह दो मेद इए, इन ब्राहय्णोको अखल भी 
कते है, दुबछ अर्थक एसे दो मेद हैँ अर्थात्‌-यह इनके दूसरे नाम है ओौर आर्यका 
उपदुरीवाह नामसे व्यवहार है. काकुर पारि वारु, बढमाह इस प्रकारके ओर्‌ भेद रै, इनमे 
नियोगी त्राह्णोके चार भद्‌ रै, आसवेर नियोगी १ पाकनारि नियोगी २ पेसलवाई नियोगी 
३ नन्दक्युं नियोगी 9 इनके विवाह सम्बन्ध भी स्ववर्गे होते है । कटी २ पाकनारि 
नियोगी ओौर आर्वेर नियोगी इनका परस्पर सम्बन्ध होता है, तैठंग त्राह्मणोके यजमान 
बेरिवार शद्ध जाति, नायडञुदध, सुद्रखादिशयद्र ओर वैदयनामधारक कोमटी जातिवाठे रै । 
इसी जातिमें गोस्वामी वलमाचायजीका प्रादुर्भाव इञ है । वेह्छारि जाति तैरंग बराह्मण 
लक्ष्मणम हए इनके पिता गणपति भट ओौर पितामह गंगाधर भट्रने अनेक सोमयज्ञ कि 
थे उक्ती पुण्य प्रतापसे करखंब -ग्रामनिवासी लक्ष्मणभटरकी पतली इलमागा गर्भवती दुर 
जव सातवां महीना प्रारभ हज तव लक्ष्मणमट्रजी यज्ञपृतिमं ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छासे 
बन्धुवगाकं सहित काञ्चीको चले ओर हनुमान धारपर एक स्थानम डेरा क्रिय ओौर ब्राह्मण- 
भोजन कराया । पीछे काशीं यदहः समाचार फे किं कोरे यवन काश्चीपर आक्रमण 
करगा यह समाचार सुन यदह अपने देशको लौटे ओौर अटारवीं मंजिर्मे जव चम्पारण्य 
पहुचे तव वहां इनकी पतनीके नौमासते पूंदी गमे का प्रसव हुआ उस समय संवत्‌ १५३५ 
वैशाख छङष्ण एकादशो रविवार था, पिताने वडा आनंद मनाया यद चाम्पारण्य नागपुरे 
आगे रायपुर नाम भ्रामसे ७ कोस पूवे दै. अब इसको चम्पाञ्चर कहते टै वहांसे इनको 
केकर लस्मण भटर काशी आये. ओर इन्दोनि सव॒ विदा माध्वानेदतीर्थके पास पदी 
ओर महाप्रञुजीने अनेकोकिो परास्त किथा ओर पंढरपुरके राजाको अपना सेवक करके 
एथिवीकी परिक्रमा की, मधुभंगर ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मीसे विवाह किया, संवत्‌ 
१५६९. भाद्ररृष्ण दञ्चमीको इनके पुत्र जन्मा, जिनका गोपीनाथ नाम इ यह थोडे 
कालही मूमिपर विराजे तब महाप्रभु चरणाद्विम चङे आये यहां इनके संवत्‌ १५५७२ पौष 
कृष्ण नवमी ञक्रवारको विदङनाथकरा जन्म हज, इनके सात पुत्र हए) उनम बडे पुत्र 
श्री गिरिषरजी संवत्‌ १५९७ कार्तिक दी १२ को जन्मे, श्री गुसार्ईहजीने इनको आचाये 
गही ओर गोवद्धेननाथकी मुख्य सेवा सौपी, दायभागमे मथुरे जीका स्वरूप द्विया, दूसरे 
पुत्र गोविदरायजी संवत्‌ १६०० मागंशीषे कष्णाष्टमीको जन्मे, दायभाग्मे शरीचिटकेखरा- 
यका स्वरूप मिटा, तीसरे पुत्र श्रीवालृष्णजीका जन्म संवत्‌ १६०६. आशधिनक्ृष्ण त्रयो- 
दञ्चीको हआ, इनको श्रीद्रारिकानाथजीके स्वरूपकी सेवा मिली. चतुथं पुत्रं श्रीगोकरुरनाथजी 
का जन्म संवत्‌ १६०८ मागश्चीषं ङ्क सप्तमीको हा इनको सेवाके व्यि श्रीगोकुङ्नाथ- 
जीका स्वद्प भिखा, पंचम पुत्र रघुनाथजीका जन्म संवत्‌, १६११ कातिकसुदी १२ को इञा 
इनको सेवाके निभि श्रीगोकुख्चन्द्रमाजीका स्वरूप मिका. छठे पुत्र यदुनाथजीका जन्म 
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भावाटीकारंबलितः ८ १०७ ) 


ख्दत्‌ १६१३ वचैत्रपुदी ६ को इआ. जब दायमागम इनको श्री बाल्ष्णजीका स्वरूप 
देनेल्गे तो छोटा स्वरूप जानके नदीं किया. इनके वंशम बहत समयक पीछे कासीस्व 
श्रीगिरिधरजी महाराजने श्रीमुङ्खन्दरायजीका स्वख्प ख्या दहे, इस प्रकार अरेलग्राममें छः 
रोका जन्म हा परीछे श्रीमद्धोष्वामी विद्वटनाथनी उस भआमसे उटकर श्रीगोकुरम आकर 
रहने रगे ओर श्रीनाथजीकी सेवाका बहत बड़ा विस्तार किया जिसते इनका यञ्च समस्त 
देशम व्याप गया । वीरवर, टोडरमर आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूसरी भार्याम स्म 
पुत्र श्रीघनदयामजी सवत्‌ १६२३ मार्गशीषेङृष्ण १३ को जन्मे. इनको दायभागमें मदन 
मोहनजीका छरूप दिया, इस कारण वछभसप्रदायमे सात गदी र. इन्दोनि खुवांधिनी आदि 
के न्थ बनाये ओर वे श्रीविद्ल्दासजीको सौप काडरीजीमें आये ओौर सन्यास अहणकर्‌ ४ ° 
दिनपयन्त निरादार रहकर भगवद्धावको पधारे । खक्ष्मणमटफे साथे जो ब्राह्मण ये उनम 
कितने एक कर्णाटक द्रविड ओर तैलंग थे गोकुरमे भी ब्राह्मर्णोका समाज वहत रहा, 
भारद्वाजगोत्री श्रीविडलनाथजी मुख्य इए, पीठे विडलनाथजीके वंशस्थ पुरुपोनि मेवाढमें 
श्रीएकटिगेश्वर क्षेतरके अन्तर्गत सिदह्ार वगरीमं श्रीनाथनीकी स्थापना करके निवास 
किया, वदां ्राह्मणोके उपनाम कहे हैँ । रेदि, पंचनदी, ख्दावै, सिन्दरी, कांटोव्य, वोरी; 
श्रीमचक्रवर्ती, नरी, भदरसा, कञ्ञा, शिघोरी, नडी ओर दिद्छीके वादद्चाहने जो माम॒ प्रसन्न 
होकर ब्राहमर्णोको दिये उन अआमेकि नामसे उनके नाम दिष्यात हुए, यथा गडा खबुकः, 
जोगी, याहि, तिधर आदि कर्णारक द्रविड जो बाह्मण वहां जाकर्‌ रटे वे भीउनर ना्मोँते 
वियात हुए, अपने २ वमे इनका भी कन्याविवाह्‌ सम्बन्ध होता हं, वे कर्णाटक, द्रविड, 
गोकुल, मथुरा, बरन्दावन, चज, कामवन, जामेर, मालवा, वृदी, रतलाम, अनृपशद्र,काश्ची, 
पयाग, वीवीपुरा, वुन्देख्खण्ड आदि नगरोमिं रहे ओर उन्‌ २ नार्मो्े दिस्यात इए, यह्‌ 
तैरंग त्राहर्णोके अन्तर्गत भडई ब्राह्य्णोका वेश कटा । 


इति श्रीवछभाचार्योदयत्तिः। 





अथ द्रविडजाह्मणोतपत्तिः । 


पूर्वी विन्ध्याचलके उत्तर भागम नर्मदा नदीके किनारेपर निवास करनेवाठे ब्राह्मणो 
कुछ ब्राह्मण दक्षिणयात्रा करते इए द्रविड देशम आये, वहां पाण्डय द्रविड देशका राना 
था, उसने इन त्राहमर्णोका तेज प्रताप देखकर बहत सन्मान किया, ओौर अआमादि देकर 
उनको अपने स्थानम रक्खा ओर क्षेत्रादिका दान दिया, वै पूर्वमे तो उत्तरी भाषा बोलने 
बाे थे, पात्‌ वहां निवासके कारण वीक भाषा बोलने ओर वैसे दी आचार पानम 
बत्यर्‌ दुष्‌, वे त्राष्षण वकटाचर, कांची मडल प्र्तिते कावेरी, कृतमाला, तात्रवर्णी, मारी 
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( १०८ ) जालिभास्कटः- 
रोक धयेन्त न्या्त हैँ बे सब द्रविड कहाते है, उनमें सम््रदाय तथा मम मेदस अनेक मेद्‌ 
हए द, यथा पृदुर द्राविड, ठंसगुठ द्राविड चोख्देश्च द्राविड, दुर्पुनारे द्राविड, कानसिम 
द्राविड, अष्टसादल द्राविड, त्रिसादन्न द्राविड, साहस्र द्राविड, कंडमाणिक्य, हवरण, 
ओौत्रेय, दाक्षिणात्य द्राविड, चार प्रकारके माध्यम मुक्काण द्राविड, चार प्रकारके शोखिया 
द्राविड वडहार द्राविड, तिख्ग द्राविड पचरात्र द्राविड, आदिदेव द्राविड, तीन प्रकारके 


कांचि वटारण्य, पक्षितीथं निवास भेदवाङे, चार प्रकारके वरमा द्रविड तन्ना इयार द्रविड, ` ` 


तद्ठीमुवाईर द्रविड, इस मांति चौवीस भकारके द्रविड उस देशम प्रसिद्ध रै, इनका विवाद 
सम्बन्ध स्ववगेम होता है कितर्नोका मोजन सम्बन्ध स्वव, कितर्नोका अन्यवगीमे भी है । 
इति द्विडत्राह्मणोत्पत्तिः । 


अथ महाराष्टूब्ह्मणोत्वत्तिः। ` 

महाराष्ट देराके पूर्वेम वदे भ्थांत॒ वरारं प्रशिममे सद्याद्रि पवेत, नासिक, ज्यम्बक. 
इगतपुरी, खण्डाा ओौर सतारा, उचरमे तापी नदी; दक्षिणम हवी धारवाड भ्राम दै, पूर्वमे 
अतिष्ठानपुरके अधिपति पुरूरवा राजाके वंशम महाराष्ट नामक एक राजा था, उसका बडा 
राज्य था, इसीसे उस देशका नाम महाराष्ट इआ, उस राजाने यज्ञ करनेके निमित्ते दीक्षा 
खी, ओर उत्तर दिञ्चाके बराह्र्णोको बुलाया उन ब्ाह्मणोनि विधिपूैक. यज्ञ कराया, राजाने 
भरसन्न हो उनको बहुत सा दान दिया, पटे उनको मादि देकर अपने नामसे उनको 
निवास कराया, तवसे वह महाराष्ट ब्राह्मण काये इन्दीको दक्षिणी ब्राह्मण कते है, इनमे 
जाति मेद नदीं होता शाखाभेद होता है, ऋगबेदी यजुर्वेदी सामवेदी आपस्तम्बी जादि 
अनेक भेद है, कन्यासम्बन्ध अपनी शाखामे करते है. भोजन सम्बन्ध सव शाखाओमिं होता 
है, नागर खण्डमं इनका कु वृतान्त है, गुजरात देशम बडनगर एक गांव है वहां रुर 
कोरि तीर्थं है, अनगिन्त दक्षिणी ब्राह्मण एक समय उन रुद्र के दरीनको षरसे चे ओौर्‌ 
सबने आपसे शपथ की फ जिस ॒किसीको शिवजी दशेन सवे पीछे होगा, वह पापी 
ओौर जातसे बाहर किया जायगा, तत्र॒ शिवजीने उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक कोरि 
खूप धारणकर उन करोड ब्राहम्णोको एक साथ द्रौन दिया, तवसे उस स्थानका नाम 
रुद्रकोरि इ अव इनका अछगोत्रादि जिते है । 
स्या उपनाम गोत्र प्रवर वेद शाखा कुर्देवी 


१ जोश्ची भरद्वाज ३ यजु माव्यन्दिनी मातापुरी 
र्‌ गीते वच्छ ३ य ध ४ 
३ विढवा्रे उपमन्यु ३ य० 9१ 9 
र कायदे हारितस ३ त° शाक बालाजी 
५ मृडे कस्यप ३ य° माव्यन्दिनि बृहि 
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देश्चपांडे 
क्ल 
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धर्माधिकारी 


गुख्जा 
महाजन 


-कुरुकणीं 
राठेगणकर 


अभिहोत्री 
मूले 
पिगङे 
भाङेराव 
वैय 
देसाई 
कानगो 
रहकोठे 


लकामगांवकर्‌ 


कुर्कणीं 
पारीक 
स्माते 
जोद्यी 
मूले 
हदगे 
मदन्‌ 
वांडी 
भगवन 


माषाटीकासवकितः । 


गोत्र 
गाग्यं 
परारार 
कृष्णात्रि 
वच्छस 


सांस्याय० 


हारितस 
करयप 
कौशिक 
जामदृगन्य 
गाग्यं 
वत्सस् ` 
अत्रि 
मौनमागे 
काडयप 
कृष्णात्रि 
दारित 
कोँडिन्य 
गार्ग्यं 
मोनभाग्यै 
भरद्वाज 
भरद्वाज 
धनंजय 
जमदि 
विश्वामित्र 
वसि 
वच्छस 
श्रीवत्स 
कड्यप 
अत्रि 
मौनमाग 
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वेद्‌ 
यण 
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य्‌9 
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तइ 9 
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ऋ9 
य° 
य9 
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( १०९ ) 
चाल कुर्देवी 
माध्य० गणपति 
”  मेबगोदिन्द 
9३ मह्वारी 
४ गणपति 
१३ व्यङ्केश् 
चाकठ महारक्ष्मी 
५ महासरस्वती 
आपस्तव० छख्जापुरी 
चयाकठ मातापुरी 
कण्व १३ ३ 
9१ ^ । 

१ गोपारक्ष्ण 
चाक ुख्जापुरी 
आपस्तब ठ. को. योने 
माध्य सप्तश्चगी 
आपस्तम्ब उर्जापुरी 
शाक रासीन 
आपस्तब मातापुरी 
राकरु बोधन 
आपस्तव मातापुरी 
आपस्तम्ब मातापुरी 
शाकल मातापुरी 
ाकरु सप्तश्वन्गी 
ञ्ञाकल मातापुरी 
चाकल मातापुरी 
कण्व मातापुरी 
आपस्तब कुन्दनपुर 
आइवखयन बोधन ` 
आपस्तव कुन्दनपुर 
चाकल आपनी 
शाकल रासनिवो 


( ११० ) 
संख्वा उपनाम 
२५७ जोरी 
२८ जोज्ञी 
३९ पन्नावरी 
9 सामक 
१ लेकुरवाठे 
२ पचमेया 
२ ऋषिं 
9४ धर्माधिकारी 
७८ रनमभोर 
७६ करवद्‌ 
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८ चोवडे 
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द9 खादार्‌ 
६५५ कायदे 
६६ सोगदे 
६७ सुद्र 
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तऋ० शाकल योगेश्वरी 

ऋ०. ` शाकठ कोर्हापुर 
साम० राणायणी मातापुर 

य० माध्यन्दि० मोहनोराज 

य° माध्यन्दि० मोहनीम्दा 

य० माध्यद्दि० साकांत 

य° माध्यन्दि० मोहनीराज 
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६९ आवार कादयप ३ 
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७१ जिरि. काडयप ३ 
७२ आदनने मद्रक ३ 
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७५५ बोर्हे भरद्राज ३ 
७६ दद्यटरान वरिष्ठ \ 
७७ गाटाठे भारद्वाज ३ 
७८ पाफले कारयप ३ 
७९ . सीवपारकी वशिष्ठ ३ 
८० रेवते गौतम ३ 
८१ भके गौतम ३ 
८२ . ~ कमल्पारटकी ङष्णात्रेय ३ 
८ निञ्च कादयप ३ 
८ सोनटके वच्छ ३ 
८५ वेद्री वरिष्ठ ३ 

८६ अवी काड्यप २. 
८७ वारगने कृष्णात्रि ३ 
८८ हढप वशिष्ट ३ 
८९ छ्य  मोनस ३ 
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भावाटीकास्ैवालितः । ( १११) 
संख्या उपनाम गोत्र मवर | संख्या उपनाम गोत्र प्रवर 
९० गाजर उपमन्यव ३ १२१ नीसीदे गौतम ३ 
९१ गजगट भागेव ३ १२२ ङ्क शाण्डिल्य २ 
९२ कोलेश्वर काडयप ३ १२३ कात्यायन ३ 
९३ चतुर कृष्णात्रि ३ १२४ मांडे करयप ३ 
९४ तांमोखी सुद्रक ३ १२५ थट भारद्वाज २ 
९५ करे वरिष्ठ ३ १२६ आयाचित वरिष्ठ ३ 
९६ तवनीसु कार्यप ३ | १२७ मगरी व 
९७ मोताके जातुकण ° १२८ चौक याक्त ३ 
९८ वाघ विदभे ० | १२९ सुञ्मदार विश्वामित्र २ 
९९ उपासनी गौतम ३ ५२० ६५ स 
१०० तिखिवे भारद्वाज ३ १२१ स्ट क्षीरसागर कोशिक र 
९2 ~= मारद्ाय ~ > ३, .| ९३२ ` क्षीरसागर _ विष्ट रे 
१०२ सेवाङे व्यात्रपात्‌ ३ + ५ 
रोष ‰ १३४ महाजनजारी श्रीवच्छ २ 

१०३ रोधे गाग्ये ष्‌ पिलपिरे गौत 
1 ल= 6 १२५ पिरूपि म ३ 
१३६ भरी छृष्णात्रि ३ 
१०५ काथे अत्रि ३ | १३५ उच्टे भारद्रान ३ 
१०६ यज्ञोपवीतम्‌ माकंण्डेय . ° १३२८ कापश्चे ३ 
१०७ आपटे धनेजय ३ | १३९ कोरे कौडिन्य ३ 
१०८ गायधानी सांकृत्य २ १४० आमीर भरद्वाज ३ 
१०९ सीगणे वच्छ ५ | १४१ धुखे काङ्यप ३ 
११० बोषरे कारड्यप ` ३ १४२ तोवरे कादयप ३ 
१११ तानवडे कृष्णात्रि ३ १४२ रोटे गोतम ३ 
११२ करी भरद्वाज ३ १४४ विडवाटं शांडिल्य ३ 
११३ डोंगरे पाराशर ३ | १४५ महात्मे वच्छ 
११४ विजापुरे वरिष्ठ ३ १४६ नवग्रह आंगिरस ३ 
११५ मोठेराव केभ्य रः १४७ वाकडे पराशर - ३ 
११६ एकवीषे वशिष्ट २ १४८ साकार कादयप २ 
११७ सरोक गग ३२ | .१४९ मोषे भारद्वाज ३ 
११८ सुकुटकर लोगक्षि ३ | १५० वेणी भारद्वाज ३ 
११९ काक्डे ‹ गग ३ | १८५१ पतकी गौतम ३ 
१२० वैव वरिष्ट॒ ३ । १५२ परमाथी ञात्रेय ३ 
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( ११२) जातिभास्करः- 


संख्या उपनाम गोत्र प्रवर | संख्या उपनाम गोत्र प्रवर 

१५३ सौनटे मौनस्व ३ १७ व्यापारी अत्रि २ 

१.५४ पंजपारे परथमात्र . ० १५८ वेरो पराशर ३ 

१५५५ पावड उपमन्यग २ १५९ पिते वच्छ ३ 

१५६ डवे कारयप २ १६० मानक विश्वामित्र ३ 
इति उपनाम । ¦ 


इस जातिके यजमान सादे बारह जातिके है वे सव शूद्र वणे हैँ उनका वर्णन महाराष्ट 
क्षत्रिय वंदावलीके पीछे किख है । 


अथं ताप्तीतीरस्थकाष्टपुरवातिब्राह्यणोत्पत्तिः 1 


स्कन्दपुराणान्तगेत तापीमादात्म्यमे रुद्र॒ कहते ैः-एक समय भगवान्‌ रामचन्द्रनी ` 


तापीके समीप जव वनम आये तव वहां श्राद्ध करनेके निमित्त हनूमानजीसे एक शिखा 
मंगाइं ओर उरपर श्राद्ध किया । | 
वने काष्टपुरे चोक्त्वा स्थापिता दविजसत्तमः । 

ओर उस खानका नाम काष्ठपुर रखकर वहां ब्राह्मणो कां खपन किया, वे काष्ठपुरवासी 

बराह्मण काये । यहां स्ञान दानका वडा पुण्य है, यह महाराष्ट सम्प्रदाय है । ¦ 
अथ ओदीच्यसहसख्ाह्मणोत्पत्तिः । 

पुराणसार संग्रहके तया श्रीस्थर्प्रकाश अन्यके ऊेखसे विदित है कि संवत्‌ ८०२ मेँ चाव- 
इावन राजाने पाटन शहर वसाया उसके वदाम सौठकी क्षत्रियवंशी चामुड राजा हआ, चामुडके 
एक पुत्र मूल राज हआ, मूटराजने बहुतकाङपयन्त राज्य किया, पीठे वह अपनी विरक्ति 
प्रगट करकं उद्ध(रका उपाय सोचने लगा. गुरुके कहनेसे उसने उत्तराखण्डसे ब्राहर्णोको 
बुलाया ओर सिद्धपुर क्षेत्रददोनकी टाटसासे विमानोमें बैठकर ब्राह्मण वहां गये । 


गंगायञ्नयोः संगादूभामं पंचोत्तरं शतम्‌ । 
, च्यवनघ्याश्रमात्पुण्याच्छतं वे सोमपायिनाम्‌ ॥ 
सरय्वाः सिन्धुवयायाः शतं च धूतपाप्मनाम्‌ । 
वृदशाल्लरतानां च कान्यङुग्जाच्छतद्रयम्‌ ॥ 
तिग्पाश्ितेजसा तदच्छतं काशिनिवासिनाम्‌ । 


त्तिथा द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः ॥ 
भ्रयागसे १०५ च्यवनके आश्रमसे १०० सरयूके किनारेसे १०० कान्यङुन्नसे २०० 
काञ्चीषे १०० कुरुक्ेत्रसे ७९ ब्राह्मण आये । 


सभीयुनिपुत्राश्च गंगादाराच्छतं द्विजाः । 
नेमिषाञ्च समीयुर्वे शतं च कतुवेदिनाम्‌ ॥ 
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जावाटीकासंवलितः। ( ११२ ) 


तथा चेव . कुरकेवाद्‌ दार्विशद्धिके शतम्‌ । 
इत्थं समागता विप्राः सदस्राधिकषोडश ॥ 
गगाद्वारसे १०० नेमिषारण्यसे १०० कुरुसषेतर ्रान्तसे १३२दस प्रकार १०१६ ब्राह्मण 

माये राजाने उनका बडा सत्कार किया, जओौर उनको अनेक प्रकारके दान देने रगा, जाह्य- 
णोनि कहा हम प्रतिग्रह नहीं करगे, तुभ घर जाओ हम तो यहां तीर्थम कुछ कार निवास 
कये । राजा यह युन दुःखी हो घर्‌ ठा आया, कुछ कार्मे वे व्राह्मण शिर्योको अभिहोत्र 
सौपकर पांच रा्निके निना दरनेको दधीचिके आश्रमम गये. इस अवसरमे राजाने अनन्त 
वल्ञाठकार उनकी खिर्वोको दान करनेके निमित्त अपनी रानीके हाथ भेजे, जिस समयवेसरी 
रानीको देखने लगीं ओर दखाभूषण देखकर भाई, रानीने कहा यह नैं विष्णु देवकी प्रीत्यर्थ 
तम्दारे सियेदी का द्र, स्योने वे सब दस्राङंकार अ्रहण किये, परन्तु जव ब्ाक्मण अपने 
जाघ्रमेमिं आये तव वे अपनी िरयोसि वोज यह कहांते आये, सिर्योनि जव वृत्तांत सुनाया 
तब करोधकर उन्दने मूर राजाके ना करनेके निमित्त हाथमे जर खिया,तब लिय बोटीं यदितुम 
राजाको शाप दोगे तो हम प्राण्‌ त्यागन केरैगीं, तुम राजासे इच्छित पदार्थं रहण करो,यह सुन 
ब्राह्मणेन क्रोध शान्त किया,राजा यह वृत्तान्त सुनतेही बाक्मणोकि पासआया ओौर वडे दान मानसे 
उनको सन्तुष्ट किया ओर सृवणंके सिहासर्नोपर नैटाकर कार्तिक पूार्णेमाको उन बाहर्णोको 
तिद्धपुरका दान कर दिरा, दद्य जाहयर्णोको काटियावाढके अन्तरगत सिहोर मामका दान किया | 

श्रीस्थलाद्ष्टकाष्ठासु आमांश्च विविधास्तथा । 

चंद्रसपतेक्ल्याकान्‌ ब्राह्मणेभ्यो ददौ नृपः ॥ 

इत्थ व दनाय उनहयतः । 

अथ िहपुराद्टकाष्ठाद्॒स्वणेसंयुतान्‌ ॥ 

एकाशीति ्युभान्यामान्त्रह्मणेभ्यो ददौ ततः । ` 

इत्थं पञथचशतेभ्यश्च भरूसरेभ्यो तरपोत्तमः ॥ 

रज्ञा पदातिदानेश्च सदसरं तोषिता द्विजाः! 

ततो जाता द्विजन्दरास्ते सदसराख्या महषयः ॥ 

उदीच्यास्तत्र चान्ये ये युनिपुत्राः खङ्ुद्धयः । 

एकीभूत्वा स्थिताः सवे तस्मात्ते रोककाः स्श्रताः ॥ 

सिद्धपुरकी अष्ट दिखाओंमं अनेक आम हैँ उनमें ४७९ ब्राह्मणोक्रो २७१ मरामका दान 

दिया,इस प्रकार.५० ०व्राह्मण सिद्धपुर संप्रदायी,सदल्त ओदीच्य इए्‌,फिर सियोरेकेआठ दि्चाओमिं 


जो ८१ ग्राम थे वह ४९.०ब्राह्मर्णोको दिये,यह ५५० ० ब्राह्मण सिदर्‌ सम्प्रदायी कदाये,इस प्रकार 
यह सदत्त ओौदीच्य ब्राह्मण इए, ओौर जिन सोरह ब्राह्म्णोनि रानपतिमरह नदीं किया ओर गेली 


बपकर वेयर नोदीतम ताण, पताहते हो गःह ोभमडिता॥ । 
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भावाटीकासंवख्ितः । (११५ ) 


इनमे तीन ओौदीच्य ्राहमर्णोक। परस्पर भोजन ओर विवाह सम्बन्ध किया हआ ङढि अओौर 
शाक्षसे बाधक नहीं टै, यदि को बाधक मानते हो तो उनको विचारना चाहिये किं गुजरात 
प्रमे ओदीच्यकी कन्या टोरक्ियोमिं ओर रोककिर्योकी कन्या अैदीच्येमिं ई, १०१६ 
ओौदीच्य जो वसे पीछे उनके इष्टमित्र जो आये, वह्‌ निङ्ृष्ट जातिर्योका आचार्य॑त्व करनेलगे, 
इस कारण ऊपर र्खे तीन कुरोके साथ उनका भोजन विवाह सम्बन्ध नहीं रहा; वे कुनवी 
गौर, गोला गौर, काचिया गौर, ग्रन्थप गौर, गरजी गौर्‌, कोरी गौर, मोची गौर कदाये। 
गोर्‌, कच्छि, वागडिया, पार करिया, खरदी, संवा, कालावाडी, संवा, सुखसंवा इन नगरों 
जाकर उन्होने निवास किथा, ओर्‌ भिन्न २ आचार होनेसे सवका संवा (समूह) एरथक््‌ इञ 
ओौर जो मारवादी ओदीच्य युर देरममेरदे, वे छोटे संवा कहेजाते हैँ ओर जो मारवाड अन्त 
वेद मध्यदेश मारव रहे, वे वडसंवा काये, राजाकी दी हद पदवीका नाम अवरंक कटाता 
हे । इनमं मुख्य रानाके अधिकारी ठाकुर कहाते है, राजकर्मचारी महता काते है, पंचकुलमें 
मु्योको पचोखी चतुर योधाको भट कहते हँ, राजगुरुको राव, युद्ध आजीविका वाकेको 
युक्ल कहते टै; पुराण कथा वां चने वालेको व्यास कहते है, रोष नाम दुबे आदि प्रसिद्ध. है । 
अव टोरक ओदीच्य ब्राह्मणोकी उत्पत्ति कहते हैँ । ओदीच्य प्रकारमं मुनि ओर सुमेधा 
पंवादमे कहा है कि, टोखकर ब्राह्मणोंक्ी उप्पत्ति किस प्रकार दै, इसपर सुमेधाने सुनिर्योसि 
कहा कि, कुछ सुनिपुत्र जो अपनी रोटी वांधे दान प्रतिग्रहके भयते प्रथक्‌ वेढे थे, शिवजीकी 
आज्ञासे मूर राजाने उनको बुखाकर वडा सन्मान किया, ओर मनदच्छिति मांगनेको कदा 
तव वे ब्रह्मतेजके बृद्धिकी इच्छा करके बोठे किं कोकमं जिसको खंवात कहते ह उसको 
स्तंभतीर्थके सहित तथा ग्रामो सहित दान करो । राजाने तक्राठ्दी छः त्राह्र्णोको सादि 
घोडोके सटित स्तम्ब तीर्थका दान किया, ओर खब्रातकी आरो दिद्चाओमें ब्राह्मणोली जादि 
चौदह ्रार्मोका दान किया, इस प्रकार सोलह ब्राह्म्णोको दान किया, तथा उनकी सिर्योको 
भी वसख्राठंकारसे मूषित किया, तश्रा चार काल गौर्ओका दान किया, इनक्रो जो आम दिये 
गये है उनमें १३ को पाद्र ओर तीनको उप्पादर कहते हें, एक सरखेन दूसरा उत्तर संडा 
ओर तीसरा अंकखाव कदाता टै, उत्तर संडाके उपाध्याय करयप कटहाते हं, रोष दो अवतार 
मेद टँ ओर च्ठे कनीज आमक व्यास जो अपना आम त्यागकर अहमदावादके विविपरामं 
आकर रहे इस कारण उनका नाम बवीपरा पौरस्ती पडा, उसमं के जो अद मदावाद; आद्रा 
वास्तना, नायका, मारवाड, विरमगांव, हाटकी, र, थोखकाके इत्यादि खानम्‌ जाकर रहे 
वे उनके नामसहित पौरस्ती कटे जाते डँ, मातरके जानिके चार भेद्‌ द्‌. जानिभट क्छ 
जौर आकचीभा; उमाण ग्रामकरे उपाध्याय पदु वदरख्कर मट पण्डया ओर क्छ इस प्रकार 
कहै जाते है, डाके पंडया कुख्का पद परिवर्वित होकर व्यास हआ दै, ओर वे यजुर्वेद 
छोडकर ऋेदी इए ईँ, खवातके कप्णात्रि पण्डया त्रिपण्डयाकी तीन शाखा इई, जो पांचा 
दपा वसा कहाती है, त्राहमणेमिं मौखापण्डथा पूर्व उत्तम है, परन्तु विच्यादीनता ओर कुम्राम 
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आबाटीकासंवल्ितः । ( ११७ ) 


अथ नागर जाह्यणोत्पत्ति । 


स्कन्दपुराणके नागर खण्डसे सार अरहण कर नागर ब्राहर्णोकी उत्पति कहता हं । ौन- 
कके पूञछनेसे सूतजीने कहा किं, आनत देश जहां इस समय द्वारका है इस वनम शकरका 
निवास हे, वदां स्ूकपाणि भगवाभ्‌ने अपने स्वरूपविशेष ङ्गका पात किया, ओर वह मूमिको 
मेद्कर पाताले प्रविष्ट होगया, इस कारण वदां अनेक उत्यात हृष, तव इन्द्रादिक देवता- 
भनि आनकर कटा आप इस अपने चिहरूप तेजको धारण कीजिये, तब भगवान्‌ बोरे 
इस मेरे स्वरूपकी जगत्‌ पूजा करै तो में इस तेजको आकर्षेण कर, ब्रह्माजी वोञे प्रथम 
मेँ ही पूजा करता हं पीछे सव जगत्‌ करेगा. यह कहकर ब्रह्माजीने पूजा की ओौर पी सुव- 
णेका एक छग ब्रह्माजीने वहां श्यापन कर उसका नाम हाटङेश्वर रक्ला, ओौर पाताले 
उसका पूजन चार पदाथेका देनेवाखा है, इकरने भपने ज्योतिक्गिको जिस ॒मागैसे उद्धार 
किया, उसके नीचेसे जलकी धारा निकली, वह भूमिके ऊपर जाकर गगा कदा, इस 
हारटके्वरके दोन करनेते ओर वदहांकी गंगामं स्नान करनेसे सदस्लो भराणी स्वगेम गमन 
करनेरुगे, तब इन्द्रने उस तीथेको गृत्तिकासे भर दिया, यह देख नागोनि यां एक निरु 
वनाया ओर पातालसे निकर्कर्‌ इस भूभिमं गमनागमन करने गे ( ततो नागविरं ख्यातं 
पवैस्सिन्वसुधातङे ) उसी दिने प्रथ्वीमं वद खान नागविर नामसे विख्यात इमा, जव ईदको 
कत्रासुरके वधते ब्रहमहत्या र्गी, तब नागविकके मागेसे पातारमे जाकर मंगाल्लान कर छक- 
रका पूजन कर ब्रहमहत्यासे मुक्त हआ, फिर यह बात विचारकर कि जो इस मागेते ज्ञान 
करेगे सबही छद्ध होजायेगे, इंद्रने हिमाल्यके रक्तश्व॑ग नामक पवैतखडसे उस मागेको बन्द 
करदिया, पीछे उस पवैतपर अनेक मंदिर ओौर तीथं इए, उस देश्चका चमत्कार नामक एक 
राजा कुष्ठरोगसे पीडित था, एक मुनिके आदेशते राजाने उस पर्वेतपर सत॒ रोखतीयेे 
ज्ञान किया त्कार राजाका रोग दूर होगया, तव प्रसनन हदो राजाने वहांके त्राह्मणोसि 
कहा आपकी कृपासे मेरा रोग दूर इभा, इसकारण आप मनइच्छिति दान ग्रहण करो, 
उन्दनि कहा दम राजप्रतिग्रद नदीं ऊेते है ठम आनेदसे धर जाओ । राजा उदास हदो 
अपने धर चला गया, वे बाह्मण अपने तपोबलसे आकाशमागेते तीथेमिं जाया करते ये, 
एक समय वे पांच दिनके लये पुष्कर कषेत्रको गये, जव र जाने यद्ट॒वात जानी किं ७२ 
ऋषियेमिं इस समय कोई नदीं है, तव उसने अपनी दमयन्ती रानीको भूषण वख ठेकर्‌ 
ऋषिपलिर्योको प्ररोभन देनेको भेजा वहां रानी अनेक वचख्रारंकार ठऊेजाकर बोखी आज 
विष्णुप्र्ोधिनी एकादसी रै, विष्णुकी प्रीतिके अथं तुम॒चादै जितने वल्ञांकार ठेसकती 
हो, चार शि्योकि सिवाय सव तपस्िर्योकी स्ियोनि बडे चावसे वे वखाल्कार अहण द्धिये, 
निन चार क्ियोनि नदीं खिये उनके पति चारो ब्राह्मण छनःशेफ, ओसिय, बौद्ध ओर दांत 
साकाशमागैसे अपने आश्रमम आये । ओर अद्सठ ऋषिषलिर्योके प्रतिग्रह करनेके 
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( ११८ ) जातिभास्करः- 


कारण आकाञ्च गति नष्ट होनेसे पैरों आने कगे, उन चारो त्राह्णोने अपनी स्ियेसि 
राजाकी रानीका यह वृत्तान्त जान करोधकर उक्तको शाप दिया कितने यह आश्रम प्रति- 
गहसे दूषित किया इसकारण तू पाषाणकी शिश होजा, रानी तत्कार शिला दोगद । 
राजा यह जानकर ऋषिर्योको प्रसन्न करनेके निमित्त चला, तत्कार वे चार्यो ऋषि 
राजाका आगमन विचार अपनी लिर्यो ओर अथ्चिदोत्रके सहित कुरकषेत्र॒चकेणये, राजाने 
उस्र शिकारूप रानीके निमित्त वहां मन्दिर बनवाकर वहां पूजाका प्रबन्ध किया, पीे 
कु दिनेमिं वे ६८ व्राह्मण वहां पहुचे ओर वल्लालंकारसे दुक्त देख सिति पृष्टा 
तब उनंसे कारण जानकर वे भी चाप देनको उद्यत इए तव शिनि कदा यदि 
राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करैगी तव व्राह्मोने वह जक प्रथिवीपर 
डाख्दिया जिसके कारण वह प्रथिवी द्भ्य होकर उपर दोगई ओर व्राह्म- 
भनि कोष त्यागन करिया, राजा यह जानकर वहां गया ओर्‌ व्राम्गोकी बडी प्राना की, 
तब व्राह्मण वो तेरे कारण हम यहां रह गये, इस कारण यहां एक नगर बनाकर तुम उसका 
दान करो, राजान एककोस म्बा चौडा एक नगर वन।कर्‌ कोट बांधकर तीन मागं ओर्‌ 
चार मागि युक्त करके अटसट धरोमिं सव पदाथ भरकर चाश्चानुसार चमत्कारपुरका दान 
करदिया, ओर आप तपस्या करनेको वड गया, पीछे तपस्थासे यंकर प्रसन्न हए, ओौर अच- 
ठेश्वर नामसे वदां निवासं करनेका वचन दिया, चैत्रश्ष्ण चतुर्दंशीक्नो उस पुरकी प्रदक्षिणा 
मनुष्य सव पार्पोसि छट नाता है । ऽन अडसठ ऋपिर्योनि यह प्रतिज्ञा की किं यदि जव 
२ हमारे धरोमिं विवाहादि कायं सम्पन्न होगा पहटे दमयन्तीका पूजन करगे, कन्या पके 
दमयन्तीका दशेनकर पी वे्दमिं जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इस दविनसे नागर 
ब्राह्मण ओौर वैरयोपिं दमयन्तीका पूजन होता है, इस भकार चमत्कार परमं अडसठ गोत्र 
स्थापन इए, ओर उनमेसे चार गोत्रवाङे स्पाके भये चरेगये ओौर रोष चौसठ उसी 
सानम पूर्वोक्तं आठ वंशा उच कोरिके अष्टा कुक हुए, सर्पोकि भयका कारण एेसा छिखाहे 
करि, आनते देशम एक प्रमजन नामक राजा था उसके वबृद्धावश्यमिं खक पुत्र हआ जिसको 
ज्राह्मणोनि गंडान्त योगम जन्म ठेनेके कारण सवेनाश्ची बताया, तव वृह राजा चमत्कारपुरमं 
तपस्वियोके पास ओंकर अपने सव वृत्तान्त सुनाकर प्राथना करने लगा तव तपस्वी बोठे 
करि हम १६ ब्राह्मण प्रतिमास तेरे पुत्रके कल्याणाथे शांति करेगे, राजाने सामग्री भेजदी, 
छान्तिका उपचार करने पर भी राजमहक्मे आधिव्याधि वढने ङ्गी, तव ब्राह्मण अर्होको 
ज्ञाप देनेको उद्यत इए, तव अभिने प्रगट होकर कहा कि, र्होका दोष नदीं है उम १६ 
बराह्मणोमिं एक त्रिजात नामक ब्राह्मण बढा निचरष्ट है उसके दोषे ग्रह॒ आहुति नदीं ठेते, 
उसको त्याग कर शांति करोगे तो शांति होगी, ओर उसके नीचत्वकी परीक्षा यह है कि, इस 
स्वेदके जलम तुम सब कोहं स्नान करो, इसमे जो त्रिजात दोगा उसके तत्का विष्छोटक 
सेय दोगा; तब छद्धिके निमित्त ब्राह्मणोनि उसमें खान किया, तब उन्मेष एकके विस्फोटक 
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आषाटीकासवखितः । ( ११९ >) ू 


रोग होगया वह तत्का जित होकर पुरके बादर चटा गया, भौर पन्द्रह ब्राकषर्णोके जप 
हवनते राजकुलमं शांति हई, इधर वह्‌ त्रिजात बराह्मण वनम जाकर विचारने र्गा, कि माताके 
व्यभिचार दोषते मँ इस दद्याको पचा, पश्यात्‌ विचार करके तपस्या करनेको बेटा, इधर 
चमत्कारपुरमें नष वंशका एक क्रथनाम ब्राह्मण था, उसने नागपंचमीके दिन नागतीथंपर 

इए एक नागवालकको ऊकडीसे मार डाला उसकी माता उस बाखकको ठे रोती इदं 
पाताठमे अनन्तके सम्मुख गई, तव शेषन नार्गोका विलाप सुनकर कदा षएध्वीके ऊपर हाटके 
इवर क्षेत्रके समीप जाकर जिसने इस बाककको मारा है, नाग उसको नष्ट॒करके समस्त 
चमत्कापुरको भस कर दं. नागोनि तत्काल अपने विषसे चमत्कार पुरको नष्ट करना आरंभ 
किया, मृत्युसे वचे शेष त्राण नगर छोडकर भागने लगे, यदह दरा जाति भादूर्योकी देखकर 
वह्‌ त्रिजात रोने लगा तव उसने शिवजीकी स्तुति की ओौर शिवने प्रसन्न दो उससे वर 
मांगनेको कहा तव उसने कहा हमारा पुर नागोनि धेर छिया दै, इसकारण वहांके सव नाग 
क्षय होजा्ये ओर ब्राह्मण फिर निवास करै, यदह वर दो; शेकर बोजे सव नार्गोको मारना तो 
उचित नहीं है, पर मै एक मंत्र देता हँ जिसके शब्द्‌ सुनने मात्रे नाग विषरदित होजार्ेगे 
तुम त्राह्मणोके साथ जाकर यह्‌ शब्द उच्चारण करो, जो नाग इस मंत्रको सुनकर पातारं 
प्रवेश नहीं करेगे; वे सव विपरित हो जार्येगे । 


न गरं न गरं चैतच्छृत्वा ये पत्नगाधमाः। 
तच स्थास्यंति ते वध्या भविष्यन्ति यथा सुतः ॥ 


न गरं, विष नदीं है एेसा सुनकर जो नीच सपं वहां रहेगे वे अवद्य वधको पराप्त गि, 
यह सुनकर त्रिजातने अन्य ब्राह्मणोकि साथ न गरं न गरं ठेसा कहते उस स्थानम प्रवेश किया 
जओौर्‌ उस मत्रके श्रवण मात्रसे सब नाग पाताटर्मे चरे गये, उस दिनते चमत्कार पुरका नाम 
वद्ध नगर या बडनगर पडा ओर त्रिजातको सु्य मानकर वे सव ब्राह्मण वदां निवास करने 
ङ्गे, उपमन्यु, कच ओर केडौ्यं गोत्रके बाह्मण सर्पेति न्ट इए, नकादि गोत्रके उनके 
पितर थे ओर त्रिजात ब्राह्मणके संग जितने गोत्रके ब्राह्मण आये उनका वृत्तान्त चक्रमे छिखा 
गया हे । 


संछ्या गोत्र पुरु° सं. संख्या गोत्र पु० संर 
१ कौशिक २६ ३२ नैव | 
र्‌ काड्यप ८७. ३३ पेनित्त ७० 
३ लक्ष्मण २९१ ` ३४ गोभिर ५ 
9 भारद्वाज 2१ २५ पिकाञ्च ५ 
+ कौडिन्य १४ , ३ ओौरानस ड 
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(१२०) जातिभास्वकरः- 
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८, पारारयै ८ ३८ लौगाक्ष ६० 

८ ग २२ ३९. रेणिस ७२ 
५ हारीत २३ 9 कापिल ` ९७७ 
१० भागेव `` २५ ४१ शार्वरास ७७ 
११ गौतम २६ ४२ शछणाक्ष ७७ 
१२ आयुभायन २० ४३ शाकंव १०० 
१३ माण्डव्य २३ ४४ दार्व्य ७७ 
९१४ बहवृच २२ य काल्भायन्‌ं ३ 
१९५ सांङ्त्य १५ ४६ वेदक ३ 
१६ वरिष्ठ १० ४७ कृष्णात्रेय ५ 
१७ आंगिरस ष्‌ ४८ दत्तात्रेय ष्‌ 
१८ अत्रय १० ४९. नारायण १०० 
१९ खङ्खात्रेय १० ५५० शोनकेय - 
२० वातस्य ष्व्‌ ५१ जाल्वा 8 
२९१ कौत्स २ २ गोपा ^ 
२२ शाण्डिल्य षु ५५२ जामदग्न्य ० 
२३ मोद्रल्य २० ५४ साकिहोत्र ~ 
२४ बौधायन ३० ५८ कर्णिक ८ 
२५५ कौलाक ३० ५६ भागुरायण ° 
२६ अथव ११ ५७ मात्रिक ॥ 
२९७ मोनस \७\9 ५८ त्रेण्व © 
२८ याजुष ४० ९. उपमन्यव ° 
२९ च्वन्‌ २५७ न्‌ क्रोँच © 
३० अगस्ति ३२ र केश्य ° 
३१ जैमिनि १० ६९ भागैवद्वितीय ५ 


उन कौशिकादि गोत्रोके ४८ संस्कार विधाताने करे ह, यह न्निजात ब्राह्मण ॒ब्रह्ाजीके 
बरदानसे भव्रेयज्ञ नामसे विख्यात इमा, नगरम रहनेव ऊ नागर व्राह्मण विल्यात हण, 
इनके दख भेद ओर चौसठ गोत्र है. त्रिजातने पंद्रह सौ ब्राह्मण लाकर वस्ताये पर जैवे 
` पू्वेमं अडसट ब्ाह्मर्णोका राम अधिकार था, इन पंद्रह सौका सामान्य ओर मध्यम 
रीतिसे इभा, पीके जर बहृतसे तरासमण यहां आनकर रदे । इस खानमें रखतीरथ, जढदेव- 
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नकत ति १ सि 


भाषाटीकासंवलितः । ८ १२९) 


गदिर्‌, बारमेडनतीर्थ, मृगतीर्थ, विष्णुपदतीर्थ, गोकणतीर्थ, नागतीर्थं, सिद्धेश्वर, महादेव,सघ् 
षितीथै, आगत्याश्स, चिन्श्वरपीठ पसे अनेक तीथं हैँ । एकसमय दुरवासाजी उस नगरमे 
भाये ओर देवमदिर्‌ वनानेके स्यि उन्दोनि वहे व्राह्मणोसि भूमिकी याचना की. पर ब्राहमर्णो 
ने कुढ उत्तर नदीं दिया तव क्रोधकर दुर्वासाने ापटिगा कि तुम सव मदोन्मत्त होकर 
पिता पुत्रतकसे छट जाओगे, एेसा कहकर जव दुर्वासा जाने गे तव एक सुश्चीक त्राह्मणने 
उठकर उनको रोका ओर कटा आप यहां देवाय निर्माण कर, तव दुर्वासाने वहां देवकी 
स्थापना की । इधर ब्राह्मणोनि यह वात जानकर कि सुसीलने दु्वांसाको भूमि दी है, तब 
उन्दोनि क्रोधकर कहा आजके उस ब्राह्मणकः नाम॒ दुःशील होगा, ओौर नगरसे बाहर 
निवास होगा तव उसने पुरके बाहर अपना स्थान बनाया, उसके वंशधर तवसे वाद्यगारन वा 
वारड नागर इए. अव यदहाके तीर्थोको सुनो, घुधमारेश्वर, द्रयातीश्वर चित्रशिका, जलशायी, 
विश्वामित्रकुंड, त्रिपुरकर, सारस्वत, उमामहेश्वर, करशोश्वर, रद्रकोटेश्वर, श्रणगने 
उज्जयनी पीठ, चर्म, मुण्डा, साम्बादिर्य, वटेरवर महादेव, नरादित्य सोमेरवर, नरुतीथं 
शर्गाष्टातीथ, १रञ्यरामडोद, चमक्कारेशवरी देवी, आनर्तेदर महादेव, स्कन्दशक्ति, यज्ञ- 
मूमि, विवाहदेवी, रुद्रशीर्ष्चिव, वारखिस्याश्रम, सुवर्णाश्रम, महारक्ष्मी, आमबृद्धा देवी, 
श्रीमातुः, पादुका, ब्रह्मतीर्थ, ब्रहमकरुण्ड, गोषु लोहयश्िका, कामप्रदा देवी, राजवापिका, 
श्रीरामेदवर, आनतेतीर्थ, अम्बादेवी, रेवतीदेवी, भद्धिकातीथं, कात्यायनीदेवी, क्षेमकरी 
देवी, शक्छतीर्थ, मुखारतीर्थ, कर्णोत्परुतीथे, वटेरवर महादेव, याज्ञवल्क्याश्रम, पचपिंडा, 
गोरी, वास्तुपाद, अजाग्रह, दीधिका, धम्मराजेरवर, मिष्टान्नेदवर, तीनगणपति, जावाङेदवर, 
अमरकुण्ड, रत्नादि, गततीर्थ, इत्यादि अनेक टै इनमें स्नानकरने ओर दोन करनेते 
अनेक मनोकामना पूरी होती है । हाटकरेरवर सवमं मुख्य हँ इनम गततीथनिवासी ब्राह्य- 
णेति ब्रह्मलोकसे लौटे हए राजा सत्यसंघका सवाद्‌ हआ कि आप हमको पुर बनाकर 
दान करो, राजाने कहा मँ तो सव स्यागकर तपस्या करता ह, आप इन मेरे दिये चम- 
त्कार परमं रहनेवाठे नागर व्राहम्णोक्री सुश्षामं रदो तव नागर ब्राह्मन उनको बडनग- 
स्तं केणये, ओर उनकी सम्मतिते सव कायै करनेरगे, ओर उनकी बडी वृद्धि इद । 
नागर वनिये ओौर चितोड नागर बनिये यदी गर्तं तीथेवासी कर्मत्यागी ब्राह्मण है, अव 
वाह्यनामक नागर त्राह्मणोके भेदका निखूपण करते है । एक पुष्पनामक, बराक्षणने एक 
ब्रा्मणका वधक्र उक्तकी खी ओर धनको ठ यद्धिके स्यि हाटक कषेत्रम आया ब्राह्मणोपि 
प्रायि पा सव॒ नागतेने उसक्रा तिरस्कार किया, परंतु एक चण्डडामां ब्राह्मणने कहा 
कि, पुरश्रणसक्षमीका बत करनेसे इस पापका क्षय होगा) पष्प तो इस नतके भाचरणसे 
डुद्ध दो गया ओर अपने घनका छ्डा भाग चण्डको दिया, इक्तपर नागरोनि पचायत करके 
उसको नातिच्युतकर दिथा, ओौर यह भी नियम किया कियाकि जो कोई इसकेसाथसंवेव करेगा 
बह हमारे समूहसे वाद्य होगा, पृष्पने सयैकी ` तपस्या की ओौर उसके कस्याणका बर मांगा, 
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८ १२२ ) . जातिभास्करः- 


भगवान्‌ भास्करने कटा ब्राह्मणोके वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते, परन्त॒ यह्‌ नागर 
्राहमणोकि मदमे वाद्य नागर ॒नामसे प्रथिवीमे विद्यात होगा, इसके पुत्रादिक जो हग 
उनका भी राजसमामें मान्य होगा, यह कहकर भगवान्‌ सुदेव अन्तर्धान हए । तव 
पुष्यन चंडसे सब वृतांत कहा, ओर उसको स।थञे नगरसे बाहर हआ ओर सरस्वती 
दक्षिण तटपर महत्‌ स्थान बनाकर दोनो शेकरकी आराधना करने खगे, वां चण्डने नग 

रेश्वर महादेवकी स्थापना की, पुष्पने -पुष्यादित्य पूर्यकी स्थापना की, चण्डदार्मा की शाकं- 
भरी क्लीने- सरस्वतीके तटपर दुगोदेवीकी स्थापना की उस दिनसे वहां शाकंमरी देवी 
प्रसिद्ध इडे, ओर बाह्यनागररोका वहे खान ॒पुत्रपौत्रादिसे विरोष वृद्धिको प्राप्त इ । एक 
समय विश्वामित्रके शापसे सरस्वती नदी रुधिरवादिनी हई, इस कारण वहां राक्षसोका 
निवास विशेष खूपसे होने खगा ओर ब्राह्मणको मी भक्षण करनेगे, तव बाद्यनागर वह 
स्थान छो टकर दूरचङे गये, तव कांदिशीक नागरका मेद्‌ थक्‌ हमा समयपर सरस्वती 
खछापकी अवधि पूरी होनेसे फिर ॒स्वच्छ ह, एक समय ब्रह्माजीने दारकेश्वरमे यन्न किया 
तब केकाससे अडसठ मात्रिका आईं । ब्रह्माजीने उन अडसट देविर्योको नागर्योके अडसठ 
गोत्रे स्थापन किया, ओर कहा विवाहादि मंगलकार्ेमे जो तुम्हारी पूजा होगी उससे 
तुम तप्त होगी. पूजा न करनेसे अनिष्ट दोगा, तवसे वहां देवियोनि निवास किया । इनमें 
अष्टकुखी ब्राह्मण श्रेष्ठ रै, अष्टकुर्की उत्तमतार्मे यह कथा दै कि, एक समय इंद्रने भगवान्‌ 
विष्णुसे कहा किं, श्राद्ध करनेसे जहां मुक्ति दो सो किये, विष्णुजीने का दारके 
कन्या संक्रांति होनेपर चलुदेशी या अमाव्यार्मे अष्टकुली नागर्तसे श्राद्ध करानेसे मनोका- 
मना सिद्ध होगी । दार क्षेत्रे उत्पन्न हए वे ब्राह्मण आनते राजाके दानके भयते दिमाख्य 
पर तपस्या करते हैँ, उनसे श्राद्ध कराओ यह सुनकर इद्र॒दिमाल्यपर जाकर उन ब्ाह्- 
गोसे वोके, ठम श्राद्ध करानेको हाटकेश्वर महादेवके क्षत्रमे चरो, यदि न चलोगे तो 


छमको खाप दगा । तव वे कदयप, कौडिन्य, ओदिंणस्च, याकंव,द्धिष, कपिष्ठ, ओर उपिक ` 


यह आठ गोत्रवाले ब्राह्मण इद्रके साथ गया कूप जये ओर इद्रको श्राद्ध कराया, जिसमे 
देवं पितर॒ जो प्रेतरूप हये थे उनकी मुक्ति हर, ओर इंद्र॒वहुत प्रसन्न इए, बालमंडन 
तीके समीप इन्द्रने शंकरकी मूर्ते खापना की आधार नामका एक उत्तम नगर वाके 
निवासिर्योको दिया । पीडे अष्टङुरी ब्रह्म्णोको वबुखाकर्‌ कहा यह दोकरकी पूजा आप्‌ 
संभालो ओर बारह राम आपको देता हं तव इन ब्राह्मणोने इस ॒ देवधनको स्वीकार न 
क्रिया, ओर कहा इससे हमारा कल्याण न होगा । उनमेसे देवश्मानि हाथ जोडकर कटा यह 
आपकी देवपूजाका काये मँ चखाञंगा, पर आप सृञ्चे पत्र दीजिये । इंद्रने प्रसन्न होकर 
कहा तुम्हारा पुत्र वशचवृद्धि करनेवाला सत्यसंध बडा वियात होगा, ओौर मने जो चतुरवक्रश्वर 
महादेवकी पूजाके निमित्त बारह ग्राम दिये है,इनमें जोत्राह्मणरहगे वे मांगङिक छृत्येमिं इनका 
श्राद्ध करके नांदीश्ाद्ध करे तो कोईं विश्न नदीं ज्ञेगा अन्यथा विन्न होगा शेष सप्तकुली 
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---। शततङ्गा 


। न ~~ ~~ 


। 11 1॥॥ 


भावाटीकासंच लितः। (१२३) 


शढर्गोको इद्रने कहा ययपि इनको लक्ष्मीक प्राचि होगी, परन्तु निर्धन दही ररहैगे, जौर 
निष्ठुर होकर भर्कतोका त्याग करगे, यह कट्कर्‌ इंद्र अपने सानको गये । 

, अव नागर त्राहम्णोका भेद वणेन करते टँ । प्रथम वहत्तर गोत्रके जो ब्राह्मण बटठनग- 
लं रहे वे क्डनगरे कटे जाते हैँ । उनमें भिक्चुक ओर गृह यह दो भेद कै जाते 
ई । विटासनगरके त्राह्म्णोकी उत्पत्ति इस प्रकार है, जो पएथिवीराजरायतेमे छिखी 
है, कि संवत्‌ ९३६ मं गुजरातमे वीठसदेव नामक एक राजा था, उसने अपने नाम्रसे एक 
वीरसपुर्‌ नामक नगर वस्राया ओौर पाप दूर्‌ दोनेके निमित्त वहां एक यज्ञ॒ किया, 
उतम वडनगरे राह्मण आये थे, राजाने उनसे दान ठेनेको कहा उरन्होनि निषेध किये पीठे 
राजाने ताम्बूलमे वीसलनगर उनको टिखकर दे दिया जव उनको विदित इआ तव॒ अपने 
सम्बन्धर्योका उसमे निवास कराया । यह नगर सिद्धपुरते दक्षिणम बारह कोस दै, बडन- 
गरसे पूवं पांच कोस दै वे. वहांके निवासी उस दिनसे विसलनगरे व्राह्मण विख्यात इए, उनमें 
दो संवा हं एक विसलनगरा दूसरा अटमदावादी, इनमे परस्पर कन्याका ॐेन देन 
नहीं हे, फिर वीसर देवने त्राहर्णोको साशोद, कृष्णोर साचोर यह तीन आम वीडेर्भ दान 
दिये, उस ॒दिनते साटोदरे, कृष्णोरे ओर साचोरे नागर विद्यात इए यह ॒पहञे 
सव वडनगरे थे, परन्तु अव प्रथक्‌ होगये टे, पीट कह वाद्यनागरोमे वारडनागर एक जाति 
प्रगट इई ह, उसका विवरण इस प्रकार दे कि, अन्य ज्ञातिके व्राह्मणकी कन्याके साथ व्याह 
करके पी ज्ञातिमे दं देकर जो रहते टै, वे वारड टै पीछे दुर्वासाने जो प्रथ्वीके निमित्त 
प्रन किया, उसका उत्तर सुशीठ ब्राह्मणने दिया. इस कारण उसके वंशके ब्राह्मण प्रक्ोत्तरे 
कहाते है, कोई कहते टे आदिच्छन्र ग्रामका रहनेवाला एक ब्राह्मण एक समय धरसे बाहर 
यात्राको गया, मागेमं रात्रिको आमान्तरमं टिका, रातमे एक राक्षस आकर उसे धरके एक 
वाठक्को उठा ठे गया, इस त्राह्मणने अपनी मत्रवि्याके सामथ्येसे वारकको राक्षससे .भरत्या- 
हरण किया, पिद्यन अर्थात्‌ दुष्टसे हरण किया इस कारण, उस वंशके पिड्नहर नागर इए, 
यह पिद्यनहरदी प्रश्नोत्तर नामसे विख्याते इआ हे, बाह्य नगरमंही कांदिशीक मेद हे वही 
कदाचित्‌ प्रभोत्तरे हो सकते टै, उनम अ्टकुरी वठनगरे उत्तस कहे जाते है क्षत्रस्यापनाके 
समय ब्राह्मणोकि ८४ गोत्र थे, उनम १२ गोत्र खडायते ब्राह्म्णोके निकठ्जानेसे देष ५७२ 
गोत्र रहे, उनका वणेन नागरोकि प्रवराध्याय अन्मे छ्विादहै, सो देख छेना । नागररोकी 
उत्यत्तिका वणेन नागरखंडके १९२-१९५५ अध्यायमं छिखा दै, इनमे अब अपने वेमे ही 
भोजन सम्बन्ध होता है अन्यम नदीं, तथा अपने वगेमें ही कन्यादान करते हैँ वडनगरे 
विासनगरे तो एक एकके धरम जटपानतक नहीं करते, सूतम जल्पान कर रेते हैँ । 
दक्षिण हैदराबाद मैसूरमे भोजन व्यवहार हे, परन्तु यथारथमे धर्म शिति जिसमे रहै वही 
बात उत्तम हे । इति नागरमभेद वणेन । 

इति १च द्रविडाः । 
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इति नागराणां गोत्रप्रवरनिणयचक्रम्‌ । 
अथ खडायत जाह्म्णोकी उत्षोक्ति कहते ह । 


पग्मपुराणके कोटि अबुद माहात्म्यमे छिता है कि, जिससमय विष्णुभगवानूके कमर 
( तिमर वेदोचारणके अ्यद्ध दोष) स मघुकटम उत्यन्न इए, उससमय भगवान्‌ने कोरथकं 
( प्रकाञ्चमय ) ङ्प धारण कर उसका वष करिया, तव ब्क्षाजीने स्वयं स्तुतिकरफे उस स्वरूपकी 
भूतिं खापन की, उवेतमूर्ति नद सुनंदसे संयुक्त खापन की, कार्तिकञङ्क एकादशीके दिन 
यह रूप परगट इ आ, उनके पूजन करने ओर गणेश्चका अयेन करनेते अनेक मनुष्य स्वगेमे 
गमन कटने उमे, मगवान्‌ बिष्णु ओर गणेश्चजीने निज अश्चसे रहनेका वचन दिया ॥ 
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भावाटीकाक्चंबलितः। ( १२५). 


` तवर कता महापूजा. कोटचुकस्य महात्मनः । 

खण्डपूरवेद्रजैः सवेवेष्णवेश्च महात्मभिः ॥ 
सवसे पभरथम खंडशब्द पू्ववाञे द्विजो अर्थात्‌ खडायत बाह्मणोनि जौर वैष्णवोनि भगवान्‌ 
की पूजा की. एक समय एक देवमा बाह्मण तीर्थयात्रा करते २ सरस्वति नदीके किनारे 
जाय, वदां उसने दुर्गदेवीकी पूजा की, पीछे वहांप्षे वारह योजन दूर कोरथकं तीर्थकी 
म हिमा सुनकर अपनेमं शक्ति न देख देवीकी प्राथना की, तब देवने महावीरनीके द्वार 
उसको वहां पर्हुवाया ओर उनको वहां रहनेको कदा तवसे वहां उस देवशमासे प्रतिष्ठित 
होकर म हावीरजी विराजे वहां कपाञेन्धर ङंकर विराजमान हैँ । दूसरी कथा इस प्रकार है 
कि, विद्या विनय सम्पन्न एक धीर्‌ नामक ब्राह्मण था, वहः एक समय वटडनगरमं आया वहां 
उसने हारकेन्वर भगवान्का दशन करके स्तुति की किं, मँ दरिद्रता ओर जातिके विरोषसे 
बहुत दुःखी ह, आप छपा कर, तव भगवान्‌ रोकरने कहा तुमको सुख दोगा, ओर कहा 
कपाठ्मोचनके समय मैने वम अटारह ाहल्णोका यज्ञके निमित्त समागम किया ओौर यञ्जके 
उपरान्त वर मांगनेको कडा तब बे स्वयं निश्य न करके क्ियेसि पृ्ने गये ओर श्िर्योसि 

खटपट करने रगे इस कारण- 


ततस्ते बराह्मणाः सुवं शियः शष्ट शृहे गताः । 
ताभिः सादं खट संश्रवतं पुनः पुनः ॥ 
ततः सवं द्विजा जाताः खडायतेति षंज्ञया । 


उन सबका खडायत नाम इञा उनके वंञ्चभी खडायत काये, ओर अटारद ब्ाक््णोको 
मैने दो दो सेवक बडनगरसे बुटाकर दिये, वे खडायत वैरस्य कहाये, इनके कर्म॑पुराणोक्त 
मत्रोसि होते हं, परन्तु विवाह चतुर्थी कर्ममे चरुभक्षणके समय बार नामक धान्यकी दाङ 
का चरु बनाकर ग्रहसांति पूजा दवन नहीं होता, कों रामेश्वरी पूजा करते हैँ । षीद 
एक नगर बनाकर ब्राषर्णोको दिया, सब प्रसन्न हए, षर तने मेरा वचन नहीं सुना, इस 
कारण तु दारदी इञा अब तुम कोटथकं तीर्थम कपारेश्वरके समीप निवास करो, वहां 
ठम्दवारे सब दुःख दूर्‌ होगे, शंकर यह कहकर अन्तधांन दोगये, ब्राह्मण उस कत्र जाकर 
क टसे मुक्त इभा । खडायते ब्राह्मणोके गोत्र इस प्रकार टै । जनक, छष्णात्रेय, कौशिक, 
वशिष्ठ, भरद्वाज, गागे, वत्स यह सात गोत्र है । ओौर वाराही, खरानना, चामुण्डा, बाक- 
गौरी, वंधुदेवी, सौरभी, आस्मछःदा यह सात कुर्देवी दै । कपाञेश्वर नीलक्टेश्वर चरम- 
तर सूेक्ेत्र श्रीगरतिश्वर शकठेशती्थ, वाल्मीकिजीका आश्रम भी यहां हे, खडूर मी यदीं 


है । इति खडायतविप्रोत्पत्तिः । 
इति युजैरतम्दायः। 
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( १२६ ) जातिभास्करः- 


अब्र वायडा जाह्मणोंकी उत्पत्ति कइते ई 
वायुपुराण्मे मारुतकी उ्यत्ति प्रसंगर्मे छली है । 


अतरेरभून्महातेना वाडवो मानः सुतः । 

तसुवा चातिस्तनयं प्रजाः सज ममेच्छया ॥ 
 बरह्माजीके पत्र अत्रि, अत्रिके वाडव नामक एक मानसी पुत्र हआ, ऋषिने उसको भरना 
उत्यन्न करनेकी आज्ञा दी तव वाढडवजीने एक लक्ष वर्भपर्यन्त तपस्या की तब ब्रह्मादिक 
देवताओनि वरदान मांगनेको कहा तव सूर्ये समान प्रकाशमान वाडव ऋषिने विष्णु जादि 
देक्ताओसि कहा किं यदि आप प्रसन्न होकर वर देते होतो यही दीजिये किं परथिवीरमे 
मानसी खष्टिकी वृद्धि हो । तत्र देवताओंने कहा तुमको अयोनिततमव दरभके संतान देमि । 
जब वायुदेव शरीरी बनकर उत्पन्न दोगि तब उनकी दयुश्रषाके निमित्त तम्दारे दर्भ॑से उन्न 

होगि । चोवीस ब्राह्मण, जडतालीस वैरय, द्धी भा्याके सदित वतैमान हेगि । 


तेषां सद्रवाः संवे. वणिजो वायडामिषाः। 
भविष्यंति द्विजाः सवे तत्रामानो विचक्षणाः ॥ 
फिर अडतारीस वैर्योपि चौवीषसहघ्च वायडा वैश्य होगि ओर चौवीस्र दर्भके ब्राह्मणेति 
१२ वादश्च सहच ब्राह्मण भूर्म उत्पन्न होगे, तवतक वुम यहां बड़ी वापी निर्माण कर्‌ 
निवास करो, चार कुंड यहां विश्वकर्माजी निमांण करगे । 


वायडाख्यं पुरं श्रेष्टं वणिजिप्रविभूषितम्‌ 
वायड नामका एक नगर वैय ओर ब्राह्मणेति विभूषित होगा, ओर यह तीर्थं होगा, 
यह कहकर जव देवता चे गये तव वे ऋषि वहां निवास करने रगे, पीटे जब दितिके 
गर्भे ९ मरुद्रण जन्मे तब उनके पोषणफ़े निमित्त इन्द्रने वाडवक्ऋषिको बुलाकर कहा 
उम दभेसे २४ वायडे ब्राह्मण ओौर उनके सेवक वाये वैश्य शुद्र भार्यायुक्त दुगुने 
उत्पन्न करो । 
वायडाख्या भविष्यन्ति स्वेषां देवता महत्‌ । 
यह सव वायडा नामे वियात होगि ओर सवके देवता मरुत्‌ होगे, पहठे चौवीसकी 
मर्यादा खापन की है, इस कारण चौवीप्त सदल् ब्राह्मण, अढतारीस सदन्त वैशय हेग, 
कुलदेवता तम्दारी स्थापन की इरे वापी होगी, व्राह्मण यहां आकर चौरुकम करगे यह 
सुनकर वाडवादित्यने ब्राह्मण ओर वैश्योको भार्या सहित उतपन्न किया, ब्रह्मने भाद्रपद्‌ 
यु षष्ठीको उन नारर्कोको जान कराया, इपकारण वह स्ञापिनौ पष्ठी कहाई ओौर सातवें 
महीनेसे चेत्र यङ्क षष्ठीको दोरारोदण कराया, इकारण वह दिण्डोखनी षष्ठी कहाई । उख 
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भावाटीकाखंवलितः 1 ( १२७ ) 


दिनका उत्सव करनेसे वायुरोगकी पीडा नदीं होती । वहां बाडवादित्यके तपोबरते विरव- 
कमाने वायडोकि निमित्त वडा स्थान निर्माण किया, वहां १२ मातृका ओर १२ महादेवके 
निवास स्थान हँ; अम्बिका, माटथला, खारयला, अखिला, जाखिला, च्यम्बना, खूयम्बजा, 
आख्याता, नयना, सिद्धमाता, आश्ापुरी, श्रीरज्ञना, यदह ॒वारह्‌ मातृका ओौर रामेदवर 
मीमेदवर, त्रिरेरवर, पवनेरवर, विदवेडवर, वाठुकेश्वर, उ्रे्वर, विच्वकेदवर, सिद्धेरवर, 
कदेमेदवर, नीलकण्ठेदवर, हनुमद्ीडवर यह बारह महादेव दँ । विवाहम सब चौदषधेम जाकर 
स्नान करते हैँ, क्षेत्रपाखकी पूजा वलि करते है । 
इति वायडविप्रवणिगुखतिप्रकरणम्‌ । 


अव उनेवाल ( उन्नत ) वासी ब्राहमर्णोकी उत्पत्ति कते है, यद्‌ ऽन्नत क्षेत्र भी तीर्थ 
है, इसके उत्तरम ऋषपितोया नदीके तरपर ब्राह्मणेन त्रहयशवर नामक शिवकी प्रतिष्ठा की है, 
नहां विया ओर तपसे ऋषि बडे उच्ृष्ट हैँ । 


उत्रामितं पुनस्त यच खमि महोदये । 


तदुत्रतमिति प्रोक्तं स्थानं स्थानवतां वरम्‌ ॥ 

उते उन्नतस्थान कहते टै, जां शकरकी खि्गारूप मू्तिकी पूजा साठ सहस्र वषं तपस्या 
करके ऋषिर्योने वड़े उत्साहसे की इस कारण ऽस खानका नाम उन्नत इआ । दोकरने 
वहां ब्राह्मणोकी वडी भक्ति देखकर विश्वकर्मा द्वारा एक नगर निर्माण कराया, ओर यद्‌ 
पश्चिम समुद्रके समीप काठियावाडमं देववाडा अ्रामके पास जिसको ऊना कहते है, वही 
नगर इसीके चारो ओर नम्रहर देश दै, जहां शंकर दिगम्बर रूपसे विचरे ह, वहांके 
्ाहमर्णोको शिवजीने जव यह नगर दान किया तवसे उनम निवास करनेवे ऊनेवाख 
ब्राह्मण काये, यहां शोकरका पूजन होता है, यह भी तीर्थं है । | 

दृत्युन्नतवासिव्राह्मणोतपत्तिप्रकरणम्‌ । 


अव गिरिनारायण जाह्म्णोकी उत्पत्ति कहते ह । 
प्रभासखण्डके वश्ापथक्ष्र. माहारम्यमें छ्खा है-नारदजी बोके- 
महापुण्यतमे क्षत्रे शचौ वछापये द्विजाः । 
गिरिनारायणास्ते वै निवसति पितामह ॥ 
गिरिनारायणाख्या वे कंथमेषामभूत्किरु ॥ 
हे पितामह ! वक्ञापथमे जो गिरनारे ब्ाहर्णोका निवास है उनकी उत्पत्ति कहो, उनका 
यह नाम कैसे हआ ? ब्रह्माजी वोके, एक समय भगवान्‌ विष्णु ओौर शोकर चन्द्रकेतु राजाके 
ऊपर कृपा करनेके निमित्त रेवताचरपर स्थित इए; ओर विचारनेरगे त्राहम्णोके विना 
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( १२८ ) ` जातिभास्कर-- 


हमारी स्थिति केते होसकती दै यह विचारकर्‌ अपने छप त्राह्मगका स्मरण किया, ओर 
आप गिरिनारायण दामोदर नाम धारण कर॒ रैवताचर परवैतपर आये, ओर दिमाल्यकी 
गुहाआदिमे बेठनेवाङे ऋषिर्योके पास आकर कटा है सुनीश्वरो ! शिव ॒ओौर विष्णु प्रत्यक्ष 
मूतिं धारणकर रैवताचलपर बैठे है, वहां जाकर ` तुभ उनक्रा दैन करो । वहां जाकर 
सषियेनि गिरिनारायण नामसे स्तुति की तब भगवान्‌ने ददन दिया ओौर कहा तुम॒ सबको 
यहां निवास करना उचित हे ओर मेनि अपना नाम गिरिनारायण धारण किया दै बम्दारी मी- 


गिरसिारायण इति ममाख्या कथिता मया । 


यथा त्वहं तथाऽप्येते गिरिनारायणाः कृताः ॥ 
यहां रहनेसे गिरिनारायण संज्ञा होगी ओौर चन्द्रकेतु राजा यहां आनकर मको ग्राम 
देगा, जओौर अश्वमेध यज्ञ॒ यहां चन्द्रकेठुका पुत्र करेगा. चौ गोत्रोकि ब्राहयर्णोको चौसठ 
आमदेगाओौर मँ वामन ख्पसे.यहां एक वामन नगर बनाङंगा जो वावनस्थी ८ इ 
समयकी वनप्यली ) नामते विल्यात होगा, यह जूनागढसे पश्चिम चार कोस दै, अव 
तुम यहां निवास करो, समय समयपर मँ तुम्हारी रक्षा कङ्गा, भगवान्‌ इस प्रकार ओआक्च- 
गोकी स्थापना करके अन्तर्धान हए, रविवारको रेवती नक्षत्रम रेवताचख्पर्वतके ऊपर रेवती- 
कुण्डम स्नान करके राधादामोदरका देन करना यह पांच रकार दुरम हैँ । - 
गिखिनारायण जह्यणोके शाखा अवटेक गोत्रादिका चक्र । 


सख्या अवत्क मादि गोत्र प्रवर वेद दावा 
१ जानि जेतपराधोडदरा भारद्राज ३ य° माध्ययिनी 
२ भर सिधाजीया भार र ऋ० आरदलायन्‌ 
ड्‌ जो्ची पाणिखन्दा भाऽ ६ य माध्यन्दिनी 
४ जोशी - बामावडामाधव० भा० ३ ब० मा० 
ष जोरी दिवेचा भा० ३ यर मा 
& जोशी सोमपुरा भा ३ य° मार 
ॐ मेता पसवकिमा कदयप ३ य मा० 
८ भर कसादिया कद्यप ३ य° मा० 
९ जोश्ची स्वस्थानिया करयप ३ य° मौ० 
१० परोत जिवोडिया कौच्छक््‌ ३ सा० कोथुमी 
११ ठाकर चाट कौच्छप््‌ २ ऋ० आश्व° 
१२ तिवाडी - कच्छप ३ पा कौथुभ 
१३ ठाकर वाधरा कौच्छघ्‌ ३ य मा 


१४ व्यास दात्राणीय कौरवस्‌ २ य० मा० 
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सा९ 


गिरनार-यह काियावाङम जैनसम््रदायका एक तीथे । हे, यहां 


: -मा० 


गुजरात देशम ८४ 
प्रकारके गुजराती ब्राह्मणोमिंका एकं भेद है गिरनारगढते निकास होनेके-कारण यह गिरनार 

` काये, इनके दो भेद टै एक जूनागढ पिरनार दसस चोरवदा गिरनार, अथात्‌ जो जूना- 
गदे मासपास है वे जूनागढगिरनार कदते हैँ जो चोरवदनामक केके रहनेवाञे ह वे 
चोरवदनामक गिरनार काते रै, चोरबदर्नगर पटन सोमनाथ ओौर मंगलौरके बीच दै जौर ` 
अजकम्रामसे निकास दोनेते तीसरा भेद अजक्य गिरिनारं कहाता दै जजवष श्रेणीको एक 


विद्वामले नि्नभणीका छिला दै. इनमे नहरतोका इक यजु तथा सामवेद है । 


कौथु° 
मा० 
मा० 


मा 
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॥ } 
क ` इद्ठष॥ किण 


मावाटीयतर्र॑वखितः।. ` (१३१) 
अब कंडोरु जाह्मणोंकी उत्पत्ति कहते ईै- 
स्कन्दपुराणमें स्कन्दजी शिवजीसे रूचि है- 
| कण्ड्लस्थानपवस्य माहात्म्यं वद्‌ शंकर 1. 
| हे इकर ! आप कण्टक स्थान पवेका मादाय किये । सौराष्टदेशांन्तमत पांचार्दे्मे 
| चटवाढगांवसे वायुकोणमं बारह कोस पर कण्वाश्रम जिसक्रो. इस समय कंडोक कते 
| क्तैमान रै, वदां कण्व ऋषिका निवास था. एक समय उस स्थानम मान्धाता राजा दक्चेनको 
आया ओौर ऋषिसे कुछ काय॑ सम्पादनके स्यि कदा तव ऋषिने कहा ओँ यहां एक नमर्‌ 
खापन करना चाहता ह आप उसकी रक्षा करना, राजा स्वीकार कर चे गये; फिर ऋषिने 
मगवान्‌ भास्कर ओौर महावीरजीका स्मरण किया, वे दोनो ' माये तब ऋषिने नगर .बसानेकी 
इच्छा प्रगट करके दोनो देवता्ओंसि रक्षा चाही, दोनोनि स्वीकार क्षिया. ओौर मदावीरनी 
बके मेँ ब्रह्माजीकी आज्ञासे यहां आया ह्‌, आप इस खलम अटारह.सदेस बाह्मण ओर ३६ 
सहस्र वैद्य स्थापन करो चारों युगमं इस स्थानका नाम क्रमसे कण्वाख्य; कटुषापह, कापिल 
ओर किन कण्डूल नाम होगा, यहां ्रहमकुण्डके सलानसे अनेक पाप दूर. देगि. तब महदावी- 
रजीके यह कट्‌ कर चङे जानेपर कण्वजीने ब्राहमर्णोके खानेके जिये ` गाङ्वजीको आज्ला दी. ¦ 
 गाख्वजी प्रभास ओर रैवताचल पर होते इए सरस्वतीके किनारे रहने वाङ जाह्मणोढे पास 
आये ओर इनकी स्ति की तव प्रसन्न होकर ब्राह्यणोनि गाख्वसे वर मांगनेको कहा तब 
गाटव बोरे यदि आप प्रसन्न हँ तो हमारे गुस्देव एक स्थान बनाना चाहते रै, इसिः 
जाप सव वदां चट, तव वचनयृद्ध होनेके कारण ऋषिथेनि वहां नाना स्वीकार किया 
इतनेम सौराष्टदेशके यज्ञोपवीतधारी बहतसे वैदय मी वदां मये, उन्दोनि गाख्वको देखकर 
कहा हमको महावीरजीने इस स्थानम आनेकी प्रररणा कीरै, द्दारी नो उच्छादोखो 
कहो, हम सेवा करगे, गार्यजीने कदा पांचाल्देशमं क्एवनाम महाक्ष दै, पापापनोदन- 
तीर्थपर उनका खान है, वह॒ एक नगर स्थापन करना चाहते दै, .आाप ३६ सहल कैश 
. इन ऋषियोके साथ चलकर वदां निवास. करै, वैश्योनि उनके वैचनगौरवञ्े यह बात स्वीकार 
` की, गार्वजी स्वको ऊेकर आये, कण्वे ऋषि वडे प्रसन्न इए र गारुवजसे वर मांगनेक्ये 
`. कहा तव गाल्वजी बोरे यदि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न ह तो इन्र॑से छः जार मेरे नामंसे 
खापन विये नांय, गुटने तथास्तु कदा विश्वकमसि नग्र वनवाय वह्यं सुब. बाहर्णको स्थापन 
किया ओौर यज्ञ करके वह्‌ नगर ब्राह्र्णोको दान कर दिया, ओरे ` अठारह गोत्र. उन ऋद्य- 
णोकि किये, छत्तीस सहस्र वैशय इनके सदहायकखूपसे खापित किये, वहां सर्यदेवने साक्षील्यसे 
व कुराकं्पसे रहना स्वीकार किया सब देवताओनि अपने २ नामसे वहां: तीर्थं खापनं ` 
कयि, गाख्वके स्थापन क्वि गार्ववैरेय काये, गावैश्य. कानमिं कुडङ, परते है व्यर्‌ 
कपोरा वैश्य भी उन्दीका नामदहै। ` 
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(१३२) | जात्तिमास्करः- 


गाख्वस्थापिता श्येते गाख्वाः सन्तु नामतभत॒ एवापि 
कपोलाल्याः कपोलाद्धुतङ्ण्डलाः । ्रावाडाः स्युरमिख्याता 
शरूदेवाच॑ने रताः । येषाँ प्राग्वा भवेद्र(डो मदीयस्थापना- 
त्मकः ॥ ते प्राग्वाडा अमी ज्ञेयाः सोराष्ट। राष्वदनाः ॥ 
ओौर जो प्राम्बाड व वैरस्य गुरुसेवाके निमित्त विचरते दै वे प्राग्वाडव नामसे विख्यात 
- है, इनका वाडा ( रदनेका समूह ) ( प्राक्‌ ) पूवं दिशम है, इस कारण यह प्राग्वा 
कडाते है, दूसरा नाम सोरठ वैरय हैँ ययपि इनके भी अनेक गोत्र हैँ तथापि नो ब्राह्मणेकि 
गोत्र है बी इनके जानना, चामुण्डा, अभ्बिका, गंगा, महालक्ष्मी, कडेश्वरी; भोगादेवी 
वरा, घाधा, यह इनकी छुरुदेवी है वैरयोति कण्वने कटा तुम निष्कपट मावते ब्राहर्णोकी 
केवा करना. ओौर ब्राह्मणोसि कहा उम्दारे गौतमादि अठारह गोत्र प्रवर ओर वेद शाखा 
इस भकार होगी यह नात नीचे खिति चक्रम समञ्च केना । 
मयस्थापनायेगात्सर्वे काण्वा भवन्ति हि । | 
मेरी खापनाके योगते वे अटारह सहल ब्राह्मण सव काण्व अर्थात्‌ कंडोर ब्राह्मण देगि जओौर 
सदाचारी होगि,चामुडा, सामुद्री देवी, रजकायङि मातर;नित्या, मण्डिता, सिद्धा,पिप्पल्वासिनी 
. यह आपकी कुरदेवी होगी, ठम जहां निवास करोगे कुरुदेवता पूजित होकर वहीं ठुमको 
-कृर देगे, इति कण्डोखत्राह्मणोत्यत्तिः । 
इति गुजेरसंमदायः । 


कंडोटब्राह्यर्णोका गोत अवटेक चक्र । 


अवरंक गोत्र वेद्‌ शाखा 
१ पण्डया गौतम य° मा० 
र. © सांशूत 9 9 
३ जो गाग्य सा० कौ० 
। भर वत्स - यऽ माऽ 
५ पण्डथा पराशरा य० ` मा० 
& जोञ्ची उपमन्यु य° मा० 
७ व्यास \ उपमन्यु य° मा० 
८ अध्यार्‌ ¦ उपमन्यु य°. मा० 
९ © बन्दर य9 माऽ 

१० . © वशिष्ठ य° मा० 
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आापाटीकासंदक्छितः 1 (१३३) 


११ © कुत्स यऽ माऽ 
९२ 9 पोल्कस 

१३ 9 कारयष य मा० 
१४ ० कौशिक य° | मा० 
१५ 9 भारटद्रान | 
१६ ० कपिष्टल अथव मा० 
१७ 9 सारगिरि अथव मा० 
१८ ० हारीत सा० को० ` 
१९ ० शाण्डिल्य य्‌० माऽ 
२० ° सन॒क्रि सा० कौ० 
२९१. अध्यार्‌० वत्स य° माऽ 


इति कण्डोरुजातिव्राह्माणानां गोत्रादिचक्रम्‌ । 


गढवाडी या पर्वती जाह्यण । 


परवती ब्राह्मणोकि तीन मेद पाये जाते हैँ । रोका गगाह्वी ओर खदा । एक राजा कनक- 
पाल जो चन्दनपुरगदमे रहता था, उसके वंशधर सुरो काते है, जहां उसका निवास 
था. उनकी संतानविशेषकर कुछ एेपे विभागत रहती थी जो कि अब॒चांदपुरीके परगरनरमे 
दिस्यात दै, जैसे पदी, तेली, सिरी, कपूरी, सिरगांव ओर रामगढ़ उन्मेस जो दूसरे उनके 
साथ ये, ओर जो उनके वशधर्योमं थे, जेसा किं सुरोलके मादर्योका गोत्र था, वदी उनके 
साथ थे, परन्तु जो नीचेके सुल्कमं वसेथे वे गेगाह्ी वा गगारादी अर्थं गगाकी षारीके 
रहनेषाठे रै, राजा जिन ब्राह्मणोकि हाथका भोजन करता था, जो कि व्राह्मण ऊपरके देम 
उसके साथ रहते थे, उनके साथ जौर कोह ब्राह्मण भात आदि रसोई नदीं खाते भे जौर ` 
जो ब्रह्मण नीचेके भागम रहते थे उनको एेसे भोजनके बनानेका अवसर ही नहीं पडताथा + 
इश्च प्रकार इन दो ब्राह्र्णोके बीच अन्तर पड गया, ओौर सुरोला ब्राहमर्मोकी जाति दढता 
पकडती गरे जो देके उपरी भागमं रहते थे, वे गगाही नाह्म्णोकि हाथके बनाये चावलोकि 
खानेभं अप्तम्भत थे, यद्यपि प्रथम वह एक ही जातिं थी, परन्तु पीदेसे यह दो जाति 
बन गं । च 

यद्यपि गेगाह्वी त्राह्मणोमिं ओर उनम बहत ही कम अन्तर दहै, तो मी इस जातिका 
प्रत्येक पुरुष शिष्टाचऋरसम्पन्न है । सुरोरा बाह्मण गगा की कन्यासे विवाह कर सक्ता है, 
परन्तु इस भरकारसे वह गगाहीकी सन्तति की जाती है । चाहे वे जातिके दायमागी ही 
क्यो न्दो । । 
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.( १३४) ` (1 


खस वा खसिया बाह्मण शूद्रके दाथका खाते दँ, इनके भेद धोवल, घरियारी, कनयानी 
गवार, सुनवार, पपानोहे, उपरेती, चौवाल, कुठारी, घुसरी, दौर्वास, सनवाल, धुत्तीटा, 
पानडी, रोमडारी, चवनराज, फुरोरिया, ओञिया, ननियांङ,चौदसी, दलाकोटी, बुढाकोरी 
थुलारी, घुराती, पंचोखी, बनेरिया, गरमोका, वौनियां, बिरारिया, बनारी आदि है, तथा 
इनका सम्बन्ध भी शरद्धोमिं पाया जाता हे । 
ह सुरीठा ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण इसप्रकार दै । 
१. नौतियाल-इनके पुरुषा नौतीपद्धी तह्धीचांदपुरके आममें रहते ये, इस कारण इनका 
, ` नाम नौतियाक पडा, यह नीरकण्ठ देवीदाय गौड ब्राहर्णोकी संतान है, जो गौड दे 
, जगार प्रान्तसे आकर वहां रहै थे, एेसा विदित होता है किं सन्‌ ७०० ईंसवीमें यह चांदपुर 
के राजा कनकपालके साथ पूजा करनेके निमित्त आये थे । यह पूजा करनेमे रिदरी ओर 
गखवारमे विख्यात हे । `. 

२ दोवारु-यह इस निमित्त कहाते हे, कि दोवपद्ी, तीः चांदपुरके गांवके रहनेवाले 
दै. यह अपनेको कान्यकुन्न नाह्यणोकि वंशधर कते रै, कि दासपार गैर कर्मनीत दो 
ब्राह्मण कन्नौजसे आये यह भी राजा कनकपाखके साथ थे, एेसा माम होता है कि यदह 
राजकुमारके साथ किसी ऊचे पदपर थे ओर इनके पास वहत धन था, इन्टोनि बहुत अच्छे 

२ प बनवाये, नजो श्रीनगर भौर उसके दृक्षरे प्रान्तमें उन्दीके नामसे अबतक विद्य 
मान है। 

२ खानीनाई- यदह नाम इस कारण हइ दहै किं डनौरा ग्राम सिरी चांदपुरकी पद्मि दै 


^ इससे इसका यह-नाम इञ । यह अपनेवो गौडव्रादर्णोके वंशधर कहते है, जो कि धारंग- ` 


` ` थर ओर महेश्वर नामते विख्यात थे, यह राजा कनकपाटकी गढवाख्कीं. चटासमे विद्यमान 
ये, इनके वेश्चधरोमिं से बृरिश गवनेमेण्ट अपने यहां कानूनगो रखती दे । 

9 रतूडी-यद नाम इस कारण पडा कि सिरी पडी चांदपुरके समीप रतृढाग्राम है वहां 

क यदह निवासी टै ओर अपनेको आदिगौटकी संतान वताते हँ यह कोग भी . पुजारीकाय 


करते ई, ओौर गौड देखसे कनकर्पारुके साथ आन। वताते है, यह अपना निवाक्न १२०० 


बारहसौ वेका बताते रे । 
4 गैरोला-इनका निकास गेरैली आम पद्टीतद्धी चांदपुर है. यह भी अपनेको आदि 
गौडकी सन्तान बताते रै, ओर गयानन्द्‌ तथा विजयानम्दके वेर अपनेको कहते रै, 
ओ राजा कनकपा्के साथ आये ये जौर गढवालकी उचश्रेणीके मुखियाओमिं गिनेनाते ह । 
` £ दीमरी डीमरी-इनका निकास दिभार आरामः पट्रीत्ठी चांदपुरसे है, यद अपनेको द्रविड 
जाद्यणः होनेकी उपपत्ति रखते ` है । इनका कतव्य बद्वीनाथजीकी सेवा पूजाकार्हे, यह मी 
, ` राजा कनकपारुके साथ आये ओर रानाकी .छपासे' इस मदिरकी सेवा पूजा पाईं । 
छऊबापख्याक-इनका निकास थपलीम्राम पद्ध सिी -चांदपुरसेहैयहभीजपनेको आदिगौड 
-हय्णोकी संतान कडते है,जेचद्‌ जओौर जैपार.यह अपने श्यानसे निभ्कासित कियेगये 
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-- ह क्ष्व क्कः १. 


०, 


। `" "अ शा 


वसे षे। 


` आवाटीकासलंबलितः। ( १३५९ ) 


भौर यह गौड काये, यह म्यारहसौ ११०० वर्षे निवासी विदित होते है, ओौर पुजारी 
पनका आधिपत्य करते है । 

८ माइथानी-इनका निकास मारेथाना मम पदी तद्वीचान्दपुर है, यह भी अपनेको 
आदिगौड कहते हैँ, इनके पुरुषा रूपचन्द नामक राजा कनकपारुके समयसे चांदपुर गदे 
वपे थे, ओर यह भी पूजाके कामम आरम्भसेही संख्य हैँ । 

९ विजलावार-एक बैजू नामक गौड ब्राह्मण ११०० वषेके गभग हा । पवैतपर 
आनकर वसा, उसकी सन्तान विजल्वार कटाई । 

१० हतवारु कोरयाक-यह भी गोड ब्राह्मणोकि वंदाधर सदशेन ओर विर्वेदर दो 
भार ९०० वर्षे लगभग इए यहां आनकर वसे ये । हथवार ओर कोरयान काये 
इनमे पहले तो हट ओर दूसरे कोटी प्ट दसौलीमे बसे ओर नौतयाल ब्राह्मणेति इस 
जातिके पुरुषाओनि मिलाप करके तथा राजासे भिकाप. करके एक पर्वैतकी बड़ी चदान 


` जिस्रको ब्रह्मकपार कहते हं वहांकी पूजाका अधिकार प्राप्त किया । 


११ सोती वा सुती-इस जातिके ब्राह्मण र्गभग १२०० वषे हए कि गुजरातसे आनकर 
गढवार्मे रहे थे, ओर इनका कर्मं भी पुजार्ियोके समान था । सिवाय. इन॒ जाति्योकि 
नीचे ठ्खी गुरेला ब्राकर्णोकी गढवाकी जातियां है, दा, , उनदीरे\, मालती, ऊेम्बाल, ख्खेरा 
माजखोला गुजयाक्दी, गदे, दढगया वीर, पारी, मसेता, इंडी, मदूरी, भटोखा, चमोली 


 गोत्वार, वषवाल, वगीसारी आदि यह सव जातियां भी आई ओर चांदपुर गमे राजा 


कनकपार्के साथ इस जातिके मनुष्योने कुछ भलाई करके अपना नामं प्रसिद्ध किया । 
नीचेकीः जातिर्यो जगारदी जाद्यणोमिं विख्यात दहै । 
१ बुघाना-इस जातिका निकास बुधानी पट्टी चालनस्वूसे है । यदांके अधिपति ङष्णा- 


नन्द्‌ थे) यह भी अपनेको आदिगौड कहते है, ओर बारहसौ, वषंका जानाद इ बताते . त 


है | एसा विदित होता है किं उस समय यह रोग संत ` ओौर ज्योतिषके बडे प्रेमी थे । 
यह्‌ बहते वि दयाधिर्योको विया पढाते थे जिसके कारण राजाकी इनपर बडी छपा थी; - 
इसे जातिमे वि कारण वहुतसे सभ्योसे सरकारी मालगुजारी नदीं रीजाती थी । | 
२ ढंगवाल-ईइनका निकास इंगीगांव पट्टी असवाटस्युसे हे । यह अपनेको द्रविड व॑ंदासे 
भानते है ओर १२०० वषे हृए॒दक्षिणते आया मानते रै, यह मी पूजाः किया करते है ` 
जौर्‌ यह अपनेको धरनीधर हिमं पिर्मीकी सन्तान कते हैँ । जो पहञे गढवालमे आकर 


३ सकुलानी-इनका निकास भाम सुकटाना जो- टिहरी राज्यकी असूर पमि है 
यह भपनेको कान्यक्न्ज व्राह्मण कहते हैँ । ओर एक सदस वषेके र्गमग आया इजा. ` 
बताते है, यदह पुराने राजार्ओके यहां मन्त्रीका काम करते ये, यह अंपनेको केरारचन्द्र ओर 
रामेश्वरके वंशषर कहते हैँ । 
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( १३६ ) जातिभास्कर 


 उनयारू- यह अपनेको मेथि बाह्मण कहते हैँ । कोटं ०० वषं इए कि यह 
ऊनीगांव पटी इहवार्स्यूमे आकर वसे थे । यह ॒यंत्रमेत्रविद्यासे अपनी आनीदिका कठ्ते 
है, ओर गढवा निवासी अपने पूवैपुर्पोको क्छमन बनाते हैँ । 

५, धिल्डयाल- यदह अपनेको आदिगौड कते हँ 1 यह अपनेको .दथमदेव ओर गंगदेक्की 
सन्तति कहते हैँ । कोई ८०० वर्षं इए कि यह गढवार्म आनकर वसे है, इनको संख्छ- 
तका बडा प्रेमथा । ओर राज पुरुषोकि साथ इनका धनासम्बन्ध था । धीरीगांवमे रहने 
कारण अह्‌ धिक्डयार काये । 


६ धौदथार- इनका निकास घौद गवते हे । इनके पुरुषा जू , बीजू ओर सूपचन्द ` 


इस भआममे रहते ये । यदह अपना सम्बन्ध गौड ब्राह्मणेसि ` बताते हैँ ओर अपने पुरषा- 
ओको राजपूतानेका वासी मानते ह, ओर २०० वषं हए गढवारमे आया वताते है 
राजाकी छृपासे वे बहुतसे गांवोके अधिपति हो गये । द्दयारस्यूके समान इस मके यह 
रोग -थोकदार समज्ञे जाते है, अओौर पूजा भी करते है । 

७ नोदयाल-यह अपनेको दरिद्र ओर रदाधर दो भाई जो गौड व्राह्मण ये उनकी 
सन्तान वताते है । पहठे यह चिरिङ्गामे रदे पीषे तीनसौ वर्षं नीचे नोदीगांव पटीच- 
परकोटमें आकर बसे ओर नौदयारु काये यदह खस राजपूतोकि पुरोदित दै । 

८ मामगादे-यह एक गौडव्राह्मण सक्ननी जो कि गौड ब्राह्मण उञ्ञैनका निवासी था 
उसकी जलाद्‌ अपनेको बताते हैँ ओर ३०० व्षसे गढवालमं निवास कते हैँ, उसके पुत्र 
सीत, विधिजोत, वीरसू ओर डीपू यह मारुती भ्राममें रहते थे. इनके चाचा, मामाके नामे 
यह मामगादे कहाये यह मी खस राजपूर्तोके पुरोहित है । 

९ नैथानी-इनका भिकास नैथाना गांव पटी मनयारस्थूसे दै । यदह भी पूरनमल जौर 
इन्द्रपार दो कान्यकुव्ज भाई्योके वंशधर हैँ ओर ७०० वषे अपना आगमन बताते है, 
पूजा आदि कार्य करते रै 1 


१० जोयाल-इनका निकास जीवाई आम पट्वी धेमरस्यूसे रै । यह अपनेको दक्षिणी 
महाराष्टकी सन्तान कहते है, इनके पुरुषा वासुदेव ओौर विजयानन्द ॒विकिहार दक्षिणसे 
कोह ३०० वषं इए आकर बते थे ! 

११ चन्दोखा--यह जन्धरी ब्राह्मण पंजानके वंशधर दँ । थोका मोखा ओौर मूलराज यह्‌ 
तीन भारं को ०० वषं हुए चन्दोसी जिला सुरादाबादसे गये ये । 

१२ वर्थवार-यह जाति गौडनाहयर्णोकी वंद्धर है, चार भाई अवल, सवक, सूरजकमक 
जओौर सुरारी कोहं ५०० वषे इए गुजरातसे आये वथेनार भाम पट्टी टांगूरमे है उसीषे 
, यह ब्ेवार कटाये । 
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भाषाटीकासंबलितः । ( १३७ ) 


१३ ऊुकरैती-यद गुरूरपद्धीके निवासी है; कोरे ६०० वषे इए एक बीर्वाङ ब्राह्मण 
जो कं बिरीहाट दक्षिणत आया था, वह कुकरकट्धा म्राममं रहनेके कारण कुकरैती काया, 
राजाके यह कृपापात्र रहे ओर राजपूत तथा खर्शोका पौरोहित्य करते हैँ । . 

, १४ घासमुना-यह भी अपनेको गौढव्राह्मण रक्मनीकी सन्तत्तिमं बताते हैँ जो किं ४०० 
वषं हए उज्जैनसे गढवार्मे आयाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, बीरदेव ओर माधोदास, 
धसमान, गांव पद्ध मोहरस्यू परगना चौकोरभं निवास करनेके कारण घासमुना कटाये यह्‌ 
मी राजपूत ओर खसोके पुरोहित द । | 

१५ केयोला-यह. गुजराती भारटकी सन्तति है, आङ्‌. ताद रामबितरु रामदास ओौर्‌ 
नारायनदासमाट गुजरातसे ५०० वपं हए आये ओौर राजपूत तथा ख्ोके भाट कदाये । 

१६ जोशी-यह रोग कमाये रदनेवारे मौर पूजाकर्म करनेवाठे है, यद २०० वषं 
हए कमायूसे गढवालमं पहुचे, यथाथेमे यह द्रविड ब्राह्मण हैँ जो किं दक्षिणसे आये थे 
जौर गढवाले इस खानदानके नौरगदेव, दयोरंगदेव आये यथे, यह वास्तवमें ज्योतिष 
वि्याके ज्ञाता है| 


१७ धानी-यह मी गौड ब्राह्मण है, विष्णुदास, किरानदास भौर हरिदासके वंशधर है । 
दोसौ बषेसे गढवालमें वते है, इनका काम भी पुजारीपन है । 

१८ सूयार-यह्‌ गुजराती भी भारोके वंशधर हँ, ओर तीन भाता सुर, वाजरु ओर वैज- 
३ जो रुगभग ५०० वपैके गढवार्मे पहचे हैँ यह भी पौरोदहित्य वा पूजाकायं 

। 

१९ वौदादे-यह जातिमी गौढ नौरियाल ब्राह्मणक वंशधर रै, वह गांव ॒बेटाल्म कोई 
६०० वबेहुए, आनकर्‌ वसेथे ओर इनका भी उपरोक्त कार्यं हे. । 

२० दोवरयाल--यह जाति कोटं @ सो वषं इए पंजावसे आनकर वसी थी, ओौर दोव- 
रागाबमे आनकर रहे । यह जरुधरी ब्राह्मण है, पूजा आदि इनका त्य हे । 

२१ पानौरी-यह अपनको गौड ब्राह्मणोकि सम्बन्धका कते है, यह गढवारमें कों 
८०० वेके लगभग हए आया बताते है, यही एकप्रकारसे पौरौष्ित्य कर्म करते हैँ । 

२२ सुन्दरयाक-यह भी दक्षिणी भाटजाति हैँ । यह गढवार्मे कोई ३०० वषे इए 
दक्षिणसे आकर बसे हैँ । ओौर महीदेव सवसे प्रथम सुन्दरौरीमं आकर वसे ये । 

२३ कखस-बह गुजरातके भाट गढवालमे कोई ६०० वषे हए आनकर जसे थे । 

२४ भिभ्र-वह महाराष्ट ब्राक्षण टै कोई १०० वषे हए कुमाञसे आकर गढवाले 
वसे हं । 

२५ किमोथी-बह द्रविड बराह्मण दक्षिणसे आकर कोरे १२०० वे हए गढवारमे 
क्से ञे। 
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( १३८ ) जातविभास्करः- न 


२६ पूर्विया-यह भी कनोजिये ब्राह्मण कन्नौजसे आये इए टै, ओर कुमारंके गाव- 
पारिया कोड १००० वषे हुए वसे पीठे कोर १०० वर्षे हए गढवार्मे गये ओौर अव 
वहां पूर्विये कहाते है । 

२७ कोटारी--यह कमांयूसे कोई २०० वषे हए गढवाल्मं गये है, यह सुकर वं 
कडा जाता है । 

२८ वदोला-यह एक ओजरु नामक गौड बाह्मण का वंश है यह उज्ञेनसे कोर ०० 
वषे हए आकर जसा है, ओर गांव वदोली यदी निचला उदयपुरम निवासके कारण 
वदोला कहाये । 

२९ अन्थनाङ-यह पंजाबके जालन्धरी बाहर्णोकी सन्तान दँ ओर १०० वर्षते वहां 
इनका निवास हे, इस जातिका यह नाम इस कारण हआ कि यह आम अनैथ पदटीकयोल- 
स्यूमें आकर प्रथम वसे थे । 

३० वोखण्डी-यह महाराष्ट ब्राह्मण विङिहार दक्षिणसे आये हैँ कोर ३०० वर्ष हए. 
यह बोखण्डी खातीकी पद्मे आकर वसे थे इस कारण बोखण्डी काये । 

२१ जोगदीन- वह कमायुके पंडा हैँ यह चार भाई प्रेमा, पदेना, मनीराम ओौर 
देवदीन २०० वषे हृए गढवार्मे जाकर वसे थे ओौर तोलासेकाकी पटी जोगदीमे निवास 
करनेके कारण जोगदीन काये । 

३२ मार्कोटी-यह अपनेको गौड तब्राह्मणोकि वंशधर कहते है, ओर ३०० वर्षसे 
गढवार्मे वसे है, इनके पुरुषा सदार नागपुरकी प्री मारुकोरमे आकर बसे थे इस कारण 
यह माख्कोरी काये । , 

३३ वारोदे-एक चन्द्रश्ाखन नाम द्रविड ब्राह्मण ५०० वषं हए दक्षिणसे आकर यहां 
बसे ओौर वाकोदे कहाये । 


३४ धनसाखा-कहते हैँ मसदेव ओर सगनदेव गौढत्ाक्षण गुजरातसे आये बे ` 


( गुनेरगौड ) ओौर ३०० वर्षे हए यहां बते । 

३५ प्रारदवल-यह दोराहटा कमाये जकर २००. वषसे बसे हैँ यह भी गौडसन्तान 
हैँ ओौर पूजापाठ करते दै । ` 

३६ देवरानी-आढ ओर ताद. गुनरातके दौ भाट ये कोई ०० वषे हए गुजरातसे 
मकर वसे है । 

३७ नौनी-कहा जाता है यह गोवद्धैनके सन्तान रै जोकि एक साठी ब्राह्मण गुजरातसे 
जाकर नौनगांव सितोसियूनकी पटीमें आकर बसा था इसको ५०० वषं व्यतीत हुए ह 
यह मी पूजापाठ करते हे । 

३८ पोखरयार-यह जाति एकं विङिदाट दक्षिण निवासी बीरूवाङ बाह्मण गरुरासेनके 
वंर टै ४०० व्षैसे यह इस देशम सित है जौर पूजापाठ. करते ह । 
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भाषारीव्छासंयखितः 1 ( १३९ ) 


३९ पन्थारी-कदा जाता दहै दोहभाई अन्तु ओर पन्त जलन्धरते माये इए जलन्धरी 
ब्राह्मण ये, यह चौकोटके पन्थार अममे ३०० वषे हए आनकरे बसेथे यह मी पूजा 
पाठ करते हैँ । | 

४ ० सुसरदा ) यह दोनों जातिके जलन्धरी ब्राह्मण पंजावसे आकर कोई ५०० वषे 

४१ वारोनी केरगभग इस देशम वसे है । 

४२ बीजौला ) यह्‌ दोनों उनज्ञैनसे आये द्रविढन्ाह्मणकी जाति है पर यह विदित 

४२ भादौला नहीं हआ कि निवास कहां आकर किया. यह ॒ गंगारी बाह्य्णोक 
: जातिके मेद हैँ इनके सिवाय ओर भी वहूुतसी जातियां जपनेको गंगारी ब्राह्मण कती हैँ 

पर वास्तवमेँ वे हैँ नहीं पर वे कहते हैँ हम मी भ्रामोकि नामसे दी नामवाे है, कुक दूसरे 
` ओ वंश है पर वे ब्राह्मण हैँ जैसे चौकरहा, नौगाईे, घनसाका, सुन्दटी, क्ठौजिया, परौर्या, 
मूरदोखा, घमवान, खेतवारु, धिदवाल, भदवार, कोटया, वूदरी, मेदोखिया, कुटासरी, 
वारोदी, जालोदरी-लखवार, विलारिया, कोटवाखा, सेखिया, भदाला, वोतयाल, गौनयारु, 
विनौरा, थुर्दी, कुरहा, खनतवाल, कुन्दारा, ओर खारी, मल्दयापि, कन्दयाङा, दुरारा 
बूदाल, फरसोरा, नोरा, कख्यार, खनसिकी, पानूनी, सिरवार, इंगरयाङ, पूरवान, 
बीखवाल, कनी, छगला, भख्वान, सेतरो, खगोरा, समारी, दर्देगाट संगारी, बुसाई, वर- 
सोतिया, श्रगवाठ, चोकयाल, कन्धारी, धमकवाक, नागवाक, वंगथारी, सारंगवा, विज- 
राकोर, थालासी, खानाई, ऊपारती, भगवान, डकोरी; कुसूवारु, नगरसारी, तिभिरवार) 
चितवन, चौदयाक आदि नामवले हें । 


। # कि ५ 


नीचे छिखी जातिके खस जाह्मण दह । 
पण्डा ( केदारनाथके ) जैसे दागवंस, ख्वारी, कपरान, सुन्धारा, मीरहा, बाबीख्वाक 
दुरयाक, ८ स्यामके भक्त ) इयाम काते हैँ । 
राय या भार । 
यह गटवारी जाह्मणों का वणेन इभा । 
पवेतनिवासी । 
कूमाचठीयत्राह्मण ।॥ + 
राह्मण- जो देशसे आकर यहां बसे हैँ उनमें विद्या इत्यादि खछमगुण दोनेसे यहां चन्दर- 
वं्ी राजाओकि गुर पुरोदित, उपाध्याय, चारय, वैय, ज्योतिषी, व इए, 
इन्दीकी सन्तान कूमाञउ्की उच्च ब्राह्मण जाति इहे वे पंत-पांडे, जोशी, मद्ध उमेती, पाठकः 
मिश्र इत्यादि कहलाते है । कुछ इनकी सन्तान. आदिम ब्राह्मणोसि मिरु गई. उनके आचार 
1 


भाम शिद्ाटी जिल. नैनीताल निवासी प दततूब्योतिर्विवू द्वारा प्रेषित । 
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( १४० ) जोतिभास्करः-- 


किनार सम्बन्ध उन्दीके ठस्य होगये है, अधिकांश - पंत पांडे इत्यादि उच्च कल्ला मँ है । 
इस समय मी शिक्षित सभ्यनेता यदी रोग हँ अगरेजीविवा्म मी निपुण हैँ उष्वराजषदोिं है। 


पन्त-मारद्वाजगोत्री ( मारद्वाजांगिरस बाहेस्पत्येति त्रिभवर माध्यन्दिनी शाखी ›) महा- 
राटनातिके पं. जयदेवपन्त दक्षिण कोकण ८ कोतवान › देरासे १० वीं शताब्दीर्मे काली- 
जीके दशेना्थं गेगोलीम आये-सामयिक मणकोरी राजाने रिवादी माम जागीरमं दिया जौर 
ठदहरादिया पीठे उप्रडा भाम दिया ददा पी्िर्योके वाद सरम, श्रीनाथ, नाथू, मौदास ये 
चार घराने हए । तीन धरानेके मांस नदीं खाते चौथे ( भौदास ) घरानेके खाते हें । सर्वत्र 
कमा्मे पय वा पंत कहते है । कुमाञके राजाके गुरु रान-तरैय, पौराणिक इश्‌ अव 
नौकरी पेडा है । 


पत ( पाराद्यरगोत्री ) जयदेव पन्तके साथ उनके बहनों दिनकरराव पाराल्चरगोत्री 
दक्षिण कोकिण देरसे आये । मणकोरी राजाने ( कोटचूडा ) राम जागीर दिका । गेगोरीदे 
चिटगक, कालीशिखा प्रामोमिं पारा्चरी पन्त रहते हैँ । 


( पाडिय ) । 


भारद्वाजगोत्री पाड । अववसे श्रीवछ्ठम उपाध्याय बदरीनाथ यात्राको आये, गणना- _ 


थमे अनुष्ठान किया; उनकी विद्धत्ता ओौर यात्रिक सिद्धियां देखकर कुमाऊके रानाने सृत्रह 
आली जमीन जागीर दी, ओौर विनयपूवेक ठहराछ्िया, गुरुपद भी दिया, पारिवा, पिल्खा 
भोसोडी, कसुन, त्यूनरा आदिके षांडे कहठाते हैँ उक्त ग्रामोमिं रहते है । कांडे रोहनामे 
रहनेवाे कांडपाङ वा कन्याऊ तथा रोदनी कराते हैँ । रोदेका हवन करनेसे रोहदोत्री 
वा खोहनी कराये । 
गोतमगोत्री पांडे । सारस्वत ब्राह्मण पं० बारराजपांडे ज्वालामुखी कांगडा पंजाव भांतसे 
यात्रा आये । काटी कुमाऊं दरबारमें पर्हैचनेपर राजाने रोकञखिया “ धोली ” राम जागीर 
दिया । पुरोहित मी बनाया । इनके 9 पुत्र इए बडे भाईेकी सन्तान धोरीके पांडे; दूसरे 
माई दानाग्रामके पांडे, तीसरे पल्युके पांडे टै महादेवकी सन्तान नैपाठराज्यमें है । पांडे 
खोखा, संगोरी, दौताईं जि. मेरठ भी यही पांडे हैं । 
वत्समागेव गोत्री पांडे ओर मिश्र । पघीमिश्र-कोर कांगडेसे राजा संसारचन्द्रके समय 
आये, राजाके वैय हए इनकी सन्ततिं अनूपद्दरके मिश्र हैँ । सीराके ओर मञ्चेडाके पांडे 
मी इसी कुलम हैँ । 
कारयपगोत्री वरखोरा पांडे । महनीपांडे कननौनतसे आये कान्यकुठ्न त्राह्मण थे इनके 
सिंह जओौर नृसिंह दो पत्र इए । पांडे आम सिलौरीम सिहकी सन्तान है ेडती वानरे 
सिह यतत्र हवते वालग्प्ति तिरो शि गदी कडजये । 


"ऋ के तत ऋषि इहि ऋ ` 
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पाका 


भावाटीकासवखितः 1 ( १४१ ) 
उपमन्युगोत्री भिश्च ओर कैय- 
उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी प्रयागसे कालीकुमाञभे आये । पांडे कराये, रानाके 
कै इए मिश्र ओौर वैय पांडे कहलाते हँ । दिवतियाके मिथ कुज्के वैय है,छलातामे भी यही 
कैच हँ । रिमर्टिया पांडे । राजा सोमचन्दरके समय राजगुरु पडि कुमाऊरमे अवधसे आये ॥ 
शिमला, सारम, ढोलीग्राम अस्मोडाके चम्फनौला मोदेमे रहते है कमाञके सव॒ लोग 


इनका बनाया भोजन खा सक्ते हैँ पांडे कह ऊानेवाञे अगैर मी कुछ ब्राह्मण रै उनका . 
ठीक २ परिचय नहीं मिखा । . 


जोशी [ ज्योतिषीका अपन्रंश जोशी ह] 


गगगोत्री सुधानिधि चौवे अवध देशके उन्नाव जिम दधिवावेडाके रहनेवारे राजा 
सोमचन्द्रके साथ दशवीं शताब्दी" ञ्ूसीसे कुमाञमे आये, राजज्योतिषी ओर रानमन्री 
चदुेदीजी इए । ज्योतिषी होनेसे जोशी कहकाये । सेराखोखा, क्चिजाड कटौन कोतवाल 
आम आदिके जोशी इसी कुलम हैँ । यह घराना कुमाज्क्रा मुख्य राजमंत्री रहा । यह 
दीवान जोश्ची कहराते रै, अनेक विद्धान्‌ राजनेतिक् नेता इनमें हए, वतमान समयमे 
भी अनेक उच राजपदोमिं हैँ अगरेनीके अनेक म्रेजुएट है, चौवे गर्गं ॑गोत्री ` वंशम रै, 
यह्‌ कान्यकुन्न चौवे हैँ । 

आंगिरसगोत्री जोशी । अवसे नाथूराज बिजयरान दो माई कत्यूरी राजाके समय 
यात्राय आये राजाने दरवारका ज्योतिषी नियत किया, रोडीग्राम जागीर दिया, माख सर्प 
जओौर गह्ीके जोरी इसी कुमे हैँ इनमे नामी २ ज्योतिषी इए । अब भी अनेक अच्छे 
र ज्योतिर्विद्‌ इस कुलम है । सन्‌ १६२६ से ग्ठीके नोश्ची दीवान कटराये. | 

मालाके 'जोशिर्योका तिथिपत्र प्रसिद्ध रहा । कौश्चिकगोत्री जोशी-पं० कष्णानंद जो 


 कौशिकगोत्री डोदी नैपाराज्यसे देवदशनाथ आये गगोरीके माणकोरी राजाने भेरगरमे 


पुष्करी ( पोखरी ) भम दिया, राज्यका ज्योतिषी बनाया । राजा राजबहादुरचन्द्रके 
समयसे चन्द्रराजाओके उ योतिषी हए । भेरंगके जोदी कहलाते हैँ दरवानाके शिलोरी आममें 
भी रहते हँ । अच्छे २ नामो ज्योतिषी इस कुर्म इए, इनका पंचाग मी कुमारे मुख्य 
हे 1 यह्‌ ज्योतिषी छृष्णानंदनी वंगदेशी नदियाके कान्यकुन्ज ब्राह्मण ये । 

उपमन्युगोत्री नोख्ी-प्रयागराजके समीप जयराज मकाऊ मके रहनेवारे श्रीनि- 
बास द्विवेदी १४ वीं रतान्दीमें राजा थोहरचन्द्रके समय कुमाऊ्मे आये, राजने चौकी- 
गांव दिया । काञ्चीसे ज्योतिष पढये जोशी कलाय, चन्द्रराजाकि मत्री हए, यह 
कुक भी दीवान कहलाता है, इनमे अनेक विद्वान्‌ ओौर उच्च राजकमेचारी इए, दन्यामें 
रहनेसे दन्याके जोशी कषेजाते हैँ । रलो जोशी । पचारद दुवे कान्यक्ुञ्ज सकुटुम्ब 
बद्‌ रीनाघतयाऋक्येे, पाक्य (राजते) ल्योतिषी)। त्ति प्ली, पदवी "भूपति 46 माम 


( १४२ ) जात्तिभास्कटः 


जागीर मिके रुोटा जोशी कहलाते टै, ज्योतिषकी चत्त करते हैँ । अनेक नामी विद्धान्‌ 
ज्योतिर्विद्‌. इनमे हए ह । भारद्वाजगोत्री जोशी-कन्नौजके निकट असनी भ्रामके निवासी 
त्रिवेदी करान ङ्घ यात्राये इधर आये, कुमाञंके राजाने शिलम्राम जागीर देकर रोकं 
ज्या, ज्योतिषके विद्वान्‌ थे अस्मोडा ओर निसोत्तम रते रहै, चीनाखाणके लोश्ची 
उच्च राजपदोमिं है, । मक्रेडी, खेदे-जोशी खोलामे रहते टै ज्योतिष वृत्ति ओर नौकरी 
वृत्ति करते है । 
त्रिपादीं । 

गौतमगोत्री त्रिपाठी । दक्षिण गुजरात देश “ अमलावार ”› वडनगरके निवासी साम- 
वेदी श्रीचन्दर त्रिपाठी गौतमगोत्री चन्दरायके आरंम्मे वदारिकाश्रमकी यात्राको आये, 
कद्युरी राजाने इनकी अनेक सिद्धियां देखकर रोक छिया, अल्मोढाकी मूमि जागीरमे दी । 
कुमाऊके अनेक आर्मोमिं ओर अस्मोडामें यह त्रिपाठी रहते है. अनेक विद्वान्‌, कर्मकाडी, 
वैदिक, पौराणिकः, पंडित इनमे होते रहे । 

भट । 

विश्वामित्र गोत्री अच्युत भद्र दक्षिण तेरंगदेशसे मणकोरी राजाके समय कमार 
यात्रायै आय इनको शाखज्ञ देखकर राजाने रोक ख्या यह्‌ विसाड घल्युं, खती आम सेस 
रहते हैँ । अच्छे विद्वान्‌ इस कुमे दोते रहे हैँ । कुछ रोग डोरी नैपाठको गये, भट तीन 
भकारके यहां वसे हे । उपरोक्त वंके अतिरिक्त दो प्रकारके भट ओर भी हैँ इनके भिन्न २ 
गोत्र हैँ पच्च द्राविड व्राह्मण मट्र-दक्षिण द्रविड देशसे राजा मीष्मचन्द्रके समय कुमाऊं 
आये, दवारने हङ्वाईं नियुक्त किया, यह कुल हर्वाईका पेश करते दै । 

मध्यदेशके आये हृएमट्‌ ब्राह्मण वागेश्वरादि तीथकि तरटोमिं रहे, वे महण तथा निका 
दान ठेनेकी बृत्ति करते रहे । 

उप्रेती । 


दक्षिण द्रविड देके महाराष्ट बाह्मण शिवप्रसाद मणकोटी राजाके समय यात्रा आये, 
काली देवीके देनको गंगौरी गये, राजाने उप्रेडा भय देकर विनय पूरक रोक ख्या । 
राजाके मत्री इए । चन्द्र ओर गोवा राजाओनि भी अनेक मम दिये. खती, सूपाकोट, 
वांक विण्डा इत्यादि भ्राममिं रहते है, उपरेती व उप्रेती कटे जाते है । 


पाटकं ॥ 


छांडिस्य गोत्री कान्यक्रुन्ब पाठक आस्यद नरोत्तम वेदपाठी अवधसे शांडीपाङी आआमके 
रहनेवाडे यत्राथे अये । राजाने मणिकानङी आम दिया फिर पटक्यूडा आम चन्द राजा - 
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आषाटीकासंवखितः । ( १४३ ) 
पाटणी । 


अवधसे-कान्यकुठ्न ब्राह्मण ` मिश्र आस्पदके कुमाऊ सोरम बस राजाके समय आये, 
चन्द राजानि पीछे पाटण भ्राम दिया, यह पाटणी कहे जाते है । 

अवस्थी-मैथिखत्राह्मण कस्यूर राजाके समय अस्कोटमं आये यह रजवार द्रवारके पुरोहित । 

ज्ञा वा-ओञ्चा-तिदैत मिथिलासे नैपाक होते इए अस्कोटमें पचे रजवारमे वृत्ति मिली । 

उपाध्याय-नेपा्से आये, यह कर्मकाण्डी ब्राह्मण हैँ । 

कोटठारी-कोकण दक्षिण देशसे सूयप्रसाद दीक्षित आये, कृटारका काम राजाने दिया, 
कुठारी कहे जाते हैँ । | 

कर्नाटक-छृष्णात्निगोत्री वसिष्ठ कर्नाटक दक्षिण कनाटक देशसे आये, कुमाऊं रहे 
उनके कुलमे कर्नाटक हैँ । विष्ट, मनरीनया, पनेर दक्षिणसे आये, वडवा दाकराचार्ं स्वामीके 
साथ आये । 

्राहमर्णोकी अनेक जातियां पेशेके ओर मआमके नामसे प्रसिद्ध है । रानीका गुरु, गुर 
रानी, मटरक्षक. मठपाक, दुर्गापारु, हरी बोखा, बेल्वार हैडिया सनवार इत्यादि पेशेके 
ओर म्रामके नामकी संज्ञा कहे सेकडों टै । अधिकांश कान्यकुब्ज, महाराष्ट, सारस्वत, 
मथिल, गोड, द्राविड यहां पाये जाते है । यहां की संज्ञा ब्राहमर्णोकी देते हँ यथा- 

कपिखाश्रमी तोखिया । 

दुगेपार वमेटा # इत्यादि रामक नामसे या पेरोसे ये जाति इ हैँ । कान्यकुढ्जादिके वंशज ये 
मठपार गरजोला सव ब्राह्मण हैँ गौड सनाढय भी इनमे भिठे इए रँ । ठीक २ पता नदीं 
सत्ती नैखिया लगता करीव २ सौ तीन सौ से अधिक संज्ञा याचक ब्राह्मण यहां रै, 
पनाक पलडिया मुख्य २ का हार ऊपर आगया हे । 
विल्वा भसा 
दिम्वाक नन्वा 
सनवार दुमका 
सुपार खोखिया # 
गुनी दाणी | 

मूलनिवासी यहांके राजी किरात मिह हण शक डोम आदि हैँ । राजी (बनमानुष) वत्‌ है । 

मव्यकार्मे राजपूत खाशिया तीन सहस वर्षके रहनेवाे राजपूत वंशसे हँ । आदम 
परवती ब्राह्मणमिं कराव दोता है, यह हर भी जोतते हैँ । खश ब्राह्मण खड पुरोहित पीत- 
ल्के आमूषण पहनते है, इससे पीतङिया बाह्मण कहते हँ । 

अथ श्रीयालितब्राह्मणोत्पत्तिः । दः 

स्कन्द पुराणके कल्याण खण्डमें छिखा है कि-एक समय गौतम ऋषिने हिमाल्यके समीप 

भृगुतुग केक शिष्मीकीभासयनरेकीदिकरने घरप्मगमेकी कषयत भोतकनीःनोे(स्थान 


( १४४ ) जातिभास्करः- 


बताइये जहां निभेय होकर तपस्या करं तब शिवजीने कहा सौगन्धिक पर्वतके उत्तर अर्वुदा- 
रण्यसे वायन्य कोणको जाओ, वहां ज्यम्बक सरोवरके समीप आश्रम बनाओ, वह जगसरसिदध 
तीथे होगा । तब गौमजीने वहां जाकर कठिन तपस्या की तव ब्रह्मादिक सब देवतेनि 
आकर वर दिया कि, आजे यह गौतमाश्रम नामसे विख्यात होगा, ओर सव देवता यां 
निवास करेगे, यह्‌ कहकर देवता चलेगये इसी आश्रमका नाम श्रीमा क्षेत्र इआ है, 
उसका कारण यह सुना है कि भृगु ऋषिकी अद्वेतरूपिणी श्रीनामकी एक कन्या थी, नार- 
दजीने विष्णु भगवान्‌के निमित्त उस कन्याके देनेको कहा, -गु सम्मत हए, तब॒ भगवान्‌ 
विष्णुने नारदके वचनसे माघ क्छ एकादशीको उसका पाणिग्रहण किया । तत नारदजी 
बोे भगवन्‌ ! अब इस वधूको च्यम्बक सरोवरमें स्नान करायाजाय तव यह्‌ अपने स्वरूपको 
पटचानेगी; स्नान करतेही वह दिव्यगात्र अर्थात्‌ रक्ष्मी स्वखूपको प्राप्त दोगदे, सव॒ देवता 
विमानेमिं बेट स्तुति करने लगे । तव लक्ष्मीने देवताओसि कदा जेसा यदांका आकाड विमा- 
नसि योभित हे, वसी यदांकी प्रथ्वी धरोसि शोभित होजाय, अनेक गोत्रके ऋषिं मुनि यहां 
अवे, मै उनको यह भूमि दान कङ्गी, अपने अंशते मँ यहां निवास करूगी, देवताओनि 
तथास्तु कदा । विश्वकमाने वहां सुन्दर नगर बनाया, तब ब्रह्माजी बोके- 


 श्ियश्चुदिश्य मालाभिराव्रता भूरियं सरैः 


ततः श्रीमालनाम्ना तु रोके ख्यातमिद पुरस्‌ ॥ 

ओ्रीके उदेश्यसे देवतार्जोकी विमागमाजासे यह थिवी व्या हरं दै इस कारण श्रीमा 
नामसे यह्‌ नगर विख्यात दोगा । इसी अवसम विष्णुजीके दूत अनेक ऋषि सुनिर्योको 
बुखाकर काये । कौशिकी; गंगा तटवासी गयाशीषे, कािजर, महेन्द्राचर, मलयाचल, 
यर्पारक, गोकर्णं, गोदावरी, प्रभास, उज्जयंत, गोमती. नेदिवद्धेन, सौगन्धिक 
पवेत, पुष्कर, वै्र्यशिखर, च्यवनाश्रम॒गंगाद्वार, गंगा यमुनाके समीपवततीं देशेसि, प्रयाग 
कुरुर, जामद्गन्यपवैत हेमकूट, सरयू. सिन्धु समीपी आदि अनेक तीथोसे, ४५००० सहस 
ब्राह्मण आये । उनको बडे सतकारके साथ धरोमिं सब सामग्री रखकर रक्षदान करने रुगी । 
ओर सबसे पहे गौतमकी पूजाकी इच्छा की, इसका सिंध देशवासी जाह्मणोनि विरोष 
किया, तब आंगिरस ब्राह्मणोनि कहा तुम महातपस्वी गौतमका विरोध करते हो, इसकारण 
तुमसे वेद पथक्‌ हो जायगा, वे यह घनकर चरे गये, वे सिंधुपुष्करणे कति हँ । जब 
लक्ष्मीने कहा प्रथिवी ब्राहर्णोको दान दी जौर साथमे चार छाख गायं दीं । वरुण देबताने 
उससमय लकष्मीके वक्षस्यर्मे १००८ सुवर्णके कमर्खोकी माला पराई, उसके पत्रो 
ज्लीपुरुषोकि भरतिबिम्ब दीखने ङ्गे, ओौर वह प्रतिनिम्बके लीपुरुष भगवतीकी इच्छते कम- 
जोषते बाहर परगट हो जाये, ओर लक्ष्मी कहा हमारा नाम ओर कमे क्या है, भगवती 
बोली" परसिभिन्नोलभे विणो (तुम मिस्थ.ताम गामं 'कियास्गते,०(अोर्‌)दसः ० शषिसार दो 
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भाषाटीकाखवलितः । ( १४५९ ) 


कलाद्‌ नामवाङे ८ जिनको जागड सोनी कहते है ) टोगि; ओर ्राहर्णोकी किर्योके आमूषण 
बनाना तुम्हारा काम होगा | 


श्रीमारे च ततो यूयं कलादा वै भविष्यथ । 
भूषणानि द्विजेन्द्राणां पत्नीभ्यो रत्नवन्ति यत्‌ । 
कतंग्यानि मनोज्ञानि संसेग्याश्च द्विजोत्तमाः ॥ 


इसभकार ये प्रतिविभ्बसे उत्पन्न ८०६४ कठाद्‌ त्रागढड त्रा्यण हुए. उनसे वैस्यषरमी, 
बसोनी इए, यह पटानी सूरती अहमदाबादी खम्बाती एेसे अनेक भेदवाके हए, यह जिन 
्राहर्णोके पास रहे `उन्दोके नामसे कलाद्‌ त्रागड त्राहर्णोका गोत्र चला । इस प्रकार यदह 
त्रागड जाह्मण भी अध्ययन करते ओर भूषण बनाते रहे, फिर जाह्मणोकि धनादि रक्षाके खिये 
विष्णुने अपनी जधासे गूकर, दण्डधारी दो वैय उत्पन्न कयि ओर उनको त्राहर्णोकी सेवा 
र्गाया, गोपालन व्यापार उनका कार्यं ह ओर. ९०००० नव्वे सहस्र वैदयोनि वहां 
निवास किया, ओर उनके स्वामी ब्राह्मणोके गोत्रसे उन वैर्योके गोत्र हए, उस नगरके 
पूववासी प्राग्वार पोरवार काये, दक्षिणके पटोखिया, पञ्चिमके श्रीमारी, ओौर उत्तर 


, के उर्वैलछा कटाये | 


प्रावाटदिशि पूर्वस्यां दक्षिणस्यां धनोत्कटाः ॥ 
तथा श्रीमालिनो याम्याञ्त्तरस्यामथो विशः ॥ ४७ ॥ 


फिर उनके पुत्र पौत्रादिसे वह्‌ वंश वृद्धिको प्राप्ठ हआ । फिर भगवान्‌ने उन ब्राह्म्णोको 
बृख्लादि प्रदान करनेकी इच्छात वैदर्योको जधासे उत्पन्न किया, ओौर उन ब्राहमर्णोकी सेवार्मे 
नियुक्त किया, उन्ही ्राह्मणोके गोत्र उनके गोत्र हए, ओर वे पटवा गुजराती वैय काये 
वे सव कोई व्राह्मण ओर वैरय भगवानूके अन्तर्धान होनेपर उस श्रीमाल क्षेत्रमे निवास 
कटने खो इस कषेत्रम अनेक तीथं है, विवाहम कुल्दीपकी पूजा होती है, एक पात्रमे ख 
लारसूत्र मिश्री खार पीताम्बर वादाम वस्र कौरोय जर दुग्ध पात्र कुमकुम पुष्प इत्यादि 
पदार्थं ठेके कन्याके घर आते हैँ । शखका जल कन्यापर छिडककर वह॒ वस्ादि तिक्ककर 
कन्याको देते है, ओर जवतक व्र कठेवा करै, वभूको गुक् स्थानम रखते रै, इसी भकार 
कन्याकी माता कुमकुम पुष्प म्होड, नारियल, खाक साडी, पानघुपारी, क, चावरु, गुड, 
ककोडी, नेर््रोजन, मशी यह ऊेकर वरके स्थानपर जाती हैँ । इस प्रकार पहला फेरा होता 
है, दूसरे फेरेम साधेकी गठ्डी, तीसरेमे धरतपात्र, चौथेमे गुडपात्र, पांचर्वमे मृत्तिकापात्र, 
छ्ठेम वरी पापड, सात्वं सेव ठे जाती है, इस प्रकार वरकी माताको तिलक कर किर 
घरको लौरती रै, पटे कन्याकी माता अपने धर आय शद्ध मूमिपर रार सूतकी बत्ती 
बनाय घीका _ दीपक बारुती द । इसकी देवता पितर भसन होते रै, विवाहे 
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( १४६ ) जातिभास्कर- 


दखका शब्द्‌ ओर वेदपाठ होता है वह अपने धरसे कम्वर ओढ शखर हाथमे ख्यि चोरके 
समान कन्याके घर जाकर गोधूमकी पिहीकी वनी हुई गौरीको ठेकर अपने घर आता 
है फिर वरघोढेके समय बह गौरी ओर नारियर्को लेकर विवाहको आता दहै, आधीरातके 
समय वरकी माता ओर स्री धरमं मगलद्रव्योसि स्नान करके वह्‌ पदे दी हई दो साडी 
पहन मगलद्रन्य ठे एक सख्रीके हाथमे जलपात्र जारी जौर नारियल, दूसरीके हाथमे दीप- 
पात्र ठेकर कन्याके धर प्रवे करती है, कन्याकी माता मव्यमार्मसे उनकी अगौनी कर 
लेजाती ओर वेदीमं खडाकर तिक्क करती हे, वही स॒पारी आदि परस्पर री दी जाती 
हे, जल्पात्र्मे जरु ओर दीपकमे परस्पर धरत डारुती हैँ, परस्पर गुड खिलाती टै कन्या 
ओर वरकी माता दीपक ले चार प्रदक्षिणा करती है, फिर आ्िगन करके विदाके समय 
कठिनतासे हाथ छ्ुडा कर धरको आती दै, फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिष्टके वनाते, 
जलकरुण्डा करते इत्यादि अनेक कुलाचार करते है, अव इनके कुटग्रवर गोत्रादि कते टै । 
वतैमानकाल्मे त्राह्मणोकि चौदह गोत्र है, परन्तु मूर मन्थे अटारह्‌ टै. प्रथम काडयप गोत्र 
ओर तीन प्रवर हैँ । काश्यप वत्स ओर नैधरुव उनकी कुरदेवी योगेश्वरी है, सो सव चक्रमे 
आगे छिखते है, यह अठारह गोत्र त्रगड ओर श्रीमाटी ब्राह्मणोके जानने । श्रीमिरयोके 
चौदह गोत्रोके नाम स्पष्ट है, रोष अगिरसादि गोत्रवार्खोका वंच नहीं मिक्ता लक्ष्मीकेविवाहमे 


जो ४५००० ब्राह्मण आये, वह्‌ सव श्रीमारी कटाये, उनके साथमे श्रीमाटी वैदय पोरवाल - 


वैश्य श्रीमारी सोनी, पटवे, गे ओर गूजर आदि भी वहां रहनेवाठे श्रीमाखी नामसे 
अभिव्यक्त इए, विवाहादिमें इनसे कर खिया जाता हे । इनमेते ५००० ब्राह्मण भोजक हए, 
जो इस समय जैन धर्म पान करते है, इनकी वर्ति श्रावक लो्गोकी है, ओसवाङ वैदयोकि 
उपाध्याय गोर कदाते दै, यह वैस्योके दाथका भोजन करते है ५००० श्रीमाटी सुमारे 
गुजरातमे आये सो क्च्छ गुजरात ओर काटियावाढमे रहते है, यह ॒ धोधारी, खम्बाती 
सूरती, अमदावादी आदि मेदसि विख्यात है । शेष ३५००० मारवाड मेवाड जोधपुर 
आदि श्थानोमिं आरे, यह मारवाडी श्रीमाली कटे जाते है । इनमे एक भेद दसकोसीश्रीमाली 
कहाता है, एक श्रीमारी ब्राह्मण एक विधवा स्ीको केकर दूसरे रामम जारहा, पी सन्तान 
होनेपर भपनी योग्यतावाठे ब्राहमणसे विवाह करते दै, वे दसकोसी श्रीमाली कहाते टै, यह 
अहमदाबाद जिलेमे पाये जाते है, श्रीमाखियमं चौदह गोत्र भौर दो वेद ह, उनम सात 
गोत्रके यजुर्वेदी हँ, उनके नाम गौतम, शांडिस्य, चन्द्रास, जख्वान, मोदुलास वा ॒मौददूल 
८ सुद्ररु ) करपिंजठस, ओर हरितस हँ, सामवेदी भी सात गोत्रके है, उनके नाम॒शौनकस्‌, 
भरद्वाज पराशर कौशिकस्‌ वत्सम्‌ ओपमन्यव ओर करयप हैँ, इनका विवाह सम्बन्ध स्वरगमे 
होता है, यह कोकिंर ऋषिके मतको मानते ह इनमे मरनेके पीछे स्ली अपने पिताके गोतम 
भिल्ती है, वह ४५५ सहक्से अधिक जो पांच सदस्न ब्राह्मण आये सो पुष्करणे वा 


पोकरणे ब्राह्मण काये । 
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। 


आावाटीद्लासंकखितः। ( १४७ ) 


ते तु पुष्टिकराः भोक्ता उत्तमाघमभेदतः 

ये गौतमापमाने तु वेदबाह्या द्विजैः कताः ॥ &० ॥ 
उसमे भी मेद है जो सेधवारण्यवासी ब्राह्मण अये थे ओर गौतमके अपमान करनेसे 
नाहयर्णोनि उनको वेदवाद्य किया, तो वे व्राह्मण सिंषदे्मे जाकर रहे सो उत्तम, जौर देञ्च- 


वारी मध्यम कहाये यह्‌ छौकिक वात है । कमलके प्रतिनिम्बसे जो उत्यन्न हए वे कद्याद्‌ 
ज्रागड व्राह्मण काये । 


पद्यानां भरति षिम्बेश्च ये चोत्पन्ना द्विजातयः ॥ 
ते जआगडाः सम्र्याता द्विजा छव न संशयः ॥ 

श्रीमालक्ेत्रका नाम भिन्रमाल हआ है, इतका कारण यह है कि, कुण्डपा नामक एक 
श्रीमाली ब्राह्मण गुजर।त देशम सौगंधिकर पवेतसे एक इक्षुमती नामक कन्याको व्याह करके 
लाया, ओर कडा कि मँ पातालमसे कंकोर नामक नागकी कन्याको व्याह करके लाया रह 
यह्‌ सुनकर सव श्रीमािर्योनि उसको धन्यवाद्‌ दिया, उसी समय एक सादिका नामक 
राक्षसी जो श्रीमािर्योकी कन्या्ओंको हरणकर कको नागके स्थानम छोड आती थी, उनके 
रिये कुण्डपाके पुत्रोने नागराजकी प्राथेना कर उन कन्या्ओकि विषयमे कहा कि आपने हमारे 
, कुलकी कन्यार्ओकी रक्षा की टे, इस कारण विवाहादिभें श्रीमाखी मात्र आपका पूजन करेगे 
ठेसा कहकर उन कन्याओको नागराजके वहति ठे आये, तवसे आजतक श्राद्ध तथा विवा- 
हेमं ककोरु नागक्रा पूजन श्रीमारी करते है, पीडे श्रीमालनगर उजाड पडा रहा, श्रीपुज 
नामक आवूके राजाने उसे वसाया, भोजके समयमे माघ कवि इसी वंशम हुआ है, प्रबोष- 
चिन्तामणिमे छा है कि यह्‌ कवि ख्चौला बहुत था, भोजराजने उसको राख रुपये दिये 
ये, तो भी उसकी ग्रटयु धनके कष्टसे इह, तव राजान कऋोधकर श्रीमाङनगरवासिर्योको 
धिक्रारा, ओर उस नगरका नाम भिष्मा वा भिडमारु रक्खा, जव अनहर्वाखा पारण 
वसा तव भिह्माल हटा ओर जो श्रीमारी पाटनमं आकर वसे, वह कुर्देवी महारक्ष्मीकी 
मूतिं साथ ठेते आये, ओर उसकी पूजा होती है । यह श्रीमाली ओौर त्रागड ब्राहर्णोकी 
उदत्ति कटी । यह ऊेख ब्राह्मणोत्यत्ति मारतेण्डका है । 

कासी श्रीमाटी । 
यह्‌ कच््देदाम श्रीमाटी ब्राहयर्णोका एक उपभेद हे । 
श्रीभारी जाष्यणोंके गोत्र अवटंक शाषा वेद्‌ मवर । 
ङख्देवीके निराथिका कोटक । 

सं° अवटङ्क उपनाम गोत्र पवर वेद शाखा कुलदेवी 

१ ञ्चा रोकर सनकस गृत्समद साम. कौथुमी वरयक्षिणी : 
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भाषाटीकासक्लितः 1 ( १५५ ) 


वाल्मीकिगोमित्रीयरब्याख्यव्राह्यणोखत्तिः । 
पद्रपुराणके पातारुखण्डमे छ्खिा हे कि- 


तत्रैकदा तु वाल्मीकी रामा्धन्धधनो महान्‌ । 
श्रोमद्रामखहायेन स्वेसंभारसभ्धृतः ॥ 
सरस्वत्यभ्रिकोणे तु कृत्वा स्थानमनुत्तमम्‌ । 
उत्तमं अण्डयं कत्वा गोतमादीच्‌ महाञ्रुनीवच्‌ ॥ 
वारमीक्ििरथामास क्रतुजोतस्तथोत्तमः ॥ 
वाल्मीकफिजीने रघुनाथजीसे वहतसा धन पाकर सरस्वतीसे अिकोणमें यज्ञ॒ करना 
- आरम्भ क्रिया ओर गोतमादि समुनिर्योका वरण क्रिया) वह आश्रम ३६ कोस चौडा 
ओर ५२ कोस लम्बा था, वाल्मीकिजीने यज्ञ॒ करके गौतमादि ऋषियोसि प्राथेना की कि 
जिस प्रकार मेरे आश्रमकी म्रतिष्ठा हो, सो कार्यं होना चाहिये । तव ऋषियेनि कडा 
एसा दी होगा । 
सवे ते शिष्यलक्षेकशुत्तमा वेदवित्तमाः । 
तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि विमलानि च ॥ 
अयोदशशतान्युच्चेः संजातानि महात्सनाम्‌ । 
पाश्च सहस्राणि गोरक्षणनियोजिताः 
गोभिवीयास्ते विज्ञेयाः सवेदा विबुधोत्तमेः । 
अषौ च्‌ चत्वारिंशच्च ब्राह्मणानां सहस्रशः ॥ 
रव्य॑म्रे प्रेषिता छेते ते वे रव्याख्याः स्पृताः । 
उन ऋषिक पास उस समय एक लाख शिष्य थे उनमेसे उन्दोनि पचास सदस्षको 
गोरक्षा नियुक्त कंथा, वे सव गोमित्रीय व्राह्मण काये, अडतारीस सदत सयके सम्मुख 
भे गये वे रव्याख्य काये । उन सबकी निर्मरगोत्र संख्या तेरह सौ थी शेष दो सदक्च 
जो रहे वे वास्मीकि नामसे वियात इए । 
वास्मीकास्ते तु विज्ञेया विख्याता भुवनत्रये । 
इन ब्राहमर्णोका ञयक्छ यजुवद, मा य॒न्दिनी शाखा है, कोकिटसुनिका मत- यदह मानते 
है, इनके सेवक ग्यारह सौ कायस्थ भी वल्मीक कायस्य काये, इन ब्राहर्णोका निवास 
वाल्मीकपुर ( वाम ) मे है। हरसे भूमिशचोधनके कारण इनका नाम हर्द भी कहतं 
है, यह कर्मनिष्ठ साचिकी ओर दबाठ होते है, अब इनके नाम गोत्रका चक्र ङिखते ह~ 
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( १५६ ) .  जालिनाख्करः- 


बारर्म।फिब्राह्यणानां गोत्रचक्रम्‌ । 
सं° गोत्र प्रवर १० खद्धक जांगिरसब्राह्खसुद्धखः 
१ मारद्वान ° ११ जमदधि जमदभिमगिवयौ्ः 
२ बरिष्ठ बरिष्ठ १२ अंगिरस अंगिरस्राह्ममद्रखः। 
३ काडयप कारयपवतपतेधुवाः १३ ` कुत्स मांधाताअंगिरसकौत्साः 
४ गम्ये कारयपवत्सतैधवाः १४ ` कौशिक ° 
५ ञात्रेय आत्रेयमचैनानाराक्छवाश्वाः | १५ विश्वामित्र विश्वामित्रदेवतदेदश्रक्ाः 
& गौतम ० १६ पुरुस्त्व ० 
७ वत्स = १७ अगस्त्य विश्वामित्रस्मररथवाधुखाः 
८ कौण्डिन्य वसिष्ठमेत्रावरुणक्तौडिन्याः | १८ शांडिल्य ० 
९ . मागेव भागेवच्यवनापवान्‌ १९कात्यायनमागैवच्यवनसौरवैजमदभिवत्लाः 
आर्टिषेणअनुपेक्षाः | इति वाल्मीकिन्राल्णणोत्यत्तिःत्रा उ.मातेड ° । 
अथ श्ञाकद्रीषि्राह्मणोत्वत्तिः । 
मचिष्यपुराणके १३३ अध्याये कहा है- 
कृष्णपुत्रोऽतितेजस्वी साम्बो जाम्बवतीसुतः । 


सयस्य च महाभक्तः प्रासादं स चकार इ ॥ 
कि कष्णफे महातेजस्वी जाम्बवतीते उत्पन्न पुत्र साम्बने सूर्यं देवकी भक्तिके निमित्त एक 
कडा महर बनाया, उसमे भगवान्‌ सूयैकी मूरति स्थापित की, ओौर पूजाके निमि गोरमुख- 
कषित कहा, उन्दोनि कहा हम मंदिरकी पूजका प्रतिग्रह नहीं करेगे, तज साम्बने इसके 
निभिच सूर्यका आराषन किया, तब प्रसन्न होकर सूर्यदेव कदने र्गे- 


ममाचनेऽस्मिन्‌ द्वीपे त॒ छधिकारी न कोपि च। 
शाकद्वीपे ते वसन्ति वणौश्चत्वार एवं च । 
मगश्च मगसश्चेव मानो मन्दगस्तथा ॥ 
गर्जात्‌ मेरे पूजनका अधिकारी यहां कोर नदीं है, शाकद्वीपमे चार वणे मग, ममस, 
जनस जौर मन्दग यह्‌ निवास करते है, इनको तुम यहां जकर बषाओ । 
साम्बः सूयंवचः अत्वा चाश्द्यं गरूड द्रुतम्‌ । 
शाकद्रीपात्समानास्य चा्टादशङरोद्धवान्‌ ॥ 
कुमारान्‌ स्थापयामास चन्द्रभागानदीतटे । 
ते तु नित्यं बूजयन्ति शयं भक्तिपुरःशरः ॥ 
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आषाटीकासवल्टितः । ( १५७ ) 


साम्ब यह बात सुनकर गरुडपर चढकर शाकद्रीपको गये ओर शाकद्वीषसे १८ कुर्क 
क खाकर चन्द्रभागा नदीके किनारे खापन किया, वे सूर्यमगवानक नित्य पूजा 
। 


तन्मध्ये मन्दगाश्चाष्टौ मगाश्च दशसंख्यकाः। 
ततः साम्बो भोजकन्याः समानाय्य प्रयत्नतः ॥ 
भगाख्यदशविप्रभ्यो दत्तवान्‌ विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

बे साम्बपुरमे निवास करने रगे, उन अटारहम आठ कुक मन्दगवणोके शद्ध ये जौर 


दस कुल भगवणेके तब्राह्मणवणं थे, साम्बने भोजवं्ञकी कन्याओंसे उन त्राह्मणकुमारोका 
विधिपूवेक विवाह कर दिया । 


ततो जाताश्च ये पुजास्ते तु मोजकसंज्ञकाः । 
ब्राह्मणेन समानाश्च तापसिव्यंगधारकाः ॥ ` 
वेदपाठविपर्याखान्मगस्ते परिकीर्तिताः । 
भोजने मोनिनः सवं ऋषिवत्कूर्चधारकाः ॥ 
वचाच्याश्चाघ्वषं च ह्यमाहकविधारकाः । 
सव्याइतेर्हिं सूर्यस्य गायञ्या जपतत्पराः ॥ 
अथिदोचरतास्सषवे मदं संस्कारपवैकम्‌ । 
सोत्रामणौ ब्राह्मणवत्पानं कुर्वन्ति ते मगाः ॥ 
अष्टभ्यः शककन्याश दत्तास्ते द्रकाः स्मृताः । 
तेऽपि सूर्यस्य भक्ताश्च मंदगा नात्र संशयः ॥ 
उन कुमारोके जो वारक उत्यन्न हए वे मोजक काये, वे सव त्राहर्णोके समान कर्म 
करनेवाञे हए, कपासका बना भीतरसे पोटा सांपकी केचरीके समान यज्ञोपवीत सरीखा 
वल्ल धारण करते हैँ वह १३२ अगुरका उत्तम, १२० का मव्यम अौैर १०८ का अधम 
होता दै, यह अन्यग आठवें वषमे धारण कराते रै, वेदका उलट पुख्ट पाट करनेसे यह 
मग नामते प्रसिद्ध है, मोजनके समय मौन रहते, ऋषिरयोके समान डादी रखते रै, ववै 
अर्थात्‌ सु्ैकी अर्चा कहते है, उनके पूजक दोनेते यह वर्चाच्यै कदे जाते है, आव क्षैं ` 
यन्यंग धारण करते है, अमाहक पठितांगसार भव्यंगका पर्याय है, मैथुन ओौर सूतक के 
समय ह उतार दिया जाता है, यह तीनों न्याटतिपू्वंक सूयेगाकन्री जपते भौर अधिहोत्र 
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( १५८ ) जातिभास्करः- 


करते ५ जभिमत्रित मद्य सौत्रामणिके समान पीते है, जो जाट कुलक ये उनको शर्कोकी 
कन्या दीगर वे शूद्धकुक इए, वे मी सव सूथैफे भक्त हए परन्तु मदगही काये । 


इति शाकद्वीपित्राह्मणोत्पत्तिः । 


अथ चुक्टयजुर्वदीयबाह्यणोतपत्तिः । 

१२२० स्ाछिवाहनयाके में प्रतिष्ठानपुर (मंगीपहन) का एक राजा जिका नाम दिम्न था 
उसने कोकणदेशमें जाकर राज्य किया, ओर पीछे अपने गुरु रघुनाथके पुत्र पुरूषोत्तमको उस 
देशम जुखाकर उनको उत्तरर्कोकणकी सव वृत्ति दी, पुरुषोत्तमजीने प्रतिष्ठानपुरसे अपने सव 
इष्टमित्रोको वदां बुला चिया,ओौर इस प्रकार विशेष वत्ति मिलनेसे जुद्धययुर्वदिर्योका वहां समृह 
एकत्र होगया, पीछे राजाकी म्रत्यु होनेपर मी इनकी वृत्ति पूववत्‌ चरती रही, पीछे जव चित्त- 
पावन पेशवाका राञय हआ. उस समय वेन राजा कोकणस्थ चित्तपावन व्राह्मण थे, उन्ोनि 
अपनी पक्तिमे महाराष्ट ब्राहम्णोको भोजनके निमित्त आग्रह किय] जव दक्षिण कोकिणमे यह वात 
उठी तब उत्तर कोकणकी वृक्तिवाछे पुरूपो्तमभद्के सवन्धी छयक्ख्यनुर्वदियोकि संग कराडे ओरं 
चिचपावनोका बहुत विरोध हआ कुख दिर्नो पीद्े उत्तम कोकणमे वसाईैके निकट पञ्छीवन 
कुट्ट गावमें एक ठुकरमट अथिहोत्री रहते थे, १६६८ शकेम चित्तपावन ओर करानि 
उनका अथ्रिदहोत्र भग किया. तव तुक्रमटने अपने शुङ्यजुर्वेदिर्योको साथ केकर सतासेमे 
पटुचकर छत्रपतिसे अपना दुःख निवेदन करिया, ओौर छत्रपतिजीने निणेय करके उनका 
अथिहोत्र फिर चल्वाया; परन्तु वहांके खोग इनको पकश्चीकर नामसे पुकारने ठ्गे, ओर्‌ 
कोद २ दक्षिण ककण इनको दर्षसि पलशी नामसे पुकारने खगे, परन्तु यदह डक्ख्यलुरवेदी 
अद्यापि उत्तर कोकिणमं रहते है ओर इस समय भी उत्तम कर्मकाण्डमे रत रहते हैँ । इस 
समय यह महाराष्ट सम्प्रदायके अन्तगेत दै, इन माभ्यन्दिनीय ञुङ्ययर्वेदी बाह्यर्णोका 
उपनाम तथा गोत्र ओौर कुङाचार सव देशध्थोके समान दै, महारा इनका भोजन ओर 
कन्या सम्बन्ध होता दै । 

इति छक्लयजुर्वेदीयत्राह्मणोत्पत्तिः । 
अथ म्होड्राह्यणोत्पात्तिः। 

पदरपुराणके पातारुखडमं च्ल है कि जब महाराज धुधिष्ठिरने धौम्यऋषिते गुजरात 
देराके धममोरण्य तीथंका माहात्म्य पूछा तो उन्होनि कहा उस स्थानम ब्रह्माजीने बडी तपस्या 
की ओर विष्णु मगवानसे वर मांगनेके उपरान्त तीनों देवताओंने वहां निवास करनेको तीन 
गुणोके सहित निमाण किया । 


गणेसिभितिभिः क्खे्राह्मणाः व्रकरीक्ताः । 
 -अर्ादशसदस्राणि अविघास्ते द्विजोत्तमाः ॥ 
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भावादीक्ासवबल्विलः । 


अर्थात्‌ तीनों गु्णोके सहित १८००० सहस्र ब्राह्मण उसन्न कये वे इससे त्रैविद्य 
रिदी म्होड ब्राह्मण काते हैँ, इनमें छः सहस्र विष्णुने, छः सहल ब्राह्माने ओर छः सदस 
इकरने उलन्न किये, यह सात्तिक राजसिक तामसी हए, इनकी सेवाको शुद्ध ओौर वैशय 
उलत्न किये, इनके चौवीस गोत्र हैँ सो चक्रमे छिखते हैँ । 


त्रिवेदी म्होडवब्राह्यणोंका गोत्रचक्र । 
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(१६० ) जातिभास्षरः- 


जा० उ० मातेण्डमे छिखा है त्रैविघत्राहर्णोके बकुला नाम स्वामी रै, इनका निवास 
बहां मोहेरपुरमे हा वहां अनेक देवीदेवतार्जका निवास हमा मातंगीदेवीका इनके विवादा- 
दिमे विशेष पूजन होता है । ब्रह्मावर्तैके अन्तगेत सरस्वतीके दक्षिग॒ तटपर है । कसिं 
बह धमारण्य मेहरपुर हे, नब रामचन्द्रजी धर्मारण्यकी यात्रा करते यहां आये तब एक रात 
रहं वहां रातको एक सखीके रोनेका श्चब्द्‌ सुनपडा, जव रामचन्द्रजीने जाकर रोनेका कारण 
धूा तब उसने कहा मेँ इस पुरकी अधिष्ठात्री श्रीमाता हं, राह्मण चकेगये उनको लाकर्‌ 
बसादये, तव रामचन्द्रजीने वहां त्रेविचत्राहम्णोको लाकर बसाया ओर गोथुजवैश्योको भी 
फिर स्थापन किया. ब्राह्यर्णोको एक ताम्नपत्र भामपरदान सम्बन्धे चखा दिया । भगवान्‌ 
रामचन्द्र तीर्थयात्रा करके धरको लौट गये, जब कके आरम्भमे आमनामक बौद्धधर्म राजा 
इस देशका हज, तव॒ उसने रामचन्द्रका वह तान्रासन नीं माना, ओर ब्राह्मणेति 
कहा या तो हनूमानेजीके दशन कराओ नहीं तो ग्राम छीन्टंगा,तब उने पन्द्रह सहत ब्राह्मण 
स प्रारन्धको प्ररु मान कत्तेव्यमूढ हो बैठ रहे, किं अब इस. गरामम हमारा अं महीं रहा, 
शेष तीन सहस्रेनि कहा ठमने शाखं पारंगत होकर प्रारब्धको ही मुख्य माना इससै उम 
अवेदी म्दोड नामसे विख्यात दहोगि, परन्तु हम उद्योगको मुख्य मानकर जांयगे ओौरं 


इनूमानजीका दरीन करेगे, ओर ६४ गोत्रके ७२ वगेसे एक एक को साथ चलनेके ` 


ण्यि कहा किं जो कोहं अपने वगेसे नदीं आवेगा वह खान ओौर अपने वर्मसे ष्ट समञ्चा- 
जायगा न वैद्योसि बृत्ति मिङेगी, न विवाहसम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतुर्वेदी ताह्मणोकि 
धरसि वीस बठात्कारसे ओौर त्रिवेदी म्होढमंसे ग्यारह राह्मण भक्तिसे हनू मानजीके ददनको 
निकटे, उसमे बह वीस तो मागमे ही बैठ गये फि दरोन हो या नहीं; पर ग्यारह जितेंद्रि 
होकर रामेश्वरको गये, ओर बहां अन्न जर त्यागकर वे, तव॒ हनुमानजीने ददौन दिया, 
` ओर उनका दुःख देख अपने दाहिने बाय अंग केदो रोम देकर कटा किं रानाकी यह 
बाय अंगको रोम दिखाना जब वह क्रोधकरै, तो कहना तेरा राज्य भस्म हो, 
ओौर तुम नगरके बाहर चङे आना, जब नगर जके ओौर राजा शरण हो तव दूसरी 
पुडिया डालनेसे शांति कर देना; वे चिह ठेकर बाह्णण ब्रामभे आये, ओर राजाको चमत्कार 
दिखाया राजाने अपराध क्षमा कराया; ओर धर्मारण्यके सिवाय सुखवासपुर एक ओर माम 
उनके रहनेको दिया, चतुर्वेदी सुखवासपुरमं रे, कुछ सीतापुर ओर कु श्रीक्षे्रमे जा 
रहे उनमेषे जो नीस चतुर्वेदी ब्राह्मण अधवनिचमेसे फिर आये थे,वे दोनो जातियेसि प्रथक्‌ हो 
आचार श्रष्ट होनेते जेठी मछ म्दोड ब्रा्षण काये, कितने एक नीच जातिके पुरोहित इष 
महा म्होडोकि गोत्र पहर कटे है, इनकी कुरुदेवी किम्बनासक्ति भर्मश्वर महादेवसे पश्चि- 
जकी जोर इसका स्थान ईह । तथाहि- 
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भाबाटीकासंथलितः 1 ( १६१) 


चातुर्वेदा महाराज संस्थिताः सुखवासके । 
केचित्‌ सीतापुर वासं श्रीक्षेत्े चापरेऽवसन्‌॥ 
इनूभन्तं प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः । 
केचिन्मछ्छाच संजाताःकेचिच्छडिकयाजकाः॥ 
` उनम जो ग्यारह वे.इम्याषेण नामसे विख्यात इए, बे स्थान वृत्तिसे दूर दोकर साश्रमती 
नदी किनारे ओर ऊषर जहां तहां निवास करने रुगे, यह जो त्रिवेदी म्टोड ्राञ्मण थे 
इनके षरमं गायं बहुत थीं उनके चरानेके निमित्त विद्याहीन ब्राह्मणोके मूख वालक नियुक्त 
क्वि, वे सव गोौडेमिं ही रहते थे, मामकी कुमारी तथा विधवायं उनको अपने घरोसि भोजन 
ठे जाती थीं, दोष संसगेसे कुछ उनमें कन्या ओर विधवायं उनके संसग हो गर्भवती इड, 
यह देखकर उनके माता पितारओंको बडा दुःख इआ ओौर उन्ोनि वे कन्या ओर विधवा 
निन २ से दूषित इडं थीं उन २ को देदीं, उनकी बो कार्नन ओर गोलक संतान घेनुज 
म्दोड नामसे विख्यात हई, ओर वह उनकी जातिसे भिन्न इई पूर्व ब्राह्मणोका उनके साथ 
विवाहादि सम्बन्ध बन्द्‌ होगया । यह्‌ मोहैर पुरके पूवे सात कोसपर धेनुन नगरमे रहते रै । 
यह्‌ ब्राह्मणत्वसे गिरगये दं \ 
भित्रा जातिस्तथेतेषां सम्बन्धो नैव तैः सह । 
धेव॒जा म्दोडसंज्ञा ये रोके विख्यातकीतंय्‌ः ॥ 
घेनुजाख्यं पुरं तञ स्थापितं वाषहेतवे । 
ओौर दूसरे म्दोड ब्राह्मणोकि त्रिपाखा म्टोढ, खीजदिया, संवाके म्होड, तांजखिये म्होड, 
ओर्‌ सुरती क्पड बजी, सरसेजी; कच्छी, द्‌। खारी, धोधारी, आदि देश भ्राम भेदसे 
अनेक सम्बाके भेद टै, इस द्योड जातिमे अहमदावादके पास सरखेन आम है, वहां 
सामवेदी शिवराम ह्योड व्राह्मण अच्छे पंडित थे, इन्देनि शांतिचिन्तामणि आदि करं मन्ध 
बनाये, इन ब्राह्मणोकि दिव, कोडिनार, जूनागढ, कूतियाणु, पोरबन्दर, ज्ञाकावाड, ददद्‌» 
धागद्रु, मोरवी, बीकानेर, राणेपुर, सियोर, मावनेगर्‌, अहमदाबाद, सुरत, धोका, भरुच, 
अकरेश्वर, विरमगांव, काशी, जामनगर, मांडवी, अज; नगर यह. चौबीस मम है, 
यह अपनी आजीविका करते हैं । 
इति श्लोड ब्राह्मणोत्पत्तिः। ८ गुजैरसंप्रदायः ) 


| अथ श्ञारोरान्राह्मणोत्पत्तिः । 
ब्रा्णोलसति सार संग्रमे छिला है किं विवाह समयमे प्रजापतिका वीयं उमाफे मबङो- 


कने पतित्‌. हमा, उस्‌ सुमय॒ सत्य कहनेते शकटगे कहा ०1००) 01 
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( १६२ ) जालिभास्कटः- 


यावन्त्यः सिकता रेतः ष्डुताश्वतुराननं ॥ 
तावन्तं एवं श्ुनयो भवन्तु तव तेजसा ॥ 

कि तुम्हारे वीयसे इस रेतके जितने कण भीरगेगे उतने ही तपस्वी वारुखिच्यनामके प्रग 
होगि, एेते कहते हौ ८८१२८ तत्वज्ञाता ऋषिकुमार प्रगट होगये, ओर जहां वह प्रगट 
हए वह आश्रम पांच कोसके मध्यमे वाद्यखिल्य आश्रम काया, उनर्मेसे ६०००० साठ 
हजार सूर्यकी उपासना करते हए, सूर्य॑लोकमें गये । ४९५ ने गगा यसुनाके मध्यमं तप 
किया, वे अन्तर्वेदी ब्राह्मण कहाये । 

( गंगायघ्ुनयोमंध्ये तेषुस्ते परमं तपः) 
परे नवं सहस्षाणि जम्बुवत्यास्तटे गताः ॥ 
रक्षिता गरूडेनैव पतमानां दिजोत्तमाः ॥ 
ततः पञ्चशतान्येष्‌ पंचयुक्तानि वे द्विजाः ॥ 
द्वारकायां गतास्ते वे रक्षां स्थापिता इरेः ॥ 
अष्टादश सदस्राणि ध्ष्टार्विशच्छतापिकाः॥ 
ते सवं युनिशादलाश्चङ्कः स्वाश्रमघुत्तमम्‌ ॥ 

९ नौसदघ्ठने जम्बुवतीके किनारे तप॒ किया वे जम्बु ब्राह्मण काये, पांचसौ ब्राह्मण 
दवारकाम गये वै गुग्गुढी ब्राह्मण कदाये ॥ १८१२८ अटारह हजार एकसो अडास जो 
आाश्रम करके रहे वे गारीढा बाह्मण काये, गारीठे तब्राहर्णोके १२८ गोत्र है ेष एकसौ 
पचपन गोर््रोका विभाग वैदिक अन्थोमे है ६०००० में से ३२ ऋग्वेदके गोत्री, ३३ शाखा 
है वह इस प्रकार है, काश्वायण, आग्रयण, आग्रायण, वा प्रीवायण, ब्रहत्‌, धाम, च्यवन, 
वयुहारुणि, सत्यश्चव, उत्तश्रव, उद्‌ाकक, बृहत्तर, धूम्रायण, ब्रहदवध्च, गदित, काष्टायन, 
शाकटायन, मण्डूक, नैधव, मरीचि, शाकल्य, कारयप, वातस्य, शौशिर) सुद्र, आत्रेय; 
गोङक, जातुकणे, रथीतर, अभिमाहर अओौर बलाक । 

यजरवेदि्योके ३३ गोत्र जौर ८६ शाखा हैँ वे गोत्र इस प्रकार रै; पौरस्त्य, वैजशत्‌ 
करौच, सानुनी; चपर, धावमान, माण्डव्य, गौतम, गाग, कात्यायन, भरद्वाज, पारा- 
श्य, अभिमान्‌, अनुरोम्य, शांडिल्य, पौरिश, पुश, चान्द्रमास, अरुण, तात्रायण, 
काण्वायन, अर्म, वत्स, नरायण, जामदभनि, वरिष्ठ, शक्ति, पतज्ञलि, आरूवि, हारणि, 
भार्गव, पौण्डकायण, सायकायणिः ॥ 

इसी भकार सामवेदके ३२ गोत्र १३ शाखा दँ वे इस प्रकार दँ । विश्वामित्र, देवराज, 
नितिद्र, गालव शिक कथि श्न, सान्तम, उदधि, खल्वानै, जावालि, याज्ञवस्क्यः, 
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इदाबाटीकासखकलितः 1 ( १६३ ) 


आहर, सेन्यवायन, गोभिखायन, शौरकि, लंगङि, कुथम, ओदर. सरर्द्रीप, अदखम, अवा- 
वयत्‌, वेदबृद्ध, वैशाख, भाजुकि, रोमगायन्‌, लौगाक्षि, पुष्पनिव्‌, कटु, राणायणयन । 

इर प्रकार आथ्वेणोकि ३१ गोत्र ओर नौ चाखा है. ओतथ्य, गौतम, वातस्य, सौदेव, 
पद, दंडिल्य, कपि, कोँडिन्य, मांडय, त्रय्यारुणि, कौनक, नोकक, ओदवादह, वृहद्रथ) 
शौरकायनः; सविच, सोमद्ति, युखर्भक, सावणि, पिपलाद. हास्तिन, शांरापायन, जांजकि; 
धुजकेश, अंगिरा, अथिवचेस, कुसुद, आदिगुह, पय्य, रोहिण, रौदिणायन, यह इकतीस 
गोत्र हं, यह सव एक सौ अड्ाहेस होते हैँ, परंतु सात गोत्र उसी समय नहीं रहे इससे १२१ 
रहै । ्रारोरामे रहनेदे ्ालोरा ब्राह्मण कदाये उनके १२८ गोत्र है । 

जम्बु ब्राहमणोकि वैगायन, वीतिहव्य, पौर, अनुसातिक, शोनकायन, जीवंति, कावेदी 
पाति, वहेति, निर्विरूपाक्षि, आदित्यायनि, मृतमार, पिंगाक्षि, जिन, वीतिन, स्थूल, चिखा- 
पणे ओर शाकेराक्ष, यह १८ गोत्र हे । 

अन्तरवेदी बरा्मणोके ग्यान्नरपाद्‌, उपवीर, ङेखव, कारलायन, छोभायन, स्वतिकारःचाद्राछि+ 
गाबिनी, चेञेय, सुमना ओर वैधृत यह ग्यारह्‌ गोत्र हैँ । | 

गुगगुखी ब्राह्मणोकि कौँडिन्य, शौनक, वातस्य, कौत्स, शांडायनीक यह पांच गोत्र है, 
२८३ गोत्र होते हं । 

्र्ाजीने कालोरा माममें रहनेवाले ब्राह्मणोके निमित्त एक कलशे दोमकरके १८१२८ 
कन्या उत्पन्न कीं, ओर उनसे उनका विवाह करदिया, वे सव ्ञारारा काये, इनका स्थान 
इस यय शमीदू्ध। नामसे विख्यात दै, इसको जाद्योदद्मी कहते हैँ । 


इति ्ारोरा ब्राह्मणोदत्तिः । ( गुजेरः ) 


अथ युग्भुखी ब्राह्मणोत्पत्तिः 1 
स्कन्दपुराणान्तगेत द्वारका माहात्म्यमें छिा दै कि = 
ब्रह्मविष्णुशिविश्चव वरान्‌ दत्वा महषयः । 
स्थापिता दरकायां च देवदेवेन विष्णुना ॥ 
स्वीयाश्रमवि्चुद्धयंथं समिदयुग्युलजहकाः 
सर्वंपापविनिशक्तास्तेन गुग्युरिकाः स्मृताः ॥ 
जिस समय वारखिल्य ऋषिर्योको वरदान दिया उस समय भगवान्‌ विष्णुने कुछ ब्राह्यणो 
को द्वरक्ामे स्थापित किया उन्दोनि वहां अपने आश्रमकी खद्धिके स्यि समिधा ओर गूगल 
होम किया, वह इस कर्म॑से सव पापसे रदित हए ओौर गुग्गखी ब्राह्मण कहाये, यह द्वारिकामं 


रष ब्राह्मण निजकर्ममं तस्पर हए, इनको दान देनेसे द्वारकाकी यात्रा सफठ होती हे । 


इनका यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा ओौर करुख्देवता श्रीद्वारकाधीञ्च है, २७ अवद्ध ई, इर 
बाद्ह्‌ नष्ट हेोगयेदै.1. गिरि हो (-परिलते।दै,उनदे। जाम्‌ क्ते द. 2\/ 60810011 


(१६४) - जातिभास्करः- 


मीन ८ भर १९५ धेगटा 

वायडा ९, चुवानभर १६ ठाकोर 

पाड १० पटीयार्‌ १७ चारणबोरटाकोर्‌ - 
पाठक ११ मांडियार १८ घेटाटाकोर 


पुरोहित १२ उपाध्याय १९ कणवीगोरटाकोर्‌ 
जोशी १३ व्यास २० होराठाकोर 
द्विवेदी ९ घटकादं २१. पिडारियाटाकोर 


इति गुग्गुखत्राह्मणोत्पत्तिः । 


अथ चित्तपावनकोंकणस्थ ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
स्कन्दपुरके सह्याद्रि खण्डमं महादेवनी कहते हँ कि एक समय परञ्यरामजी समुद्रसे ममि 
मांगकर॒श्यपारक कषेत्रम निवास करते हए वहां ब्राह्मण स्थापनकी इच्छा करने कगे ओर 
भ्भात समयम सागरके किनारे खडे थे कि- 
चितास्थाने तु सहसा द्यागतांश्च ददशं खः । 
का जातिः कश्च धरमश्च कस्थाने चैव वासनम्‌ ॥ 
कैवतंका ऊचुः- 
ज्ञाति पच्छसि ह राम ज्ञातिः कैवर्तकीति च । 
तेषां षष्िकुलं श्रत्वा पित्रमकरोत्तदा ॥ 
ब्राह्मण्यं च ततो दत्वा सवविदयाघु लक्षणम्‌ । 
चितास्थाने पवित्रत्वाच्चित्तपावनसंज्ञकाः ॥ १७॥ 
कहां अकस्मात्‌ चिताभूमिके निकट कुछ पुरुष आकर खटे हए, उनसे परञ्रामने पृष्टा 
त्रम कौन दो वे बोले हम केवत है, हमारा साठ गांवका समूह दै, परञ्यरांमने चितास्थान 
पर उनको अपने तपोबलसे ब्राह्मणत्वं पारेवतित किया ओर चितास्थानपर पवित्र होनेसे 
चि्पावन उनका नाम रक्खा, वे सव॒ परञ्यरामकी छृपासे मौर वणे विद्या सम्पन्न 
हो गये, उनको चौदह गोत्र ओर साठ उपनाम दिये, पीठे प्रारन्धयोगसे उन्दोनि परञ्च- 
रामकी ही परीक्षा करनी चाही तव पर्यरामके रापसे ही वे निन्य ओर सेवा कमं परा- 
यण इए, पीठे पर्रामजीने इनको चिपङोन नाम ग्राममे वसाकर यथा स्थानम्‌ गमन 
करिया, इनमें नहुर्तोका तैत्तिरीय शाला सम्बन्धी यलुर्वेद्‌ है यह लोग ॒व्यापारनिष्ठ ओर गुणी 
होते रै, मोबन व्यवहार इनका महाराष्टोमिं होता है । कन्यासम्बन्ध कोकणस्थोमिं होता दै, 


माम्‌ त्‌ रतपलावीम पपा विला 2.१. "मुषा किम्‌, गोर, रही वेव याज 
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ाषाटीनकालबलितंः। ( १६५) 


सपत्र चौदह ब्राह्मण रहते ये, देवयोगते सागरतीरवासी ववैरम्केच्छ उनको पकडकर . केगये 
( नीता सागरमष्यत्यम्छच्छेवेवेरकादिभिः ) ओौर उनकी संगतिसे वे कमेश्रष्ट॒होगये; उनकी 
संताने हरं पीछे वे अपना ब्राह्मणत्व विचार परञ्जराम की शरणमे गये ओर पर्यरामने अपने 
तपोवलते उनको ञ्ुद्ध. किया उनको पूर्वोक्त चौदह गोत्र ओर साठ उपनाम दिये, इनकी 
चित्तुद्धि की, इस कारण इनका नाम चित्तपावन हआ, तैत्तिरीय ओौर आाकरु यह्‌ इनकी . 
दो शाखा निधारित कीं, इनका एक भेद ककेक है वह मत्स्यमोजी कन्याविक्रयकतां पक्षी- 
पालक ओर मधुरभाषी होते है, स्याद्र खण्डका २२ बां अध्याय इस विषयमे देखना 
चाये, इसमे तीसरा मेद किरवंत है यह षार्नोका व्यौपार कएनेके ओर उनके कीडे मारनेके 
सारण किरवन्त कहाये ओर निन्य हृए, कोरे किक्वन्त भी काते है, जवल ओर कुडव 
एते ऽनके दो भेद ओर हैँ, यह समान पवर कन्यासम्बन्ध कर ठेते थे इससे एक भेद 
सपवर इआ ४१० शकेम इस दोषसे यह मुक्त हए है । 

इति कोकणस्थ चित्तपावनन्राह्मणोतत्तिः 


` अथ गोत्रप्रबरचक्रम्‌ । 


स्या उपनाम गोत्र गोत्रसंख्या | संख्या उपनाम गोत्र गोत्रसंख्या 
१ चिते १ भत्र १ १८ वैरेपायन १ नैतंदन १ 
२ आढक्े २ अ० र १९ भांडमोके २ नै° द्‌ 

३ फडके ३ भ० र २० भिडे १ ने० र 
४मोने ४ अ० , २१ सदलवुद्धे २ नै ४ 
५ जोग्ठेकर ५ अ० ५ २२ पिपव्छरे ३ न° ५ 
६ वाडदेकर ६& अ० ६ २३ परवद्धेन १ कौडिन्य १ 
७ चिपद्णकर्‌ ७ अ० ७ २४ फणे २ कौ० र्‌ 
८ चषक ८ अ० ८ २५ आचारी १ कौँडिन्य ड 
९ चोद्छकर्‌ ९ अ० ९ २६ माल्डे १ वत्स १ 
१० दामोदकर १० अज १० २७ उकिंडवे २ व° र्‌ 
११ भांडभोके ११ अ० ११ २८ गांग २३ व द 
१२ प्डसे १ जम १ २९ जोशी 9 व° 9 
१३ ङब्दे २ न° २ ३० कठे ५ व° ५ 
१४ भागक्त २ ज° ३ ३१ धाघरेकर १ व° ६ 
 श५बाक १ बाचन्य १ ३२ सोनी २ ब० ७ 
१६ बेहेरे २ बा० २ ३३ गोरे ३ व° ८ 
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€ १६६ ) जाविभास्करः- 

संख्या उपनाम गोत्र गोत्रसंख्या | संख्या उपनाम गोत्न 
३५ किडमिडे १ विष्णुवद्धेन १ ६६ सोवनी ५ भा० 
३६ नेने २ वि० र ६७ जोदी द भा० 
३७ परांजपे २ ,वि० ३ ६८ आखवे ७ भा 
३८ भंहदठे ४ वि० ® ६९ रादारुकर ८ भा० 
२९. मंखटीक १ वि० ष्प्‌ \७० कण्या ९ भा० 
४० देव २ वि & ७१ करवे १ गार्य 
१ वेरुणकर २ वि० ७ ७२ गाडगीठ २ गा० 
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जावाटीकासंवखितः । (९१६७ ) 
स॑छ्या उपनाम गोत्र गोत्रसंख्या { संख्या उपनाम गोत्र गोत्रसेख्या 


९७ आपे ५ कौ० भ्‌ १२८ पाककर ९ कण १४ 
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१२० दातार १ कथ ६ १८५१ भामे ८ व° ८ 
१२१ करमरकर २ क० ७ १८५२ पोक्से ९ व° ९, 
१२२ दत्रे २३ क० ८ १५२ विसे १० वश १० 
१२३२ जोशी ४ क < १८५४ गोवडे ११ व° १९१ 
१२४ वेकुणकर्‌. ५५ क० १० १८५५ कारङेकर १ व° १२ 
१२५ भानु ६ क० ११ १५५६ दातार २ व ९१३२ 
१२६ चछ्े ७ क १२ १८५७ दाडेकर ३ व° १४ 


१२७ ाङ्धिक्कर्‌ <, क १३ १५९८ पंडसे £ वश १५ 


1111 11181804 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५|| 2180851. [1411260 0\/ 60810011 


( १६८ 3 जातिमास्करः- 
संख्या उपनाम गोत्र गोत्रसंस्या  संह्या 
१८५९ घारपुरे ५ व १६ | १९१ 
१६० पर्वत्ये £ बण ˆ १७ | १९२ 
१६१ अभ्यकर्‌ ७ वण १८ १९.३२ 
१६२ दात्ये ८ ब १९ | १९४ 
१६३ मोडक ९ बृ6 २० ९९५ 
१६४ सावरकर १० व° २१ | ५९६ 
१६५ मातखदे ११ ब० © |^ 
१६६ दाणेकर १२ ब० २३ | ९९८ 
१६७ कोपरकर १३ ब० २४ | ५९९ 
१६८ षै बण २५ २०० 
१६९ विनोद्‌ ब० २६ ` २०१ 
१७० दिवेकर व° २७ ॥ २०२ 
१७१ नातु ब्‌ 9 २८ १०२ 
१७२ महाब व्‌ २९ २०४ 
१७३ साटये व° ३२० | ९०५ 
१७४ राणे व° ५ || < 
१७५ सोमण शांडिल्य ९ २०७ 
१७६ गंगल शां ° २ २०८ 
१७७ भासे शां ° स | 
१७८ गणपुङे शां० ९९५ 
१७९ दामञे सां° ५ || 
` १८० जोशी रशा० & २१२ 
१८१ प्रचुरे शां ° स ` (|. 
१८२ थते शां ० ८ | २९४ 
१८२ ताम्हनकर शां ९ २९५ 
१८४ रकठे रां० १०५ २१६. 
१८५५ आबडेकर  शओां० ११ २९७ 
१८६ घामणकर शां ° १२ २९८ 
१८७ लरपुके शां १३ | २१९ 
१८८ तीवरेकर शां० ` १४ २२० 
१८९ मारे ज्र १८ २२१ 


उपनाम गोत्र 
गरे खां ° 
केढ्छकर शां० 
विद्वांस शां ° 
काले सां० 
माइक ्ां० 
भोगङे शां ° 
सदहलयुद्ध रां ° 
काणे खां ° 
रिक्छक यां० 
कानडे दां 9 
नित्सुरे रां ° 
गोडषे डां ° 
पारणकर यां० 
रित्र दां ° 
व्यास शां ° 
घनवरकर शां० 
खकावणेकर रशा 
पये रां९ 
सय याऽ 
चेरे लां ° 
रिसङ्ड रां ऽ 
सिद्धये शां 
उपाष्ये शां ° 
राजबाहकर शां० 
घोरे शां ° 
ककर शां० 
पठनिटकर शां० 
नाटवेकर शां० 
. नरवणे सां० 
पांवसे शां ० 
कोपरकर शां० 
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१ अभ्यकर 
२ आरव 
३ आचवर 
 उकिंडवें 
९ कर्वे 

६ करदीकर 
\9 काटे 

८ कारङेकर 
९ किंडमिढे 
१० कटे 
११ केटकर 
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७ 
१४ 
९५५ 
२२ 

२२ 
९९ 


२९ 
४८ 


१२ कोकेकर 
१३ खाडिख्कर ` 


१४ खोतं 
१५ गणपुे 


आआषटीकासंवस्टितः । 


गोत्रसख्या उपनामसख्या गोत 


( १६९ } 
पमरवराके नाम 


अत्रि° आत्रेयाचेनानसदयावादवेति ३ 

जामदृगन्य 

बाभ्रव्य 

नेतुंदन 

कोौँडिन्य 

वत्स भागैवच्यवनाभवानौषेजामदम्नयेति पंच मागे- 

` वोवेजामदग्नयेति त्रयः 

विष्णुव, आंगिरसपौरकुत्सत्रासदस्येवेति० 

कपि आंगिरसबाहैस्पत्यकापेयेति अन्यान्यपित्रीणि पक्षाणि सन्ति । 

भारद्वाज आंगिरसबाहेस्पत्यमारद्वाजेति त्रयः । 

गगे आगिरससेन्यगार्म्येति ३ पंच वा । 

कौशिक विश्वामित्रदेवरातोदार्केति तयः ३। 

` क्यप कर्यपवत्सनेधुवेति त्रयः । 

वशिष्ठ वरिष्ठशक्तिपराश्रेति त्रयः । 

शाण्डिल्य असितदेवरुांडिस्येति त्रयः । 

अथ षष्टयुपनामचक्रम्‌ । 

१६ गाडगीक ३१ ताम्हनकर्‌ 98 "वत 
१७ गडयोञे ३२ वरुपुे ४७ माडर्मोकि 
१८ गोखके ३२२ थत्त ४८ मराठे 
१९ गागर ३४ दरव ४९ माइक 
२० पेधार २५ दावके ५० रानडे 
२१ .षागुरड- २६ धामणकर्‌ ५१ छिमये 
२२ चित्ते ३७ नेने ५२ रि 
२३ चापेकर ३८ नातु ५३ वेकणकर 
२४ क्षत्र २९ परांजपे ५९ वैरपायन 
२५ जोशी ० पटवद्धन ५५ रचत 
२६ जोग ४१ फडके ५६ से 
२७ जोगेकर ४२ फणे ५९.७ सोमण 
२८ रवे ४३ ववे ५८ सोवनी 
२९ टकठे ४४ बालक ५९ सोहनी 
३० ठोगरे ४५ वेहरे ६० सदसबुदधे 
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( १७० ) , जातिभास्करः- 


बंगारी बाह्मण । 

वेगदेशमे राठी ओर वारेनद्र वैदिक भ्रकृति करई एक श्रेणीके नाक्मण निवास करते है 
उनम राठीय ब्राह्मण विष सम्मानित ओौर संख्याम अधिक रै । इन्दोनि कान्यक्कन्ज देश्षसे 
बहां गमन किया है । यद किंस समय ओौर कर्यो वदां गये सो विस्तारसे कहते हैँ । 

बौद्धषमके प्रादुर्भाव कार्म उसके अप्रतिम ॒तेजके प्रमावसे वंग विहारादि देशेमिं सना- 
तन जार्यधर्भकी भ्रमा प्रायः अस्तमित हदोगं थी । नये धमैके प्रतिघातसे प्राचीन आर्यर्म 
थरथर कम्पित होता था। रोकं उस समय नये धम्मे अनुराग होने र्गा था । वैदिक 
क्रियाकाण्ड भयके कारण रोप होने लगा, जब काठ््रमसे भगवान्‌ शेकराचार्येने जन्म ्रहण। 
कर १०३२ मर्तोका निराकरण कर बौर्दधोको सर्वथा परास्त किया, ओौर आयेधमेकी 
उन्नति होने ख्गी । जिस समय महाबरु पराक्रान्त राजा आदिश्चूर वंग सिहासनपर विरा- 
जमान थे, उस समय ब्राह्मणोकि वमेकी अवस्था शोचनीय थी । एक समय राजा आदिड्युरने 
पत्रे यज्ञ करनेकी इच्छा की, परन्तु देखा कि; वेगा उस समय ब्राह्मणगण वेदादि 
शरस्लोसि अनभिज्ञ, आचारभष्ट ओर ब्राह्मण्यशाक्तिविहीन थे । उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन वा 
कार्यसिद्धिकी समभावना न जानकर वेदपारगामी, यज्ञकायेविशारद, सद्धेशमूत पांच ब्राह्मणोकि 
भेजनेको कान्यकुञ्जाधिपति महाराज वीरसिंहके निकट. दूत भेना । कान्यकुक्ज राजाने 
उनकी प्राथनाके अनुसार वेदविश्चारद, क्रिया दक्ष, महाप्रमावद्याखी पांच गोत्रके पांच 
ज्ाह्मण मेज दिये । इन ब्राह्मणोनि शके ९९९ मे उस देशम गमन किया था । 
“ आदिद्चूरो नवनवत्यधिकनवद्यतीशताब्दे पञ्च ब्राह्मणानानयामास , । विद्यासागर-कृत 
कृष्ण-चरित्र । | 


कान्यङ्कन्जात्समानीतान्दूतेन द्विजपंचकान्‌। 
वेदशाक्चेष्ववगतान्त्सवाल्चे च विशारदान्‌ ॥ 
गोयानारोहितान्विप्रान्खङ्कचमादिभिरयुतान्‌ । 
पत्तिवेशान्त्समालोच्य विषादो जायते डदि॥ 
अश्रद्धा जायते राज्ञ इति ज्ञात्वा द्विजोत्तमा 
आशीरबादार्थनिर्मास्यं महकाष्टोपरि स्थितम्‌॥ 
तदा काष्ठं सजीवं स्यात्फरुपछ्वसंयुतम्‌ । 
इति ष्ठा नृपस्तस्मिन्कम्पान्वितकरेवरः ॥ 
स्तोत्रं च बहधा तेषामकरोत्स वृपोत्तमः । 
00-0. ऽपां श्ावावात 71 (२2011) \/©५8 ।५ 01 \/4अ दूति दितीव्भदश्ल्काफिकर ॥ ` 


भावार्यीकासंवालेतः। ( १७१ ) 


देवीवर--घटकछत“-कारिकामे खिला है । कान्यकुज्न देसे दूतोके द्वारा बुलाये हए 
वेदसाखर्मे निपुण, संपूण अखमिं पंडित, ढाङ तच्वार लियि, बर्जोकी गाड़ीमे बैठे, पांच 
बाहर्णोको राजद्धारमें उपस्थित इआ देखकर दूतेनि राजासे कटा । राजा उनके वीरवे्की 
कया सुनकर दुःखी इञ । वे ब्राह्मणश्रेष्ठ राजाकी अश्रद्धामावको जान गये । उसको 
आाञ्चीवाद्‌ देनेको जो निर्माल्य लाये थे वह निकटवतीं एक महकाष्ठके ऊपर खापन कर्‌ 
दिया । उनका एेसा अदू्ुत प्रभाव था किं अघेखथापनमात्रसे ही वह ष्क महछछकाष्ठ उसी 
क्षणम फल्पर्तोसि शोभित होकर सजीव हो उटठा । यह देखते ही वह नृपश्रेष्ठ भयते कंपित 
छरीर होकर उन ब्राहयर्णोकी अनेक प्रेकारसे स्तुति करने र्गा । 

तब ब्रा्मणोनि प्रसन्न होकर रानाको आशीर्वाद दिया फिर राजाने उन पांच महापुरू्बोके 
द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ कराया इस यन्ञके अमोघ भ्रमावसे संवत्सरमें राजाको पुत्र हआ । उस समय 
राजाने विविध परकारकी सामग्रीसे उन ब्रा्र्णोको त्त कर अपने देशम रदनेका कडा 
अनुरोध किया । वह्‌ राजाकी भक्ति ओर विनयसे संतुष्ट होकर वदां रहनेकी इच्छा करते. 
इए राजाने पश्चकोटि, कामकोरि, हरिकोरि, कंकम्राम ओर वटम्राम ये पांच आम उनके 
निवास करनेको दे दिये । जिनमे वे निवास करने कगे, इन पांच महापुरू्षोसि वगदेश्मे राटी 
वारेन्द्र भ्रेणीके ब्राह्मण समूह उदपन्न इए अगैर उनके सहित जो पांच जन अनुचर्‌ थे उनके 
सकाञ्चसे उस दामे कायख जन उत्पन्न इए । 


भटनारायणो दक्षो वेदगर्भोऽथ छान्द्‌डः ॥ 
अथ श्रीहषेनामा च कृान्यङ्कग्जात्समागतः । 
शाण्डिस्यगोजजनश्रे्ठो भहनारायणः कविः ॥ 
दक्षोऽथ काश्यपः श्रष्ठो वात्स्यः अ्रष्ठोऽथ छन्दडः ॥ 
भरद्राजङ्घलश्रष्ठः श्रीदरषौ दृष॑वद्धनः । 
` वेदगर्भोऽथ सावर्णो यथा वेद्‌ इति स्मरतः ॥ 
पञ्चकोटिः कामकोरिररिकोरिस्तथेव च । 
कृंकृयामो वटभ्रामस्तेषों स्थानानि पंच च ॥ 
इति कुङ्दीपिका । 
कुढदीपिकामं छिखा है । भडनार।यण, दक्ष, वेदगमे, छन्दड ओर श्रीहषे ये कान्यकुञ्ज 


देच्चसे आये थे । कवि मद्नारायण शाडिल्यगोत्री, दक्ष करयपगोत्री, शन्दड वात्स्यगोत्री 
हषंवद्धेन दषं भारद्व।जगोत्री, वेदगमे सावणेगोत्रम उत्पन्न वेदकी तुस्य इए पश्चकोरि, कामकोरि 


कङ्कमा च इनके थान्‌ थ । 
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क 


( १७२ ) जातिषास्करः- 


` भहृतः षोडशोद्भूता दक्षतश्चापि षोडश । 
चत्वारः श्रीदषानाता द्वादशा वेदगर्भतः । ` 
अष्टावथ परिज्ञेया उदभूताश्छान्दडान्धुनेः ॥ 
इति कुर्रमः । 
मसे सोठह पुत्र, दक्षसे सोकह, श्रीद्षके चार, वेदग्मैके बारह ओौर छान्दडके आठ 
सुयोग्य पुत्र उत्पन्न इए इ प्रकरार इन पांच महात्माओंसि ५६ पुत्र हए है । 
इन ५६ को रहनेके निमित्त राजाकी आज्ञाते एक २ प्राममिखा था।ये जिस २ 
मराम्मे रहे उनकी सन्तान उसी उसी गांवके नामानुसार बोली जाती थी । उनको गाई 
अर्थात्‌ आमवासी कहने लगे । 
मदक नारायणके १६ पुत्र थे इन्दोनि राजासे १६ मामर्भ्मे पाये थे इस कारण षोड 
शागारेकी उपाधि भराप्च थी । 
वन्धः कुघुमो दीधाङ्गी चोषली वरभ्यारकः 
पारी इरी कुशारिशच कुभिः सेयको गडः ॥ 
आकाशः केशरी माषो वघुयारिः करालकः । 
भटवंशोद्धवा एते शांडिलत्ये षोडश स्मृताः ॥ 
इति कुर्दीपिका। 
कुख्दीपिकमिं छ्खा दै । वन्य, कुघुम, दीर्घद्ग, घोषटी, वटव्यारुक, पारी, कुरी, 
कुश्चार, कुर्मी, सेयक, गढ, आका, केशरी, माष, - वसुयारी, करालक ये शांडिस्यगोत्री 
भटके सोरुह कुमार जन्मे थे । 
दक्षके सोह पुत्र हए उन्दने सोर माम पाये । उनको भी सोलह गांवकी उपाधि 


भाप इडे । 
चटोऽम्बुली तेल्वारी पोडारिरईडगरूढको । 
भूरि पालधिश्वैव पकेटिः पुषटी तथा ॥ 
मूटग्रामी च कोयारी पलकष्षायी च पीतकः 


सिमलायी तथा मह इमे काश्यपसंज्ञकाः ॥ 
इति कुर्दीपिका । 
चट, अम्बुङी, तेखवारी, पोडारि, हड, गूढक, भूरि, पारपि, पकंरि, पुषरी, मूल 
आमी, कोयारी, पठषायी, पीतकः, सिमलायी) भट ये करयपगोत्री दक्षके कुमार हए । 
ओदक राका उस्ष्े०सनुरार।यह्‌ वं खण जागगं द, 1011260 0५ €©8110011 


जाषाटीकाखंबकितः ॥ ( १७३ ) 


आदौ खखदी डिण्डी च साहरी राइकस्तथा । 
भारद्राजा इमे जाताः श्रीहषस्य तन्रूद्धवाः ॥ 


६ इति कुख्दीपिका । 
सुखटी, डिण्डी, सारी, * राइक ये चार पुत्र भारद्वाज गोत्र श्रीहषेके उत्पन्न इए । 
वेदगमंके बारह पुत्र हए, उनके अनुसार इनको बारह गांड की उपायि मिली । 


गांगङिः पुंसिको नन्दी वण्टाङ्खन्दसियारिकाः । 
सारो दायो तथा नायी पारी वाली च सिद्ररः ॥ 
` बेदगर्भोद्धवा एते सावणें द्वादश स्मृताः ॥ 

क इति कुर्दीपिका । 
गांगकि ( गगोली ), पुसिक, नन्दीभ्रामी, ष्टेश्वरी, कुन्दग्रामी, सियारिक, साटे, दायी, 
नायी, पारीहाङ, वारी, सिद्धरु, ये विख्यात बारह पुत्र सावणे गोत्र वेदगभेके इए । 

छन्द डके आट पुत्र इए उनके अनुसार वे आठ म्रामी कटाये । 
काश्िविद्धी महिन्ता च पुतितुण्ड् पिप्पली । 
घोषालो ` वापुखिश्िव काञ्जरी च तथेव च ॥ 
सिमलखालश्च विज्ञेया इमे वात्स्यकसज्ञकाः ॥ 


इति कुरदीपिका । 
काञ्चिविह्टी, ` महिन्ता, पृतिदुण्ड, पिप्पली, धोषाङ, वापुङि, कजरी, सिमर ये वात्स्य- 
गोत्री छान्द्डके पुत्र इए । 
आदिद्चूरके बुलाये ब्राह्मणादिके वंशोके कईं एक पुरुष गत होगये इन वंशोको विद्या 
च्चा ओर सदाचारका ` छोप होने र्गा । इनके दोर्षोके निवारणकी इच्छासे आदिद्यूरके 
दौहित्रिवंशके अधस्तन सप्त पुरुष वंगाधिपति महाराज बहारतैनने कुलकी प्रथा संस्थापित 
की । उनन्हयनि नौ. रक्षर्णोको करीनताका गुण निर्धारित किया वे ये रैः- 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा ती्थदशंनम्‌ । 
निहा ब्त्ति्तपो दानं नवधा इख्क्षणम्‌ ॥ 
इति कुलदीपिका 1 
कुर्दीपिकामे किला है । आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीथेदरोन, कर्मनिष्ठा, श्रेष्ठ 
वृत्ति, तप, दान यह नौ ऊकुरके रक्षण है । ब्राह्मणादि वमिं जिनमे नौ गुण पाये गये 
उनको स0 एत्र "नीत इ ५1 की 1 ,नाहणोङि ५ स॑ म्‌ ध || उनमे 
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{ १७४ ) जातिभास्करः 


वन्य, चट्‌, सुखरी, घोषार, पूतितुण्ड, गंगोली, कांजीलार ओौर कुन्द्रमामी ये आट गाई 
संपूण ख्पसे नवगुण--विशिष्ट थे इस कारण इनको कौलीन मर्यादा प्राप्न इई । पार्षी,पर्करी 
सिमलायी; वापुरी आदि चौतीस गां । आठ गुण विशिष्ट॒ये, इसकारण इनको श्रोत्रिय 
संज्ञा पराप्त हरे । जौर दीर्ौगी, पारिहा, कुर्मी, पोडारी प्रमृति चौदह गाई न्यून गुणेति 
संयुक्त थे इस कारण इनकी गौण कुखीन संज्ञा हद । इनके सिवाय वंशज नाम ओरं प्रकारके 
ब्राह्मण है, ये सव कुलीन निङ्ृष्ट वंशम कन्या ऊने देनेपे अपने माहात्म्ये रदित हो गवे । 
उन्दीकी वराज सं्ञा इरे हे । वंशर्जोकी मर्यादा गौण कुरीनोके बरावर है । 
वारेनद्र श्रेणीके जाह्यण । 

कान्यकुल्ज देरसे आया हा पंच ब्राह्मणरूप यदह महावृक्ष वंगार देशम रोपित इआ । 
राटी ओर वारेन् श्रेणी उनकी दो शाखा मात्र हैँ । दोनों शरणी दी आदिद्यूरके बुराये 
पंचया्ञिक त्राह्मणोसे अपनी उत्पत्ति वणेन करते देँ । राठीय कु शाखे मतसे पांच 
रा्मणोकि नाम मडनारायण, दक्ष, वेदगभे. छन्दड ओौर श्रीदषे है । ओर वारेन्दरोकि मतसे 
उनके नाम नारायणम, सुसेन, पराद्चर, गदाधर ओर गौतम हैँ । परन्तु गोत्र दोनो पक्षिं 
एक ही प्रकार ह । किस समय. ओौर किस प्रकार कान्यकुठ्ज संतान दो श्रेणी विमक्त हए 
इसका यथार्थं निणेव करना कठिन दै । कोड कों अनुमान करते हैँ कि, सात आढ पुर्‌- 
कि उपरान्त कान्यङ्कुञ्न गणक्री विलक्षण वृद्धि इदे. तव उनके मध्यमं गृह ॒विच्छेद्‌ प्रारभ्म 
आ, तव वे दो भागोमिं विभक्त होकर प्रथक्‌ एथक््‌ दो स्थानेमिं निवास करने लगे । जो 
राख्देञ्च अर्थात्‌ भागीरथीके पश्चिम ओौर गेगाके दक्षिण तीरके मव्यवर्तौ स्थानेमिं निवास 
करने रगे उनकी राटीय संज्ञा हृदे ओर जो वारेन्द्र देश अर्थात्‌ पद्मा नदीके उत्तर एवं कर- 
तोया ओर महानदीके मध्यवर्ती पदेदयमे वास करने लगे वे वारन्द्र नामसे अभिहित इए । 
कोड कोड कहते हे, इन महराजा वहछठाखसेनने कौटीन मर्यादा व्यवस्थापनके पहले ब्राहमर्णोको 
दो श्रेणीमें विभक्त किया था । जोहो श्रेणी बन्धनसे प्रथम दोनो श्रणीका ज्ञातित्वसम्बन्ध 
एकवार रोपसा होकर परस्पर आहार, व्ववहार, आदान प्रदानादि रदित दो गया था। 
दोर्नो श्रेणीकी वतमान अवस्था देखनेसे यह एक ही आदिपुरुषसे सम्भूत. है यह वात सहसा 
मतीत नदीं होती । 

वारेन्द्रोनि भी राजाके समीपते निवासके निमित्त एक एक आम पाया था । उन्म एक 
डत गार है, उनमें पन्द्रह गारं पधान है । महाराजा बह्वारसेनने इनके मध्यमे भी कौरीन्‌ 
प्रथा खापित की थी सुतराम्‌ इनके मध्यमे श्री कुलीन धोत्रिय ओर कष्ट॒श्रोत्रिय यह्‌ तीन 
रणी है । मैत्र, भीम, रुद्र, वागत्री, संयामिनी,खाहिडी ओर भादुडी ये एक गांड कुरीन है । 
करज्ञ, नन्दनावासी, भरोश्चारी, चम्परी, मम्पटी, लाडरी कामदेवक जओौर आदित्य 
यह गांड सिद्ध श्रोत्रिय कहाये । अवशिष्ट ८५ गार गौड ओौर कष्ट श्रोत्रिय कहकर विलूयात 


इए दै, ८वरेक्रे विद्यो ता (कते) {८९02 ४५|| \/2/8/1831. [)141260 0\ 66810011 


आावाटीकासवलितः । ( १७५ ) 


| सप्तरती सम्प्रदाय । 

पञ्च ब्राह्मणके आगमनसे पहरे वंगदेशमं त्राह्मर्णोके सात सौ धर थे । यह्‌ विया ब्राह्मण्य 
जओौर आचारादि विषयमे कान्यकरुन्जेसि न्यून थे । इनके गोत्र भी पंचगोत्रके बाहिर थे, इस 
कारण कान्यकुरजकि साथ जातिधरासे इनका मिलन न हआ । इनकी सप्तराती नामसे 
वि्यात एक प्रथक्‌ संप्रदाय अश्रद्धेय होकर निवास करती थी । इनके मध्यमं आरथ, वाल 
खावि, जगाये, भगाये, पिखूरी, सुरकनूरी, गाई आदि इनकी उपाधि थी । 

इस समय सप्तराती ब्राह्मण बहुत थोडे दै, इससे बोध होतां है कि कितने एक इनमेंसे 
कालक्रमसे राठी, वारेन्द्र ओर वैदिक श्रेणीं मिक गये । कोई कोई नीच जातिरयोके पौरो- 
दि स्वीकार करके तथा कोई निङ्ृष्ट दान ्रहण करनेसे वणेत्राह्मण, कोई कोटि अग्रदानी 
कोह २ म्रहविप्र नामसे विख्यात हए, ओौर जो उनमें विरोष तेजस्वी ओौर समृद्धशाी थे 
उनके बीच दो चार घर अव मी स्वभावमें सिति करते हे । 

वैदिक-श्रेणी । 

वैदिक नामे प्रसिद्ध इस देशम ब्राहर्णोकी ओर एक संप्रदाय दै । यह्‌ भी दो श्रे णी 
विभक्त हैँ । दाक्षिणात्य वैदिक पाश्चात्य वैदिक । यह द्राविडादि दक्षिण देशनिवासी हँ ओर 
 वहीसे आये हैँ । वे दाक्षिणात्य वैदिक हँ, ओौर जो वाराणसी आदि पश्चिम देशके निवासी 
अथवा दाक्षिणा््येपि पीछे आभे हँ वे पाश्चात्य वैदिक कहे जाते है । 

गदाधर । 
बंगा प्रान्तके नदिया जिलेकी राठी ओर वारेनद्र ब्राह््णोकी साग्पदायिक अ है । 
विरषविवरण । 

कुरीन-यह बगाल प्रान्तके राठीय ब्राहर्णोकी एक जातिका सर्वोच्च भेद है, राटीय 
ब्राह्मणोकि मुख्य मेद वराज, श्रोत्रिय, कष्टश्रोत्रिय, सुधाश्रेष्ठी ओौर कुलीन हैँ, इनमें कुखीन 
सर्वश्रेष्ठ समश्च जाते टँ, यदि कोड कुरीन अपनी पुत्री किसी सुधाश्रष्ठी कष्टश्रोत्रिय आदिको 
देना चाहे तो उसका करीन सदाके खये नष्ट हो जाता दै, ओर यदि कोई श्रोत्रिय आदि 
. अपनी कन्या किसी कुरीनको व्याह दे तो वह भी कुीन हदो जाता है, इससे कुीर्नोकी 
 कन्यार्ओकी दशा उनके उत्तम मध्यमके पदविचारसे जो हो ती है वह॒ कथनसे बाहरहै,इनका 
विचार तो कान्थकरुठ्जेसि भी वढकर माना जाता हे । राजा बहारुतेनने गुणोके विचार 
पर वाके ब्राह्मणक तीन विभाग किं कुरीन, श्रोत्रिय ओर वंशज. जो सभी प्रकार कुल- 
गुण सम्पन्न थे वह कुलीन, जो वेदपाटी कम॑ थे वे श्रोत्रिय ओर जो साधारण स्थितिके 
थे वे वंशज काये । इनमे कुरीरनोकी मान मर्यादा वहत वदी, यह कन्यादान कुरीनोकि 
सिवाय अन्यत्र नदीं करते,रोत्रिय यदि अपनी कन्या इनको देना चाहै तो बहूतसा धन उक 
उसकी कस्मात्ते. खादते" भोतिय-ओादि। यह -पमङ्घतते दै क्रिःकत्।८०यद/ दुडीनाकके घर्‌ 


( १७६ ) जातिभास्करः- 


जायगी, तो कन्याकी सन्तान भी कुलीन कही जायगी । कुरीन ब्राह्मण सौ सौ दो सौ व्याह 
करते हँ ओर वारी २ फिर सयुरा्मे जाया करते है प्रायः उन कन्यार्ओंका समय पीटरमं 
ही बीता करता है ओर पतिदेव समय २ पर जाकर भट सत्कार खाते रहते हैँ ओर इस 
भ्रकारते एक २ ससुरार्मे वरसौ बाद फेरा होता है, किय अपने परतिको, पति खीतकको 
पहचान नहीं सकते, एक पतिके परखोकगत होनेसे अनेको बिधवा हो जाती टै, इन वमिं 
कुरीतियं जो हो रही हैँ यदि यह ठीक कर दी जाये तो बराह्मण जातिका बडा उपकार हो। 
काप यह भी बंगारी ब्राह्मण जातिका मेद्‌ है, यह बारेन्द्र समुदायके अन्तरगत है । कहते 
हैँ कि यह मन्त्र बरते मेष वर्षां देते थे, इस कारण हैनकी वादयन्द्र संज्ञा इई इनकी . उत्यत्ति 
इस भकार छ्ली है कि मधु मोडत्र नामक कुरीन ` बंद्यणके करं स्री थीं । उनकी परी 
खीसे काप इए, यह मधुमुदनन अतर नदी ( नो बंगाङ स्टेट रेख्वेसे मिलान करती है ) के 
किनारे एक नये गांवका रहनेवाखा था । यह भी कुखीनोकि समान कं विवा्होकि अधिकारी 
हैँ उसके प्रथम विवाह की आख्यायिका इस प्रकार है किएक समय एक अकुलीन 
ब्राह्मण कुलीनोके मध्यमे जीमनेको चला गया; वहां उसका अपमान हा तव उसने कुीन 
होनेका भयत्न किया, ओर अपनी कन्या किसी कुखीनको देनी निश्चय कर अपनी ली 
कन्या ओर गउ्को साथ ऊ नावपर सवार होकर नहां मधुमोडत्र रहता था उसी गांवके 
किनारे गया, उसने वहां मधुमोडत्र नामक कुरीन ब्राह्मणका -पता पृष्ठा, जिससे पूछा यह्‌ ` 
मधुमोइत्र ही था यह उस समय सूर्यको अधे दे रहा था, इसने कहा मधु मँ ही दह किये 
क्या आज्ञा है । तब इस अकुलीनने कहा यातो आप हमारी कन्या व्याह ठे नहीं तो नँ 
यहीं कुटुम्ब ओौर गौ समेत नावको इनोकर मर जाऊंगा). ` मघु दयावान्‌ था, उसने इसकी 
करुणा भरी बात सुनकर दयाद्रे हो उस कन्याते विवाह कर ज्या । मघुके पूर्व पुत्रोने इस 
बातसे बहुत बुरा माना, ओर उसी दिनसे वे अपने पितासे एथक्‌` रहने लगे, उस समय 
वृद्ध मधुका पारन उसका एक कुरीन जीजा करता था, मधुने क्रोभ करके अपने पूर््ोको 
( काप ) अर्थात्‌ कतग्यविहीन कहकर पुकारा उस दिनसे ` वह वञ्च काप काया । यह्‌ वंह 
कुलीन ओौर श्रोत्निरयोके मध्य माना जाता दै। | 
गगोली- यह वगीय रादी ब्राह्मण समुदायका कुरु नाम रै, इसका अपं अव -गगो 
है, यथा गंगोपाच्याय, यह कुक उस भान्तमे प्रतिष्ठित समञ्चा . जाता है, बह्लारसेनने जिन 
्राह्म्णोको गङ्गाके समीपी नगरोकी उपाध्यायी दी थी, वे गद्नोषाष्याय कहाये,` कोई कहते है 
इसका अपभरद्च गङ्गोरी हो गया है परन्तु अब तो गङ्गोढी ही विख्यात. पदवी है । 
करमीरी ब्राह्मण । ` 
कदमीर देनिवासी ब्राह्मण कदमीरी जाह्मण काते हँ, सौन्द्यं विया. सद्‌ गुण सम्पन्नता 
इनमे इस समयतक वत्तेमान रै, इस जातिने आज तक भी हीनता नहीं दिखा नसा कि अन्य 


नाह जानि दीन्‌ (दीन्‌. दोक, विचर्‌, दीह, 70 सपनी मान्‌ -मुययुदुकु इस्‌, समयतकं 


भाषाटीकास्ंवखितः । ( १७७ > 


निवाह रहे है, इनका कुर्पद पेडित कात है 1 दूसरे त्रा्मणोके समान इनके गोत्र प्रवर 
मी रै इनका विवाह देखने योम्य होता है । 
गुह-यह दक्षिणी राटी ब्राह्र्णोकी एक जाति दे । 
अथ शुक ब्राह्मणोत्पत्तिः । 
 ओरर्विकटेदा माहात्म्ये छिखा है कि छाया कके विवाह होनेपर उरन्ोनि वेकटाचर पवैत 
भ आङे पद्मसरोवरके समीप कठिन तपस्या की । 


प्राप्य त्वा तपस्तीव्रं सरोम्बुनदेःखजन्‌ । 
समेयान्मानखान्पुतरानष्टोत्तर शतं द्विजान्‌ ॥ 
वहां कमल्पत्रोसि एकसौ आढ मानसी पूर्रोको उत्पन्न किया, ओर भारद्वाजादि छः 
गोत्र उनके किये ओर केकटेशजीके अचेनादिमें उनको नियुक्त किया, उस दिनते ब्राह्मण 
तथा उनकी सतान जक व्राह्मण नामे विद्यात हुई । यह द्रविण संप्रदायी टै । 
अथ दधी चङुरोत्पन्नव्राह्मणविवरणम्‌ । 
दधीच सदितामं छ्खिादहै८(जो किं नीलकंठ विरचित हे) कि ब्रह्माजीने अथर्वेण 
ऋषिको उत्यन्न करके कठैमकी कन्या चांतिके साथ विवाह किया, उनके एक कन्या ओौर 
एक पुत्र इआ, कन्याक्रा नाम नारायणी ओर पुत्रका नाम दधीचि हआ, यह भाद्र ञक्छा- 
टमीको जन्मे थे, तृणचिन्दुकी कन्या वेदवतीके साथ इनका विवाह हआ, एक समय इनकी 
तपस्यासे भीत हो इन्द्रने अप्सरा भेजी उनको देखकर ऋषिं मोहित इए,उस समय उसका 
वीय स्वक्ति होने लगा, तव ब्रह्माजीने सरस्वतीको वीये धारणके ्यि प्रेषित किया, 
ओर कहा यदि तुम यह वीये धारण न करोगी, तव प्रथ्वी भस्म हो जायेगी, सरस्वतीने 
त्ता जाकर अपने योग वलसे उस वीयको कंठ, कान नाभि ओौर हृदय इन चार 
स्थानेमिं धारण किया, ओर उस वीयसे चार पुत्र उत्यन्न इए जो कंटसे उयन्न हुआ वह्‌ 
ओौर उसके वंके सव ब्राह्मण श्रीकण्ठ सारस्वत इए, जो कणेसे उत्पन्न हए वह कर्णाटक- 
सारस्वत, नाभिसे उत्न्न इए सो सारस्वर्तोका अथिपति ओर हदयपर वीयके गिरनेसे 
हरिदेव सारस्वत इआ । इनके वंशको स्थिर रखनेका वर दे देवी स्वगेको गरे । 
कण्डे जाताश्च श्रीकण्ठः कणे कणांटकाः स्वयम्‌ ॥ 
तव नाभौ च यो जातः सारस्वतङलाधिपः॥ 
इदिजो इरिदेबोऽस्ति सव सारस्वताः स्पृताः ॥ 
पीछे ऋषिके ओौरससे तृणबिन्दुकी कन्या वरदवतीम पिप्पाद ऋषिने जन्म अहण किया, 
यह बडे तपस्वी इए इनका विवाद अनरण्य राजाकी पदा नामक कन्यासे हआ, इनके 
इस सीमे श्दद्वत्स, गौतम, मागेव, भारद्वाज, कौत्सक वा कौशिक, कदयप, शांडिल्य, अत्र, 


परास्‌-कुपि्‌ गे । ८ कुनिषठु नूम (वा गुन्शा० अङ्ग 1/9 इष) वसन एक पुकक़े बारह । 


| 


( १७८ ) | जातिभास्करः- 


२ सतान हर्द । ओर दधीचका वंश बहत बढा, कल्यांतरके भेदसे इनकी अनेक कथा ह । 
अब छन्यात्‌ अथात छःजात ब्राह्णोकी उत्ति कहते है, यदह गौड जातिके अन्तरत ई । 

ब्रह्माजीको वंशापरंपरामें एक ब्रह्मि पुत्र हआ, उनके वंशसे पारत्रह्म, पारत्रहमके कृपाचार्य, 
कृपाचारयैके दो पुत्र इए, इनम छोटे शक्तिके पराशर नामादि पांच पुत्र हए, पराशरके वंशामं 
पारिख, दूसरा सारस्वत, उसके वंशार्मे सारस्वत; तीसरा बार इसके वंशधर गौड; चौथा 
गौतम इसके वंशधर, गुजर गौड, पांचवा श््गी इसके वदाम सिखवाल ब्राह्मण इए, दधीच 
कुर्म ही दायमा ब्राह्मण इए । वह कथा एेसी है कि दधीच ऋषिकी सत्यमभा नामक ख् 
अपने पतिका परलोक गमन सुनकर अपने गेको पीपलके नीचे त्याग भस्म दोग, पटे 
सवगम जाकर वाकुकके निमित्त बहुत दया आई तव उसने देवीकी प्रार्थना की, मूल प्रकृतिने 
उसके वंदामे अपने पूजनका विष विधान स्वीकार कराकर उस्र वार्कके पालनेको आईं 
अर पीपल वृक्षके नीचे उस बारुककी स्थिति दोनेसे उसका नाम पिप्पलाद इआ, ओर्‌ 
दयापूर्वक पाक्त होनेसे उस वंके ब्राह्मण दायमा काये, इनको कपाखात्मा देवीका जो 
ुष्करसे वीसकोस दै, अकटय दरौन करना चादिये, इनके मी भेद आमोकि नामसे हष, 
दायमा बराह्णोकि ग्यारह गोत्र माष्यन्धिनी शाखा ञ्कयजुर्वेद ड; छन्यार्तोकी उत्पत्ति जनष्ति 
जौर भारोसि सुनकर छली गई, इनका एक भेद असोप मारवाड ुना जाता ह । 


दायमा जाह्यर्णोके गोत्रादिका वणन । 
गौतमगोत्र्ाखा १५ अवटंक | सं०वत्साखा१७अ.मागवगोत्रावा१२अ. 


सद्या 

१ पाठोधा जोरी १ रतावा व्यास १ इनाण्या व्यास, 
२ पलोड + २ कोठिवाक +, २ पथाण्य 
.३ नाहावार र ३२ वख्दवा , ३ कासल्या ,, 
४ इन्वा " | 4 ०. 
५ कंठ व | दोप , ६ जाजोष # 
६ बुढाढरा १? ७ इटोद्या ,, ७ खेवर ध 
७ खटोल १) ८ पोल्गला , ८ विस्ाव +, 
८ वुडसुणा ग्यास ९ नोसरा ,, ९ खडनवा ,, 
९ वगडया 1 ९० नामावाङ » १० वडागणा ,, 
१० त ११ अजमेरा ,, ११ कडख्वा +, 
` = ^ 
१२ ठेठेषा १) ५ 

१६ कडा क 
१४ मगवाणी 9) १६ सुघ्या , ३ धावडोदा + 
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य 
रि 


भाषाटीकासंवद्टितः । ( १७९) 


संल्या अवटक संया अवरटंक [ संख्या अवटक संख्या अवट 
५ डोमा आचार्य ६ ल्याछि व्यास | कादयपगोत्रशाखा ८ । आात्रेयगोत्रस्चाला १४ 


ह मुडेख  ,) ७ वरमोय , १ चोरादेडा ५ 
२ दिरोल्या २ जुनणोया 
७ माणजवार , < इन्दोरवाङ ,, ३ जामावाऊ ३ इवास्या 
८ सोसौ » < ह्घुरा जोशी | ४ शिरगोडा ४ सुकल्या 
९गोटेचा , १० भरास्या „+, ५ रायथला 
१० कुदार , १९१ गदिया ग्यास ६ वडवा गगेगोत्र्चाखा १ ` 
१९१ त्रेतावाक , १२ सोल्याणि „+ भ 9. ९ उलुस्वा 
भारद्राजगोत्रशचखा १२ पाराशरगोत्रशाला २। शांडिस्यगो त्रराखा ५ 
१ पेडवाल १ मेडा ९ खणां 
२१. खङ् २ पारा्यां २ वेडिया 
र करेरा ११ कपिलगोत्रशाखा १ ३ वेड मम्मद्ाखा- 
४ मालोधा + १ चीपडा ४ गोढडावाल । इस शाखाके छोग अनाचार 
५ आशोपा „, ५९ दटेवाक के कारण म्लेच्छह्प होगये । 


दिसावाछब्राह्मणोत्पत्तिः । 


कहा जाता है कि ब्रह्मजीने घष्िवरद्धिकी इच्छासे गुजरात देशम वन्नास नदीके समीप 
न्हक्ेत्मे विश्वकर्मासे एक द्दोनपुर नामक सुन्दर नगर बनवाया, जो आवडीसा कटहाता है, 
उसमे सिद्धमाताका मन्दिर निर्माण करके दभेसे १८ सहल्ञ ब्राह्मण निर्माणकर उस 
नगरमे पिति किये, ओर सिद्धमाताकरी उपासनाका उपदेश करिया, पीडे देवताओनि उनको 
कन्या दी ओर भारद्वाज, वशिष्ठ, शांडिस्य, कौशिक, खेतमुख, पौरस्त्य, पराशर ओौर 
करयप इन आठ ऋषि्योपसि ब्रह्माजीने कदा आप अपने नामके गोपे इनका विवाह 
कराओ, ऋषि्योनि वैषा ही किया. देवकन्याओंने कहा जव्रतकर इस वंशम कोर प्रतिग्रह 
न ऊेणा तव्रतक हम यहां निवास करणो, पीठे उन त्राहयर्णोकी सेवाके निमित्त ब्रह्माजीने 
३६००० वैश्य शिरयो सहित सेवक ख्पसे दिये, वे वैरय दिज्चावाङ कहाये, इन सवका ब्रह्म- 
नाम गोत्र हे, कठिने अपने आगमनकालमे त्राह्मणका वेष धारणकर त्राह्म्णोको प्रतिज्ञा 
नष्ट करनेको दिसा नगरमे प्रवेश्च किया ओर उस नगरम एक ब्राह्मणके यदां कन्यादान 
हो रहा था वहां कङिराजाने ब्राह्मणक रूपसे विवाद चाया किं विना प्रतिम्रहके विवाद 
नहीं होता, ययपि हम प्रतिग्रह नदीं कते हँ पर यदि यह ब्राह्मण प्रतिग्रह करै तो हम मी 
कर सकते है । उश्च समय दिसावाङ बनिर्योनि प्राथैना की, वे व्राह्मण ककिकी मायाते मोदि 
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( १८० ) जातिभास्कर२- 


होगये, ओौर दान ज्या, कञियुग तों तत्कार जन्तर्थान होगया, पर ाह्मणोके घरकी 
देवांगनायं तत्कार भरतिग्रह दोषके कारण पतिर्योको छोड स्वर्गमे गर्ह, तब दिसावार वैर्योपर 
जाक्षणोनि कोधसे आघात करना आरंभ किया, तव वे व्याकु होकर जो दसाड नामकगांकते 
रहे वह दसादिसावार हए, जो दिसामें रहे, वे वीसा दिसावार इए ओौर जो दोनो गांवको 
छोडकर तीसरे गांवमे बसे वे पंचादिसावा इए, ओर यह ॒करमहीन दोनेसे सत्‌ द्र हए, 
जब नवदुगमिं ब्राह्मण देवीकी उपासनामं वेड थे उस्र समय एक ऋषि वायडापुरम आये 
ओर उन्ोनि वहांके त्राह्मणोसि विवादहाथं एक कन्या मांगी; पर किसने न दी, तव कोधे 
उन्होनि शाप दिया किं यहांकी कन्या्ओंका पाणि प्रहण जो ब्राह्मण वायडा करेगा वह 
तत्काक मर जायगा यदह जानकर ब्राह्मण बडे दुःखी हृए, ओर कन्यार्ओको साथ ठे दीसा 
गांवमे आये ओर सिद्ध माताकी स्तुति की, तव देवी बोरी यहां १६ सहस्र कन्या व॒म्दारे 
पास है, ओर दो सहस्रकी कमी है, सो दो सहस्र ज्ञारोढे ब्राह्म्णोकी कन्या एक दैत्य हरण 
करके ऊ गया है, उसको मारकर वे कन्या लाओ मेँ सहायता कल्गी । तव वे व्राह्मण उस 
देत्यको मारकर वे कन्या छाये तब वायडे ओर ्ारोठे दोनों कोरिके त्राह्मणोँने मिलकर 
दिसावार ्ाह्मर्णोको उन अटारह सदस कन्यार्ओंका संक किया, इन दिसावार ब्राह्मणों 
धोरी चौधरी व्यास जोशी रावर पण्डया अध्यार्‌ मेहता आदि अवरंक हैँ । इति, यह भी 
` गुजर सम्प्रदाय कहा जाता है । | 

अथ खेडवारु जाह्मणोत्पत्तिः । 


गुजर देशम एक जह्मवेट नामक नगर है, उस देकमे वेणुवत्स नामक एक राजा इलव 
नगर ( ईंडर ) निर्माण करके रहता था, उसके कोड पुत्र न था, एक समय उस देशम 
द्रविड देश्चके ब्राह्मण तीथयात्राके उदेदयसे अये ओर अपना उत्तरीय वख नदीपर विछा- 
कर उन्होनि नदी पार की, राजाने नाविकसि यह वृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुलाया ओर 
पत्र होनेके निमित्त उनसे पत्रे यज्ञ कराया, जव दान ठेनेका समय आया तव उन दोनों 
द्रविड श्राताओंिते बडे भाईकी इच्छा दान ठेनेकी हरं, ओर ` चौदहसौ ब्राह्मण उसके साथी 
इए, छोरे ाईने दान ञेनेसे अनिच्छा प्रकट की, ओर उसके साथी २५० ब्राह्मण हए, 
राजाने यह गडबड देख ईडरके द्वार बंद करादिये तिसपर भी वह २५० ब्राहमर्णोसहित 
नीत संषकर गांवके बाहर दोगये, वे खेडेसे बाहर हो जानेके कारण खेडावाल ब्राह्मण 
काये वे इस समय धर्मेकरमेनिष्ठ॒गुजरातम ओड, उमरेट॒परांतमें तेरंग, द्राविड देशम 
चीनपटनं, मदुरा, पंचनद्‌, तंजापुर, तिणवी आदि गां्वोमं पसिद्ध है, राज्ञाने इन ब्राह्म 
णोकिो फिर भी ताम्बूरोमिं छिखकर ककारान्त चौबीस गांव द्यि ओर चोदहसौ ब्राह्म्णोको 
सुबरणं ओर गोदान देकर बहमलेटकपुरम बसाया, राजाका मंत्री लाड वरय था, उसने इस 
जातिके जाद्यर्णोको अपने पौरोहित्ये बरण किया, खेडावाङ त्राह्मणोमिं एक खेटुभा ब्राह्मण 


यूह. जदुम्ब॒र ब्राह्मणक तति करते दे । 
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॥॥। 


आआषाटीकासंवलितः। 


खेडावा ब्राह्यणाकि आम गोत्र भवरार्दिका चक्र । 


स भाम कुलदेवी 

१ भुरेी उमादेवी 

२ राहोखी मलावी 

३ विष्णोली विश्वावसु 

9 त्रिणोरी कुरेरवरी 

५ आत्रोखी दिवाकरवार 

६ पचोखी आशापुरी 

७ सिंगाी मोराही 

८ मोघोटी महारक्ष्मी 

९ बडेखी चासुण्डेश्वरी 
१० कगाङी महालक्ष्मी 
११ बहेरी वदेयी 
१२ शिदोखी श्रिया 
१३ शियोटी महालक्ष्मी 
१४ रेनाखी भूलेरवरी 
१५ छिहाढी रविदेवी 
१६ नानोरखी नित्यादेवी 
१७ आदरोरी पिढायी 
१८ काछी कृष्णायी 
१९ मारेरी विल्वं 
२० भूपेली बेहेमायी 
२१ खुरारी माखाया 
२२ कालोली पिटाई 
२२ चगेी चगेखी 
२४ हिरोरी दिरायी 


अथ रायक्वाल्बाह्यणोत्पत्तिः । 


गोत्र 
खांडिल्य 


( १८२ } 
प्रवर वेद साखा 
शांडिस्यअसित देवल ० आ. 


कंपिकआंगिरस बादस्पत्य च्यवन उपमन्यव समाचऋ. आ. 


उपमन्यव 
चित्रानस 
जातुकण्यं 
भारद्वाज 
उपनस 
वत्सस 


गोतम 


उपमन्यव वत्साश्रित भारद्वाज ऋ० आ० 
चित्रानस विश्वामित्र देवराज ऋ० आ० 
जातुकण्ये विश्वामित्र वच्छस य° माऽ 
भारद्वाज आंगिरस बाैस्त्य ऋ० आ ० 
विश्वामित्र देवराज ओद्म ऋ० आ० 


उरपराप्रव भारद्वाज जमदभि च्यवन ऋ० आ ० ` 
गौतम आंगिरस ओौतथ्य 


नृदऽ आँ 


शामानतस दामानस भागैव च्यवन ओौगैजमदभि ऋ० आ० 


लम्बुकरणस छंबुकरण असित देवराज 


काड्यप 
कोँडिन्य 
लातपस 
सजानेस 


विल्वस 


पौनस 
कृष्णात्रि 
गाग्येस 
सुद्र 
लौकानस 
वादस 
आंगिरस 
आंगिरस 


ऋइ० आल 

कारयप अव्छेद नेधरव सा० कौ° 
कोँडिन्य वरिष्ठ मित्रावरुण  ऋ० आआ० 
बादैस्पत्य सामानस इन्द्रवाह य० मा 
आंगिरस गौतम भारद्वाज य० मार 
आगस्त्य बेना् जानायत अ०सा० 
आंगिरस बाहस्पत्य आस्तीकं सा० कौ० 
अरिक विंस्वामित्र देवल य° मा० 
आंगिरस बादैस्यत्य भारद्वाज  ऋ० आ० 
मुद्र आंगिरस भारद्वाज ऋ० आ० 
विश्वामित्र देवराज ओदर य० मार 

र अ० साऽ 
अत्रि अचेन शिवशिव य० माऽ 
आंगिरस नेधुव शौनक 


यऽ माऽ 


पूवे कारम सत्यपुगव नाम एक महर्षि थे वे १२९२ शिष्यकि संग नन्यावसैमे निवास 
करते थे, एक समय गुजरात दे शान्तगेत कठोव्र गांवके राजाने यज्ञ॒ करनेके निमित्त इन 
ृषिराजको बुलाया, ओर यज्ञ कराकर उनको कठोद्र, कुवेरथली, कणमार, कुजा 
कलोली यह्‌ पांच गांव देकर शिष्यो सहित क्दीं निवास कराया, सुनिराज रक्ष्मीकी आरा 
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( १८२ ) जातिभास्कर- 


धनां करते इए वहां रहने रगे, एक समय प्रसन्न हो जपके समय लष्ष्मीने आकर ऋषिसे 
चर मांगनेको कहा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा आगरं थी, ओर लक्ष्मी अन्तर्घान हं 
कि ऋषिंङी आंख खुरी, पीठे जाकर ओौर रक्ष्मीका आगमन जानकर “क रायः क रायः" 
एेसा कहने रगे अर्थात्‌ ( लक्ष्मी वा धन कहां है ) ओर शिष्योति कहा तुमने हमको 
जगाया नहीं इसकारण ठम सब रैक्ववोस ८ रायकवार ) नामते विख्यात हेगि अर्थात्‌ 
( रायः ) रक्ष्मी (क) कौनसे खल्मे है, एसे सथानम निवास होनेसे रेक्ववास नाम इअ, 
इनके गोत्र कुत्स, वत्स, वरिष्ठ, गार्व, मरद्वाज, उपमन्यव, छष्णात्रेय, कदयप, शांडिल्य, 
अत्रि, कुशिक, पारादार, गौतम, गगे, उद्ाकक, कौरिक, आंगिरस, कात्यायन यह अटारह 
है, ऊुर्देवी रलितांबिका, मूलनाथ, शिव, सान कटोद्रपुर, युवद, माध्यंदिनी साखा 
कोकिल मतको मानते है, इनमे कुछ कार्से बडे छोटे दो तडे होगये हैँ । संवत्‌ १९३० 
मेषके सूयं वैशाख ञ्धपक्षमे द्वितीयाके दिन राजा रामने दोर्नोको एकत्रित किया था । 
इति रायकवालोत्पत्तिः । गुजेरसम्पदायः। 


अथ रोडवाङादिब्राह्यणोत्पात्तेः। 


अब रोयडा नापर, वोरसदा, दरसोरा, गोरवा, वावीसा ओर गारुड ब्राह्यर्णोकी उत्पत्ति 
कहते ई, पूवीं ओदीच्य बाह्मण जो सिद्धपुर क्षेत्रमे निवास करते थे उनसे कितने एक 
राह्मण मारवाड देशम गये, वहां जो रोयडा आमे वसे वे रोयडा, दूसरे वजवाण गांवमे 
रहनेसे उसी नामसे युक्त हए, यह बहुधा कृषि करते ओर कचित्‌ २ पठते भी है इनकी 
कुर्देवी राजेश्वरी है, इनका भोजन व्यौहार वडादरा ओर म्होड ब्राह्मणोमिं होता दै, इससमय 
यह जाति गुजरात देदामं कटलाद, सरोडा, बीकानेर, महमदावाद, धोडासर इन पांच मेमं 
निवास करती है, दूसरे पूवीं सदस्रमौदीच्य ब्राहमणोकि दो बालक वियामें पण्डित इए, गुजरात 
देश्चके एक राजाका एेसा नियम था कि जो विद्वान्‌ सख्रीसहित उसके यहां जाकर अपनी 
विधाकी परीक्षा देता उसको भ्राम मिलता 1 इन दोनोने विचारा किं हमारा विवाह नदीं इ 
हे, राजा गरहस्थी हए बिना ग्राम न देगा, इससे यह दोनों अन्य जातिकी सिर्योको साथ 
लेकर अपनी भायांकी समान सूचित करते इए राजसभां गये, तव राजाने इनकी विद्यसे 
प्रसन्न होकर एकको वोरसद दूसरेको नाप आम दिया, नापरके अधीन दूसरे नौगांव थे, नापु, 
वोरियु, गाना, मोगरी, नावि, वेमी, नोमेण) सिंगराय ओर पुरी उनके नाम थे, पीडे जव वे 
उन कन्यार्ओको त्यागने रगे तब उन्होने कहा यदि तुम हमारा प्रतिग्रह न करोगे तो राजासे 
हम सव भेद खोर दंशी. तब भयसे उन्होनि उनको रख लिया, इससे वह अपनी पूर्वै जातिसे 
वदिष्कृत हो नापर ओर वरसौदे काये, यह यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखावके है, इनका 
भजन ओर कन्यासम्बन्ध अपने वेम ही होता है, हरसोठेकी उत्पत्ति इसप्रकार है किं 


समय कहाता है, यह अह मदावादसे 
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; आषाटीकासंवलितः । ८ १८३ ) 


हेशानमे २२ कोस है, को कहते हैँ सामराजी इसी पुरीम विराजते हँ । रुद्रगया माहा- 
त्यम इसका उद्टेख रै, वाके राजान एक यज्ञ करके वह पुर उन ब्राह्य्णोको दिया जो 
ऋत्विक्‌ हुए ये, इस कारण आमके नामसे वे हरसौठे ब्राह्मण कटाये, ओौर उनके सेवक 
वैरय भी हरसौङे कहाये । 

ब्राह्मणोकि सुद्ध, कौशिक, भरद्वाज, पाराञ्चर, आदि छः गोत्र हैँ । इनकी कुख्देवी अष्टा- 
दश्च हाथवारी सर्वमङ्गला है, सामरुजीमें इनका द्रोन होता दै, यह व्राह्मण इस समय सूरत 
म्हाढवंद्र खानदेश जिला निमाड कारी हरसौरु आदि भ्रामं पाये जाते हँ, गोरवाक, 
बावीसे ब्राहयर्णोकी उत्पत्ति इस प्रकार दै, किं एक समय उदयपुरके राजाने सदस्भौदीच्य 
्राहर्णोको बुलाकर यज्ञ कराया, उसकी दक्षिणाम बावीसर ओर गोर्नामक नाम ओर बहुत 
सा सुवणं दान किया, वहां रहनेवारे वे ब्राह्मण उन्दी २ नामपि विख्यात इए । वहां एकं 
गरुडगल्यि ब्राह्मण हँ । यह यथार्थे गारुड थे यह ब्राह्मणोमिं निकृष्ट है, अधम वचाण्डाठादि 
जातिर्योके यहां कर्म कराते रै, तिथि अह देखते हैँ वह भी गुजर सम्पदायान्तगेत है । 


इति रोयडादि उत्पत्ति । 


अथ भागेवन्राह्यणोत्पत्तिः । 

वायुप्रो रेवाखण्डमे शकर कदते है कि, रेवा नदीके उत्तरकी ओर भृगुजीने वडी 
तपस्या की ओर रोकरके वरदान तथा रक्ष्मीजीकी कृपासे वह सथान मृगुक्षेत्र कटहाया, एक 
समय भगु ओर लदमीका कलह इआ तव॒ बाह्मणेनि भगुके भयसे स्थानके मयसे असत्य 
बोला इस पर रक्ष्मीने वदके चतुर्वेदी ब्राहमर्णोको शाप दिया किं ठुममे एकता न होगी 
ओर लक्ष्मी बहुत कार तुम्हारे यहां न रहेगी । इसपर उसी भृगुकच्छे शेकरका मृगुजीन 
बडा तप किया तव शिवने प्रसन्न हदो वर दिया कि यह शान वेदश्ालरसम्पन्न ब्राह्मणि 
संयुक्त होगा, पीठे आगुकी ख्याति नाम खमे श्रीनामक कन्या उत्पन्न इदे, उसका विवाह 
जब भगवान्‌ विष्णुसे हुआ तव नारदादि ऋषि ओर सव देवता तथां कडइयपादि महपिं वहां 
आये, तव लक्ष्मीने विष्णुजीकी सम्मतिसे वहां वारह हजार त्राह्मणोको स्थापन किया । 


ब्रह्मचर्थ्रतस्थानां पदं ब्राह्मजयेषिणाम्‌ । 


द्वादशैव सदक्चाणि सन्ति वै सुरसत्तम ॥ 
चौवीस सदक्ल प्राजापत्य ओर वारह सदस ब्रह्मपदकी इच्छावाङे वहां टक्ष्मीने खापन 
क्वि वे सव मागेव बाह्मण काये । 


पत्रिशत्सदस्लाणि वेश्यानामज संस्थितिः । 
विश्वकमङ्ृतानां च तेषु तिष्ठन्तु वे द्विजाः ॥ 
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( १८४ ) | जातिभास्करः- 


ओर पतीस सदश्च वैरस्य विश्वकर्मानि वहां उनकी सेवाको खापन किये वे भागैव वैदयं 
कहाये यही गौनागौनी तीथं हे वहीं इनके विवाह होते है । 


भृगक्षेत्रं स्थिता ये तु भागेवास्तव सज्ञया ॥ 
भगुकषेत्रमे रहनेके कारण यह भागैव॒ कहाते है, इन तब्राह्मणेमिं मी दस वीसमेद है, 


कामलेज आमोमिं जो भगेर्वोकरा जत्था है वे धर्मम बडा आरुप्य करते रै, इनका भृगक्षेत्री 
जराह्मणषि कन्या सम्बन्ध नहीं होता । भगुकषेत्रके व्राह्मण स्वकर्मनिष्ठ है । 


इति भगुव्राह्मणोत्यत्ति गुजर सम्प्रदाय । 


अथ मेदपाठब्राद्यणोतत्तिः । ( बा० उ० मार्तण्डके मतसें > 


अव मेवाडे व्राह्मण ओर्‌ वैशर्योकी उदसत्ति पद्मपुराणके पातालर्वण्डके एकर्टिग क्षेत्र मादा- 
त्म्यके अनुसार छिखते दँ । जब नारदजीपे तक्षक आदि नागोनि अपने वंके विनारका 
होनहार वृत्तान्त घुना तव वासुकी नाग मेवाडदेशमे जहां एकिगेश्वर महादेवजी विराजते 
है, वहां आनकर रंकरकी सेवा करने कगः, तव शेकरने प्रसन्न हो नःगराजते भावी उपद्रव 
शांतिके यि कहा कि, मेरे यानके समीप तीर्थमूमिमें तुम एक पुर निर्माण करके वहां 
ब्राहम्णोको खपन करो, वे तमको आश्शीर्वाढ दग उससे दम्दारी शान्ति होगी ओर उन 
्राहणोकी सेवाके स्यि वैरय सुतार आदि दूसरी जाति सखापन करो मेँ ओर कात्यायनी 
उस पुरम निवास करेगी, भर ॒ब्राह्मणोको दान देने पे तुम भय हरण करनेवाले इए, इस 
कारण उस पुरका नाम भयर होगा, ओर हरके भक्त जो ब्राह्मण इसमें निवास करगे इस 
कारण इस पुरका दूसरा नाम मदहर होगा, ओर व्राह्मण जो वैदिक म॑त्रौसे इस पुरका रक्षण 
करते रहैगे, इस कारण इस पुरका नाम नागर भी दोगा, ओर पुरके अनुसार ब्राहर्णोके मी 
तीन नाम होगि, भयहर, मेवाढे ओर नागर मेवाडे कदा्वैगे ! एसा कहकर शंकरने कु 
ब्राह्मर्णोका दरौन कराया ओौर कहा यह चौवीस गोत्रके व्राह्मण है, इनकोश्चीभदट्हरपुरमंखापन 
करो जओौर इनकी सेवाके निमित्त चतुगण वैरय यापन करो, ओर उनसे आधे वास्तुविद्या 
कुराल, मेवाड़ सुतार सुनार, छहार, तम्योखी, नापित सव खन करो यह्‌ सब मेवाढे 
नामपे विल्यात होगि । 


श्रीमद्धदरे्भहान्मेदपागन्द्रिजोत्तमा्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतुविंशतयो गोपतयः पुण्यवृत्तयः ॥ 
वणिजो भट्रषंयक्त। मेदपाटाः पुनस्त्वमी ॥ 
शिद्पिनापि च ते भहमेदपाग यणान्विताः ॥५२।॥ 
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9. ति क 


क "नं “ 


भाषाटीकासबलितः। ( १८९ ) 


भट मेवाडी ब्राह्म्णोके रिष्य दूसरी जातिके भी दोगि उनका मेरे समीप त्र्यवायपुररमे 
निवास कराना वेत्रवायमेवाढे ८ त्रवाडी मेवाडे ) करै्रगे, ओर चौरासी मार्मोकी बृत्ति करनेसे 
चौरासी मेवाडे कहवंगे, यह भट मेवाडे ब्राहर्णोकी आज्ञमें रहेगे, इनमे एक चौथी 
ज्ञातिवाला भेद हा । जो चौवीस गोत्रसे पथक्‌ हुआ, अर्थात्‌ प्रत्येक गोत्रे थक वृत्ति 
करनेके कारण चौविसे नामसे विष्यात होगा ओर बन्धुत्वकरणमे विख्यात होगा, सो- 


स्वबन्धुत्वेन विख्यातो बन्धुरः पंचविंशकः । 
स्वतन्त्रः स तु विज्ञेयो ज्ञातौ परमशोभनः ॥ 
भध सुख्यतमस्तेषां गुश्त्वनोपगीयते ॥६<॥ 


वन्धुक ज्ञाति पंचीला ब्राह्मण होगा यह ज्ञातिभेद स्वतन््र होगा } परन्तु भट मेवादे 
इनके गुरुखप रगे यह कहकर दाकर अन्तर्धान होगये, ओौर विश्चकर्माको बुराकरं वाघुकीनें 
नगर निर्माण किया मौर यह्‌ सव जाति स्थापन की, श्रीभदटर हरपुरका दान किया, इस 
केम गणपति, कात्यायनी, देवी, भद्वाकं, शिव, एकटिग महादेवजी सुख्य है, भदट्मेवाडे 
ब्राह्मण जो चोव्रीस गोत्रके टै, उन सर्वोकी बन्धुके समान प्रीति करनेसे ओर श्षण करनेसे 
वन्धुक नामपे पचोसा चि्यात हओ, इनका भद्धमेवाडे ब्राह्मणों भोजन व्यवहार जाति 
सम्बन्ध एकत्र होता दे. कीं विवाह सम्बन्ध अपने ही वीमे करते है, ट मेवाडे वैरय 
सुतार सुनार ताम्बोडी आदि जो स्थापन किये उनका कर्म उनके वर्णानुसार ही जानना 
ओर जिस समय राजा जन्मेजयने कपेसत्र किया था ओर आस्तीक द्वारा यज्ञ समाप्त हआ 
तव वाञुकीने प्रसन्न हो वहां नागदहपुर्‌ निर्माण किया, ओर वहां कुच त्राह्ण ओर वैशय 
खापन कयि उन ब्राह्मण ओर वैर्योका नाम नागदह्‌ इञा । 
ततो नागद्हं नाम पुरं निमांय वाघुकिः। 
ब्रह्मणान्कतिचित्ततर स्थापयामास तत्पुरे ॥ ११० ॥ 
सेवायं द्विजवणानां वणिजो द्विशणास्ततः । 
नागद्‌हेति नामानः स्थापिताः प्रत्यवतं यन्‌॥१११॥ 
वह्‌ ब्राह्मण ओर वैद्य मड मेवाोके आधीन रहै, एक सुखागर कदावत चरी आती 
है कि, एक समय एक नागकन्याका विवाहोत्सव आरंभ हृभा, तव जो वर व्याहने आया 
उसके मुखकी विषैखी वाथुसे व्याकर हो गांवके द्वार ( भगोर ) तक भाग गया । इस कारण 
उसके अनुनायी ओर वंके मटमेवाढे काये, तव॒ उष्के छोटे मादने उससे विवाहेकी 
इच्छा की वह भी विषैली वायुते व्याकर हो चौषधे तक भाग गया 1 उसके वंशके चौरासी 
मेवाडे काये, तीरा भाई मूर्त हो भूमिपर गिरा तब नागकन्याकी सखी बोरी जब एेसा 
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| ( १८६ ) जातिभास्करः- 


है तो तेरे साय व्याह कौन करेगा ? तब ॒नागकन्याने सोच विचार कर एक गुडका नाग 
जनाय विष उतारनेके स्यि मूत वरफे ऊपर डाला, वह॒ उटकर खडा होगया ओौर उसने 
उस कन्याके साथ विवाह किया, उसके वंशाके त्रिपाणी ( त्रिवाडी ) मेवाहे कहाये. इनं 
त्रिवाडि्योभिंसे एकने म्दोढत्राह्मणकी कन्यासे विवाह किया, ओौर अपने जातिवार्लोकी न सुनी 
इस कारण वे जातिसे एथक्‌ इए ओर राजस मेवाडे कहाये, इन समे अब भी नागकी पूजा 
होती है, गुडमय नाग विवादके समय षोढद्योपचारसे पूजा जाता हे ज्यादके समय वर मूत 
होकर परुगपर ठेट जाता है, दुल्हन पास आकर गुडके छीर देती हे तब वर उट कर 
नागकी पूजा करता है पटे विवाह होता है । 


मरेवाडांके गोत प्रवरादि चक्र । 


सं गोत्र प्रवर अवटंक | सं गोत्र प्रवर अवरक 
4 4 [4 ॥ 

१ छष्णात्रेय-ङष्णात्रेय, आच, अजा- १२ उपमन्यु-उपमन्युः उतथ्यः आंगि- 

वत्सर्चेति । रसः भारद्वाजः बार्हस्पव्यश्चेति । 


२ पाराशर- वशिष्टः सित्यः पारारारश्चेति । | १३ कौडिन्य-कौडिन्यांगिरसवार्स्यत्याः ३ 
३ कात्यायन-कपिलः,कात्यायनः, विश्वा- १४ गौतम-गौतमांगिरसौतथ्येति । 


मित्रश्चेति । 
¢ गगे-गगैः च्यवनः अंगिरश्येति । 
' शांडिल्य-शाडिल्यःअसितो देवल्श्यति । 
& कुशक- कुशकः अघमषेणः विश्वा- 


१५ काश्यप-कडयपः छच्छृतप्तः मानातिः 
लोहितःभागेवश्चेति । अध्या पंडया । 

१६ माण्डन्य-माण्डन्यः मण्टकेयः 
विश्वामित्रशेति । 


मित्रश्चेति । र्‌ £ 
कौशिक- कौशि १७ चन्द्रात्रेयः वत्सः छत्लश्येति । 
॥ ५ 1 ९ ~ ४ 
स ४ "4 १८ भागेव-भागेवः च्यवनः आप्नुवान्‌ 
८ वत्स- वत्सः च्यवनः जौर्वः आप्नु- ओतः जमदभनिदचेति । 
वान्‌ जमदभिश्येति । १९ गाख्व-गाखवः तपयक्षः हारीतः 
९ वात्त्य-वात्स्यः च्यवनः मोहूलः उपकस्ितः नन्तश्वति। 
जमदभिः इषव्येति । २८ विष्णुबृद्ध-पौतम्युःउस्पुत्रःसदस्यर्चेति 
- ॥५ (ख 
१० भारद्वाज-मारद्वाजःआंगिरसःवार्हस्य- २१ सुद्भल-मोद्रल्यांगिरसनाहस्यत्यर्चेति। 


त्यशचेति पंडा उपाध्या | २२ मौनस मौनसमागेव वैतप्वसरचेति 

दारुभ्यबाहेस्पत्या ह & 
११ गा्म्य-गाग्यैः च्यवनः आंगिरसः ईषः | २३ वार्ध-वार्धः त्याः। 
बाहंस्पत्यश्चेति । २४ अत्रि-अत्निगाविच्छ पूर्वात्िय्यदचेति। 


इति मेदपाठब्राह्मणोत्पत्तिः । 
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भाषाटीकासंवलितः।॥ ` ( १८७ ) 


पंचद्वविडमव्ये गुनेराः । 
.अथ मोंतापाठजाह्यणोत्पत्तिः । 

स्कन्दपुर।णके तापीमादात्म्यमे रुद्रमगवान्‌ कहते हैँ कि, जव श्रीरामचन्द्रजी तापी नदीके 
समीप आये तब सुमन्त ऋषिसे कहा मँ यहां लानकरके कुछ दान कर्गा तब ऋषिने कदा 
हम तो दान नीं ठंगे पर॒ दिमाल्यकी ओरसे कुछ ब्राह्मण यहां स्नान करने आये रहै 
पराथनासे दान ठे ठंगे, रामचन्द्रजीने महावीरद्वारा उनको बुखाया ओर बडी प्राथेनासे दान 
दिया ओर वहां एक रामसरोवर बनाकर उस तापीके किनारे सुक्ति स्थानमें जिसे अव 
मोतगांव कहते टै अठारह सहस्र ब्राह्मर्णोको स्थापन करिया वे सब मोतार काये, उनके 
चरण धोनेका जो जर वहा उससे स॒क्तिदा नदी बह निकली, इन मोतार ब्राह्यर्णोका एक मेद्‌ 
ओरपार कहा जाता दै,(तदोरपत्तनं क्षत्रं तदेव रशिरसेयुतम्‌) वही नागतीथंके निकट उरूपत्तन 
क्षेत्र है, इसीको ओरपारु कहते हैँ यह शिरस गांवसे मिला हआ है, रामचन्द्र भगवान्‌ने इस 
स्थानमें भी ब्रह्माजीको बुखाकर १८००० अठारह सहसत ब्राह्मर्णोकी स्थापना की ( सहस्ला- 
्टादच्चा विप्रा ( माने ›) स्थापयामास राघवः ) यह सव॒ ओरपाक मोताङे कहाये । उस 
्षेत्रका नाम रामक्षेत्र हआ, इन सवकी कण्व शाखा ओर सात गोत्र हैँ । भारद्वाज, हारीत, 
गगे, कौँडिन्य, करयप, छृष्णात्रेय ओौर माठर । तापी ओर समुद्र संगम स्थानपरभी रामच- 
नद्रनीने गंगातटवासी ब्राहम्णोको बुलाकर वहां यज्ञ करके स्थापन . किया ओर मगवानकी 
जआज्ञासे वहां गंगाजी प्रगट इडं । 


अष्टादश सहस्राणि गोत्राणि द्वादशेव तु । 
स्थापयामास रामोऽपि थुक्तिशुक्तिपरदान्द्रिजान्‌ ॥४६॥ 
उस समय उन त्राह्मणोकि बारह गोत्र थे परन्तु अव॒ इनमे भी ऊपर ङिखे~सात गोत्र 
मिते है, यह ब्राह्मण भी सिरस कडाये, मोता ओर पाठ ओर सिरस यह तीन ग्रामके 
ब्राह्मण मोताठे काते दँ ओर कोकिल सुनिके मतको मानते दै, इनकी खी पति मरजानेके 
पीछे फिर पिताके गोत्रमं मिरु जाती दै । श्रीमाली, दिसामार, रायकवारु ओर कंडोक 
ब्राह्मण भी कोकिंरु मतको मानते हैँ यथा हि- 


मौक्तिकादिद्विजाः सें कोकिटस्य घुनेम॑तम्‌ । 
मन्यन्ते ब्राह्मणाश्चान्ये तथा दिक्पाल्वासिनः ॥ 
इति मोतालादिग्राह्मणोद्यत्तिः \ गुजेरसम्मदायः । 
अथौदुम्बरकापित्यवाट मूखदागाख्वादीय ब्राह्मणोत्पत्तिः । ( जाह्यणोत्पत्ति मा० ) 
हरिविशके भविष्यपर्वमे ल्खिादै किजिस समय दंकरने त्रिपुरका वध किया तब 
उन्मेस जो बहते असुर बचे वे सब जम्बूमागेपमरं नाकर ऋिर्योकी निवास 
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( १८८ ). जातिमास्करः- 


आश्रित तप करने रगे, कोई उदुम्बर ८ गूकर ) के वृक्षका आश्रय करके रहे. वे उदुन्बर 
गण काये, ओौर जो कपित्थ ( केथ ) के वृक्षका आश्रय करके रहे वे कपितथगण काये । 
अओौर कितने `एक शगार वारी तप॒ करनेवाऊे बडके श्चाटका आश्रय करके तप करने 
गे वे वाटमूरख्गण काये, जब उनकी तपस्यासे ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर मांगनेको कहा 
उन्दोनि अपने बदरा ठेनेकी इच्छा की तव ब्रह्माजीने कडा चराचरम कोई शंकरसे बदला 
ङे नहीं सकता, तव देत्योनि षटरपुरमें जाकर शोकरका तप आरम्भ करिया, पीठे शेकरने प्रसन्न हो 
ददन दिया, ओर क्छ जो कि तुमने मेरी भक्ति की है, ओर ऋषिोसे दीक्षा ली है, तथा 
हिसादिका त्याग किया है, इस कारण तुमको वर देता द्वं किं तुम ऋषियोकि साथ स्वगेम 
गमन करोगे ओर शेष तपस्वी ब्रह्मवादी जो कपित्थका आश्रय करके रहे हैँ उनको मेरे 
लोककी पाति होगी । 

ओदुम्बरान्वारभूखान्‌ द्विजान्कापित्थकानपि । 

तथा शगाख्वारीयान्धमंयुक्तन्टटत्रतान्‌ ॥ 

ओर उदुम्बर वृकषके आश्रयवाठे ओदुम्बर, वारम, कपित्थ, श्रगारवारीय ब्राह्मण 
कटाकेगे ओर धर्मात्मा ढरत रहैगे, मेरा पूजन करनेसे इच्छित गति होगी, यह कहकर 
भगवान्‌ रङ्कर अन्तधांन हए, ओौर लोरगोके वंशधर कपित्थादि ब्राह्मण कहाये । प्र 
यह कथा हरिवंशमं नहीं हे । 
इति ओदुम्बरादिउत्पत्तिः । द्रविडमध्ये गुजेरसम्प्रदायः । 


अथ अनावाला भाटेखा बाह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ! 
स्कन्दपुराणके उत्तरखण्ड अनादिपुर माहात्म्ये छिखा दै कि-- 


एकदा भिषुरं जतं शिवः सर्वार्थसाधनः । 
अष्टादशसहस्राणि बराल्मणान्त्रह्मवादिनः ॥ 
वरयामास शान्त्यथमनादिपुरपत्तने । 


एक समय राङ्करने अनादिपुरमं अटारह सदक्त ब्राह्म्णोका त्रिपुरवधके निमित्त वरण 
किया ओर त्रिपुरको मारकर वहां उन त्राहमणोको स्थापन करके वहां तीर्थं॒स्थापन क्वि 
पीछे बहुतकारु बीतनेपर वहांसे ब्राह्मण गगाकिनारेको चे गये त्रेतायुगमे जब रामचन्द्र 
जीने तीथे प्रस्तावमें तरतके च्यि तीर्थं पूछा तो अगस्त्यजीने कहा यदहासे अनादिपुर्‌ एक 
स्थान एकसौ बीस कोस हे, आप वाके ब्राहम्णोको गगातरसे काकर स्थिर स्थापन करो 
ओर वहीं नत करो तव रघुनाथजीने हनूमानजीके द्वारा उन ब्रलर्णोको बड़ी कठिनतासे 


बुख्वाया, महावीरजी उनको गगाखानेकी मतिज्ञासे बुला रये । रामचन्द्रजीने उनका 
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चन ‰, ति कि ऋ कि 


भाषाटीकासंवलितः । ` ( १८९ ) 


पूजन किया ओर चैत्रञय्क चतुदैशीके दिन थिवी बाण मार कर गंगा प्रगट की वही 
रामगंगा कहाई वहां श्रीरामचन्द्रनीने ग्यारह दिन यज्ञ करिया, पटे जब ब्राहर्णोको दान 
देने खगे तब उन्टोनि दान ठेनेसे सवेथा असन्तुष्टता दिखाई, तव श्रीरामने कदा जो तुम 
लोग श्रुतिस्मृति विदित दान धमं नदीं मानते तो आगेको तुम वेदाच्ययनसे हीन हो 
जागे, अध्ययन यज्ञ ओर दान यह तुम्हारे तीन र्हैगे, यह कह विदवकमाको बुखाय 
नगर बनवाय उन अठारह सहस ब्राह्र्णोको रहनेको दिया, उनम एक भाग स्रीविंहीन था, 
उनके निमित्त नागकन्याको छाकर विवाह दिया, सीता महारानीने नागकन्या्ओको मनुष्य- 
ङ्प दिया, उन वंशोमिं आजतक कपाटकी वेणीम बाणाकारका चह दीख पडता हे, फिर 
रुनाथजीने उन ब्राह्र्णोको नौसौ नौ भराम दिये, ओर बारह गोत्र अवरंक सहित किये, 
वे ये हैँ कदयप, रेभ्य, गौतम, पराशर, उशना, गालव, अगस्त्य, गाग्यै, सांख्यायन, कण्व, 
वच्छस, वसिष्ठ ओर नायक. दो इनम अवरक रै, सूरत नगरके निकट तीन कोसपर 
एक वादियाव भ्राम हे जिसको संस्कृतम वादिताप्यक्षेत्र कहते हैँ वहां संबरण राजाने तापीके 
साथ विवाह किया, उसमे अनादिपुरके १८००० ब्राह्मण बुङाये ओौर वरणमँ उनको एक 
सौ सोह आम दिये, तथा सम्बरणेदवर महादेवका स्थापन किया, उनम॑से दो गोत्रके बाह्मण 
वारियाव आमे रहगये, १० अनादिपुरम चके गये, सवेकार्मे कुरु नायक काये, परिपू 
कुश वंशी कहाये उनमं जिन्होनि द्द्रोकी दरिद्रता दूर्‌ की वे वारिणा कहाये । तथा च- 


नायकाः स्वकायं वशिनो विषयेषु च । 
निवारयन्ति ये तेषां दरिद्रणां दरिद्रताम्‌ ॥ 
वारिणास्तेन प्रोक्ता ते वारिताप्ये स्थिताअपि।॥ 
एवं नानीविधानास्ते कारे भित्रेन कमणा । 
व्षत्ययापि विख्यातेऽनावाठेऽनादिपत्तने ॥ 


इसप्रकार वे सव अनादिषुर ८ अनावलाग्राममे ) अध्यापि निवास करते हँ यह सब 
परतिग्रहसे पराङ्सुख हए हँ । इन अटारह हजार ब्राहर्णोमंसे बारह हजार ब्राह्मणोनि जो 
नागकन्यार्ओका प्रतिग्रह किया ओर रामचन्द्रजीने नौसौ आम दिये वे अबतक अनाव 
जिमीदार देसाई कहे जाते है ओर जिन्दोनि नागकन्या तथा प्रतिग्रह दोर्नों स्वीकार 
न किये वे भारेले अनावला कहे जाते हैँ । भारेखा शब्द ॒कर्मश्रष्टताका वाचक है । 
यह्‌ रोग कृषिकर्म करते है, इनमे कन्याविक्रय भी होता है, भाशेला दसाई अनावखाका 
मोजन व्यवहार एक पंक्तिमं होता है। कन्यान्यवहारमं भारेरेके कन्या ठेते है देते 
नदीं । र ` 
इति अनावराभाेला देशाई उत्पत्तिः । गुजेरसम्परदायः। 
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८ १९० ) जातिभास्करः-- 


अब दूसरे अनेकविध ब्राह्मर्णो की उत्पत्ति कहते ह 1 
| माध्यजनखिषस्तिया जाह्मणो की उत्पत्ति । 

यह ब्राह्मण तापी नदीके किनारे श्रीरामचन्द्जीके खापन कयि हए हैँ । यह श्रौतस्मारं 
कमम निष्ठ हँ, आचार ओौर भाषान्यवहार गुजराती ओौर महारार्टोका मिलकर है इनकी 
बस्ती तापी नदीके निकटवर्ती आर्मोमं है, अब यह कर्म स्याग कर चुके दँ इसकारण 
व्यापारनिष्ठ हँ इस कारण िस्तिये ब्राह्मण कहाते हैँ, यह व्यापार नौकरी वियेष करते 
ई, आचारसम्यन्न थोडे है । 

इति खिस्तिया ब्राह्मणाः । 


. गयावाठ ब्राह्मणो त्पत्तिः । 
विष्णु मगवानूने गयायुरको दथाकर अपनी सेवाके निमित्त जो ब्राह्मण सथापित कयेव 
गयावार ब्राह्मण कहाये । यह्‌ विष्णुजीके व्रदानसे छत्र चमर धारण करनेवाठे बहे प्रतापी 
इए, इनकी कृपासे पितरृगणकी सुक्ति मानी गहं है । इनके वचनेसि श्राद्धकी पूर्तिं मानी 
जाती है, गयामाहात्म्य इनके विषयमे देखना चाहिये । 
इति गयावाल्त्राह्मणाः । 
ना्मदीय बाह्मणः । 
ओंकार तथा मांधात्र प्रान्तमं नमदा तटपर निवास करते है, काम्बोज ब्राह्र्णोकी उत्पत्ति 
इस प्रकार टै कि बह्मदेरासे इंशानकोणमं काम्बोज(कम्बोडिया)देश है, वहांके निवासी काम्बोज 
राह्मण काते है, इस देरामे इरावती नदी बहती है, यह ब्राह्मण गौडाचारके समान है । 
सोमपुरे जाद्मण । 
सौराष्ट अर्थात्‌ सोरठ देरमे सोमपुरी प्रभास पारणे सोमेश्वर महादेवजीके समीप चद्रमाने 
अपना क्षयरोग दूर करनेके निमित्त यज्ञ किया, ओर ब्राहमर्णोको वरण किया ओर उनको दान 
मानसे सन्तुष्ट किया, ओौर उन ब्राह्र्णोका वहां निवास कराया,वे सब सोमगुरे बाह्मण काये । 
कपिल क्षेत्रके रहनेवाढे कपिर ब्राह्मण काये, काट देशके काट ब्राह्मण काये, नारदजीके 
स्थापित करिये नारदीय ब्राह्मण काये, नादोर्य, भारती, नन्दवाणे यह ब्राहमणोके नाम मम- 
मेदसे जानना, मैत्रायणी ब्राह्मण तापीतट निवासी ई । 
अश्र बत्तीस ्रामभेदपे बाह्यणोंकी उत्पत्ति कहते द । 
सद्याद्रि खण्डके प्रमाणसे कदा जाता है कि-स्कन्दजी कहने लगे हैँ मांगहके पुत्र मयूर 
नामक राजाने अदिक्षेत्रसे कुटुम्बसदित बुखाकर्‌ ब्राहम्णोको स्थापन किया,ओर ३२ ग्राम देकर 
उनको उसी नामपे वरण किया । कदम्ब कानने तीन, गोकणेमे चार, युक्तिमतीके किनारे दो 
आर्मोको स्थापन क्रिया । सीताके दक्षिण किनारे ध्वजपुरीमे ब्राहयर्णोको स्थापनकिया, अजपुरीमें 
चार अम करके स्थापन किया,अनन्तेशके समीपमे दश्च ग्रार्मोको स्थापन किया,जौर नेत्रदतीक्षे 
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भाषारीकासंबलितः । ( १९१ ) 


उत्तर किनारे एक ग्रामको स्थापन करके उनके मध्य गजयपुरीमें नृसिदजीको स्थापन्‌ किया,जहां 
पूवम सिद्धे्वर ओौर पश्चिमम ख्वणसागर है, उत्तरम कोरिर्गिड ओर दक्षिणम सीता. दै, वह 
संसारमे वैकुण्ठ ग्राम नामसे विषयात है, शेष नेत्रवतीके उत्तर किनारे नौ श्रार्मोको स्थापन 
करके वहां आये हए श्रोन्निय त्राहमर्णोको प्रदान कर दिये,वह ब्राह्मण वहां आनंदसे रहने रगे, 
पढे राजा मयूरवर्मा अपने वालक पुत्र चद्रांगदको राञ्य सम्पेण कर. तपस्या करने उनको 
चला गया, उस समय वै ब्राह्मण बारुक राजाके राज्यसे चङे गये, पीठे जब चद्रांगद .वडा 
हमा तव उन त्राह्म्णोको फिर प्रार्थना कर बुला काया, ओर एक परचूडा भ्रष्ठ नगर बसा- .. 
कर्‌ उन ब्राह्म्णोको स्थापन किया, ओौर उन उन ग्रार्मोके नामानुसार उनके नाम इए यथा- 
कारेउनामके मामे चतुभदांश्च संख्यया । तथा _ककांटिः 
मध्ये तु द्यष्टमेदां्कार सः ॥ तथेव मरणे आमे द्वितीयं 
भेद्विस्तरम्‌ । काल॒वीनां तु मध्ये च भदौ द्धौद्धौ च 
पाथिवः ॥ पांडिग्रामे वेदसंख्यास्तद्रत्कोडीलनामके । ` 
मागवे मामके चेव वेदवृद्धेदमंहसः । मिवनाडग्राममध्ये क 
त्पार्थवनन्द्नः ॥ निमागकग्राममध्ये चकार ख्य 
कृम्‌ । सीमन्तुभ्राममध्ये तु नवभेदांश्चकार सः ॥ शिव- ` 
॥ विशेषज्ञश्िशद्वेदं शतोत्तरम्‌ । अष्टादशादि तद्वच 
चत्वारश्च मध्यमाः ॥ अथाष्टावजणएुया च तथा नीलं 
बरे कृताः । कूटेऽष्ौ गृहभेद्‌ाच द्वयं स्कन्द्‌पुरे कतम्‌ ॥ 
पञ्िमे षोडश रामा देवं मेदान्विभजञ्य च । श्रीपांडिग्रा- 
ममस्ये तु पंच मेदाञ्चकार सः ॥ तथैव कडिल्प्रामे 
दरौ दो मेदौ कतौ खदा ॥ कारपाममध्ये द्वौ भेदावा्‌ 
पार्थिवः । तथैव चोनये यामे भेदानाह स षोडश । तदधं 
कर्मा तु भेदानाह महीपतिः ॥ चीरकोडी प्रामकोऽन्यं 
सदसद्रेदमाह सः ॥ १० ॥ 
अथात्‌ कारेऊ भ्राममे चार मेद करके स्थापन कयि वे कारेऊ ब्राह्मण कहाये, ककरी 
ग्ामके आठ भेदव कर्करी ब्राह्मण काये, दो दवा मरणग्रामके मरणना मवाञे, कानु- 
वीप्रामके दो भेदवाञे कानुवी, पाडीम्रामके चार मेदवाले पाडी, कोडिल्ग्रायके कौडी 


( कतोकणदेदा निवासी ) चार भेदवारे, मागव ग्रामवासी मागव, मित्रनाड्‌ आमवासी भित्र 
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(१९२ ) जतिभास्करः- 


नाड, सात भेदवाले निरमागेक मामके निर्मा, नौ भेदवाञे सीमान्वमरामके सीमान्व॒, एक सौ 
तीस भेदवाङे शिववद्धी ्रामके रिववछ्ठी, अटारह, चारीस; तथा आठ भेदवारे अलजयपुरी 
ओर नीलांबरभे बसनेवाऊे अजयपुरी, आठ भेदवाञे कूट ्रामवासी कूट, दो मेदवाञे स्कन्द्‌- 
पुरवासी स्कन्द्‌, पञ्िममे सोरह ममि इस प्रकार निवास कराया, पांच मेदवाङे पांडी 
्रामवासी पांडी दो भेदवाङे कोौडिक ग्रामवासी कौडिक, दो भेदवाछे कारमूरु अ्रामवासी 
कारमूरु, सोख्ह भेदवाके उज्जयग्रामवासी उजय, कतुमागेमे इससे आभे इसीनामवाङे चीर- 
कोडी ्रामवासी चीरकोडी ब्राह्मण काये । 


वामीजकूमामके तु द्विभेदं वै चकार सः। 
पुरभामे च चत्वारि वहछमंजे अयं तथा ॥ 
हेनाड्गामके. नाम॒ वेदवद्धेदमाचरेत्‌ । 
तथेव इचुके रामे षड्‌ भेदानाह भूमिपः ॥ 
 केर्मिजे मेदमेकं च पारिजद्वितयं तथा ¦ 
शिरपाडिमहाम्रामे पञचचमेदाञचकार सः ॥ 
कोडिपाडिभाममध्ये भेदं सछषिसंख्यकष्‌ । 


दो भेदवाठे वामीजुर्‌ भरामके वामीजुरु, चार मेदवाङे पुर्‌ मामके पुरभ्रामी, तीन भेद- 
बाले वह्मजम्रामवासी वहमज्ञी काये । चार भेदवारे हैनाडमरा मवासी हैनाड़, छः भेदवाे 
इचुक ग्रामवासी इलुक, एक मेदवाठे केमिज प्रामवास्री केमिज, दो मेदवाले पाछिज 
मके पाछिन, पांच भेदवाले शिरपाडिके रिरपाडि, सातभेदवारे कोडिपाडिग्रामके कोडि- 
पाडि ब्राह्मण कहाये । यह कोकणदेशमे रहते ह । इस पकार इनके म्रामोका ७३ संख्याक 
विस्तार है । अरामं २०६ गरहमेर्दोको इस राजाने स्थापन किया, परन्तु यह सव ३२ 
 आमवासी कहकर विख्यात है । 
इति द्वात्रिखद्भ्रामवासित्राह्मणोतयत्तिः 1 ( ब्राह्मणोतत्ति°-मा० ) 


अगस्त्य ब्राह्मण-अगस्स्यगोत्री ब्राहाण अपनेको अगस्त्यत्रोह्मण कहते हें, क्रतुत्ऋषिने अग- 
स्त्यके पुत्र इध्मवाहको गोद ठेकर अपना वंश चलाया यही अगस्त्य ब्राह्मण काये । 
अथवेवेदी-यह उडीसाके ब्राह्मो वेदानुसार एक जाति दै । 
अधिकारी ब्राह्मण-यह बंगा तथा उडीसाके व्राहर्णोका एक भेद है यह प्रायः चैत- 
न्यस्वामिके शिष्य होते हैँ यह उपाधिभेद है पहठे इनके पूर्वन शास्रादिमें अधिकार रखते थे 
इस कारण यह पदवी धादे । | 
अम्बल्वासी-यह टावनकोरके पुजारी ब्राक्ष्णोकी संज्ञा है कोह इनको नांबूरी जाति 
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आाषाटीकासंवालितः । (१९३) 


अष्टसदल्ल--यह द्रविड ब्राहयर्णोका स्मात मेद्‌ दै, यह आकंट त्रिचनापोरी तंजौर तिन्ना- 
वेढी मदुरा आदि स्थानो पाये जाते हैँ कानडी ओर तैरुगी भाषा बोरुते हैँ । शाकर ओर 
रामानुज दोनो सम्प्रदाय मानते है, मदयमांसका किसीप्रकार सेवन नहीं करते । मौके मध्य 
चन्दनं शा सिन्दूरका गोलाकार तिरक गाते हैँ । ॑ 

अद्युद्धप्रतिभ्रादी-वे ब्राह्मण जो शुद्रोके यदांका दान नदीं रेते । 

अरबतबकाट-कर्णाटकी ब्राह्यणोका एक मेद है । माघवाचार्यकी संप्रदांय है । 

अरत्रेट्--यह तडैगी ब्राह्णोका एक गोत्रभेद्‌ हे । 

अद्रेत-बंगार प्रान्ते सन्तीपुरके वारेन्द्र॒॒ब्राह्मण जीवन्रह्मकी एकता. माननेसे अद्भत 
संककदै। --* ` । 

अदिनरू-महारार्ष्योका कुलमेद दै । - 

अराढय~-एकप्रकारके तठ्गी उपत्राह्मण हं यह अद्धसंडित सिगायत दह । 

आचारङ-दक्षिणपरान्तमे श्रीवैष्णवत्राहर्णोका एक मेद है | 

आभीरगौड--जो गौड ब्राह्मण .आभीरजातिकी पुरोहिता करते है । | 

आयर-यह द्रविड देके स्मातं त्राहर्णोकी जातिका एक मेद है यद वर्मामी कहलाते है, 
इनके चोखा, वर्मा, सवायर, जवारी, इनने यह पांच भेद हैँ । 

आयंगर--दक्षिणी. वैष्णवत्राहर्णोका .सरनमे आयंगर है यह भी विशेष प्रदीसनीय रहै । 

उदेन्य-सनाढय व्रा््णोके २४ कुरोर्िमंसे एक कुरु है । 

ऋषि- कदा जाता दै इस नामकी एक जाति ब्राह्म्णोकी है पर हमारे देखनेम नदीं आई 
यह तो एक भकारे त्राणर्णोका पद दै । | 

इन्दौरिया-यह एक गौडत्राहयर्णोका भेद हे, इंदरगढसे निकास होनेके कारण यह इन्दौ- 
सिय कदाये । 

उडिया -उडीसा देके व्राह्मण साधारणतः उडिया कहाते है, यह जगन्नाथपुरीमे रहते 
हैँ । परन्तु इनका पद साधारण स्थितिका दै | 

उल्चकामे--मादसोरमं कणांरकी ब्राहमर्णोकाः एक भेद है । 

ओज्ञा-यह मैथिर ब्रार्णोकी योतक एक पदवी है, परंतु -आजकर ओज्ञासे ताननिर्कोका 
भी बोष होता है , इतनाही ` नहीं आजकल बढ डदारमी अपना. वं ओज्ञासि 
मिलाकर मैथिरु होनेका. दावा करते ह, खाती -ोर्गोको यदह विचार करना चाहिये कि. क्या 
आपको. भी परद्यरामजीका भय सवार हआ था,जो यज्ञोपवीततक त्यागन करके पिये बनाने 
ल्मेहां जो यथाथ राह्मण है ओर ममाण रखते हैउनसे हमको किसी भकारका इतराज नदीं ह। 


कानाराकामा--यह कनारी त्राहर्णोका एक. मेद्‌ है, यह्‌ तैलंग देशके निवासी कनाराकामा 
जाद्यण वैदिक रै, ओर तेरंगी काते है 
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( १९४ ) , जातिभास्करः-- 


कान्यूडी-यह एक पहाडी ब्राहर्णोकी कन्दूरी जाति है चांदपुरके परनेम॑कन्यूडा एक 
गांव हे इसके निकासके कारण यह कन्यूढी कहाते हैँ कोई इनको ब्रा्ण नहं भी कहते है । 

कमलाकर-यह महाराष्ट ब्राहमणो अलका एक मेद है । 

ककंक-चित्तपावन दक्षिणी ब्राह्णोकी , मतिसमुदायकी जह हे । 

(कर्ता-महाराष्टमं अषमश्रेणीके ब्राह्मण करता काते है, यह पूना ओर खानदेशमे 
विशेषूपसे रहते है ओर कृषि करते हैँ इनको ब्राह्मण नदीं भी मानते बहत - कालतसे -इनका 
आचार च््ट हो गया है । ) | 

कत्थक-यह गायनसम्बन्धी कायै करनेवाली एक जाति है ओौर यह अपेको ब्राह्मण 
कहते हँ परन्तु दूसरे ब्राह्मण ओर इन छोर्गोकी मान मर्यादामे बहुत मेद डे, यह कल्क 
गौड ओर कत्थक मेथि दो प्रकारके भेदवारे दै, यह राजपुताना युक्तप्रदेश बनारस वस्ती 
आजमगढ रायवरेखी आदि स्थानेमिं पाये जाते हैँ । 

कुनवीगौड-यह पद उन गौड ब्राहरमोका है नो कुमी वा क्ुनधी लोगो यां पुरो- 
हिताहे करतेहै। 

ˆ छरनोरा-यह गुजराती नगरोका एकं भेद कहा जाता है यह तीनों वेदोके नामभधारी 


भिक्षुक विशेष हे । | ९; 
श गि) 


यह भगवान्‌ रोकराचार्यके शि्ष्योी एक उपाधि जो संन्यासिर्योको दीगई है उसका 
भेद है इस सम्भदायमें दस नाम हैँ सरस्वती, भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, वन, गिरि, आरं 
ण्य, पवेत जौर सागर । इनमे सरस्वती, मारती ओर परी नार्मोका सम्बन्ध श्ुद्गेरी मठते 
हे । तीथं ओौर-सम्बन्ध द्विकाके शारदामरदत है । वन ओर आरण्यका सम्बन्ध जगन्नाथ 
पुरीके गोवद्धेनमठसे.है । गिरि पवैत ओर सागरका सम्बन्ध दिमाल्यके जोश्चीमठसे है 
सिद्धान्त सबका एक. है । | 
, कोतवार-युक्त ्रदेशके मिजौपुर भान्त्रमे इस जातिका निवास है । यह गौड त्राहर्णोका 
मेद्‌ है, कोई इसे पदवी कहते है । | | 
अन्धवैष्णव-यह रामानुनसश्रद।यके तेरगी ब्राहर्णोकी अह है । ` | 
` अम्भाको दागा-यह कुगेदे्चंकी त्राह्मणजाति है । यह कावेरी ब्राह्मण भी कहते है । 
यह कुगेके दक्षिणी पश्चिमी किनारोपर रहते हैँ । कववेरीको पूजते है, ममां सेवी नही है । 
कसलनाद् -तैकगी क्राघर्णोकी जलका भद ॒है, - कदाचित्‌ ` यद शब्द कोम नाड्ते 
` निगडा हो इनका निकास ओडप्रदेशान्तगेत कोः नगरी है । वहासि यह तेरंगमे जाकर्‌ 
नसे ह | | ध ~ सॐ ५ 
` गणक-बेनार भसामं उडीामं बह उनः त्राघरणोकी सज्ञा है जो ज्योतिष शाजरसम्बन्धी 


काय कते ईे,ऽ"कवपिण ज्योतिः खालकरः विदान (महत चदे "परनदुण्भकः तो °स्दके देख 


मभ 


ष्णी श्य 


भाषाटसीकासंवल्ितः ॥ ( १९५९ ) 


नेका काम साधारण पके गणर्कोका रह गया है अव तो यद ब्राह्मण मी जो गणक ह 
मध्यमश्रणीके गिने जाते हैँ । यही जोग पर्वतम जोशी काते है । बंगार आसाम गणकः, 
कीं नक्षत ब्ाह्मग, कदी महविप्र, कीं अ्रहाचार्यं ओर कीं दैवन्ञ काते हैँ “ त्रिप्र्च 
ज्योतिगेष्नाद्वेदनाच्च निरन्तरम्‌ । वेदधर्मपरित्यक्तो वभूव गणको .अुवि” ८ ब्रह्म वै° 
अर्थात्‌ निरन्तर ज्योतिष गणनामे ` गे रहनेते ओर वेदधर्म॑का अनुष्ठान न करनेसे यह्‌ 
ब्राह्मण गणक काये | 


गगेवशी-जो ब्राह्मण ग ऋषिकी सेतान हैँ वे गगेवडी ब्राह्मण है जो क्षत्रिय ग्गैगोत्री 
हं वे गगेवंशी क्षत्रिय हैँ । यह फैजावाद्‌ आजमगढ सुरुतानपुरमे विशेषरूपसे निवाप करत । 


गिरधरोत व्यास-यह मारकाड प्रदेशमे पुष्करण ब्राहयर्णोकी जातिअह दै । इन उयासस- 
कषक ब्राह्मणोकि आदिपुरुष गिरिधरजी राय थे यह अमरसिंहजीके यहां नौकर थे । जिन्दोनि 
आगरेकी लडाईमें स्वामीके निमित्त प्राणत्याग कर दिये ये, युद्धके कारण इनका शव जराया 
न जासका, इस कारण यह गाढे गये, बहां इनकी मानता होती हे । श्रावण ञ्यक्छा तृतीया 
इनकी स्रतिसूचक तिथि मानी जाती है, उसदिन कोई त्यौहार इस वैशवाङे नदीं मनाते 
न नया वल परते ई । मारवाड दादिनी ओरको रचोच रखकर पगड़ी वाधी जाती है । 
परन्तु यह्‌ याई ओरको चंच रखकर पगड़ी वाधते ह । रज्यसे इनको प्रतिष्ठा प्राप्त है । 


गु-शिक्चक ब्राह्यणवंशके पुरूष गुरु कटहाते थे परन्तु अव यह ॒किन्दीं किन्दीं विमवर्यो 
की जाति अ दो गई दै । | 


गो्वामी वा गुसाई-यह वैष्णर्वोकी वहमाचाय॑सम्प्रदायकी विशेषरूपसे पदवी है, यँ 
भी तैरग ब्राह्मण हें | एकमक्त इनर्मेसे गोकुरमं आ रहे उनके वंशज गोकरुखिये गुसाई 
कहाये, इनका वडा रे हे, इनके उपास्य राधाकृष्ण हैँ । दूसरी सम्मदार्योके आचार्य. मी 
गोस्वामी काते है । 


गौड ्राह्मण-यह भी मध्यप्रदेशकौ एक ब्राह्मण जाति हे । जन्बलपुरसे नागयुर॒पयेन्त ` ` 
गौड ब्राह्मर्णोकी वस्ती हे । इस कारंण उप्त देश्चका नाम गौडवाना हो गया हैँ । कोह इनको 
कारा ब्राह्मण कते है । कारण कि उस देशम जगरु बहुत दै । कों इनको "गौर, अर्थात्‌ 
क्र वा ञयद्ध नामस पुकारते हैँ अर्थात्‌ यह सव माव्यन्दिन छक्छयलुर्वेदाध्यायी कहाते दै 
इनका सूत आपस्तम्ब दे । कण्वशाखा .है । इनमे कोई ऋगवेदी आश्वलायन सूत्वाले मी है} 


गंगपुत्र-गगायमुनाके किनारे रदनेवाली सामान्य एक जाति है । यह गेगायसुनाढेकिनारे 
धार्योपर बैठते है । खानको आये. हए यात्रर्योको . चन्दन आंदि. देते ह । यज्ञोपवीत पदरात 
डे। असूली गगा पुत्रकौ की उत्यत्ति तो सुकरता स्यि 


। यथा 
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(१९६). जातिभास्करः- 


लेटात्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक । 
बभव सयो यो बालो गंगापुचः प्रकी तिंतः॥ 
( ब्रह्मवेवतेपु ० ) 

ङेट जात्तिके पुरुषसे तीवरकन्यामें गगाकिनारे जो पुत्र उत्पन्न हुआ बह गगापुत्र काया । 
उसके वंके सब गंगापुत्र काये । परन्तु अवधट वा्िर्योका काम गौोडादि सव ब्राह्मण भी 
करते हं । ओौर अपनेको गेगापुत्र भी कह देते दै । इनको सकर वंशम नहीं गिनना चादिये। 
गेगारी-यह एक प्रकारके पवेती ब्राह्मर्णोका एक भेद है । यह ॒गगाजीके किनारे रहते 
है । इनर्मेका एक-भेद सारोला है । परसारोला इनसे उच्च गिने जाते ह । सारोला उच्च 
नीचका विचार रखते हँ गंगारी नहीं रखते । सारोर्छोका एक भेद गैरोखा टै, सारालाका 
पुत्र वा कन्या यदि व्यभिचारसे उत्पन्न कन्या वा पुत्रस. व्याही जाती दै तव वह्‌ गंगारी 


गहरौला काते हैँ ओर जब विवाहितासे उत्पन्न हृएके साधर विवाह होता हे तव सारोला 


गंगारी कहाते हँ परन्॒ अक्खनन्दासे “परली ओरके चारों वर्णं गंगारी . काते हैँ । इनमे से 
धडियार कंसमार्दनी के पुजारी है उनयाक .महिषमा्दनी काकिका -आदिके. पुजारी ह 
अनेक मेद हैँ यथा पिडियाक,. दादा, ; उनयाक, मासी, कोयाल, सिमथल, कनपृड़ी 
नौतयाक, थपल्याक, रातूरी, दोभाक, चमोरी, हटवाल, डयोडी, मालागुरी, करय, नौनी 
सौमाती, विजिल्वार, शुरानस, मनरी; भदावाटी, ` महीन्याके जोशी ओरं डिमडी । गढवाली 
जाह्मणेमिं इनका वणेन कर चूक है । 

गन्धवेगौड-गुजरातमं गानेबजानेवाढी बाहर्णोकी एक जाति € । 

गन्धरवार-यह ` कुरक्षे्रमे जादिगौडोके कुरका एक मेद है यह प्रतिष्ठित समञ्े जाते ह । 

अग्रभिष्षुः अग्रदानी, आचार्यं । ` 

वगा प्रान्तमें जो ब्राह्मण शरतकके बक्चादिका. दान ठेते है । ` सूतकमे तथा द्यमास 
~ पिण्डि तथा आज्ञौचमे जो बाह्मण हाथी घोडा पार्की डरे आदिका दानङेते दैवे 
अगमभिक्च वा अग्रदानी काते है । ` एकादशा. तीना आदि शाव अशौच है, उसमें दान 
लेनेके कारण ाह्मणजाती उच्चभावसे पतित इह, ओर स्परौसे भी वेचित हई । युक्तप्रदेशमे 
यह्‌ महानाह्यण, वाकटथा, बंगालमे अग्रदानी, उडीसामं अग्रभिक्षु ओर पश्चिमम आचार्य 
माने जाते है । यह जाति इसमे तो सन्देह नदीं कि ब्राह्मण है परन्तु इनके यहां सदा 
तक अशौचका ही अन्न॒ धन आता हे, इस कारण यह ब्राहयर्णोके उच्च न्यवहारते 
प्रथक् दो गये दै । इनका सम्बन्ध इन्दीके वगम होता है । भायः इनमें पढे छ्वि कोग 
बहत कम पराये. जाते रै, परन्तु अव कुछ रोग पट गये है, एक महारायने आचार्यं भास्कर 


। नामक (पक<पुस्लक्र^द्रमारे (प्राह गनी द इप्क्रा रार, अहु ; दि छिश्डमुरोग ॥ सन्ताय | है, 


[क त 


भाषाटीकासङलितः । | € १९.७3 


ओर आचार्य एक बडे मदत्वका पद्‌ है । ( आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ) इत्यादि महतत्वसूचक 
पद शाखमें आये हैँ । तव॒ हम आचार्य कहाते हए निकृष्ट कोरिमें कैसे गिने जास- 
कते है { दूसरे त्राण भी तेरहवीं सत्रह्वीं जीमते ड, वे निषृषट क्यो . नहीं इत्यादि इसपर 
हमारा कहना यह है कि, आचार्यं शब्द जो शास्मि आया है उस दूपे तो करा जाति 
नहीं आती, यज्ञेमिं आचार्यं होते है, शाखोकि आचार्यं होते रै, यथा सादहित्याचार्यं सांख्या- 
चायं आदि कर्म॑डाचार्यं कर्मकांडी आदि वह आचार्यपद बेराक उपर मदत््वका है, परन्तु बो 
जाति केवर अशौच पर्यन्त सपिण्डी श्राद्ध तक ही दानादि महण करती है, द्धक पीछे 
फ़र क्रंसी दानका अधिकार नीं रखती । वह उत्तम कोसि कैते हो सक्ती है, 
ग्यारहवे दिनके श्राद्धमे कर्ता श्राद्ध कटनेके पीछे फिर भी अञ्यद्ध हीः है । यथा ( आय- 
मञयद्धोऽपि कत्वा चेकादशेऽहनि । कवुस्तात्काछ्िकी ञुद्धिरञ्यद्ः पुनरेव सः॥ मिताक्षरा ) 
फिर अडोचके अथे तो यही हे किं, यह पुरुष अञ्चि है, इसके यहांका भोजन पान निषेध 
हे, जव अद्यदधिके हाथका भोजन पान निषेध दै, उस. अव्थामे अस्चौचका अन्नपान भोजन 
करनेसे मनुष्य उस अञ्यचिवालेके समान. होजाता है ओर फिर. यह रोक. अदौ च अवस्थामं 
सवका अन्नादि ग्रहण कर रेते ह तत्र फिर यह उत्तम कोरि आचार्यं ' शब्द मात्रसे नहीं 
हो सकते । मनुजी कहते ह 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचेरन्‌। 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण ज्जुदधयति ॥ 
गुरुके मृतक होनेपर पित्रमेध करता हआ शिष्य ` भी प्रेतहारोकि साथ दशरात्रे ञद्ध 
होता हे । त्र जो निरन्तर प्रेत क्रियामें संर्म है तब उनके साथः दूसरी श्रेणीके बाह्म्णोकी 
एक पक्ति केसे दो सकती दहे? हां, इनमंजो कोई विद्धान्‌ होकर निरन्तर छम कर्मोका 
अनुष्ठान करं शाखानुपार श्रेष्ट दान ठे यजन याजन करावे, आसौचका अन्नपान न ऊ तब 
स्पश्ादिकमं कुछ न्यूनता हो प्रकती हे, परन्वु व्र्मवैवते कहता है-- 


रोभी विप्रश्च शुद्यणामगे दानं गृहीतवान्‌ । 
गहणे मरतद्‌ननामग्रदानी बभूव सः ॥ 
जिन लोमी ब्राह्मणोनि शु्रोसि प्रथम दान ख्या तथा मृतकका दान छ्िया व्ह अग्रदानी 
कहाये । हमने यह शखरमर््ादासे छिखा है, किंसीके साथ हमारा द्वेष नदीं दहै। न हम 
करिंसीकी उन्नतिमें वाधक टं । 
यासे आगे ककण जमीर भिद ब्राहमण पर्यन्त जो जातियै रै तथा कुण्ड गोर्क 
जातियं हं यह बहुत कुछ ब्राह्मणत्व खोये हये हँ, परन्तु यह "वहां वहां बाह्मण कटे जाते दै 
इस कारण हमने भी इनूका स्वस हे है 
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( १९८ ) जातिभास्कर- 


अथ कर्डाडे जाह्यणोत्पत्तिम्रकरणम्‌ 1 
सद्याद्वि खण्डे स्कन्दजी पृते है, हे देवदेव ! कारा ्ाहमर्णोकी उत्ति कदो, वेदवती 
नदीके उत्तर ओौर छष्णा नदीके दक्षिण मागमे दशायोजनके मध्यमे कारो देश है उस देशके 
जाह्मण कन्दाडे नामसे विख्यात हैँ । 


तदेशजाश्च विप्रास्त॒ काराष्टा इति नामतः । 
इनकी देशम निन्दा है नरबल्के कारण यह निन्दित है, इन्दोनि व्यभिचारसे उदन 
रेतको रासमकी अथिते क्षेप किया। 
खरस्य त रेतः क्िप्तं विभावकम्‌ । 
तेन तेषां सयुत्यत्तिजाता वै . पापकर्मिणाम्‌ ॥ 
इस देशम विकरार स्वरूपा मातृका पृजित होती दै, यह्‌ ब्राह्मण प्रति वर्षं इन मातू- 
काकी पूला करते है, इनका भोनन दूसरे ब्राह््णोकी पक्तिके साथ नदीं हे, पुरीड, अत्र, 
, कौशिक, वत्स, हारीत, शांडिल्य, माण्डव्य, देवराज ओर सदशेन यह इन ब्राह्मणोकि गोत्र 
. है, इन्दोनि गरदा देवीका यज्ञ किया था इस कारण इनकी सर्वत्र विजय हरं इससे यह 
देवीको नरबली देते ये, इनम तीन असामिर्योका नाम पया है, यह्‌ केवल गायत्रीके जानने- . 
वाऊे हैँ ( पदमात्रं ठु गायत्नीपारगाः कौकणे खिताः ) कथा इस प्रकार है कुमुद्धती नदीके 
किनारे सुमुख नाम एक ब्राह्मण रहता था, उसको कामदेवने भरसन्न होकर वसंतोत्सव नामक 
एक गद दी, ओर ऋषि उस गरंदको ऊेकर वहां रहे, एक समय एक तरुण विधवा ब्राह्मणी 
उस आश्रमम आई, ओौर ऋषिको नमस्कार करके खडी हई, ऋषी वोञे तेरे पुत्र होगा, 
बराह्मणीने आश्र्यसे कदा, पुत्र तो होगा पर देवीके वरदानसे विष ॒देनेमें कुशल होगा, 
कारण कि देवीने कदा हे पुत्रकी इच्छा हो तो प्रति तीसरे वषं मेरी प्रीतिके निमित्त विषु 
दानका जत करना, ऋषिं देवाज्ञाको बख्वान्‌ समञ्चकर चुप होगये, पीछे उस गंदको हाथमे 
ऊेकर पीछे गदेभकी एक अथि वहां पडी थी उसको छुभाकर उस गंदको रख दिया, उस 
दके स्यदीसे एक बडा ददढांग पुरुष उत्पन्न इञ, ओर गदेभके समान उसने ररव्द किया, 
उसने ऋषिकी आज्ञासे उस सख्रीसे रति की, उससे जो पुत्र हआ वह खर संभव गोलक 
कटाया, यह सब इस वंके गोठक्र काये, बङिदानके कारण हन्य कव्यंसे रदित हैँ । 
` दूसरी कथा.इस प्रकार है कि सद्याद्रि खंडके प्रथमाध्याये छ्खिा है. परञ्यराम क्षत्रे 
` नदीपुर नाम एक क्षेत्रं दै . वहां कर्मनिष्ठ॒ब्राह्र्णोका निवास था, उनम अवगुण संपन्न 
व्यभिचारोद्पननन एक बाह्मण था, उसकी सामीप्यतासे अन्य ब्राह्मण भी दोषी हए 
वह मर गया त॒ब दूसरे ब्राह्मण अपनेको संसगं दोषसे भ्रष्ट हआ जानकर शाख भरमाणसे 
प्रायश्चित्त करके ष्णा नदीके तरपर कराड नामक कषेत्रम आकर रदे, इस कारण | 
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हयानना कनका तत जक, क क थीम [1 १ 2 व) 


1 


भाषाटीकासंवलितः । . ( १९९ ) 


कृरहाटाभिषे क्षे कृष्णातीरे गता यतः। 


भित्रा ज्ञातिः साभवदे करहाटाभिधानतः॥ 
उनम जो भरष्ट हृए वे पद्या काये । 


तेषां मध्ये च ये अष्ठास्ते पद्याख्या भवन्ति हि ॥ 
यह पद्या भी अपाक्त हए, इनको एक वेदका अधिकार है, यद सांग ऋग्वेद पढते पढाते 
है, अपने पद्‌ ८ देश ) मे रहनेसे पये काये, करहाटमें रहनेसे कम्दाढे काये । 


स्वस्मिन्नेव पदे वासात्ते पद्यास्तु प्रकीतिताः ॥ 
कृरहारे तु सतक्षेरे करदायभिधाः स्मरताः ॥ “ 
यह शाके ९१५५ मे षटरक्माधिकारी हए दै, गोत्र चद्रिकामे इनके गोत्र प्रवर वि है । 
अ० मा० ०३३२ म देखो। 
अथ तराजिषात्राह्यणोत्पत्तिः । 


यह्‌ तलाजिया जाति नामते ब्राह्मण हैँ । स्कन्द ॒पुराणका केव है किं जव रामचद्रजी 
म्बूक नामक शद्रको मारकर ब्राह्मणक वारकको जिवाय दोष शांतिके चिये प्रभास क्षेत्रे गये 
वासे सौराष्ट देशम आये, जहां तराङ नामक राक्षसोको मारकर देवीने उसको भूमिम गाड 
उसके ऊपर रेवतका इग स्थापित करके उसपर अपना स्वरूप द्वारवासिनी नामसे स्थापन 
किया, ओर वहांके धीवर गण बडी भक्तिसे देवीकी पूजा करते, ओर द्टमार करते थे 
रामचनद्रुजीने वहां आयकर देवीका दरेन किया ओर ब्राह्मणभोजन कराय उनको दक्षिणा ` 
दी पी्े महाराजने वाके ब्राह्मणको खुवणे मुद्रा देनेका विचार किया, ब्राह्मणेनि यह सुन- 
कर्‌ मरसन्नतासे आगमन करिया, खाख्चवय् वाके कुछ धौीमर भी. ब्राहमर्णोका वेष धारण 
करकं उनमें आनमिङे, तव रघुनाथजीने यह जानकर कि यह सकरता फेकानेवारे महा- 
अपराधी हं रामने उनके मारनेकी इच्छा की, तत्कारु देवीने प्रगट होकर कटा मेरे भंक्तोको 
आपन्‌ मारो रामने कटा आगे इनपे बडा अनथं होगा देवीने कहा । 


ततो देव्यत्रवीदराममेते ब्रह्मणवेशिनः । 
बंदिनः समजायन्तां शिखाः सूत्रधारिणः ॥ 
यह सब लोग शिखा सूत्रधारी कचुगमें बन्दी कहलावेगे, ओर मेरे वरसे इनकी काया 


` प्रकट होगी तव वे धीम्‌र्‌ त्निनामक आमं गये वहां यज्ञोपवीत छखिया द्विकणे अममे क्ण 


वेध कराय! उनके सात गोत्र स्थापित हए, यह नाममात्र ब्राह्मण नाम मंत्रे ही यज्ञोपवीत 
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(२००) जातिभास्करः- 


केवलं द्विजमाजास्ते सोपवीती द्यमंतरकाः । 


तडाडजा द्विजास्ते वे जाता रामप्रसादतः ॥ 
त्रित्राम ओर द्विकणेमें तिवारा करनेसे तडाजिये नामते वियात हभ इनको- 


पादाङ्गुष्ठोदके दक्षे न श्रद्धे चाधिकारिता ॥ 
इनको ब्राह्मणोकि पाईेतीथं ेनेका अधिकार नदीं ओौर श्राद्धमे अधिकार नहीं है । यद 
गांव गुजरातके निकट गोर्वाड देशम भावनगरसे पश्िम वारह कोसपर वुलजापुर वा 
ताजा नामसे विख्यात हे, इनकी कुरदेवी द्वारवासिनी है, इनका जथा इससमय ताजा 
्ं्षमेर पीथलपुर सथरा उचडी आदि ग्रामोमिं ह, रघुनाथजी इसप्रकार तीर्थयात्रा करके 
अयोध्या रे । 
` इति तडाडजा,ब्राह्मणोपत्तिः गुजेरसंप्रदायः । 


| ^ यरडा । 
यह्‌ राजपूतानेमें निन श्रणीके ब्राह्मण काते है, वाभी वराई ठैढ आदि अद्रृत॒ जाति- 
योकि यहांफी वृत्ति करनेके कारण वह निन्न श्रेणी गिनेजाते रै, कोई इनको ब्रह्माजीके पुत्र 
मेध ऋषिकी सन्तान मानते है, कोई कहते दँ इन्दोनि मरी गायको उटाकर्‌ फैका था, 
इससे यह पतित रै, कोई कहते दँ यह गुरुमक्त दोनेसे गुरडा काते रै । 
अम्माकोदागा । 
यह कगे 'देश्चकी ब्राह्मण जाति है, यह कावेरी व्राह्मण मी काते हैँ यह्‌ कुगैके दक्षिणी 
पश्चिमी किनारोपर रहते हँ, कावेरीको पूजते है, मद मांससेवी नदीं । 
अथ कोंकणदेडस्थब्राह्मणोत्पत्तिः । 
सद्याद्रिखण्डसे ऊेकर सेक्षेपसे छिखते रै, शौनक कहते हैँ कि- 
केरलाश्च तुरगाश्च तथा सौराष्टवासिनः । 
कौंकणाः करहार[श्च करनाटाश्च ववेराः ॥ 
इत्येते सप्त देशाश्च कोंकणाः परिकीतिंताः ॥ 
केर, तुरंग, सौराष्ट, कोकण, करहाट, कर्नाटक ओर ववैर यह्‌ सात देश ककण कहाते 
है, एकं समय महिं भागेव छ॒क्तिमती नदीके किनारे ानके निमित्त गये वह खान कर रहे 
थ कि उस समय केक गमेवती विधवा लिय भूकते व्याकर इर वदां आईं ओर ऋषिते 
कहा किं हम ३२ आमवासी श्रोत्रिय वंशकी खी दँ परन्तु कर्म रेखासे हम विधवा इई, 
गभवती होजानेके कारण बंधुजनोनि हम रोगोको त्याग दिया, अव हम आपकी शरण दै 
यह दीन वचन सुन ऋषिने उनपर दया की ओर क्रोश स्थानपर ठे जाकर उनको वसाया 
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माषाटीकासंवलितः । (२०१) 


क्रियतामत्र संवासः संततिर्वो भविष्यति । 
गोलका इति नाघ्ना ते ख्यार्तिं यास्यन्ति निश्चयम्‌ । 
अवेदिकी क्रिया सर्वां पुराणपठनं न च ॥ 
क्र छिगस्पशनं योगः सर्वेषाम्िगोत्रकम्‌ ॥ 
पारशब्दे कारवेरु वामनं चोटुकं तथा । 
कपित्थं चेति पञ्चैव मामाः स्थुः सुखकारकाः ॥ 
वुम्हारी संतान गोरक नामसे वि्यात होगी, वेद पुराणरहित सव क्रिया वुम्हारी रोगी, 
शिवरिद्गस्परोका उनको अधिकार न दोगा, सवका अत्रि गोत्र होगा, पार कारवे वामन 


चोटुक कपित्थ इन पांच भ्रामेमिं यह्‌ सन्तति निवास करेगी, नाम मात्राके ब्राह्मण होकर 
यह कचियुगमें विचरण करेगे । 


पातित्यम्रामनामा वै युक्तिमत्याश्च दक्षिणे 
ताऽ ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः समायाताः सभार्यका(ः ॥ 
शुद्राणां वाहका जाताः पतितास्ते न संशयः । 
पातित्यमामकोऽन्यस्तु कोटिख्गिशसत्िधो ॥ 
तञ ये ब्राह्मणाः सनिति तघ्तमुदाकिताश्च वै । 
कूटसाक्िप्रदानेन पतितास्ते न संशयः ॥ 
पातित्यग्रामकोऽन्यश्च वक्रनयास्तरे ्युभे । 
ततर विप्रा बेदबाह्यस्तन्तुमाजा द्विजातयः ॥ 
 गायत्रीजपमाभ्रेण बाह्मणा इति तान्विदुः । 
ख्याता लोकेच सर्वच स्वग्रामाभिधयेव ते ॥ | 
शुक्तिमतीके दक्षिण किनारे पातितस्य माम है वहां आठ श्रषठ ब्राह्मण अपनी ख्यो सहित . 
आये, वे शूद्रके वादक दोनेसे पतित दोगये । कोरिङ्गेशके समीप दूसरे पातित्य आमे 
जो तप्त मुद्रा जामिं रगानेवाठे ब्राह्मण निवास करते हैँ वे भिथ्या साक्षी देनेके कारण 
पतित होगये ह, वक्र नदीके किनारे दूसरे पातित्य मामके निवासी ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण 
मात्रके बराह्मण है, वसत गायत्रीजप मत्से ही वे बाक्षण है, वै पातित्य अ्रामके नामसे पतित 


श 
न्राह्मण कात्‌ ॥ 
टी ¦ = 31 (7180101) \/€५8 ॥॥611। \/8/8/189. [2141260 0\ 6810011 
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(२०२ ) जातिभास्करः- 


कुडारकं पहिकच महिनागाभिधं तथा । 

रामेण निमिता विप्राः स्थिता मामचतुष्टये ॥ 

षट्‌कमेरहिता ये तु राजन्ते भुवनेश्वर । 

वक्ष्यामि राजशादृंल याममन्यं बहिष्कृतम्‌ ॥ 

वेलंजीति तमित्याहः सीताया थोत्तरे तटे । 

करत्वा मिथुनदत्यां च प्रचरन्ति नराधमाः ॥ 
सौराष्टब्राह्मणाः सवं शधि प्रापुश्च यञ वै ॥ 

तदाप्रभृति तं मामं वेलंजीति वदन्ति हि ॥ 
तत्र स्थितान्‌ द्विजान्‌ सवान्पतितान्प्रवद्न्ति हि। 
तेषां दशनमा्रेण पातित्यं चाज्यास्यति ॥ 


कुडा्क पद्टिक मदटिनाग ब्राह्मण रामके स्थापित कयि इन चार प्रामेमिं निवास करनेते 
आमके नामे विद्यात हए, यह भी छः करमोसे रदित दै, अव दूसरे वदिष्छर्तोको कहते ` 
है, सीताके उत्तर किनारे वेरंजी राम है वहांके निवासी ब्राह्मणोनि मिथुनहत्या की, इसका- ` 
रण वें वेरंजी रामनिवास वेुजी भिथुनहर ब्राह्मण काये, वे सव पतित टँ ओर उनका 
दशेन भी अनिष्ट है। 
कैरठे संस्थिता विप्राः केरलास्ते भ्रकीतिताः । 
तोरवे तोर्वाश्चैव हैगा कोटास्तथेव च ॥ 
नम्बरत्राह्मणाओैव यम्बराद्रद्विजास्तथा । 
परस्परं मय च ॥ 
हेगाख्या ब्राह्मणाश्चैव कन्यकाया द्यटाभके । 
नेग्बुतब्राह्मणानां वे कन्यां गृह्णन्ति केचन ॥ 
अर्थात्‌-केरलके रहनेवारे केरल, तौर्वके तोक, हैगाके हैगा, कोटाके कोरा, नैम्बुरुके 
नेम्ुरु, यम्बराद्विके रहनेवाञे यम्बराद्वि ब्राक्षण कहाये, इनका कन्यासम्बन्ध परस्पर होता 
है, जव दगा ब्राह्मर्णोको कन्या नदीं मिर्तीं तब वे नेम्बुर ब्राहम्णोकी कन्या ठेते हैँ । इनमे 
किसीकी केरी किंसीकी तौली ओर दृसरोकी करणारकी भाषा दै। 


इति कोकण तथा पतितादिभेदः ( ब्राह्मणोत्पत्ति मा० ) 
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` क वा 1 शा 
॥ 


भाषाटीकासंवलितः। (२०३ ) 


अथ देवरुखब्राह्यणोत्पत्तिः । 
वासुदेव चित्तके नामका एक चित्तपावन ब्राह्मण था, उसने वावडी, क्रूप वनाकार अनेकं 
धमांुष्ठान किये । उसने बारह वर्षं तक देवीकी आराधना की, उसको वाक्रूसिद्धि हए पीछे 
वह परञ्यराम क्ेत्रमे इमशानके समीप सरोवर वनानेकी इच्छासे धनके सदसे मत्त दो गुणी 
ब्राहम्णोतकसे मृत्तिका निकटवाने र्गा । एकसमय देवरूखकी ओरसे वेदराखसम्पन्न ब्राह्मण- 
समूह वहां आया, उनमें सव कन्टाडे थे, उन्टोनि स्री पुर्र्पोको मृत्तिका ढोते देखकर उस 
ब्राह्मणसे पा वह क्या वात हे, ब्राह्मणने सव वृत्तान्त सुनाया । वे सुनकर वडे आर्यं 
इए ओर उससे कदा तुम मी तो मृत्तिका निकारो, वासुदेवने पाथना की पर वे वाद 
विवाद करनेटगे । तव उस ब्राह्मणने शाप दिया तुम्हारी पक्तिं जो भोजन करेगे तथा सह- 
वास करेगे वे दर्द्री होगे ओर तुम भी तेजोदीन रोक होगे, देवरुख प्रदेशसे आनेके 
कारण तुम्हारा नाम देवश टोगा १४१९ याकेमें यह चित्तपावनके शापे देवरुख व्राह्मण हए । 
अथ आभीरमिह्ठ ्राह्मणोत्वात्तैः। 
कहावत प्रसिद्ध हे कि एकसमय मगवान्‌ रामचन्द्र जव॒ विन्ध्याचख्के समीप तापीके 
तटपर आये तव एकसमय उनको भि्खोके समूहने आकर कदा हमारे क्यके निमित्त 
्राहर्णोकी आवदयकता दै ओर्‌ तपस्वी ब्राक्मण हमारे छत्यमे आते नहीं ईइसकारण हमको 
ब्राह्मण दीजिये, यद सुनकर करपापरवश्च दो रघुनाथजीने उनसे कदा म भूमिम सात रेखा 
करता हं तुम एक एकपर चो तव जव वे पटरी रेखापर खड हए तव॒ रामचन्द्रने उनसे 
कहा तुम कौन दो वे बोरे हम भ्ठ है, पर भिह्धक्म छोडफे यद्ध॒ स्वभाववाठे ह, दृस्तरी 
रेखापर ढे होकर अपनेको विश्वकर्मा जातीय बताया, तीसरीपर शुद्र, चौधीपर सच्छ्, 
पांचवी पर वैदय, छटींपर क्षत्रिय ओर सातवीं रेखापर जव चदे तव॒ अपनेको त्राद्ण वताया 
ओर स्ेगुण सम्पन्न हए । तव रामचन्द्रनीने कटा मिह जातिके कर्मधर्ममं ठम्दारा अधिकार 
होगा, तुम अभि ओर अभीर व्राह्मण कटहाओगे, कानुवाई रानुवाईं कु्देवी दोगी, विवाहादििं 
इन्दीकी पूजा करना, नवरात्रमे प्रतिवषं नारा र्पेटना, अखंड दीपक वाख्कर पृज्ञा करना। 
इति भिष्ठत्राद्मणोत्पत्तिः । ८ इति महाराष्टसम्प्रदायः ) 
अथ पांचाङ्उपव्राह्मणोत्पत्तिः ८ बाह्यणोःतपत्तिमातैण्डे ) 
अव शिवागमसेश्र्ेव पांचार्लोकी उत्पत्ति कहते है । 
1 क ४५३ [> ५ 
पंचवक्रात्ससुत्पत्राः पचिः कममिद्रिजाः ॥ 
(9 [२4 
समयस्तथा त्वष्टा शितपिकश्च तथेव च ॥ 
दैवज्ञः पञ्चमश्चेव ब्राह्मणाः पच कीतिताः ॥ 
# रिवागमसे किस प्रन्धका प्रहण है यह्‌ त्राह्यणोत्पत्ति मार्तण्डमे नहीं छिखा ओर 
ईिगपुरा्ते ह, कथा लद वै 31 (7180104) \/€५8 [५५|| \/8/8/189. [2141260 0\ 6810011 


` (२०४ ) जातिभास्करः- 


मलः संहारकृतां च मयो वै लोकपार्कः । 
त्वष्टा चोत्पत्तिकतां च्‌ शिसिपिको गृहकारकः॥ 
दैवज्ञः सवैशषादिकरतां वै हितकाम्यया ॥ 
अथात्‌-भगवान्‌ करके पांच मुखसे पांचकर्मवाछे द्विज उत्पन्न इए जनके नाम मनु, मय, 
त्वष्टा, शिखि ओर दैवज्ञ हए, मनुका काये शाखरादिक निर्माण, मय-लोगोकि कार्म आने- 
वारे काष्ठादि पदा्थोकि निर्माता, त्वष्टा-लोकटितकारी पदार्थोका निर्माता, शिल्पी-देवम- 
न्दिरादिका निर्माता, देवक्ञ,- सुवण आदि अलंकार्रोका निर्माता हा । तथाच-- ` 
ऋम्बेदश्च मनोश्चैव यजव॑दो मयस्य च ॥ 
सामवेदस्त्वाष्टूकस्य त्वथवां शिसिपिकस्य च । 
सुषुम्णाभिधवेदोऽसौ देवज्ञानां प्रकीतितः ॥ 
मनुका कऋ्डवेद, मयका यजु, त्वशका साम, रिल्पीका अथवे, देवन्ञका सुषुम्णा (इनका 
रहस्य ) नामक वेद्‌ है, यह सव उपत्राह्मणद्ूप दै, अव ब्रहमपांचालो का वणेन करते रै । 


 विश्वकमनिर्देशेन एुरा सृष्टा विरंचिना । 
चत्वारो मनवो खोकनि्मिताः सष्हैतवे ॥ 
यो विरंचिः स वैराजः प्रजापतिश्दारधीः। 
अन्तराले गणानाञ्र वरिष्ठो खोककारकः ॥ 
वैराजस्य शुखानज्ञे विप्रः स्वायम्धुवो मदः । 
स्वरोचिषो मनुः क्षतरी ब्राह्मणो बाहुमण्डलात्‌ ॥ 
रेवताख्यो म्ुवेश्यो वैराजस्योरुमण्डरात्‌ । 


तामसाख्यो मनः शद्धो वैराजस्यांभिमण्डलात्‌ ॥ 
विश्वकमा जगदीश्वरकी आज्ञासे वैराज ८ प्रजापति ) ने चौदह रोक निर्माण करके चार्‌ 
मनु उत्पन्न किये, उनके मुखसे ब्राह्मणकी स्ट करनेवाठे स्वयम्भू मनु हए, बाहूसे क्षत्रिय 
खष्टिको उत्पन्न करनेवाछे क्षत्रियङ्प स्वारोचिष मनु हए, ऊखूसे वैरयख्ष्टिको उत्पन्न करने- 
वाठ वैशयहप रेवत मनु हए ओर चरणोसि शद खष्टिके करनेवाले तामस मनु इए । 


स्वायम्भुवस्य षट्‌ एता ञयष्ठोऽथवौ प्रकीतितः। 
सामवेदो यज्दः कमादग्वेद्‌ एव च ॥ 
वेदव्यासः पंचमोऽथ प्रियव्रत उदीरितः । 
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मः 


जाषाटीका्चवलितः । ( २०५्‌ ) 


एते षण्युख्यविप्राश्च तुपविप्रानथो श्रृणु ॥ 
आद्यः शिल्पायनश्चेव गौरवायन एव च । 
कायस्थायन आख्यातस्ततो वे मागधायनः ॥ 
अथर्वादय आद्या मनोः स्वायम्भुवस्य ते । 
षृट्‌ पुता सुख्यविप्राश्च कथिता वेद्वादिभिः॥ 
ऋग्वेदा दिकेवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम्‌ । 
ते सुख्यवे दिनः सवं मुख्यत्राह्मणसंज्ञकाः ॥ 
स्वायंथुवमनोः पुताः भरोक्ताः शिल्पायनादयः। 
चत्वार उपविप्रा्च कथिता वेदवादिभिः ॥ 
आयुवेंदादिवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम्‌ । 
ते चोपवेदिनः सवं द्यपव्राह्मणसंज्ञकाः ॥ 
अर्थात्‌-स्वाग्रम्भु मनुके करमसे साम, यजु, ऋक्‌, अथवे, वेदग्यास ओर प्रियत्रत यह्‌ 
छ; ब्राह्मण हए । यह्‌ मुख्य ब्राह्मण टँ । इनके पीठे चार उप ब्राह्मण हए, वे रिल्यायन, 
गौ रवायन, कायस्थायन ओर गागधायन नामसे विख्यात हए, ओर अथर्वादिक छः पुत्र 
मुख्य ब्राह्मण हैँ वे वेदमन्रोकि पढनेके अधिकारी हैँ, शिल्पायनादि चार पुत्र उप ब्राह्मण ह, वे 
आयु वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद ओर शिल्पवेद के पढनेके अधिकारी है, सुख्य ब्राहमर्णोका शिखा 
यज्ञोपवीत गायत्रीमें अधिकार दे ओर-- 
तथा चैवोपविप्राणां गायरीश्रवणं स्मृतम्‌ ॥ 
उपुत्राह्मण गायत्री ब्राह्मणके सदसे खन सक्ते है | 
अथर्वेणस्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीर्तितः । 
तस्मादाथ्वणाः प्रोक्ताः सवे शिह्पिन एव च ॥ 
शिल्पायनस्य ये युतरास्तेषु ज्येष्ठश्च रोहकृत्‌॥ 
सूत्रधारः प्रस्तरारिस्ताभ्रकारः खवणंकः ॥ 
पांचालानां च स्वेषां शाखा वे वेश्वकमणी । 
तेषां वै पचगो्ाणां प्रवरं पंचकं स्मृतम्‌ ॥ 
तेषां वै शद्रवदेवत्यं जिष्ट्प्‌ छन्दस्तथेव च । 
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( २०६ ) जातिभास्कर- 


अथवेका उपवेद शिल्पवेद है इस कारण सव शिस्पी आथर्बेण होते हैँ इन उपपांचारमिं 
शिल्यायनके पुत्र रोह कार, सूत्रधार, प्रस्तरारि ८ पत्थरकी नकाश्ी करनेवारा ) ताग्रकार 
जौर खुवणेक हए, इन सर्बोकी वैरयकर्म शाला, कौँडिन्य, आत्रेय, भारद्वाज, गौतम, काइयप 
यह गोत्र ओर सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान यह पांच प्रवर टै, आश्वखायन, 
आपस्तम्ब, बोधायन, दाक्षायण, ओौर कात्यायन यदह पांच सूत्र है, रद्रदेवता त्रिष्टुपछन्द 
ओर रुद्र गायत्रीका अधिकार दै । 
शिर्पवेद्‌श्च शिद्पानां पचानां परिकीतितः । 
` अध्ययनं च ततैव संहितापंचरकं स्मृतम्‌ ॥ 
शिल्पायनसुतो ज्येष्ठो मलः शिष्यत्वमेय वैं । 
पपाठ संहितामायां धातुवेदस्य रोदकृत्‌ ॥ 
सू्रधाये द्वितीयोऽथ मयशिष्यत्वमादरात्‌ । 
संहितां सू्रधाराख्यामपठत्‌ कोकमेव च ॥ 
शट पायनसुतस्तक्षा शिल्पः शिष्यत्वमाद्रात्‌। 
सशेलसंहितां तस्मात्पपाठ भ्रशुनन्द्न ॥ 
अथ ताभ्रकरः शिष्यः शिलिपिकस्याभवत्पुरा । 
शिल्पायनसुतस्तुयंस्त्वपटत्ताप्रसंहिताम्‌ ॥ 
नारईिधमोऽथ शिष्योऽमहेवज्ञस्येव पंचमः । 
सुतः शिल्पाथनस्येव पपाठ स्वणंसंहिताम्‌ ॥ 
इनको शिल्पवेदकी पांच षिता पटली चादिये शिस्पायनके वडे पत्रने मनुका शिष्य 
नकर उनसे धनुर्वेदकी संहिता पदी, सत्रधारने मयका रिष्य वनकर सूत्रधार संहिता ओर 
कोक संहिता पढी, तक्षाने चिल्पीका शिष्य वनकर रोरसंदिता, अध्ययन की । ताभ्रकारने 
त्वष्टाका शिष्य बनकर ताग्रसंदहिता पदी, स्वणकारने दैवज्ञ॒रिष्य बनकर सुवणे संहिता पदी, 
इस प्रकार पांचोनि पांच शिस्पसहिता पदी, यह उपत्राह्मण पौषे नष्ट टोते २ सव कमेसि रहित 
डोगये, उस समय विश्चकममाके मुखसे उत्पन्न इए, मनु मय आदि पांच देवतावाङे थे । 


नित्यं नैमित्तिकं कमं द्विजातीनां यथाक्रमम्‌ । 
पित्रयज्ञं॒भरतयज्ञं देवयज्ञं तथेव च्‌ ॥ 
जपयज्ञं ब्रह्मयज्ञं पचयज्ञांश्चरन्ति वे । 
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भाषाटीकासंवाकेतः । (२०७ ) 


भचार त्रालर्णोको तो षट्‌ कमे करनेका अधिकार है, यज्ञ करना कराना, पढना पढाना, 
दान खेना देना यद्र षट्‌ कर्म है, स्नान तीन कालकी संध्या अथिदोत्र यह सव ब्राह्मणोकि 
है, नित्य नेभित्तिक कर्म पाचार्लोको करने चाद्य, पितयज्ञ ( श्राद्धतषैण ) भूतयज्ञ ( वङि- 
हरण ) देवयज्ञ ( देवपूजन ) जपयज्ञ ( गायत्रीजप ) ब्रह्मयज्ञ ८ वेदपाठ ) यह सब कर्म 
नाहणोकि दे, उपतव्राह्मण पुराणोक्त कर्म करते ह । 


इति पांचार उपत्राह्मणोत्यत्तिः । 





अथ कुंडगोककब्राह्मणोत्पत्तिः । 
शद्कमराकरमे यमका वाक्य है कि 


अश्रते जारजः कुंडो भृते भतेरि गोरकः । 
जारजातः सवणायां कडो जीवति भतंरि ॥ 
भृते गोरुकनामा तु जातिदहीनो च तौ स्मतौ । 
अवण नारीषु द्विजेरत्पादिताश्च ये ॥ 
परपतरीषु सर्वासु ङण्डास्ते गोखुकाः स्षरताः । 
मात्षणी न ते प्रोक्ताः पिघवणां न च स्मृताः॥ 
अविवाह्याः सुताश्चेषां बन्धुभिः पित्रमातृतः। 
आदित्यपुराणे ¦ 
चतुर्णामपि वणानां जीवतामन्यसंभवः ॥ 
कृडस्त॒ संकरी ज्ञेयो भ्रतानामथ गोलकः । 
जातिदीनः समातृणां आदयेत्कमंनामनी ॥ 
योज्यो देषपुरे राज्ञा वणेसंकरभीष्णा । 
कुंडो वा गोलको विप्रः संध्योपासनमा्रवित्‌॥ 
स्नानभोजनस्षध्यासु देवेषु संपटेन्च तत्‌ । 
एवमेव द्विजैजीतौ सस्कायो कुडगोलको ॥ 
मवुः-जतोनायामूनार्यायामार्योदिर्यो भवेद्रणेः । 
०. जञातोष्यनायदाग्रया्ताय,इति, निरतः, |... 


( २०८ ) | जातिभास्करः- 


अनयोः आदे निषेधमाह याज्ञवल्क्यः- 
` रोगी दीनातिरिक्तांगः काणः पौनर्भवस्तथा । 
अव्कीणीं $डगोलौ नखी श्यावदन्तकः ॥ 
श्राद्धे वज्यं इति शेषः । 
परललिर्योमिं कुंड गोलक पुत्र उत्यन्न होते हे, पति जीवित होते जार पुरुषसे जो पुत्र 
उत्यन्न होवै वह कुण्ड है ओर पतिके मरनेपर जो जारसे उत्यन्न हो वह गोलक है, चारै, 
बे अपने २. वर्णम उत्पन्न होवे तथापि वे दोनो जातिसे हीन है, सव जातिकी परसि 
जाक्षणेसि उत्यन्न होवे वे कुण्ड गोलक करे जाते है; उनका वणेधर्मं॑न मातासे मिलता है न 
पितासे । उनके साथ पूवेके सम्बन्धिर्योका विवाह नदीं होता; यह कुण्ड गोरुक संकर जातिमे 
है, चारवणेमिं पतिके जीते अन्य पुरुषसे उत्यन आ कुण्ड ओर पतिके मरनेपर उत्यन्न 
हआ गोकक कटहाता है एेसा आदित्यपुराणका ऊेख हे । राजाको एते पुर्षोकी योजना देव- 
द्वारम करनी चादिये, उनकी माताओकि नाम॒ तथा कर्मासि इनके नाम कर्मोकी म्यवस्था 
करनी । कुण्ड गोरक त्राहमर्णोको स्नान संव्या भोजनके समय वंदीजन जैसा वचन कहना 
सन्व्योपासन मात्र करना कोई कहते हे ब्राह्मणसे उदन्न कुण्ड गोरकका संस्कार करना मनु 
कहते है, नीच कलमं उत्तम वणेसे उत्यन्न हए कुण्ड गोरक सस्कारके योग्य हैँ, उत्तम वणैकी 
ल्ली नीचसे उत्यन्न कुण्ड गोलक संस्कारके योग्य नहीं है । याज्ञवस्क्यने रोगी, हीनांग, 
अधिकांग ( छगा ), काना, पौनभेव, अवकीर्णि, कुण्ड गोलक, काठ वा वुरे नर्वोवारा, 
ङयामदंतक, काठे दांतवाला इतने पुर््पोको श्राद्धमे जिमानेका निषेध किया हे । 
इति कुण्डगोरकोत्पत्तिः । 
इति श्रीभुरादावादवात्तन्यविद्यावारिधिपडितज्वाराप्रसादमिश्र- 
संकङिति जातिभास्करे प्रथमः खण्डः समाप्तः । श्रीरस्तु. 
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अथ श्चतव्रियखण्डारमः । -- 


वाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत ओर भविष्यपुराणसे ्तियकी 
वंशावली आरंभ करते भौर उनके वंश ` छिखते हैँ । 
परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरषः परः । स॒ एवासीदिदं विश्वं 
कृट्पान्तेऽन्यं न किंचन ॥ तस्य नाभेः सममषत्पद्मकोशो दिर 
ण्मयः ॥ तस्मिज्ञे मदाराज स्वयम्भर्तुराननः । मरीवि्मन- 
सस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । दाक्षिण्यं च ततोऽदित्यां 
विवस्वानभवल्सुतः॥ ततो मलः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । 
श्रद्धाया जनयामाक्घ द्शपुनरान्स आत्मवान्‌ ॥ इशष्वाङुवरगराया 
तिदिष्टधृष्टकषषकान्‌ । नरिष्यन्तं परषघं च नभगं च तथाविथुः॥ 
( भागवत ९ स्कन्ध १ अध्याय ) 
वेदप्रतिपाय क्षत्रिय जातिमें सर्वप्रथम पूर्यवंश विस्यात है, दूसरा चद्रव॑शा है, इन्दी 
वृकि क्षत्रियोकि नामे ओर भी अनेक वंश विख्यात इए टै इसकारण हम वंशावटी छ्खते 
जिससे अपने २ पुरूपा्ओंका ज्ञान क्षत्रिर्योको होता जायगा । 


श्रीनारायण ॥ ` 
ब्रह्माजी 
गीति पि 
कद्यप 
ट 
विवस्वान 
प 
वैवस्वतमनु ---------- 
1 | ५. 1 (| कवि || 
इष्ष्वाकु नृग॒ यांति धृष्ट कर्ष नारिष्यन्त पृषध्र नभग कवि इक 
क्कुक्षिजदि १० ०पुत्र इसके वंश ईसके वंश- 
पुरज्ञय वा काकुत्स्थ मे आनर्तने धर कारुष्क 
अनपरथु कुञ्ची उत्तमं 
¢ वंडकी 
विद्वगन्वि वसाईं सूयं 
आद्र शाखा नियत 
॥ 
युवनादव कौ 
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(२१० ) 


आवस्त . 
बृहदश्च 
घुधमार्‌ 
खटाश्च 
हयेडव 
निकुम 
बृहणाश्च. 
सेनजित 
युवनाइव 
मान्धाता 


पुरुकुत्स 
अनरण्य 
त्रिधन्वा 
त्रस्यारुण 
सत्यत्रत 


जालिभास्करः- 
नाभाग त्रिशकु दिलीप 
अम्बरीष ह रिश्वन्द्र ~ रघु 
सिन्धुद्रीप रोदित ८ रोहितनगरका अज 
अयुताय हारित वसानेवाखा ) दशरथ 
क चम्प ( चम्पापुरका बसानेवाखा ) रामचद्र 
विजय 
नक 
भर्क 
सवकाम वृक 
सुदास वाहक ( असित ) 
अङमक सगर 
मूरंक केशी 
सत्यत्रत(दञ्रथ) असमजस 
एेडविंड अयमान 
विरक्सह दिलीप 
खट्वांग भगीरथ 
दीषेवाड्‌ श्रुतसेन 


इष््वाकरुके दूसरे विकुश्षिके पुत्रका नामः निमि था, इन्दोनि एक वार यज्ञ किया उस 
समय यज्ञम वशिष्ट ओर निमिका परस्पर श इभा ओौर दोनोनि दोर्नोको प्राणरित टहोनेका 
छाप दिया, तत्कार दोननि रारीर त्यागन कर दिया, वशिष्ठजीने तो भित्रावरुणके वीर्भसे 
जन्म ख्या, ओौैर विमिके जीवित करनेका उनके ऋष्विजोने यत्न किया, तब निभिने 
कङेवर स्वीकार न करके सबके पररकोपर निवास स्वीकार किया, तब ऋचिनेनि अरणी- 
दवारा निमिका देह मथा. उस मथनसे जो पुरुष परगट इ वह मिथि हृ, इनसे यह वंस 
प्रथक्‌ होकर निमिवशच काया ओर इन्दोनि ही मिथिलापुरी वसाई । 


शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वत्यं युरूरागतः ॥ 
अशपत्पततादेहो निमेः पंडितमानिनः ॥४॥ 
निमिः प्रतिददौ शापं यरे धर्मवतिने ॥ 
तवापि पततादेहो लोभाद्धर्ममजानतः ॥ ५ ॥ 
इत्युत्ससजं स्वं देदं निमिरध्यात्मकोविदः ॥ 


` मिज्रावरूणयोज्॑ते उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 


तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभरन्मे देहबन्धनम्‌ *७॥ 
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१ निमि 


२ मिथि (मिथिला) 


२३२ ननक 
9 उदावसु 


५ नन्दिवद्धन 


६ केतु 

७ देवरात 

८ वब्हद्रथ 
९ महावीयं 
१० सुधृति 
११ धृष्टकेतु 
१२ हयं 
१३ मरुत 
१४ प्रतीप 


भाषाटीकासंवत्वितिः । 
देवा ऊचुः- 

विदेह उष्यतां कार्य .रोचनेष्ु शरीरिणाम्‌ ॥ 

देहे ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥ 


जन्मना जनकः सोऽभृद्रदेदस्तु विदेदजः। ॥ १३॥ 
मिथिलो मथनानातो भिथिख यन निमिता । 


१५ कृतरथ 
१६ देवमीढ 
१७ विस्तृत 
१८ महाधृति 
१९ कृतिरात 
२० महारोमा 
२१ स्वणरोमा 
२२ इस्वरोमा 
२३ सीरध्वज 
२४ कुञ्चध्वन 
२५ धमेध्वज 
२६ कृतध्वज 
२६७ केसीष्वज 
२८ बाहूमान 


( भानुमान ) 


२९ अरिष्टनेमि 
२० अचतायु 
३१ सुपाश्व 
३२ चवित्ररथ 
३३ क्षेभधी 
३४ समरथ 
३५ ऊष्वेकेतु 
३६ सोमरथ 
२७ सत्यरथ 
२८ उयगुरु 
२९. उपयुप 
४० एनगुक्त 
४ १ युयुधान 
४२ उुभाषण 


चन्दरषंरक। वणेन । 
ब्रह्माजी 


अत्रि 


समुद्र 


(२११) 


( भागवत नवमस्कन्य अ० १३) 


४२ श्रुतसेन 

४ नयसेन (जय) 
४५५ विजय 

४६ माद्रे (ऋज ) 
७ ज्युनक 

9८ वीतहव्य 

९ धृति 

८५० वडुलाश्च 

५१ कृति 

( इति निमिवद् ) 
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(२९२) जातिभास्करः- 
चन्र इला 
बुघ 
पुरूरवा 
आयु 
न्ष 
ययाति 
यु [इनके छः पुत्र हृए ] ` भरु इव ( उरउरस ) 
करोषटु द््मजित वा सरहलनित पांचवा जनमेजय वहि 
तृजि^वान हैहय वेणुह॑यदय परीचीनवान सुव॑हि ८ गोमानु ) 
स्वादि धर्मनेत्र ( नौवां सन्तान) प्रविधान ्रियीनि 
उर्मश वा सबद सदेता ( सहन ) पीर करम 
चित्ररथ भ॑दरतेन भनस्यु मरुत 
सैरानिन्द | | | 
पथुरवा दुदेम चारुपद यदामति (दुष्म॑त ) 
सुयज्ञ कनक सुधन्वा. वरूथ (इनके आटपुत्र) 
उद्ना कृतवीर्य ` बड़गव द्र वैश्य 
तिति सह्रा्जन ( १०० पुत्र हए ) संयाति से पुरदेश 
मरत शूरसेन अर्हयाति आर (आरद्वानोगांधार 
कम्बल 2: | | | 
ज॑हिष धट रौदाश्व गांधार गंध 
धमं 
स््व॑मकवच ष्ण घृताचि घंमेसेन धमवृ 
स्ब॑मेषु जयध्वन रंत्िनार ढसेन भहित (भेता) 
र्यरुक्म कुत परचेता 
| कान सभानर 


॥ य 
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= न 711 ब्त 


१ वा श) 


भावाटीकासंवर्ठितः । (२१३) 
ज्याव ताजंष(इनकी पांचशाखा) अमति गोमन कलम्‌ 





सष्याधि वींतिदोत्र रेभ्य छशानु पुरञ्जर 
चिदे चटा | 
दुष्न्त(ुष्यन्त) करन्धम जनमेजय 
कैशिक ` चुव॑न (जनत ) ( तीसरावंशवर ) महाशौक 
लमपाद्‌ दुजेय मूत मेर महामना 
ति वितथ मर्त उशीनर 
अन हतेन | नौ पत्र) ` 
| क्सन  ( कद्स्थान 
उदेत । 
` कद्ध ङकन्क्डकनल ` 
हस्ती 
ओंमरथ । नि 
ज 
नवय [_जनमीढ ___ ऋ = 
टय शान्ति जनह |, शिवि 
सभ्वरण 


शवुन्ति सुशाम्ति अजकाव 


` पुष्नाति शर क | वमे 


करम्धक वाद्व बलौकादव सुघनु  परीदित जन 
| इ कस्पीरय कुचिका) सहैव अन अनव 
कुर यनीवर्‌ बहदरव | । | 
गाधि च्यवन सुरथ 
२ । 4 किरामि कृती विदूरथ दिविरथ 
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(२१४) जातिमास्करः- 
देष सुकुरु देवरात विश्य सीवभौम घमेरेथ 
| जयतेन 
मथु मो्कल्य न॑ःशेफ अष्टक उपरिचरं राधिंक चित्ररथ 
कुर्वंश दिवोद्‌,स बृहद्रथ अंयुतायु संत्यरथ 
यनु मित्राय कुञ्ाम्र क्रोधन लोमपाद 
द्रवरस सोमक ठरैषम देवतिीयि परथुखक्ष 
पुरुटत (पुरुदरत) संज्ञय संत्यहित तर्ष 
पुरुटोत्र धनु ` पुष्पवान भीर्मतेन वैय 
ॐ सोमदत्त जनूहु दीप दद्र 
सत्वत सोमक ऊर्ज पतीं | भद्रथ 
जन्तु बृदद्रथ दातनु वाहीक बृहत्क्म 
सात्वत पषत जरासन्ध विचित्रवीर्यं सोमदत्त 
स्यत्‌ पाण्डु धृतराष्षट शंङ बृहद्भानु 
षद्‌ अजैन भीम युधिष्ठिरं दुरयोधिन बृहत 
धृष्टवक्न-द्रौपदी अभिमन्यु नकुल सहदेव 
| __ _ परीत 
ष्णी दोर्ववरृष अन्धकं 
अधिमित्र युधाजित क्कुर भजमान जयद्रथ 
सनी ष्णि सतवा (धृष्णु) विदूरथ बृहद्रथ 
सत्यक चित्ररथ विडामा शरं 
आदि १२ 
युयुषीन पुत्र कपोतरोमा शिनी विरवजित 
जय अनु भोंज कणे 
कुणि अन्धक दिक वृतेन 
ुगन्धर दुनदुमी देवमीढ रतेन 
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अनमींढ 
बुहंदश्च 
बृद्धनु 
ब॑त्काय 
नय 


विशद 
सेनखित्‌ 
रुचिराश्च 
पार 
षुथुतेन 
सुति 
वराज 
जम 
विष्वकतेन 
उर्दकसेन 
मलाट 
हिरण्यनाभ 
पुष्य 
सुरन 
अभिवणं 
लघ 


भाषाटीकासंवखितः- (२१५) 
द॑रदोत ( जदि्योत ) शरं 
पुनवेखु वसुदेव 

आहुक श्रीङष्ण 

देवक 
हस्ती दुबेद्धि रिपूर्जय 
दर्वमीढ ( मीके पूर्वेन ) बहुरथ 
यवीनर ( मह्ाटके >) 
तमान ( १०० पुत्र ) 
सत्यधृति श्रीराम चन्द्रजीके पश्चात्‌ सूय॑वंश्‌ । 
खढनेमि श्रीरामचन्द्रजी मतिकाश्च 
कुश सुप्रतीक 

सुंदमा अतिथि अरुदेव 
सार्वभौम निष सुक्षत्र 
मिरहित॑ नरु वा नम पुष्कर 
रू्वमन्त पुण्डरीक अन्तरिश् 
खुषाश्व मेवषन सतपा 
सुमति ट अभित्रजित 
स॑नति शल बृहद्राज 
कृति व॑ज्जनाभ वकु 
ठग्रायुध सोजन्स ८ शेखण ) ईतञ्ञय 
केम व्युषितादव र्णज्ञय 
सुवीर विधति संजय 
दा†क्य सम्वत्‌ ७७० मं चित्तौर ज्या । 
ञुद्धोद वैरजित ( वैरिजित ) 
सांगख दिद्धीका चन्द्रवंश । 
असंमजित ८ प्रसेनजित ) 
रोभक 


परीक्षित सोपा 
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६) 
मरु सुरथ 
रत घु्ित् 
सषि ( इसकी पांच पीढीके मेवाडके 
अमर्षेण ( राणार्जक्षा वंश आरंभ होता हे ) 
अवस्वान्‌ महारथी 
विर्वसाह अंतिरथी 
सेनजित्‌ अर्च॑लसेन 
तक्षक कर्मकसेन 
ृहद्रक महामदनसेन 
बृहद्रण सदन्त 
उर्क्रिय 
बैत्सवृद्ध पद्मादित्य 
मरतिन्योम शिवादित्य 
भनु हारादित्य 
सदेव ूर्यादित्य 
बृहदश्च सोभादित्य 
` बाहुमान शिादित्य 
केशवगोठ दून 
नागीदित्य सेनपाक 
मोगादित्य 
देवादि 
आच्चादित्य विस्व 
कालमोज सूरीन 
महादित्य दीष 


विजय वा ( अजयसेन ) 


जातिभास्करः- 


जनमेजय 
असमजस 


अधन 


महाजन 


यरथ 
धंतवान 
उग्रसेन 
दरूरसेन 
श्रतरसेन 
रस्मराज 
वाचक 
सूतपाङ 
नरहरदेव 
यशरथ 
मू्यत 
सेभव 
मेधावी 
श्रवण 


कीकन 


खेमराज ८ पाण्डुशाखासमाप्त ) वरदथ 


(दषरावंश शेषनाग सम्बन्धी) दस्व॒नम 

अदेखिकं 
हन्तवणें 
धुन्धपाल 


जध्पा-बाया-इसने  अहंगमाक 


दूरसेन 
सिंदराज 
अमरगोद्‌ 
अर्भरपा 
संरवहि 
परत 
म॑दपाङ 
तीसरावंश 
महाराज 
श्रीषेन 
भदिपाक 
महावि 
स्वरूपवतिं 
नेनसेन॑ 
सुंमुखथधन 
जेतमल 
कलङ्क 
कलमन 
सिरमर्दन 
जयवंग 
हरगूजं 
हीर॑सेन 
अन्तिनय 
( इसने राज्या- 
धिकार सैनिक 
मत्रीको देदिया ) 
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( चौथावंदा 1 ) 

घुषसेन 

संघवज 

महागग 

गद्‌ 

जीवन 

उदय , 

लेहल 


भाषादीकासवकितः ॥ 


सुश्रम 
खढसेन 
सुमति 
सुवर्‌ 
सुनीय 
सत्याजित्‌ 
विश्वजित्‌ 
रिपुनय 


( यह अन्तिम राजा इ ) 


. ( दृूसरार्वे्च । ) ब्हद्रथ 
परययोत ( सुनकका बेट ) 


आनद 
राजपाङ 


( यह पवैतमें सुखवंतके पालक 


हाथ से मारा गया ) विशाखयूप 
( चन्द्रवंश्ची मगधर्वंश । प्रथम ›) राजक 


माजरी 
सोमापी 
श्रुतश्रवा 
अयुतायु 
निरमित्र 
मुनश्षत्र 
बृहत्‌सेन 
सेनजित्‌ 
श्ुत्तजय 
विप 
यचि 
षम्य 


सुत्रत 
धमं 


( चौथार्वंश॒ ) 
चद्रमोरी वा चद्रगुप्त 
वारिसार 

अश्चोक 

सुयशा 

संगत 

रालिद्यूक 

सोमदामां 

रातधन्वा 


( छठावञ्च । ) 

भूमित्र 

नारायण 
नदिवद्न वा तक्षक सुशमां 
( तीसरा्वंश 1) ( सातवां वंद्य ) 
रोषनाग कृष्ण ( आंधरवंश ) 
किडक वा काकवणे शान्तकणे 
क्षेमधमां पूणेमास 
कषेत्रज्ञ लम्बोदर 
विधिसार चिविरुक 
अजातशत्रु मेघध्वाति 
द्भेक अनिषटकरम 
अजय हाठेय 
नदिवद्धेन तलक 
महानन्द पुरीषभीर्‌ 
समास्य सुनंदन 


( २१७ ) 
( पांचवां वंश ) 
अभिभित्र 
वघुमित्र 


भद्रक 
पु 
घोष 


वजमित्र 
मागवत 
देवभूति 


चकोर 

शिवस्वाति 

आरेन्दम 

गोमती ( मोमतीपुत्र ) 
पुरीमान 

मेदशिरा 

= ` 

यन्ञश्री 

विनय 

चद्रविज्ञ 

सरोमघी ( पुखोमन ) 


इति प्राचीनवंश्ावछिः । 


१९ करके वरामं नरवर ओर आमेरेके राना है दूसरेमे छष्णके संतान जिनमे जैषरमेरके 
बाहे कटे जति है, वडगूजर जो अव अनूप शरम वसते ई, 
अपनी उत्पत्ति उसी वंशे बताते रै, अव हम उन २ क्षत्रिरयोकी वंश्ावरी कुछ छते रै 


राजा ह, कुश ॐ संतान 


हे, परन्तु उने कुछ विशेष भी प्राचीन दस्तङियित पुरक 
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` जो इस समय क्षत्रिर्योक नामसे भरचङ्िति है । यद्यपि सुख्यखूपसे ३६ जाति कहकर विल्यात 


(२१८ } 


९ इक्ष्वाकु 
२ सूय 
३ सोमवा चंद्र 
४ यदु 

५ चाहमान ( चौदान ) 
& परमार 

७ चाठक्मं ( सोख्की ) 
८ पडिहार 

९ चावडा 

९० डोडिया 

११ राठौर 

१२ गोहिक 
चन्दवरदारकी पृस्तकते । 
१ रवि वा सूर्य 

२ शशि.वा सोम 

२ यदु 

% ककुत्सखय 

५ परमार 

६ चौहान 

\७ चद्क्य 

८ छिन्दक 

९ सिलार 


१० अभीर 
११ मकवाना 
१२ गोदिख 
१३ चापोत्कर 
१४ पडिहार 
१८५ राठौर 
१६ देवरा 
१७ गंक 

१८ सिन्धु 
१९ अनग 
२० पौतक 
२१ प्रतिहार 


जातिभास्करः- 


१३ डावी 

१४ मक्वाना 
१५ नरूका 

१६ अघुरिया 
१७ सिखार वा सिखारा 
१८ 

१९ सेपट 

२० दनवारहण 
२१ किरजाल 
२२ हरैरा 

२२ रानपारी 
२४ धानपारा 
कुमारपाङचारेतते । 
इद्वाकु 

सोम 

यदु 

परमार 

चौहान 

-चाटुक्य 


` चिदक 


सिखार ( राजतिरक ) 
चापोत्कर 


। भरतिहार 


कठुक 
कूपार ( कूपेट ) 

चन्दे 

जओौिक 

पौडिक 

मोरी 

मकवाना ( चन्दुपाणक ) 
घान्यपालक 

राज्यपार्क 

दहिया 

तुरुन्दखीक ` 


२५५ अभिपाली 
१६ व्हा. 
२.७ काला 
२८ भागडोर 
२९ मोतदान 
३० मेहर 
३१ कुगेर 
३२ किया 
३३ चाडयिया 
२४ पोकरा 
३५५ निकुम्य 
३६ युखाल 

गुजराती पुस्तके । 

गोतचार गोहिर 

अनिगोहिख 

कटी वरा काढी 

किसिर 

निकुम्प 

वरवे 

वावस्वा 

मार 

मकवाना 


दादिमा 
डोडिया 
बहटा 
वधेक 


चाकव्डा 
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भाषाटीक{सिवटितः । (२१९ ) 


( चन्दवरदारेकी पस्तकते ) , (कमारपालचरितसे ) ( गुजरातीपुस्तकसे ) 

२२ द्धिखडु निकुभ्प चूडासमा 

२३ कारटपाक हण | खार 

२४ कोरपाङ वहा ( छपी पुस्तके यह खेरा 

नाम नहीं ) 

२५ हर (हण ) हरियड रावी 

२६ गौड मोखर ` मसानिया 

२७ निकुम्प पोखर पालनी 

( छपी पुस्तक विदोषनाम ) 

२८ राजपाङिक सूर हा 

२९ कनिवा ( कविनीय ) सेंधव ञ्चाल 

२३० कल्ुरक वा कड्चुरी चेदुक दाहरिया 
इनमे चार कुक राट वाहस्य 
अभिसे उतन्न शक सर्वया (क्षत्रियतगसार) 
होनेसे चन्द कविने करपार १डिहार 
चडे माने टै । वाडल चौहान 

2१ सदावर अमग 

। नर ( जर ) 

३२ दोयमत्त 

३२ गोहिक्युत 

३४ हरितट 

३५५ कमाष 

२६ मट ( जट्‌ ) 


२.७ धान्यपाखक 
( वीचियेकि भारसे । ) ( राटसादिवकी ज॒द्ध की हई नामावटी ) ( दूसरे नामे जो पाये 


। जाते है वे विशेष है । ) 
गेदलाते इष्ष्वाकु काकुत्स्थ वा सूयं शिड्धनाग 
परमा इन्द॒सोम वा चन्द्र मौय 
चौहान गहिकोत वा गहलोत २४ शाखा सुत 
सोरुकी यदु शाखा काण्व 
रढोर तुवर १७ शाला अन्ध 
तवर राठौर १३ शावा गुप्त 
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( २२० ) जाति भास्करः- 


कडगरूजर्‌ कछ्वाहा ० यौद्धेय 
पडिहार ममार ३५ शचा० मोखरी 
माला चाइमान वा चौहान २६ शा० र्िच्छवी 
यदु चाटक्य वा सोरुकी १६ शा० मैत्रक 
कछ्वाहा परिहार १२ शां० वाकारक 
गौड ( इनकी श्षाखा है) चावडा .. १ श्चा० चन्दे 
संगर - राकटांक द तक्षक कलर ८ दैहय ) 
व्छा जिटजेटी वा जार पा 
 ख्वरक्ड - इन वा हण सेन ( षर्‌ ) 
चाक्डा कारी गगावंद्ची 
दादिमा वा कदम्ब 
डाहिया श्ल २ श्चा० प्व 
वैस ` जेवा कामरी सेन्द्रक 
गहरवाक ` गोहिङ सिन्द 
निकुम्प | सर्वेया वाण 
देवर ( देवडा ) सिकार ` काकतीय 
जहिया डावी इसके सिवाय ओर 
सीकरवाले “ गौर ५५ शा० मी परसिद्ध 
दावी , डोडा वा डोड कुल हे 
ढोड गेहरवाक 
मोरी वडगूजर ३ शा० 
मोखरा ( मोखरी ) सगर | १ शा० 
समीर्‌ सीकरवार १ शा० 
कर्ुरक ( हैदय >) कैत १ शार 
अभिपाक डाहिया 
अस्वरिया ( बा सर्जा) जोदिया 
हढ ( हण ) मोदिक 
मानतवखा निकुम्प 
नाजिया | राजपाली 
चादिल दाहिमा १ शाखा, 
इसके सिवाय हर सदित्म्या 
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भावाटोकासवदल्ितः। ( २२१) 


भव्येक वंशम शाखा ओौर गोत्रका उच्चारण होता है, यह जान ठेना, एक बडी आवश्यक 
बात है, इससे वंशकी मुख्य २ वातं धर्मविषयक सिद्धान्त तथा जदि निवासस्थान विदित 
हो जाता दै प्रसयेक रानपूतको इसका कंठरचना आवश्यक है, इस गोत्रका विवाह सम्बन्धे 
वडा काम पडता है, वंदा शाखा प्र्ाखा ८ खार्पो ) मं विमक्त होते है, उनके अन्तमं 
जोत आवत वा सोत पद॒ पितुसूचक होते है, जैसे सक्तावत, चन्दावत कर्मसोत आदि, ` 
सक्तावत सक्ताके सन्तान चन्दावत, चन्दाके सन्तानादि जिन कुकी चाखा नदीं है वे इका 
वा अकेला काते है । 

वणिक्‌ जातिर्योकी बहृतसी नामावली भी रानपूर्तोके वंशसे निगेत इई है, इस ॒विषयका 
वणेन आगे चलकर किया जायगा । 


सबसे प्रथम क्षत्रिय जाति सूर्यं ओर चन्द्र इन दोही वंशेमिं विभक्त थी, पीछे. उनमें 
विष पुर्ूषोके महत्वे अनेक नाम हए, जओौर इन दो वं्चोके साथ चार अभिकुरु भिला- 
नेसे @: नाम इए, ओर फिर चन्द्रसू्यं॑वशोकी शाखा भ्रञ्चाखा मिरुकर छनत्तीससे भी 
अधिक होगईं । 


१ गदिलोत गहलोत इस वंशके स्वामी ओर छत्तीस कुखके भूषण, सूर्यवंशी महाराणा 
चित्तौराघीडश है, यह रामचन्द्रजीके असी वंशाधर माने जाते है, सूर्यवंशी अंतिम राजा 
सुमित्रसे इनका सम्बन्ध है, इनके कुरका विस्तारसे वणेन मेवाडके इतिहास राजस्थाने 
खिला है, यहां हम उनके नाम ओर गौत्रके विषयमे कुछ लिंगे, जो कनकसेनके समयसे 
्ाप्च इए है, ओर उन देश्ोकि आधीन रहे रै; जिस राजाने दूसरी शताब्दीमे अपने असली 
राज्य कौराल्देराको छोडकर सौराष्टमे सूय वाको स्थापित किया । 


विरारके स्थानपर जो किं पाण्र्वोके वनवास समयम उनके रहनेका प्रसिद्ध स्थान था, 
इष्ष्वाकूके वंधरने अपना वंश स्थापित किया, ओर उसके वंशधर विनयने थोडीसी 
पीदिर्योके उपरान्त विजयपुर ८ विराटगढ ) स्थापित किया, येही वलमीपुरके राजा काये, 
ओर एक सहस्र वर्षतक वलभी वा वाककराय उपाधिको सौराष्टके राज्यवंश्ोने क्रमदयः 
धारण किया । गजनी वा गयनी उनकी दूसरी रानधानी थी, जहांसे अंतिम राजा शिकादित्य 
ओर उनका कुटुम्ब छठी शतानब्दीमं पार्थेयर्नो द्वारा बाहर किया गया, उसके अहादित्य 
नामक पुतरने ईंडरका छोटासा राज्य प्राप्त किया, ओौर इस पररिवतेनते उसीके नामपर उस 
वृका नाम पडगया ओर रामका वं गदिलोत कलने र्गा, पीढे ईंडरके जंगलेसि 
आड वा आनन्दपुर जा बसनेके कारण यह नाम बदर्कर अहाडिया हदोगया, इस नामसे 
यह वंदा बारदवीं शताब्दीतक प्रसिद्ध रहा, जब ज्येष्ठ भाता रादपने बाहूवर्से मोरी राजासे 
छीनी, चित्तोडकी गदीका अपना स्वत्व त्यागकर इगरपुरमे अपना राज्य स्थापित किया, जो 
आजमी उनके वंदावाराके आधीन है, ओर अहाडिया उपाधिको आजतक वे लोग धारण 
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(२२२ ) जालिभास्करई- 


करते हँ, उसके छोटे भ्राता महापने अपनी राजधानी सीसोद श्थापितं की, जिसके कारण 
इस वंशका तीसरा नाम शिशोदिया हो गया पर मुख्य गुदिकोत छि जाता है, यह चौबीस 
शाखाओंमें विभक्त हे जिनमे अब थोडी शेष है । 


१ अहाडिया दइगरपुरमें १४ उन्हड } 

२ मांगञ्ा मरुभूमिं १५९ ऊसेवा ( यह भी प्रायः भिख्ते नदीं । 
३ सीसोदिया मेवाडमें १६ निरूप 

 पीपाडा मारवाड 

५ कंठाया ) १७ नादोब्या । 

& गहोर | १८ नाधोता | 

७ धोरणिया | १९ भोजकरा | 

८ गोषा । २० कुचेरा | यह प्रायः अव ठप है। 
९. मजरोपा ॥ यह्‌ संल्यामे थोदेपायेजाते२ १ दसोद ! 
१० मीमला | हैः रायः अब मिर्ते नहीं २२ भरेवरा | 
११ कको २३ पादा 
१२ कोश्चा | २४ परोत 
१२ सोरा 4 | 


यदु-मारतकी समस्त जातिर्योमिं यदुं बहत प्रसिद्ध ह । यह वंश चन्द्रवंसकी उच्च- 
कोरिका है, यदुवंश क्षय होनेपर छृष्णकीं सन्तान जावुरिस्तानतक गई, ओर गएजनी तथा 
समरकन्दके देर्शोको वसाय।, ओर पी फिर भारतको लौटे ओर पंजाब पर अधिकार 
जमाया, पीठे मह्मूभिमे आगे, ओर वहाते ऊङ्धा, जोदिया ओौर मोहिखा रोर्गोको निकार 
कर्‌ मशः तनोर दरार ओर सम्बत्‌ १२१२ मे जैसलमेर वसाया, जो ङष्णके वंराधर 
द्धी ( भारी ) लोर्गोक्ी वत्तमान राजधानो दहै, यदुह्ी नाम मारी रूपम पारेणत होगया 
है, राठोरेक्रि आक्रमणसे यद्यपि इनका अधिकार कम होगया है पर, स्वमाव वही है. 
इसीकी एक शाखा जाडेजाः जाति है यह लोग अपनेको साम्यपुत्र कहते रै, अव इस 
जातिके कोग कटं कारणेपि सिन्धके सुप्तङमानेकि रसे मिलजुरु गये टै कि अपना जाति 
अभिमान घरवा खोदिया हे, यह सामते जाम बन गये हैँ ओर इनका एक छोरासा 
राज्य जाम राज्य कहखाता है, करौलीके राजा भिनकरी मथुराजी जागीर है, इसी व॑ंशाके 
। 2 = _=, ट १. ॐ । / वं्यकी 3 
राजा है, मरदररोके बडे बडे सरदार इसी वके द । ८ यदुवंडकरी आट चाखा हैँ ।) 


१ यदु करौठीके राजा । 

२ भारी जैतलमरकं राजा । 
3 नाडेजा कच्छुजके राजा । 
४ समेचा सिन्धकरे निवासी । 
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त्रिक हि न 


भावाटीकासंवल्टितः। ( २२३ ) 


५, मुडेचा 
६ विदमन अज्ञात 
७ वद्दा 

८ सोह्‌। 

तंवर वशमी यदुवशक्री शाखामे माना जाता दै, इसको ३६ रानकुर्लोमिं स्थान प्रास्त हे, 
चन्द्‌ वरदाई इसको पाण्डरवोके वंशम बताता दै. महाराज विक्रमादित्य इसी वरामं प्रगट 
हए है, ओर इसी वेश अनगपाल तवरने सम्बत्‌ ८४८ मँ उजाड इई दिद्छीको फिरसे ` 
वसाया था, इसकी वीसवीं पीटीमे दूसरा अनगपार इञ, जिसने सम्वत्‌ १२२० मं 
निःसन्तान दोनेके कारण अपने घेवते चौहान परथि वीराजको दि्धीके सिंहासन पर बैटःया । 
इस समय इनके अधिकारके छिकाने तुवरगढका इर का था जो चम्बरु नदीके दाहिने 
किनारे उसके ओौर यमुनाके सगमकी ओर सित है, तथा जैपुर राज्यम पाटन तुर वाटी 
को छोरीसी जागीर है, वहांका नागीरदार अपनेको इन्द्रपरस्थके प्राचीन सम्रार्रोका वंशधर 
मानता हे । 

राठौर, राठोरे-अपनेको श्रीरामचन्द्रके पुत्र कुशका वंश्चन कहते है, परन्वु उनके भार 
उनको कदयपतसे दितिकन्याम उत्पन्न होना मानते रै परन्तु प्रामाणिक रोग राढौररोको 
कुश्चिकववशी मानते हैँ । यह चन्द्रवश्ची अजमीढके वंशधर कनौजके बसानेवाठे करना मकी 
गदीके किंस पकार अधिकारी हए, इस वंशका अन्तिम राजा जयचन्द्र॒परथिवीराजका पतन 
कराकर जब स्वयं गेगामें इव मरा, तव इसका पुत्र सियाजी मरुस्थलीकी ओर चखा गया 
वहां उसने मडोरके परिहाररोको नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया, सुगर सत्रा्टोको 
आधी विजय इन्दींकी तल्वारसे मिटी है, राठोरोकी २४ शाखा दँ । 

धान्धल, भडेर, चकित, धूहडिय।, खांबरा, वदूरा, छाजीरा, रामदेवा, कबरिया,हटरूदिया, 
मालावेत, सुण्डु, कटेचा, पुदोीं, गोगादेवा, मरैचा. जयसिहा, मुरसिया, जोरा इत्यादि 
इनका गौतम गोत्र माध्यन्दिनीराखा, क्र गुरु, गार्हपत्य अथि, पंखिनी कुख्देवी हे । 

कुशवहा ८ कख्वाहा ) यह कुशके वशके हैँ । कोदारु देशमे दो शाखा निकली जिनमें 
एकने सोन नदीके किनारे रोहतास वसाया, दूरी लाहरके समीप कोदारीके दरम जाबसी 
कुछ समयके उपरांत इन्ोनि निरवर वा नरवरका प्रसिद्ध किंखा बनाया, जो नरके रहनेका 
खान था, जो इस समय सेन्धियाके आधीन है, द्यवीं शताब्दी इन्दोनि अपने स्थानसे 
निकल मीनार्ओको ओर बडगूज्रोको राजौरसे निबेख करके ओर कुछ भूमि ठेकर आमेरको 
स्थापन किया, इनके विभाग गडबड हो गये हैँ परन्तु वतेमान विभाग निन्द कोटरियां कहते 
है बारह है । इनमें ग्वाङियरके क्वाह दूवकुडके कछवाहे नरवरके कछवाहे विख्यात हैं । 
ग्वाङ्यर वामि, रक्ष्मण, वजदामा, मंगलराज. कीतिराज, मूरदेव. देवपा, पपा, 
महीपाल, त्रियुवनपाल, विजयपार, शूरपाल. अनंगपार, इनके वेश मुख्य रै । अभवंश 
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( २२४ ) जातिभास्खर- 


जन कि कषत्रिय जाति निरतेन होगे तब त्राहर्णोने आवृ पवैतपर नैकस्य कोणमें एक कुण्ड 
खोदा ओौर देर्त्योको पराजित करनेके स्यि आहति दी, पहञे जो अभ्निकुडतसे पुरुष निका 
उसकी आकृति वीरो जैसी न थी, इसीपे नाह्मणोनि उसे द्वारपाङ बनाकर वैडा दिया, फिर 
मरत्र पटकर इति देनेसे एक पुरुष निकला ओर हथेलीसे वननेके कारण उसका नाम 
चादक्र हओ, फिर तीसरा पुरुष निका उसका नाम परमार ‹ प्रथ्वीहार वा पडिहार ) हआ 
चौथी वार अशिकुढसे एक पुरुष दीधेकाय उन्नत ठ्लाटवाला प्रगट इआ वह धनुष्य बाण 
ओौर तलवार लिये प्रगट इ, चतुराङृति होनेसे उसका नाम चौहान हआ, ओौर उसने 
दर््योको परास्त किया, परमार वा परिहार चाटका वा सोरुकी ओर चौहान यह अभिवंची है । 

परमार अभिवंशिर्योमें बहुत प्रभावरारी इए, अबतक कहावत चली आती है थिवी 
परमार्योकी है" यह पुरानी कहावत है सतरुनसे ठेकर समुद्रतक इनका देश किसी समयमे 
था, इनके खान मादेश्वर, धार, मां ड्‌, उज्जैन, चन्द्रभागा, चित्तौर, आवूचन्द्रावती, मॐ, 
मैदाना, परमावती, ऊमरकोट, वेश्वरलोद्रवा, पटन प्रसिद्ध रै, एेसा विदित होता है इनकी 
राजधानी माहेश्वरपुरी सवसे प्रथम थी, धारानगर ओर मांडू, इन्दोनि वसाया था, इस वं्यमं 
राजा भोज परमार ही था, परमार कुल्की ३५ शाखा हैँ जिसमे विहर चछाखा बत प्रसिद्ध 
है उनके नाम छिखते है । 

वोरी-इसमे चन्द्रगुप्त ओर गुहिरोतोपि पदरेके चित्तौरके राणा इए । 

सोडा-सिकन्दरके समयके सोगडी भारकी मरूभूमि धारके राजा । 

सांखला-पूगलके नागीरदार मारवाडमें । 

तैर-इनकी राजधानी केरा । 
 ऊमरा, समूरा- प्राचीन समय मरुभूमिं थे । 

वेदिक वा विहिक-चन्द्रावतीके राना । 

मैपावत-मेव।डान्तगंत विजोस्याके वतमान जागीरदार । 

वुल्दर-उत्तरीय मरुभूमिमे । 

कावा-सौराष्देशमे प्रसिद्ध ओर अब सिरोहीमं पाये जाते रै । 

ऊमट-माठवाके अन्तगत ऊमट वाढेके राजा । 

रेदवर, दण्डा, सोररिया, हरेर-यह माटवीकै अन्तगैत भआासिये जागीरदार है । 

इनके सिवाय चौदा खेचड, खुगडा, वरकोटा, पूनी, सम्प, भीवा, कारपुर, कालमोह, 
कोहरा, पूसया, कोरिया, धुधदेवा, वरदर, जीप्रा, पौसरा, धूता, रिकुम्बा ओर टीकां । 


चाहमान या चौहान । 


चौहार्नोका वद्य अनहटसे कर॒ षथिवीराजके समय ३९ राजार्ओमिं समाप्त होता है, 
चौहाननोकी २९ शाखा है जिनमे बरन्दीकोटाके राजवंश सवसे अधिक प्रसिद्धै जो 
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भाषाटीकासंबलितः ॥ ( २२५ ) 


हाढौती नामसे प्रसिद्ध हँ सांचौरके चौहान बहुतदी प्रसिद्ध हैँ गागरौन ओर राधोगदके 
खीची सिरोदिके देवडे, जारौरके सोनगडे, सूण्वाह ओर पावागढके एावेचे यह सव वीर 
पुल्व है, २४ शालाओकि नाम छ्ठिते दै. यह माध्यन्दिनी शाखावङे रै, चौहान, हाडा, 
दीडी, सोनगण, देवडा, पाविया, संचोरा, गाएल्वारु, मदौरिया, निर्वाण, माानी 
यूविया ,सूरा, नादडेचा, संक्रेचा, भूरोचा, वाञेचा, तत्सेरा, चाचेरा, रासिया, चांदू नकप, 
मावर ओर बंकट 1 
चाडधक्य वा सोरकी । 

सोककिर्योका निवासश्यान लोकोर ( खाहौर ) कहा जाता है नकी चाखा माध्यन्दिनी 
हे, यह वं सोलह शाखाओमिं विभक्त है । 

१ बधेर-वघेर खण्डके ` राजा राजधानी बांधूगढ । पीथापुर राद ओौर अदल्ज 

आदिके राव । 
२ वीरपुरा-च्णवाडाके राव | 
२ वेदिल-मेवाडान तगत कल्याणुरके जागीरदार राव उपायि युक्त । 


9 भूरता जयसलमेरान्तगैत वाूरैकरा 


५ कालेच ओर चादहिरमं । 
६ ङंषा-सुल्तान के निकर रहनेवाले । 
\9 तोगर् ॥ 


~ पश्चनदमं रहनेवाञे स्वधर्म है । 


९ सोके-दक्षिणमें पाये जाते है । 
१० सिरवरिया-पौरा्ट देरके अन्तगेत गिरनारमं रहने । 
११ राओका-जयपुरमे टोडाके इलाके रहनेवङ़्े । ` 
१२ राणकरा-मेवाडमे अन्तरगैत देसूरीमे रहनेवाे। 
१३ स्वर्रा-मालवा देश्चान्बगेत आरोट ओर जावडाके निवासी । 
१४ तांतिया-चन्द मड. सङ्नबरी । 
१५ अलमेचा- भूमिटीन । 
१६ कालमोर- गुजरात निवासी । 


पडिहार । 


पडिदार वंशम नाड राव प्रसिद्ध इञ दहै, माण्डोवर ( मन्दोदरी ) षपडिदार्रोकी रान- 
ानी थी) यह मारवाडका सुय नगर था, यह ` जोधपुरके उत्तर पांच मीम है, पडिहार 
वंच राक "ितसण्डकाः दैः (वेदारी) ५कितछु0बौरव्नत्वलः गविः संयम॑पर इस 


(२२६ ) जातिभास्करः- 


वंशी एक बस्ती हे, पडिहार्रोी १२ शाला थं जिनमे सुख्य ईदा ओर सिन्ध थी, 
इनके रोग खली नदीके किनारे पाये जाते है । 


चावडावंश- किसी समय बहुतही प्रसिद्ध था, इनका वंश मेवाढके पुरुषोकि संग विवाह 
सम्बन्ध करते देखा गया है, इनकी राजधानी सौराष्टके समुद्री किनरेफे पास दीव वन्दरका 
टापू था यह सके उपासक केनत हँ, चावडा वैशकी एक शाला डावीं कटी जाती है। 

टाक वा तक्चक-तक्षक एक बहुत पुराना राजवंश दै, को २ इसको सीथिन वे 
मानते हैँ, राजखानके अनेकमारगोमि तुष्टा तक्षक ओर टाकजाति पाई जाती है, तक्षकही 
नागं कहाता है, शाजिवाहन इसी कुरुका माना नाता है, अआतेरगदढ रांक ोर्कोका 
निवाससखान था, इमं सहारन नामी एक पुरुषने अपनी जाति जओौर धर्म॑ दोर्नोही वद्र 
दिये, जिसके कारण इस जातिक्रा नाम राजखानकी जाति्योसे भिर गया । 


ज।ट-ययपि छक्तीस राजङकुर्छोकी सूचीमे जिर वा जारने मी खान पायाद, परन्तु न 
तो कोई इन्दै राजपूत मानता दै । गौर न इनका किी राजपूत जातिके साथ विवाह दोना 
पाया जाता है; यह भारत भरमे फेडे इए हँ इनमे भरतपुरके राजा प्रसिद्ध है, शेष लोग 
खेती वाडीका काम करते है, इनके संस्कारमी कोप होगये हैँ तथा इनम कण्वभी होता है 
इस कारण उत्तमकक्षाते गिरे जते हैँ पंजानमें जिर कटै जाते है, इनकी जाति वा आदि 
भिवास खान सिन्धु नदीके परिचम तरफके देश मने गये टै ओौर इनको यदुर्वते 
निकर इआ मानते ह टाड साह इनको यूची वा यूटी शाखामें मानते है यह ॒तक्षककी 
लालामी माने जते ह तथा दन्तकरासे महादेवजीकी जटासे कोई इनकी उत्पत्ति मानते है 
पर एक शिकाकेलमे पाया जाता है किं जिटवंश राजाकी माता यदुकुख्की थी जिसके 
कारण इनको ३६ राजकुर्कोके भव्य खान मिलादै, सन्‌ ई० की पांचवीं शताब्दी यह 
पंजाब वसगये थे, सन्‌ ४४० ३० मँ इनका राज करना भी पाया जाता है; राड साह- 
बकरा कहना है जव्र यादव लोग साङिविाहन पुरे बाहर हए, तव वे शातख्ज नदी उतरकर 
मरुखलमे दादिया ओर जोदिया राजपूतोकि अश्रित हए, वहां देरावल राजधानी खापित 
की, ओर यहीं किसी दवावके कारण उन्देनि यदु नाम छोड जार नाम धारण करिया 
हो तो क्या आश्चयं हे १ जिसकी यदुज्रुलके इतिहासमे वीस शाख। पाईं जाती है, यह्‌ रोग 
बहे वीर होते हैँ इन्दोनि महमूदको वहत सताया, ओर उसका अपमान भी किया था, 
इनका निवास सिन्धु नदीके पूरी किनारेपर था, महाराजा रनजीतसिंह इसी वंशम थे, इस 
जातिके अकारीनामधारियेमिं अभी तक चक्र धारण किया जाता है जिसका व्यवहार 
भगवान्‌ छृष्णचनद्रजीने स्वयं किया हे । 

हन वा हण-कहा जता है करं यह सीभियनके मध्य भारतके बाहरकी नाति दै; सौरा- 
एकेभीयः छीपमं /यहःन्तति पाह व्च वै), ०तीं १ कड कठी सकण ०जखप्भातियां भी 


भषाटीकाखंवरितः ॥ {< २२७ 


भिकती हँ, उवेतटृण रर्गोका अधिकार भारतके उत्तरी भागे था इनका एक द सौराष्ट्र 
ओर मेवाडमे भी वसा था । 

दन्तकथामसि इनका निवास स्थान चम्बलके पूर्वी फिनारे वाडोकी नामक प्राचीनस्था- 
नने पाया जाता हे, याकि सिंगार चोरी नामक प्रसिद्ध मदिरको हण जातिके राजाका विवा- 
हम॑ध्य वाया जाता हे भिसरोरमें मी इसका राज्य कटहाजाता है माही नदीके किनारे पर 
इनका एक गांव भी हे । 

कटी वा काठी-इनको भी ३६ राजकुलेमिं स्थान मिला हे । यह ॒ पश्चिमी मायद्वीपकी 
अत्यन्त प्रसिद्ध जातियोमिंसे एक टै जिसने सौराष्ट्के कामको बद्रकर काठीयावाड करदिया 
हे यह लोग सूर्थकी पूजा करते है, शान्तिभ्रिय काम होते है, इनका कद छः फुट होता है 
यह्‌ बडे वीर होते ह । 

व्वा-इसको भी ३६ कुरोमिं स्थान मिला हे भार इनको टदा सुख्तानका राव ॒कटते 
है यह सूयेवेशीदोनेका दावा करते हे, इनकी वस्ती सौराष्ट्‌ देशम टंक थी, जिसे प्राचीन 
कारम भोगी पटरन कहते थे उक्षके निकटवर्ती देर्शोको जीतकर उसने उनका नाम वह क्षत्र 
रक्वा तथा इछछभीपुरभी वही कहाया, पर सौराष्ट्र पायदीपमे वहा अपनेको इन्दु वंशसे 
निकला मानते हं, ओर अपनेको वार्दीक पुत्र कहते ह जो सिन्धुके किनारे आरोरके राजा 
थे । कदाचित्‌ यह सिश्चल्यके सन्तान हयौ कहीं इन्दीमेते निकरी अपनी शाखा मानते रै, 
टाकका राजा वहा ठे । 

्ञाठा मक्वागा-वह जाति सौराष्ट्रे प्राग्द्वीपमे वसी हहं दै इस जातिके रोग राजस्था- 
नमं बहत कम प्रसिद्ध हँ महाराणा प्रतापके समय इस वञ्चको प्रतिष्ठा वदी, इसके कारण 
सौराष्टूके वटे भागेमिते एकका नाम ्चाठावाड दोगया हे जिसमें वांकासेर, दख्वद्‌, ओर 
ध्रागदरा मुख्य दहै, इस जातिके कईं शाखा हैँ जिनमे मकवाण सुख्य हे । 

जेढवा नेश्वा वा कमरी-यह छोग सौराष्ट्रं ही प्रसिद्ध हैँ बाहर नदीं, इस जाततिके 
नामपर एक देश जेउवाड कता दे इससमय इसके अधिकारमं प्रायद्रीप सौराष्टके पश्चिमी 
किनारे पर दै इसके राणाका निवास स्थान पोरवंदर है, यह राजपूत काते रै, इनके भार 
१३० राजार्ओकी गदी मानते हैं प्राचीन कार्म इनकी राजधानी गूमखो थी, यह अपनेको 
हनूमान वंदा मानते दँ । 

गोदिक-यह राजपूत वंश एक प्रसिद्ध है यह मी सूयवंशी होनेका दावा करते रै, इनका 
निवास स्थान मारवाड खली नशीके मोडके समीप जूना खेडगड था ओर वीस पीदी तक 
इनके अधिकारमं रहा, इनकी एक शाखा बगवामे रही दूसरी सीदोरम रदी, व्ही 
भावनगर ओर गोधाका नगर बसाया, भावनगर माहीकी खाडीपर गोहिर जातिका स्थान 
है, जौरःसौोरहरके मपद्ीप्रक्न पीना) घाहिराबा क्त है) ५१२०० 0\/ ©6819011 


( रद ) ` जातिमास्करः- 


खवेथा वा सरीअस्य-इस वंसके विषयमे इतनादी पता लगता है कि माटो्गोनि इनको 
कषत्रिय नातिका सार ङ्लिा है, यह अश्वजातिकी दी एक शाखा समञ्ची जाती हे । 

सिडार वा सुखार-यह भी क्षत्रियजाति एक समय प्रसिद्ध थी, अनहिल्वाडाके इतिहा- 
सम जिला है किं सिद्धराज जयसिंहने उसको अपने राज्यमेसे निम करदिया था, अव यह्‌ 
चणिर्कोकी ८४ जाति मं एक लार जाति डे, विदित होता है इस जातिके लोग वेदय 
वृरत्तिवाठे दोगये हो । | 

डावी-इसके विषयमे इतना ही कहाजाता दै, एकसमय यह सौराष्ट्रं प्रसिद्ध थी, यद्‌ 
यदुवंशकी ही साखा कदाचित्‌ हो, न तो अव इस जातिका राज्य है न कुछ लोगही दै । 

गौड-यह जाति किसीसमय राजस्थानमं बहत प्रसिद्ध थी ओर वंगारके राजा इसी 
जातके ये, ओौर उन्दोफि नामसे उनकी राजधानी र्खनौतीका नाम पडा, पुराने हतिहासोमिं 
इस जातिको अजमेरके गौडकर के छ्खा है सन्‌ १८०९ सेँधियाद्वारा यह राज्य नष्ट हृभा 
अन्तिम राजाका नाम राधिकादास था, इसकी अन्तदिर, सिरहाखा, तुर, द्सेना ओर 
बोढाना यद पांच सखा है । | 

डोड वा डोढा-इनका इतिहासिंषयक वृत्तान्त वहत कम पाया जाता है यह अपनेको 
अभिवे्ी मानते टै, कदते हँ जब अथिकुंढसे क्षत्रिय उत्पन्न हए, उस कुंडके समीप केञेकी 
डोदीखे एक पुरुष उत्यन्न हआ, वह डोडिया कहाया, इनकः राना माख्वेमं पिप्पलौदा है ! 

गेहरवास इन शोर्गोका असी देश काङीका प्राचीन राज्य टै इनके बडे पुरुखाका खोर- 
तजदेव नाम था जिसकी सातवीं पीदीमं जेसन्दने विन्ध्यवांसिनीके स्थान पर बडा यज्ञ करके 
अपनी सन्ततिको बुदेखाकी उपाधि दी, जिससे गेदरवार नाम मिट गया, ओर बुन्देला उस 
महान्‌ प्रदेश्यक्षा नाम दोगया, जिसमें उसकी अनेक शाखा बुन्देलखण्डभं चन्देर्छोके विनष्ट 
पर रहती हँ, काञिजर मोदिनी महोवा इनके अथिकारमं था, बुदेला मानवीरका अधिपत्य 
१२०० ईेसवीके जगमग था, इनमं ओका राजा वडा भाग्यवान्‌ बडा वीर था. इसका 
त्र दक्षिणम ओरंगजेवका अत्यन्त प्रसिद्ध सेनापति था इस समय य्दा वंके अनगिन्त 
ङोग गेहरवार नाम तो असली निवास स्थार्नोमं रह गया है । 


बढगूनर-यह अपनेको सूर्यवंशी मानते हँ, ओर सदिलोरतोको छोडकर एक यही वंश 
एेसा है जो अपनेको रामचन्द्रे बडे पुत्र वसे निकला मानता है इनके वड़े वड़े इराक 
हग थ, ओर मावेडीके राज्यम राजोरका पहाड़ी किला उनकी राजधानी थी, . राजगढके 
सिवाय सौर भी इनके इलाके ये, गंगाके किनारे अनूपः शहर इनन्दोनि वसाया । 

संगर-इनका राज्य जगमोहनपुर यमुनाफे किनारे पर है । 

सीकरवाक-यह वंश राजस्थानमं साधारण रहा, एक छोटासा इाखा चम्बलके वक्षिण 
. भ्विनारेबदुकददीप वित चइका। पक्वता कद्रलात्रा ५, ज्ञो अब्‌" ्रािगररके" हके 


क 


क ऋ ककः 


भाषाटीकासंवलितः ॥ ( २२९ ) 


मिल गया दै उसका यह नाम सीकरी मगर ( फतेहपुर ) से पडा है जो परे एक 
स्वतंत्र राज्य था । 

वैसे-इस जातिको भी ३६ राजकु्लोमिं खान मिला है । यह सूरय्वंराकी -शाखा मानी 
जाती है, इस वंके असंख्य मनुध्य पाये जाते है, गंमायमुनाके वीचरमे इनका बडा देञ्च 

वाडा कटाता हे । 

दाहिया-इस जातिका निवास सिन्धुके किनारे सतक्जके संगम निकट था. जैषल्मेरके 
भारियोकि इतिह क्षमे इनका ॐेख मिलता है, अव्र यह रोग नहीं पाये जाते । 

_ जोदिया-यह मी दादिर्योके समीप रहते थे, प्राचीन इतिहासोमिं यह जग देरके स्वामी 

कदे गये हैँ. जिस दे शके अन्तर्गत हरियाण, भटनेर ओौर नागोर ये । 

मोदिक-वीकानेर वर्तमान राज्यके स्थापित होनेके समयतरक यह लोग बडे प्रदेशमे वसे ` 
हए थे राठोरोने इस जातिका विव्वंस क्रिया ओर मालण मालाणी जाति मछिया जाति मी 
अब नष्ट होगडे । 

निङ्कम्प-यह गुदिरोतेसि पहञे मण्डर गदके स्वामी थे । 

राजपाली-इसका उद्धेख वंशावली छिखने वारछोनि राजपाछिक वा केवर पार्क नामे 
किया हैँ इसकी उत्पत्ति टाड साह सीथियन रोगेसि मानते रै, यह जाति संमक्तः 


 पलीजातिकी राखा हे । 


दाहिरिया-कमारपाल चरित्रके आधारपर इसकी ३६ राजकुरोमिं गणना की जाप्ती दे, 
चित्तौडकी ख्यातिमें इसका कु उदे पाया जाता है, दहिर सिन्धदेशका अधिपति था 
इसपर सन्‌ दिजरीके ९९ वमे यगदादके खङोफा सेनापति कासिमने आक्रमण किया ओौर 
उसके साय बडी निदेयता की । 
दाहिमा--एक बडी प्रवर राजपूत जाति थी, सात आठ. खताच्दी बीत ` जानेपर एेसी 
जातिका सरण रोप होगया, दादिमा वयानेका स्वामी प्रथ्वीराजके बडे सामन्तो्िसे एक . 
था, इस धरानेके तीन भाई प्र्वरीराजके यहां थे, वडा भाद कैमास, दूसरा पुण्डार ओौर 
तीसरा चापुण्डराय था, शद वुद्रीनने इसको खांडेराय छ्खिा है, प्रथ्वीराजका पुत्र रेणसी 
चामुण्डरायकी वहनपे उत्पन्न ह था । 
जिन राजपूत ज।तियोकी कोई शाखा नरी दी गरं उनका वणेन 1 
जालिया, पेञ्ञानी, सोदागनी चदहिर, रान, सिमाखा, वोरीला, गीचर, ` मारण, आदिर्‌, 
हरु, वाचक, वदुर, केडच, कोटक, बूपा ओर विरगोता । 
जस्थानकी जंगढडी जातियां । 
बागरी, मेर, कावा, मीना, भीञ, सेरेया, थोरी, खागर, गौड, भड, जम्बर, ओर सरू 1 
खेतीकरनेवारी जातिया । ‹ „ 
अमोर वा अहीर- ग्वाला कुर्मी वा कुङबी; गूजर, ओर जार 1 
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(२२३०) जातिभास्कर- 


महाराटृकषत्रियजाति । 

महाराष्ट क्षत्रिय जातिमं ९६ कुरु है मराङत मन्थं भविष्योत्तर पुराणका प्रमाण वताया 

हे । इस प्रकार खिला हे, कि, ब्रह्माजीसे अत्रि, अत्रिते सोम, उनके बुध, बुधसे पुरूरवा, 
पुरूरवाका बडा पुत्र पुष्कर द्वीपर्मे रहनेवाटा दक्ष हआ, इनकी अदिति कन्या कद्यपको 
व्याही गड, कर्यपसे सूय हए, इनके मनु, मनुके इ्वादि राजा हए, तथा इनके वशम 
मतिनार, अयुताचेन, महामोम, अक्रोध, अनमर, श्रावण, अजपार, मयूरध्वज, भोज हरि 
द्र, सुधन्वा, भद्रसेन, सिहकेतु, हंसध्वज, गन्धर्वसेनादि अनेक राजा हुए, इनके वंराफे सव 
सूर्यवंशी क्षत्रिय कहाते है । श्रावण रानाको युद्धम प्रसन्न होकर, एक समय सूर्येने सोमप्रभा 
नामकी कन्या दी उससे सोमवद्च चला उस्म मांधाता, वघुसेन, मणिभद्र, मद्रपाणि, भद्रसेन, 
चन्द्रसेन, आदि कुरोके विख्यात करनेवाे वहुतसे राजा हए, यह सव सोमवंशी कंहाते है, 
अव दोषका वंश कहते है, सोमवंशी राजा मांधाताकी स्री भानुमती बडी पतिव्रता थीः 

परन्तु किसी कारणवद्च राजाने उससे समागम छोड दिया, एक दिन गंगाङ्ञानको जाते समय 

रानीकी विश्वामित्र ऋषिसे भट ह, उसने महपिसे अपना दुःख निवेदन किया, ऋषिने 

कमंटटुका जरु देकर रानीपे कहा कि पतिके मस्तकपर इस जटको डालोगी तो-पएति 

वेञ्चीभूत होगा, जव धर जाकर रानीने पतिक मस्तकपर जल छिडका तव उसकी एक 
बृन्द परथिवीपर गिरी, वह मूमि भेदकर शेषके मस्तक पर गिरी ओर शोषने तत्काख 
जानकर रानीको दष्िद्रारा ग्माधान कराया, राजा रानीके गमं हे यद्‌ जानकर वडा क्रोधित 
इञ, तब विश्वासित्रजीने राजासे आनकर सव॒ वृत्तान्त सुनाया, तव राना यांत ष्मा 
रानीके शेषांदासे श्रीधर पुत्र हआ, इस वंद्मं गंगाधर, महीपार, पुरंदर, नागोदर, वेणुवर, 
योननावीर्य, हिरादर, दामोदर, नागानन, कातेवीयं, विजयाभिनन्दन, आदि कषत्रिय हए 
हे, यह सव शेषवं रै । ( अव यदुवंश कदते है, ) चन्दरधेशमं राजा ययाति हए उनका पुत्र 
यदु इजा उसके वंके सव यादव कहाये, वे यदुवंशी वारह अकारके `हे, उनको आगे 
करेगे, दूसरे राजा कर्णेष्वज, सुमति, वसुमति, गोपति, इत्यादि इस प्रकार पूर्व, सोम, 
शेष स्मौर यदु. वंशे राजा भरतखण्डके छप्पन देशम राज करते है, कलियुगमें छानवे 
कुर इष, परंतु सोम सू्यं॑दोही कुछ मुख्य है, उन ओररोका इन दो अन्तर्भाव दै, पूय- 
दी राजाओंकि बारह, चद्रवंशिर्योके २५ गोत्र सद्याद्रि खण्डर्मे च्वि है, भारद्वाज १ 
पूतिमाक्ष-२ वा ( जमदि), वसिष्ठ ३, कार्यप ४, हरित, ५, विष्णु ६, ब्रह्म 
( गौतम ) ७, शौनक, ८, कौडिन्य, ९, कौशिक १०, विश्वामित्र, ११ ओौर मांडव्य 
१२ यह १२ गोत्र सु्ैवंशके है, भमावती, काखिका, महालक्ष्मी, योगेस्वरी, इंद्राणी, दुगा 
यह कुख्देवी रै, तीन ओर पांच प्रवर दै । सोमवंशिर्योक महखाद, अति, वरिष्ठ, चक; 
( सनक्ुमार ), कण्व, पाराञ्चर, विङवामित्न, भरद्वाज. कपिर, शौनक, याज्ञवर्क्य 
जमदधि, गौतम ( ब्रह्म ), सुद्र ८ गार्ग्य ), व्यास, रोम, अगखि, कौशिक, वत्सस, 
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भाषाटीकासंवर्ितः। (२३१ ). 


पुलस्त्य, मकन, ( मास्यवत ), दुर्वासा, नारद, करयप, ८ शांडिल्य ) ओौर वकदारभ्य, 
यह २५ गोत्र है । योगेश्वरी, महालक्ष्मी, त्वरिताचंडिका, यह कुलदे्षी है इनके कर्म 
षण्णवति कुरु नामक प्राक्त मन्थं छित है, इनमे बहुतसे पतित दो गये है, सूर्यवंशके 
शिवादि सोमवंशीके भी शेषवंशी ज्नोके यहां गणपतिकी उपासना है, इन्दं कुरमिं जो 
सूय शी गन्धर्व॑तेन राजा हआ उस ॒गन्धर्वसेनके छः पुत्र हृए उनमें धडा भव्रहरि इञ, 
नो क्ीसे दुः्वी हो वनको चला गया, छोटा भाई विक्रम गदीपर बैठा, इसकी 
राजधानी उज्जेन हुई, इसका स्थानापन्न भोजदेव, भोजदेवके वंशसे भोसङे कुक प्रगट इ, 
हसने विदमभं देशम नागपुर अपनी राजधानी नियत की, शेषसे त्राक्षणकी कन्याम शालिवाहन 
उत्यन्न हुआ, इसके वमे कुमार राजा, ओर विक्रमके वंशम सौकर यह दोनो दक्षिणप्रंत 
गोमन्तक पवैतके निकट राज्य करने लगे, सुर्वै पायगडमे, पवार अयोध्यामे, धोरपडे 
पेठनर्मे, शिन्दे ग्वाशियरमं, सोज्ङ्की दिष्टम, शिशोदे वलजापुरमं, मोहिते मन्दसोरभे, चौहान 
पजाकरम, गायक्वाड गुजरातमे, सामन्त गोवा ग्राममे, म्हाडिक वागङ कोम, तावडे इन्दौ- 
रमे, दामाडे द्वारकामे, धुप नासिक उयम्बकमें, शिरके उत्तर अह मदावादमे, तुवार कर्णा- 
टकम, मोरे कादमीरमे, यादव मथुरामे राज्यापिकारी हए, यह कुर्जोकी सुष्य गति हैँ । 
अव छयानवे कर्टोके नाम कहते द । 

८ कुङीयुर्वे,) सूर्यवंशी अजपा राजाके वंशम जो हए उनका नाम युर्वै हआ, उनक 
वशिष्ठ गोत्र, महालक्ष्मी कुलदेवी, खेचरी सुद्रा, तारक मन्त्र है, यह विजया दश्चमीकफे दिन 
खङ्ग पूजते है, र्म कार्यम देवक करठ्वके अथवा .सूर्य्ल, तखतगदी अयोध्या पहन, पीरी 
गही पीलीष्वजा लारघोडा इनके ऊुरु छः है । सितौटे, गवसे, नाईक, घाड, रावत ओर 
सर्वे यह क्षत्रियधर्मं है । ८ पवारकुर ) सूर्यवंशी राजा मयूरध्वजके वंशी पंवार है, भारद्वाज 
गोत्र, कुलदेवता, खांडेरव, अलक्ष सुद्धा, वीज मंत्र, विजया दशमीको ` तख्वारका पूजन्‌ 
पीठी गही, पीतध्वजा; पीतघोढा, सिहासनगदी, पायगढ, लस्मकायेमं देवक कल्वका, 
ओर तख्वार धारके एल होते दँ । इनके सात कुर टै, पाक्व, धारराव, दर्वी, कदम्बा 
विचारे, सार्प ओर पवार । ( भोसञे कर ) सूर्यवंशी भमोजर।जका उपनाम भोसञे 
शौनक शाख्कायन गोत्र, जगदम्बा कुरुदेवी, भूचरी सुद्रा, तारक मन्त्र, विजया दशमीकरो 
विछत्रा खक पूजन , ठयकारयमं देवकर शंखक्रा पूजन, भग्री गही, मगवी घ्जा, नीला 
घोडा, सिंहासनगदी, नागपुर, इनमे सकपानकाषे राव ओौर भोसठे यदह चार कुर दै । 
(घोरपडेकुर)धर्यवंजी हरि्न्द्र राजाके वामं हर्ओंक्रा उपनाम घोरपदे, वशिष्ठ गोत्र, कुलदेवता 
खडिराव, अगोचरी सुद्र, पञ्चक्षरी मंत्र, विजया दञ्चमीके दिन कटार पूजन, ख्य्कारयमं 
रुका देवक, सिदहासनगदी, मुगीपटन, स्वेतगदी, उेतध्वजा, कारुघोडा ओर माख्प 
पार नलवड, ओर घोरपडे,यहं चार कुल है क्षत्रिय धम (राणादुक) सुधन्वा नामक सुयैवशी 


राजाके कुङका उपनाम राणा है, जमदि गोत्र, माहेश्वरी कुख्देवी, चाचरी मुद्रा, षडक्षर 
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(२३२) जातिभास्करः- 


मन्त्र, विजयादश्चमीको तलवार पूजना, सिंहासनगदी उदयपुर, काल्गदी, कारुध्वजा, लाख 
घोडा. लमरकृयेमें देवक सू्ेकान्त अथव। वढका दुघे, सिणवन . सुकीक, पारक ओर राणा, 
इनके ये पांच कुल हैँ । इनका क्षत्रिय धर्म हे । (डिन्देकुर) सू्ैवशी राजा भद्रसेनके ङल्वा- 
लोका उपनाम शिन्दे दै, इनका कौँडिन्य गोत्र, जोतिवा कुरदेवी, लक्ष सुद्रा, तरक मंत्र 
तक्त गदी, गबार्डैर, पीरीगदी पी लीष्वजा, पीठा घोडा, खम कार्म देवक कलम्बका अथव 
रुटैका, विजया ददामीके दिन तलवार पूजा, यह शिन्दे ( सिंधिया ) वारह भांतिके ह पर 
उपनाम एक ही दे । क्वराशिन्दा, शिञ्चपालशिदा, महव्कािदा, नेक्रलरिदा, सकतारशिदा 
जयदिदा, विजयारिदा, धुदरेयाशिदा, सितञ्यार्िदा, सिंगण, वेलदेवक, वा कु्ाशिन्दा, माखल 
देषक, वाःजयशिंद, करुवक देवक ओर विजयरिदा इत्यादि मेद दँ । (सोलेकी वंश) सूर्यवंशी 
हंसध्वज रानाके वंशधारीक्रा उपनाम सोल्ङकी दै, उनक्रा विश्वामित्र गोत्र, सिहखजमाता 
कुङ्देवता, अगोचरी मुद्रा, बीजमन्त्र, ल््कार्यमे देवक कमल नाटसदित अथवा साटुह्कीके 
पिच्छ,तरूतगदी, दिद्ीनगर, पीरीगदी, पीटीध्वजा, पीठा घोडा, विजयदशमीके दिन खादेका 
पूजन होता है, इनके पांच कुल है, सोल्ङ्की वाघमारे घाडवे घाव पाताडे अथवा पवोदे 
( सिसौदेकुङ › सुथैवेशी सिहकेह राजाके वंशधर उपनामसे िसौदे काते हँ, गोतम गोत्र 
कुर्देवी अंबिका, भूचरी दरा, पञ्चाक्षरी मंत्र, विजयादश्नमीको कटारपूजन, ख्मकायेमं देवक 
हलदीका ओर करवरका, सिंहासन गदी, तुलजापुर, इसमें पांच कुर टै, पांचौ सिसौदे ह वे 
सिसौदे अपराध मोर जोश्ची ओर सावर हैँ । ( जगतापवंश् › सूयेवंशी राना वयुसेनके वंश- 
धर्रोका उपनाम जगताप है, वकदारभ्य गोत्र, खांडेराव कुख्देवता, खेचरी समुद्रा, षडक्षरी 
मंत्र, सिंहासन भरतपुर, सफेदगदी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, र्यकायेमं देवके कलम्बका 
अओौर पीपरके पान, विजयादशमीको तर्वारका पूजन, इसमें जगताप, सेका म्हात्रे सितोठे 
यह्‌ चार कुर है । मोरवंदी सोमवेशो मांधाता राजाके वंधररोका उपनाम मोर, ब्रह्मगोत्र, 
खांडेराव कुलदेवता, अगोचरी मुद्रा, मृद्युज्ञय मंत्र, सिंहासनगदी करमीर, भगवागही, 
भगवाध्वजा, भगवा धीडा, विजयाददमीको कटार पूजन, र्सकायेम मोर पुच्छका देवक 
तीनःसौ.साढ इसमे मोरे, केशकर कल्पाते दरवारे यह चार कुर हं । (मोहिते वं ) सोमवशी 
सुमति राजाके' वंशचवर्रोका उपनाम मोहिते हआ । गाग्येगोत्र, खाडेराव कुङ्देवता, अर्ष 
मुद्रा, बीज त्र, सिंहासन गदी, मन्दसौर, सवेत गदी, इवेतध्वजा, इवेत घोडा लकाम 
कठंबका देवक, विजया दञ्चमीको तेगेका पूजन, इसमें मोहिते माने कामरे काटे काठवडे 


यह पांच कुक है, क्षत्रिय धमे है । ८ चौद्ानवंश ) सोमवशी राजा मणिभद्रके वंशधर चोहान 


(चवाण › कहातेः है, इनका कपिर गोत्र, जोतिबा कुरदेवता,- तथा खांडेराव कु्देवत, 
चाचती सुद्रा; गृषिह मंत्र, सिदासन गदी पञज्ञाव्र, पीठी गदी, पीरी ध्वजा, पीला घोडा 
मकार ` बाघुन्दीवेड देवक, विजया दामी दिन खांडा पूलन, इसमें चौहान षडप, 
वार्त. "यई श्वर (हे ४८्दाभषिवे्त ये सोमवेशण०राजाप्भद्रपणिके कुमे 
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भाष्टीकासवलितः । (२३३ > 


होनेवार्लोका उपनाम दामाडे है, इनका शांडिद्य गोत्र; जोतिवा कुड दैवत, अगोचरी सुद्रा, 
तारकमन्त्र, सिहासन गदी द्वारका, लस्मकार्ममे कङवका देवक, भगवा गदी, मगका व्वजापीखा 
घोडा, विजयादमीको कटार पूजन, इसमे दामाढे निवाल्कर, राव, रणदिवे यह्‌ चार कुर दै । 
( गायकवाढकरुर ) सोमवशी इन्द्रसेन राजाके वंश्चधर गायकवाड उपनामसे विद्यात इए, 
सनत्कुमार गोत्र, कुञ्डेवता खांडेराव, भूचरी मुद्रा, मृदयुजय मत्र, सिंहासन गदी, गुजरात, 
भगवा गदो भगवा निशान, भगवां अथवा जाक घोडा, टसकार्यमे गूलर अर्थात्‌ उवरेका 
देवक, विजया दशमीको तेगापूजन, इसमे गावकवाढ, पाटनकर. कार्तवीर्यं यह्‌ तीन कुक 
है । ( सावन्तक्ु ) सोमवंशी भद्रसेन राजाके वरे्धर सावंत नामसे विल्यात इए, दुर्वासा 
गोत्र, जोतिवा कुर्देव, चाचरी मुद्रा, नृसिंह मत्र, सिहास्न गदी गोवा, ( सावंतवाडी ) 
भगवी गाद, मगवा निद्यान, पीतपटरका खोहघन्दी घोडा, लम्मकावेमें करम्ब ओर हाथी 
दांतका देवक, विजया दज्चमीको तञ्वारका पूजन, इसमें सावंत, कम्बरे, इनयुख्कर ओर 
धाडगे यह चार कुञ है, ( म्दाडिकवंश ) येष वंशी कातेपरीये राजाके वंशवर म्दाडिक नामसे 
विख्यात है, माल्वंत गोत्र, काव्यायनी देवी, खेचरी पुद्वा, पच्चक्षरी मंत्र सिदाप्तन गदी 
वागलकरोर, नखी गादी, नीली ध्वजा, नीखा थोडा, लस्मक्ायेमं करम्ब अथवा पीपकका 
देवक, विजया दशामीको कटार अथवा तल्वारका पूजन, इसमें म्दाडिक, गवली, मागे, 
भोईर, ठाकुर यह्‌ पांच वेश हैँ, ( तावढे व॑ ) रोपवंञ्ली नागानन राजके वंशधर तावडे 
काये, इनका विश्वावसु गोत्र, अगोचरी मुद्रा, -योगेश्चरी कुलदेवता. षडक्षर मंत्र सिंहासन इदौर, 
सफेद गदी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, लद्मकायैमे कटम्बका वा हलदीका अथवा पानका अथवा 
सोनेके पानका कुख्देवक होता दै, विजया दञ्चमीके दिन कटारक्ना पूजन दोता दै, इसमे तावडे 
सांगल, नामजादे जावर चिरफुरे यह पांच वंश दैँ । ( धुख्पधुरे वंश ) शेषवशी महिषा राजाके 
वंदाधर धुल्पधुते काये; इनका धुर्य गोत्र, खडि शव कुङ्देवता, भूचरी सुद्र» सयुजय मंत्रः 
नासिक, उयम्बक, विजयद्गे सिंहासन गदी,भगवी गदी भगवी ध्वजा, मगवा बवोडा+जरीपरका. 
ल्मकार्ममे लम्ब, ऊैडपवारका वा ऊैडघुनेका, हख्दीका, वा केतकीके अन्तरभागक्रा देवक 
होता है, विजया दशमीको खांडेका पूजन होता है, इसमे चार ओर किसीके मतसे धुप, 
धुमाल, धुरे, कासरे ओौर ठंडपवार यद कुल जानना । ( वागवेवंश गोक्षी वा विजयाभिनदन 
शेषवंसी राजाके वंशधर वागवे कदाये, इनका दौनक वा शोल्य गोत्र हे, महाकाली कुऊ- 
देवता, मूचरी सुद्रा, ठृिंह मत्र, तस्तगही, कोवृदी, भगवी गही, भगवा ध्वजा, भगवा 
घोडा, र्मकार्यम कलम्बका देवक, विजया दश्मीको तर्वारका पूजन इसमे वागव परव, 
मोकासी, दिवरे ओौर वागवे यह चार कुर हैँ । ( शिरके कुङ ) यदु कणवष्वज राजाके 
वंशम शिरे विद्यात टै. इनका दौनल्व वा शौनक गोत्र है, महाकाली कुख्देवी, सिहासन- 
गही अहमदाबाद) भ्न गदी. त्र ध्वजा, श्न धोढा, जरीपटका, चाचरी सद्वा. वीज मूत्र 
लमका कलम्बका देवक, विजया दश्चमीको खांडा पूजन, इसमे शिर्के, फाकडे, रोखके, 
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( २३४ ) जातिभास्करः- 


वागमन, मावंड, मोकला, यह छः कुर है । ( तुत्रारवंश् ) यदुवशी राजा जघुमति वंशघर 
उवार कहाये, उनका गार्गायन गोत्र, योगेश्वरी कुख्देवता, सिंहासनगदी कर्णाटक ( सावनूर्‌ 
वंकापुर ) हरी गदी, हरी ध्वजा, पीटा घोडा, जरीपटका, भूचरी मुद्रा, वसिह मन्त्र, 
लममकार्यमे उदुम्बरका देवक, सोनेकी माला, अथवा रुद्राक्षकी मारा अथवा कादिकी मारा, 
विजया दद्यमीके दिन तेगापूजन, इसमे ह्वार, तामटे, बुरुके, धावटे, माख्पवार यह पांच 
कुर हैँ । ( यादव वा जादववंश ) यदुके वंशधर यादव वा जादव कट्ाये, इनका कौडिन्य 
गोत्र, जोगेदवरी जोतिवा कुर्देवी, तथा खाडेराव कुख्देव, सिदासन मथुरापुरी, परी गदी, 
पीला निञ्यान, पीला घोडा, अलक्च मुद्रा, पंचाक्षरी मन्त्र, क्मका्यमें करम्बका, आविका वा 
उदुम्बरका देवक, विजया दरामीके दिन तल्वारका पूजन, इसमे वारह कुर दँ । यह सव 
क्त्री धर्मका पालन करनेवाङे है, इनके संस्कार होते टै । 


महारा जातिकी सेवक सादे वारद जाति दँ वे कुछ श्ट ओर कुछ अव शटरवत्‌ दँ 
यथा तिलोले, अजनवाडे, मराठे, आकरमासे, ८ म्यारहमाते ), गाडीवान्‌ पन्नासे, ( पच्चासे ), 
बाठेघारी, वैदेश्ची, वैजापुरी, कडमाडी यह दो प्रकारके हैँ । फुकमारी, धासीमारी, धनगर 
यह बारह हँ । दो प्रकारे खुटेकर दै, गढकी धनगर, उसमे खुटेकर्‌ उत्तम॒ कहे जाते टै, 
हलर्कोकी आधीजाति कही जाती है । इस प्रकार यह साढे बारह जाति टँ इनके उपनाम 
सेलके बोडेकर काऊ जाडाणां सिन्दे पवार माहे नादव इत्यादि इनका भोजन सम्बन्ध सादे 
नारह जातिमं हे । 

गहरबार ॥ 


यह एक क्षत्नियवंश् है गुहवार वा गहरवार एकटही नाम कदा जाता हे । यह पूर्वकारुमं 
गिरि गुहार्ओं मं रक्षाके निमित्त रहा करते ये, इससे गहरवार काये, यह ॒चन्द्रवंसी रै, 
यदुवंशमें काशीका राजा दिवोदास इभा, इनको गहरवारकी पदवी मिरी, अर्थात्‌ इनके 
रेष्ठ मह ये तवसे इनका नाम अहवार हुआ, इसी वं्मे- कन्नोजके राजा जयचन्द्र॒ हएथे, 
कोह कदते हैँ कि, युसलमार्नोनि जव कन्नौजको जीता तव जयचन्दके वंशधर धरसे बाहर 
हो जोधपुरमं चरेगये, धरसे वाहर होनेके कारण यह गहरवार कटदलाने लगे, राज बारागढ 
प्रयागादिमें निवास हे। 
इसप्रकार राजस्थानके क्षत्रर्थोका वणेन करके अवरे भास्तके अन्य स्थानका भी निह्पण 
करते है । चन्द्रवदामें इलाके द्वारा बुधते पुरूरवः हआ. ओर उसकी राजधानी इरावास 
जिसको अव इलाहाबाद कहते हए उसके वंशके पुरुवंसी काये, गद्गाके उसपार परगना 
ईर अबतक है वहां महादेवजीकी मूतं तथा चन्द्रमा ओर इलाकी मूरति हे । 
कह आये हैँ कि ( बाहर राजन्यः कृतः ) अुजासे क्षत्रियोकी उसत्ति हे जो भ्रजाको कष्टसे 
जचावे वह क्षत्रिय है । 
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^ (| 


भाषाटीकासंवलिलतः ॥ (२३५ > 


राजा शामका रूप स्वगीं क्षत्रिय ह, कहते हैँ इनके यहां सूरज वंरासे कोई संतति न थी? 
यनेक दान पुण्य किये, कुठ फक न मिला, दैवात्‌ एक दिन वटी आंधी आई, ओर दो चार 
दिनका उत्पन्न हा एक वारक कंसे उठकर आंगन आनपडा, राजाने उसको ठेकर 
पारन किया, ओर्‌ कहा वाल्क स्वर्भसे गिरा हे, इससे आनते यदह वंदा स्वर्गीय कटावैगा । 

गहरवार-राजा धरागड जिला इलाहावाद गहरवार दै । 

सरनत-राजा गोरखपुर इसी वंशम है ओर यह उत्तम वंश है । 

वितेन-राजा महीरी जिला गोरखपुर धरिरोन है । 

चमरगौर-अवधमं यह्‌ भी क्षत्रवंश है । 

भटगौर--चमर गौरते कुछ कम भरतिष्ठामें हैं । 

वामनगौर-यह खेरावाद्‌ इलाके वदायुकरे हैँ यदह तीनो अपनेको वेस क्षत्रियसे कम नदीं 
मानते वेस इंडाखेडाके निवासी हैँ, कहा जाता है किं जिस॒ समय भिरजा सालारमसञ्द्‌ 
ल्वाहरजादे सुख्तान महम्मद गाजी वहरायचमें थे उस कार युद्धके समय क्षत्रियोकी तीन 
गभेवती श्ियोमिंसे एकने चमारके, एकने भारके ओौर एकने ब्राह्मणके यां जाकर शरण 
की, ओौर वर्च्चोकी उत्पत्ति वहीं हई, ओर पाठेगये, जव ॒सुसस्मानी फौज वहांसे दटगडं 
तब यह प्रगट हई, ओर जव परीक्षा करनेसे तीर्न द्ध पाये गये ओर वाट्क अवस्थामें 
अनेक प्रकारकी सामी ओर अस्र शख सामने रखकर जव ॒ल्डर्कोकी परीक्षा कीगई तब 
सवते पहले जिस वालकको चमारने छिपा रक्वा था उसने तख्वारपर दाथ लगाया इस 
कारण यह्‌ तीर्नोमिं उत्तम गिनागया जौर विरादरीमे स्यि गये । 


ननवार-इस जातिके राजपूत मुकाम सैरावाद अवधे जिमीदार है । 

दगवेरी-परगना क्रुढवार ( अवध ) के जिमीदार है । 

वसेया-परगने खोई इादाबादप्रान्तके निवासी है । 

सौनक--परगना मण्डोदं जि० भिरजापुरके निवासी है । 

मौनस-यद चुनारगढ जि० मिर्जापुर निवास करते हैँ थोकके समान हैँ । 

उज्जेन-यह अपना वंशा भोजसे मिलान करते है पर इसका प्रयाण नहीं भिरूता, यह 
सेसराम बहसेन पुरम रहते ह । 

रुद्र-इनका वृत्तान्त विदित नहीं 1 

गौतम-यह कोई २ द्ववेमें पाये जाते है । 

वाजर-इनका दृतान्त विदित नदीं । 

नागकेशी-यह नागपुर अपना स्थान कहते हैँ । 

धोसला-यह दक्षिण निवासी ह । 

राजपूत वा रजपूत-एक दूसरी प्रकारक क्षत्नियजन्य जाति दे । 
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(२३६ 9 जातिषास्करः- 


इक्च प्रकास्से क्त्रियोकि पांचसौसे अधिक वंश प्रतिष्ठित है, पर ३६ तथा क्दींर 
नावन वर्शोकी प्रतिष्ठा है, वेदमरतिपाय क्षत्रियश्च द्विजन्मा कहाता है उनके कम सेकषेपते 
मनुजी ङिखते है । 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । . . 
मिषयेष्वप्रसक्तिच्च क्षल्ियस्य समासतः ॥ 
| ( मनु° ) 
प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, ओर वेद्‌ पाठ करना ओर विषर्योमिं न र्गना यह ` 
्षत्रियोकि धमं हे, .राजपूत योधाओके कगभग एक सदक्के वेश हैँ असी संस्कार सम्पन्न 
कषत्रिय बहती थोडे है, चन्दर सू्यै यदु आदि की परम्परः--चरी आती ह, परंतु आचर- 
णोमिं अनेक. भेद होगये है पूवैकारमे राजन्य, क्षत्र ओौर क्षत्रिय शब्द इस जातिक्रे निमित्त 
था पी यही शव्द क्षत्रिय ठाकुर ओर राजपूत नामेमिं कदर गया ! 


वध्यतां राजपुत्राणां कन्दतामितरेतरम्‌ । 
( महाभा० द्रोणप० अ० ४१ रखो० २१) 
जाह्यणा राजपुत्राश्च । बाहू राजन्यः कृतः ॥ 
( यजु ° अ० ३१) 


इत्यादिसे प्रमाणित होता द कि, राजकुमार राजन्य आदिं क्षत्रिय वाचक टै, भारतम 
कहीं २ राजपूत शब्दस ठाकुर शब्दको बहुत उत्तम मानते दँ, राजाकी सन्तान यौर 
उाकुर भूमिपति होते है । यही छोग द्ध क्षत्रियै, पंडित जोगेन्धनाथ भद्धचायं एम्‌ 
ए. डी. ए ने अपनी पुस्तक हिन्दकास्ट्स रण्ड सेक्टसमे र्वा है कि राजपूर्तोको सव 
द्ध क्षत्रिय स्वीकार करते है, इनको पंजावके खत्रियेषि नहीं मिलाना चाहिये जो साधारण 
रीतिसे वैरस्य समन्ञे जति है । 


यद्यपि टाड साहवबने किसी २ राजपूतको तिथिय देशवारेकि मेर ज्लोख्करा क्ताया है, 
परंतु भरोफेसर कोवेर कते हैँ किं स॒ राजपूत द्ध दिन्दू है, पर इस बातका ध्यान 
रहै किं रजपूत शब्द उस राजस्थानकी खद जातिका बोधक नहीं है, जो जालौन, आरा, 
फतेहाबाद आदिमं पाये जाते है, पौराणिक प्रथानुसार बे संकर टै उनका 
्त्रियजातिते सम्बन्ध नहीं है, इनका क्षत्रिय पिता ओर धोशद्धा मा है रुद्रयामऊ 
रके अनुसार वैरय पिता ओर अम्बष्ठ क्ली है, असकी क्षत्रिय जाति्मे विबाहसम्बन्ध, 
माताकी सर्पिडता ओर पित्ताकी सात पीदी छोडकर होता हे, इनका रंग गोरा, देखनेमे 
मनोहर, राजश्क्ति सम्पन्न होते है, यवर्नोने इन जातिर्योक्रो करुकित करनेकी मिय्या 
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भाषारीकासवकितः । ( २३७ ) 


काल्पनिक कथायं शिखी रै, शेरिंग साव हिंदूटाइम्स रेण्ड कास्ट जि० १ भा० २ अ० 
१ ए० ११७ मँ ङ्िते हं फ ससार भरकी जाति्योके अच्छे धरानेमें एसा कोई षराना 
नहीं हे जो भारतकी राजपूत जातिकी अपेक्षा अपने बडे वंशबरक्ष अथवा अत्यन्त प्रञ्ंसित 
इतिहासका अभिमान रखता हो । टाड साहब कहते हैँ इनमे परतत्रता वा निन्य कोई 
जाचरण नहीं दै, गदरके समय गौडाके राजा देवीवर्स सिंही तथा बररामपुरके राजा 
साहवकी वीरता ओर क्षत्रियत्वकी सराहना कौन न करेगा, क्षत्रियोमिं जेसा अष्यात्मज्ञान था 
वैसा ऋषिर्योनि मी कहीं २ नहीं पाया, उदृदारुक आरुणि गौतम इसके साक्षी है, दध 
षत्रियवश हम सव ३६ राजवशको नदीं मानं सकते, ओर न यही स्वीकार कर सकते है 
कि सीथियन जातिके वहते रोग इनमें भिलाजुा गये ह, नाम ओर आचरणके मिखानेके 
खयि यह्‌ बात कथो न स्वीकार कीजाय किं खृष्टि-आरभवेदी जव क्षत्रिय जाति है, तव 
दूसरी बाहरकी जाति्योने सम्भवतः इनके आचरण स्वीकार कर सिये हो, जिन जातिर्योमिं 
द्विजन्मा संस्कार नदीं १ जिन जाति्योमिं कण्व धरेजा होता है, जिनमे माता पिताके गोत्र 
त्यागका विवाहमें नियम नदीं दे, जिनमें परपरासे वह सदाचार नहीं वह क्षत्रिय वेशम परि- 
गणित नदीं दो सकते, प्रत्येक वणे जिसका नाम गोत्रादि स्मरण न रहा हो, उसके आच- 
रणोति समञ्च जिया जाता हे, असल क्षत्रियेसि आजकल जो सूर्यं चन्द्र य॒दु पुरुवञ्ची खयो 
परमार सोलकी चौहान आदि हैँ उनका वणेन हम कर चुके है, क्षत्रिय जात्िके राज्य आज 
भी विद्यमान है, ओर उनके विवाह कर्मादि उनही वर्गेमिं होते है, पर एक बडे आश्चर्यैका 
विषय है कि अनेक जातियां जिनका कीं इतिहास पुराणम कुछ पता नदीं हे या तो ब्राह्मण 
या क्षत्रिय बननेका दावा करती हे । | 

बनाफर देवसक--यह क्षत्रर्योकी एक जाति दे आर्दा उदक इसी वशम उत्यन्न इए थे । 

पनवार--यह्‌ मरवी प्रान्तमं पाये जाते है । 

समरथङा--परगना मीरावाद ( जलालावादपे ) जिमीद्‌।र है । 

ल्चिकार वरैरा-इनकी जिमीदारी आंवला वदां करोर र्देरुखण्ड आदिमं पाड जाती दै, 
यह वैसा क्षत्रर्योकी बरावरीका दावा करते है । 

इषण्डोरिया--जालौन कूचविहारमं जिमींदारी करते है, यह अपनेको - ुन्देलौपे उत्तम 
मानते है । 

कोरई- थह अकवरावादके पातम विशेष रूपसे रहते हैँ इनके विवाह सम्बन्ध जार्टो तकम 
कर्‌ ते हैँ इनकी कक्षा दूसरे क्षत्रिर्योसे न्यून दे । 

खेचर--यह भी न्यून कक्षाके समञ्ञे जाते है, भगवन्तसिह खेचर पराक्रमं विख्यात दो 
चुका है, वेचररोकी जिमीदारी कडमानकपुर ओौर फतहपुर हुम पाईं जाती है । 


मालायुख्ान-जगदीशपुर्‌ सवधम इनकी जिर्मादारी दै 1 
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( २३८ ) जातिभास्करः-- 


तिलो्-जाईइ प. सलोन, नसीराबाद, अवधे जिमीदारी दै 1 

कनपुरिया-कानपुर प्रातके निवासी हे । 

वीथरदोली-जिमीदारी पुरातन गढअमेटी आदि अव्वमे हैँ । 

वच्छगोती-इकाका वरुगढ, वकोडवार ( अवध ) मं इनकी जिमीदारी रहै, अब इसकी 
दो शाखा हो गईं हैँ एक राना ओौर एक दीवान काते हैँ, जिमीदार, हसनपुर बन्धवा 
( अवध ) जवसे मुसलमान हो गये तवसे वे खानजादे कटने लगे, जिमीदार वनौषा उनकी 
जहत प्रतिष्ठा करते रै, राजा रामपुर तिरोई अमेढी ओर बनौधाको जत क खानजादा राज 

, का तिक न कर, तवतक वह्‌ राजा नहीं होता । 

राजकुमार -वच्छगोतीकी शाखा ह, जिमीदारी अल्देमऊ तथा परगना अर्कली सोध- 
रपुर मुरुतानयुर इनकी पुरातन सियासत दै । 

रेकवार--यह तथ। परहार मी रिथासत अवधके जिमीदार है । 

गगेवशी-नरसिंहपुर तथा घु्तानपुर इस वंश्चकी जिींदारी दै । 

पनवार--जिमींदारी बडे आजमगढ हे । 

थक--इनकी रियासत थरपुर जिला जौनपुर है यह राजकुभारोकी अवेक्षा उक्कष्ट हैँ । 

रघुवश्ची-परगना मोतीनगर ( अवध ) मेँ इनकी रेयासत दै । 


खनी जाति । 


इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते है, किं यथार्थे पदे क्षत्रिय थे 
ओर उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हए अव वैय हो गये हैँ । इसमे तो कृञ मी। 
सन्देह नदीं किं अनेक जातिया क्षत्रिय वंशसे निगेत होकर भष्ट हो गई ओर अपना गौरव 
खो बैदी ओर इसमें मी सन्देह नदीं फि इस समय जो चन, सूर्य, यदु, परमार, चौहान, 
सोख्की राठौर आदि वेद्य राज्य कर रहे हैँ उनसे खत्रिय जाति धरथक्‌ ही दिखाई देती ९, 
कारण क्रि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी सन्ञा है, पर विशेष संज्ञा इनमें 
चन्द्र सोमादि वशकी परंपरासे प्रचरित नदींहे, बहुर्तोका मत है किं यह्‌ क्षत्रिय वंशी 
निगडकर खत्री हो गया है, ओर बहूर्तोकी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैशय है, बहु- 
तोका मत टै क्रि परञ्चरामके समयते ही यह खत्रिय हो गये है, हम इस विषयत वद्धेमानके 
मान्य राजा वनविहारी कपूरके अन्थते कुछ ठे उद्धृत करते हैँ किं चार खत्री भिहर, 


कृधाकर, दलन, माण्ड, नामके रँ, इनका ही अपघञश्च॒क्रमसे मिहरे, कपूर, खनने, जौर्‌ ` 


तण्डन हो गया है, यह छत्रधारी होनेसे सब क्षत्रियोमिं शष्ठ गिने जाते है, खनने खौफषे 
आषे होणये, इससे भिरे, कपूर, खने ढारं घर अब्र तिरक रगाने$े कारण - परमोचभ्‌ 
मञ्चे जाते रै, ओर ` बाकी आट सूयेवश्षी सूये नामके र, जेसे श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र 
बहकर, चक्रवछि, कराखाभि, सूये, सहस्रकर नार्मोका अपथन्न होकर सेठ, षौन, 
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| 


भावाटीकाक्तंवलितः । (२३९ ) 


महीर, बहोरे चौपड, कक्षड, सुर, सहगल, नमसि सव ॒भिल्कर बारदजाती सरनाम हे, 
लौकिक उक्ति उन नार्मोकी यह सुनी जाती है कि मिहर खत्री जपने वेशरेको बडे जमीर 
खत्रीके घर व्याहनेको गये, उसने इतना अधिक दहेज दिया कि यह खुश होकर बहूको 
गोदमं ठे मण्डपे नीचे नाचने कगे, तवते लो्गोनि इनको मिहरे कहकर पुकारा, दूसरे 
( कृपाकर ) हजारो दीन दुखिया मनुर्प्योको खानेके सिवाय वतन कपडे मी डियौ करते 
थे, इस कीर्तिषुगन्धसे लोग इनको कपूर कहने रगे । तीसरे साहव किसी धनाढथ खत्रीके 
यहां व्याहनेको गये, वहां ऊडकेने कुछ भारी नेग मांगनेका ज्गडा उठाया, परोसा पकवाने 
सव सुखने लगा, ठ्डकेके वापने ज्ञट लक्ष्मीनारायण कह खाना आरम्भ कर॒ दिया, तवसे 
लोग इनको खन्न कहते टै, एकसौ पांच सारस्वत त्राहमर्णोकी कन्याओके विवाह कराने तथा 
पाचौ पच्चीस सारस्वत मारयो यज्ञोपवीत करादेनेते श्रेष्ठ पद प्राप्त इआ, इसका अप- 
शरश सेढ होगया, एक ब्राह्मणकी कन्या बहुत सुन्दरी थी, एक कन्धारी सिपहसाारने 
उसको देख पाया, उस्ने उसके बाप भाईसे मांगा, ब्राह्मणने नदीं दी तब तुकनि उसके वाप 
भाक मारकर कन्या कन्धारीको दी, कन्याने विष पानकर अपने प्राण देदिये, यह ब्राह्मण 
जिसके परोहित थे उर्दोने यह समाचार पाकर अपने सजातिर्योको साथ केकर तुर्कोपर 
चढाईं करके उस सरदारको आग लगाकर खाक करढाला, तवसे लोग इनको खक्रर॒पका- 


1 [५ ॥ # व क 
रने खगे, जिसका अपश कङ्कर टोगया, लाखा सरवनखार टंडन रचित क्षत्रियपरकारमं 


लिखा हे, भिहिर नाम सुयेका है, इसकारण सूयेवेशी क्षत्रिय मिहरे काये, टण्टन ओर 
रण्टा दोनो एक बातुसे निक्ठे है, जौर टटा करने वार्लोका अथौत्‌-उन वीरोका जो 
जिस कायैको आरम्भ करै. उसमे किंतनीही लडाई भिडाई क्यो न हो, परन्तु कार्यको 
पूणंही करना, इसकारण टण्टन संज्ञक हए, खन नाम आधेका है जैसे यह धर तीन खनका 
है, ओर खण्ड भी उसी धातुसे वना है, इससे यह खनने आधे, ओर यही ढाई धरा 
कहाते दै, इसीप्रकार कोई सूरीको सूर्येसे उत्पन्न वताता दै कोई . श्ूरताकी ज्ञलक बताता 
है, कोई कपूरको चन्द्रवंश कहता दै, कोद भसीर्नोको भास सूर्यकी बताता है, कों 
वोहराको व्यूहरचनां कुश मानते हँ कोहं सेहनीको सेनी सेनानी वा सेना नायक्रका 
अप्च मानते हँ उसीभ्रकार धौन धावन दूतदरुकारेसे उप्पक उपर अर्थात्‌ प्रस्तरसे, 
सर्टीन, शरन्‌ उपनाम योद्धा, इत्यादि नामोके अपभ्रश मानते हँ । पर दूसरे विद्वान्‌ इस 
बातको नहीं मानते वह कदते हँ, कि चन्द्रवंशमें यदुके दूसरे पुत्र करोष्टुके वंशम कष्ण बल- 
रामजी उत्पन्न इए, इनकी पन्द्रहवीं पीढीम सत्व राजा इए, इनके भजमान, अन्धक, 
देवावृध, वृष्णि ओर महाभोज इए, अन्धकके कुक्कुर भजमान शमीक बसगर्वित नामक 
ुत्र हए, कुक्कुरके वेशीही कौक्कुर कदाये, कोक्कुरका अपभशदी यदह ककड शब्द है, इस 
प्रकार यह यदुवेशी है, छः जातिके क्रियाम एकजाति कक्कर्डोकी गिनी जाती दै, परंतु 
वत्सङऊक सेर्टोकी इस समयम चौजातिके ढारं घर करीन क्षत्रिर्योमिं गणना होती है, आयुके 
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( र४० ) जालिभास्करः- 


वंशको पुरार्णोमे श्रेष्ठ किला है, इसका ही निगढकर सेठ होगया है, इन दोनोके कुरु पुरो- 
हित जामदग्न्य वर्स गोत्रीय सारस्वत कुमडियं है, तालजघ कुरके कुछ क्षत्रिय महर्षिं ओवढे 
समयसे वशिष्ठ कुरुको मानने रगे, वही वंश अपनेको इस समय सेठ नामसे अभिहित 
करता है, दूसरे इनको अदनशीरताके कारण सेटी ताल्वाड कहते दँ, परंतु आजमी इन 
कक्कड आदि कुर्छोकी सेठ संज्ञा देखी जाती है, वशिष्ठ वंशज पराश्चए गोत्रके तिक्वे सार- ¦ 
स्वत इन -तालजंव वा तर्वाडोके पुरोहित दै, इस समय तार्वाड, उत्तम ॒कुल्वाले क्षत्रि | 
योकी चौनातिसे भिन्न भिन्न श्रेणीके अन्तगेत समक्षे जाते हैँ, कुलीन खत्रिर्योमं आजतक 
हन्दा ( हन्तकार ) निकाला जता दै, पर इधर लोग इस रीतिका पारन नहीं करते, ' 
जिसके चिवि पुरार्णोमि डला है । 
ग्रासप्रमाणं भिक्षा स्यादग्रं ब्रासचतुष्टयम्‌ । 
अग्रा्तुगुंणं प्राइुहन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 

सोलह मास अन्नका नामही हन्तकार है. पज्ञावमे यह हन्तकार वरावर्‌ निकाला जाता 
है, एक बवादशाहके दीवानमिश्चने इस हन्दाको दीवानी होनेपर भी ग्रहण किया था, ओर्‌ 
वादशाहने इसी अपराधमे उनकी जान ठेखी थी, अथात्‌ खाट चिचवा रीथी, तभीसे 
उनके वंशवार्लोकी अछ खल्खिच हृदं रै, कुम्हाडिये यजमानेमिं स्कन्दकी पूजाकराते है, 
भिहरे शब्दके ख्ये विदित होता टै कि मिथिला शब्दसे मिहरा दोगया दै, मैथिर पोतरेसेदी 
मिहरौतरे बनगया हे, यह मैथि क्षत्रिय मिहरोतरे जैतलिर्योके यजमान रै, जैसे वत्स कुरङके 
तेर्टोका वत्स गोत्र है, उसी प्रकार कौशल्य भिहदरयोका कौशल्य गोत्र दै, मिदरोका गौतम 
है कारण कि जनकजीका भी गौतम गोत्र था, ओर शतानंद इनके पुरोदित गौतमजीके । 
` पुत्र ह, तथा डांगावार मिहरौतरे टोभा पूजते है, एक भेद सिनंदिर्योका है, मधुरे 
मिहरोतसौका निवास बहुत काठ्का पाया जाता दै, वदां एक युदा ढा घरका करूवा कदाता 
है, ओर महतपुर नामसे एक वनार भी है, तथा मथुराके मेहरा आजतक कहाते रै । 

कचिग्णोके यजमान खन्ने ओौर टंडन रै, यह आगिरस भरद्वाज गणके क्षण्य गोत्रके कारणस 
खन्ना ओर तांडिन गोत्रसेही रंडन कटाते है, प्रवररत्न ओर प्रवरमजरीमे क्षण्य ओौर तांडिन 
आदि गो्रोके प्रवर निणेयमे ( आश्वलायनेन केवरांगिरसेषु पाठेऽपि आपस्तम्बकात्यायनाभ्यां 
भारद्राजेषु पाठात्‌, विष्णुपुराणसंवादाच भारद्वाजैरविवाहेति) ङिखा है ययपि आश्वलायन इनको 
केवर आंगिरसंमिं गिन गये है परन्तु आपस्तम्ब ओौर कात्यायन इनको भारद्राजके गर्णोमिं 
मानते है, एसा ही विष्णुपुराणका केल दै, इनको मारद्वाजके गणसे इनका विवाह न होगा, 
क्षण्य गोत्रके कुलीन क्षत्रिय दी खन्ना कहाते है, इस क्षण्य गोत्रके भारद्वाजके अन्तगेत माने 
जानेसे सूत्रकार कात्यायन ओौर आपस्तम्बफे मान्यमतानुसार भारद्वाज गोत्रे समान 
आंगिरस बार्हस्पत्य ओर भारद्वाज इनके तीनो प्रवर भी हँ, राजा वितथके समय राजवंस्ी 
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स्लनाटीच्छाक्तंवछिलः। (२४१) 


श्रखाम पुरुवेशान्तम॑त इनकी) उत्पत्ति दै, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रके कारण टंडन संज्ञा हं 
है, रोडरमक इसी वंश्चके थे, कंसवधनारकरममे इनको एसा छिला टै- 


तस्यास्ति तण्डनङ्कलमण्डनस्य › 1 


इसे विदित दै कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन काये है । इनके आंगिर 
अमसय्य ओर अगैरक्षय्य तीन पवर हैं यही इनका गोत्र है, इस समय इनका केवर आंगिरस 
गोत्र कहा जाता है, युद्ध अआंगिरसेमिं दी ताण्डिन गोत्रके प्रवरोकी गणना कीट । जिस 
मय हैवीरक्तिके उसन्न जसराय अपनी माताके मुखे कडवचन सुनकर दीवार फोडकर 
भूमने प्रविष्ट हआ, उस समय माताने उसकी चुरिया पकडली, परन्तु पुत्र मूमिमे भवेय करता 
दी चला गया । माताके हाथतें केवर चुरिया रहगईे, अन्तमं कुरु पुरोहित बाबाराठ्के वहां 
आनेपर ओर देवीकी स्तुति करनेपर देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस सखानको सिद्ध पीटके 
शमान चमत्कारी शीघ्र फल देनेवाखा बनाकर वाबालाद्के नामके पीछे अपना नाम जोड़कर 
वावा “ खाट्ूजसरायका › इस नामसे दिवाल्की शिखा पुजवायी, ओर अपनी चोरी लेनेके 
वदतत खर्नोकी चोरी छेनेकी रीति चलाकर अपने वराकी रक्षा की । यह दियाल्पुर खौ 
रचे ० कोसपर है, मडनके पीदे जो चोटी राह जाती है उसकी यह बावाके यहां जाकर 
उवरवाते है पर अव तो रायः समी वहां जाकर चोटी उतरवाते है, ओर लेको छ्ुभाकर 
जनेञ पटर छेते रै, हम देखते हैँ, परायः दूसरे कुर भी यज्ञोपवीत संस्कारको नाम मात्र 
करते हैँ इससे बडी हानिकी संभावना है ओौर संस्कार हीनतादी वणेका रोप करनेवाली है, 
खनने ओर ठंडरनोकी कुलदेवी ओर इनके मदनाईं असीरत आदि गायत पुरोहितोकि अनु- 
सार सव माने जाते है. तिखौके यजमान तालावाड है, यह ॒तालजंघ ही ताटावाड नामसे 
विघ्यात है, इन ताख्वाडोके सेढी चम्म आदि आठ पारिवार भेद रै, गोत्र इनका वशिष्ठ व 
धाराञ्चरके गणते भिन्न है तथा इनका गोत्र हंसवंश्च कहा नाता है, भगु गोम एक दंसजिह 
मोर द समव है किं यह्‌ हंसजिह दी दंसरसन नामसे परिवर्तित होगया हो, कारण किं जिह 
जीर रसन एकं ही पर्यायवाचक रै ओर भागे च्यवन दिवोदास अथवा भागैव वार््यश्च 
दिवोदास ही इनके तीन भ्वर्‌ भी हैँ, मोहङे सारस्वतोके यजमान शेगल क्षत्रिय है, यह अपनेको 
कौरारय गोत्री कहते है, यह पंजावकी अंधपरम्परा है कि जिसका गोत्र विदित न इञा वह्‌ 
ञ्ञट अपनेको कौदास्य गोत्री कद देता है, परन्॒ कारयपके नैधुवेमि एक छागस्य गोत्र भी दै 
कदाचित्‌ अगल्यका अपभ्नरा ही रैगल दोगया हो इन यजमान ओर पुरोहित दोनोकि दी 
कारयप अवत्सार ओर नैध्रुव यह्‌ तीन प्रवर है । 


कपूर खत्री पम्बुओकि यजमान टै पंबुजना दशके निकाससे वहाके सारस्वत ब्राह्मण 
षम्बू काते है, पम्बुर्ओका गोत्र उपमन्यु है, वारिष्ट॒इन्द्रपमद ओर आभरदवु इने तीन 
भ्वर्‌ है, मगदरी0 107 दि चर्‌ किन्मी "मप" क्तौ दा "तेजः कहते! | 


| 


(२४२ )  . जातिभास्करः- 
परन्तु वरिष्ठ गणके अन्तर कापर गोत्र हे ओर वशिष्ट इन्द्रभमद आभरद्वसुही इनके त्रिप्रवर भी 
कुङ पुरोहि्तोकि उपमन्यु गोत्रके समान ही हैँ, इनके नाई भाट आदि पम्बुओकि अनुसार दी 
माने जाते दै, इस प्रचारसे खत्ररयोकी उत्तम मध्यम अधम अनेक ्रेणी हैँ ओौर कहते हँ कि 
वामन जाईे अर्थात्‌ इनकी वामन श्रेणी हे परन्तु जो विषय पुराणोमिं नहीं आता है उसको जन्‌- 
श्रुति वा आधुनिक आधारपर छिखना पडता हे । + 
अरोडवंश्च। 
अरोढवंश भी अनेको खत्री कहता दे,उसकी उत्ति इस भकार ट किं चन्द्रका पुत्र बुघ, 
उसका पुरूरवा, उसक्रा आयु, उसक्रा नहुष, उसके यति, ययाति, स्याति, रायति, वियति, 
कृति यह पांच पुत्र हए, ययातिकरे यदु, यदुके सटश्नजित्‌, सदक्नजित्‌के रातजित्‌ उसके महाहय 
उसके ध्म उसके नेत्र उसके कुम्ति उसके सोदंयती उसके मरिष्मान उसके भद्रसेनक उसके 
दुर्मद उसके कृतवीर्यं उसके अजुन उसके ओद्‌ नामक पुप्र हआ है, इसके वंशके ही अरोड 
कहाते देँ । महामारतमं ओद्‌ देराका वणेन इस प्रकार द । 
पाण्डया् द्रविडाश्वैव सहिताश्ोडकेररेः ॥ 
सहदेवने दक्षिणदिशामें पाण्डय, द्रविड, उढ ओर केरल देशको जीता, महामारत शांति- 
पव अच्याय ० छोक ६७-५४ तकम छिखा दै कि परञ्यरामके भयसे बहतते क्षत्रिय पला- 
यन करके जहांतहां निवासकर अपनेको छिपाकर रहे थे, प्रथिवीने उस समय करयपपे कहा- 
| 


सन्ति ब्रह्मन्‌ मया यत्ताः रीषु क्षजियपुगाः । 
हेहयानां करे जातास्ते संरक्षन्तु भां रुने ॥ 
अस्ति पौरवदायादो विदूरथसुतः प्रभो । 
ऋक्षः संवद्धितो विप्र ऊशक्षवत्यथ पर्वते ॥ 
तथा तु कम्पमानेन यज्वनाप्यमितौजसा । 
पराशरेण दायाद्‌ः सोदासस्याभिरक्षितः ॥ 
सर्वकर्माणि ुरूते श्ुदरवत्तस्य स द्विजः । 
सर्वकर्मत्यमिख्यातः स मां रक्षतु पाथिवः ॥ 
शिवपुत्रो महातेजा गोपतिनांम नामतः । 
वने संवर्धितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां भने ॥ 


हि कर्टोमेसे ॥ ९ 
„८ उप यह भी खश्री जातिका उपभेद हे बारह कखोमेसे एक यह दै । कोचडे वई 
८ दय व्लणी च्छविन्नाकिगादः (इनी चात दवि५) \/2/811891. 01411260 0 66810011 | 


जाषाटीकासवलितः । ( २७३ ) 


प्रतदेनस्य पुत्रस्तु € वत्सो नाम महाबलः । 
वत्सः सवरद्धितो गोे स मां रक्षतु पाथिवः ॥ 


द्धिवाहनपौजस्तु पुत्रो दिविरथस्य च । 3 


गुतः स गौतमेनासीद्रगाङ्ूरेऽभिरक्षित 

ब्हद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्छृतः । 
गोखगरेभहाभागः गरधङ््टेऽभिरक्षितः ॥ 
महत्वस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षरियात्मजाः। 
मर्त्पतिसमा वीयं समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥ 
एते क्षत्रियदायादास्त्र तत्र परिशताः। 
योकारहेमकारादिजातिमित्थं समाभिताः ॥ 
यदि माममिरुक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला । 


निसखमय परञ्यरामने पएरथिवीको नि्षत्रिय क्रिया तब कुछ राजवंके धुरंधर वनक्तो 
चठेगये, उस समय राजाहीन प्रथिवी करयपसे कटनेलगी मेँ राजाके विना नष्ट॒हृई जातीः 
हं, मेने सि्योमिं बहुतसे राजवंश छिपा रक्ते हे, हेहय वंके क्षत्रिय स्यम च्पेदुए है 
पौरंशके विदूरथका पुत्र रैनतक पर्वतम दै, इसी प्रकार महातेजस्वी पराशरने सौदासके 
वंशावालोकी रक्षा कीटे वह पराशरकी सवर प्रकार सेवा करता है, इसकारण उसका नाम 
सर्वकर्मा पडगया है, शिविका पुत्र राजा गोपति वनम रहता दै वह मेरी रक्षा करनेको 
समर्थं हे, प्रत्दनका पुत्र वच्डोके साथ वनम निर्वाह करता है, गौतम ऋपिने दधिवादनके 
पौत्र ओौर दिविरथके पुत्रकी रक्षा की रै, वह॒ गंगाकिनारे निवास करते दै, बहुत विमूतिवाऊे 
महाराज बृहद्रथ गृधङ्टमे निवास करते हैँ, मरूत राजाके वंशवाठे इद्रके समान पराक्रमी 
समुद्रके किनारे निवास करते रै, यह कषत्रिय वंशके धुरन्धर जहां तहां निवास करते इण 
सुनार सौधकारादि जातिर्योका आश्रय छेकर स्थित हो रहे है, यदि यह मेरी रक्षा करै तो 
मे स्थित रह सकती हं । 

इन इलोकोको केकर अरोडवशी कहते टँ हममे भी बहतसे सुनार आदि शिच्य कर्मकरा 
अनुष्ठान करते है, सिन्यमे अरोड ठहानेको कहते हँ, इसते विदित है कि परञ्यरामके सम- 
यते वह कोग लोहक करने लगे, आजतक इनका नाम उहाना चला आता है, दूसरे इनम 
यज्ञोपवीत होता चला आता दै, दूरे महाभारतके रकोकसि पाया जाता है कि परञ्यरामके 
भयते शिविके पुत्र कहीं अपने राज्यम छि, वत्स गेगा ओौर जघ्रुनाके मध्यमे जा चिप 


पीठे उनके नामपर वत्सराज्य खापित होगया, सवास पांचाल, बृहद्रथ वेदिभं. विदूरथ , 
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(२४४ ) जातिभास्करः> 


श्च पवेतमे ओर दधिवाहनका पौत्र तथा दिविरथका पत्र अंगदेशके समीपम चे. 
मरुतने अपने रक्षाके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरण खी, ओौर अज्जनकी पांच गर्भवती 
खये मी भागकर चियीं, पर उनका यह नाम नहीं ङिखा कां चीं, परंतु इतना खिला 
किं उनकी रक्षा खिर्योनि की, वह सिय पवैतादिमें रक्षा न मानकर्‌ राजधानीके उत्तर तथा 
पश्चिमकी ओर चरीं ओर उस स्थानम जिसके अन्तगेत आजकालका सिन्धका इरवा 
आजाता हे निवास किया जव धीरे धीरे परञ्यरामका भय जाता रहा, तव सव प्रकारे 
देञ्चकी रक्षा असमव होनेसे खियोने स्वयं राज्य किया, ओर वह उसी समयसे सखराराञ्य 
कहाता हे, ओर भारतका परम गौरवका स्थान टै किं पूर्व॑कालमं सियोमिं एेसी बुद्धि थी वह 
किं वह स्वयं राज्यका शासन कर सकती थीं, बरहःसहितार्मे सखरीराज्यका उख दै । 


दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डग्यतुषारपाताख्दटमद्राः । 
अश्मकङ्कटूतलदडख्री राज्यनृर्सिहवनरवस्थाः ॥ 
पश्चिम ओर उत्तरकी दिशामें अथात्‌ वायव्य कोणमें मांडव्य॒तुवार पाताल भद्र 
अईमक कुटतरुदड ओर सखरीराज्य आदि देश दै, विदित होता है किं बहतसे क्षत्रिय इस 
खीराज्यमें ही अपनेको छिपाकर्‌ शिल्पका काम करने लगे, ओर हेमकार चयोकार आदिकी 
जातियोमिं रहने ङ्गे, ओौर यदह भी विदित होता है कि कुछ चिपे दए क्षत्रिय या क्षत्रि्यके 
नारर्कोकी रक्षा परश्चर गौतमादि ऋषि्योनि की थी, ओर सहल्ताजुनके वंशज तो खीराज्यमें 
रहनेते संस्कारहीन होकर उड्‌ कहकाने लगे हैँ एेसा विदित होता है उद्‌-अनादरे धातु 
उद्‌ बनता है खिला है कि 
शनकेश्च क्रियारोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ 
पौण्डकाश्चौडद्विडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदाः पल्टवाश्चीनाः किराता दरदाः खसाः ॥ 
शनैः २ संस्कारके खोप दोजानेसे ओर ब्राह्र्णोका संग न रहनेसे यह क्षत्रिय जातिही 
शूद्रके समान होगई, इनकं भेद पौडक ओौड, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्हव, 
चीन होगये, कितने किरात, दरद ओर खस काये । ऊपर कह आये हँ फि पृथिवीने जव 
कदयपनीसे रार्जोको बुखानेको कदा तब-- 


ततः पृथिव्या निदिष्टास्तान्‌ समानीय कश्यपः । 


| अभ्यषिचन्महीपालान्‌ क्षत्रियान्‌ वीर्यसम्मतान्‌ ॥ 
| तब प्रथिवीके बताये पराक्रमी रार्जोको बुलाकर कडयपजीने उन महाबढी रा्नोको 
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पाक चवा काच बाता 


भाषारीकासंबल्ितः। (२४५) 


कि राज्यामिं अभिषिक्त क्रिया, ओौर वह हैहय कुल्के ओदूमी अभिषिक्त इष जैसा 
९ ति ब्रह्मन्‌ मया गुप्ताः) शोक पौषे रिख चुके रै, जीराज्यके पूर्व॑मागमे ओइ्देश्च 
ह ओदूनामके क्षत्रियोकि कारण यह देश भी ओड्‌ कटहाता है, . यह हैदय्ंशी ओढकी 
कातेवीर्याजुनके वंशधर हे, इनका ओड क्षत्रियवंराका ही नाम आजकल रोड भसिदध 
दोगया हे, इनका राज बहुत काठतक रहा है, यह्‌ लोग सिन्ध तथा उसके आसपासके 
दशेमं रान करते आये है कुछ समयतक परञ्यरामके समयतक लोहकारका काम करते 
रदे, इससे लोहाने भी कहाने लगे पर प्रसिद्ध नाम अरोडही रहा । 
यहां हम थोडासा विचार भारम्म करते हैँ ओर उस विचारसे पाठककि अगे धरते 
हँ कि आजकल रैकडो जाति अपनेको क्षत्रिय कहती हँ ओर सवका यही उपालम्भ हे कि 
परञ्यरामजीके समयसे हमारी यह दशा वद्र गई हे, हम सजगारी दोगये दै, हम क्षत्रिय 
है हमारा यज्ञोपवीत कराओ इत्यादि । हमारा इस पर यह कहना है करि जो क्षत्रिय 
परञ्यरामक भये धघुकार हेमकार आदि जातियों छि ये तथाजो जग्म धिप गवे 
थे, जब सव ्त्रि्योके जाति्ोको कर्यपजीने बुलाखिया, ओर राज्यपर अभिषिक्त 
क्या, तव उन २ के वेके सबही क्षत्रिय आगये होगे, ओर अपना सत्व मिरतेदी 
उन्न अपनेसे निकृष्ट कर्म वा आपद्धर्मैको तत्काल त्याग दिया हयोणा, फिर वे कर्योकर 
` धुकार हेमकार आदि जातिके अन्दर गिने जासकते हैँ १ एे्ा कोई पुरूष नहीं जो अपना 
महच्च न चाहै, आज मी यदि कोटं ब्राह्मण घुनारका काम करने लगे तो भी यह्‌ अप- 
नेको ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सव तब्राह्मणोमिं ही होता है, परन्तु 
दूसर क्षत्रिय बननेवार्लोमें एेसा नहीं देखा जाता, क्या कारण है सुवणेकारादिने परञ्च 
रामका भय ट जानेपर भी अपना धर्म॑ पारन न किया, ओर जवे क्षि ब्राह्मणका संग 
छट जानेसे क्षत्रिय जाति शूद्रवत्‌ होगईं, ओर लार्ो वर्षसे ब्रात्य होगे, जौर 
काम्बोज, शक, यवनादि उसके नाम पडगये तो फिर किंस मीमांसासे ञ्जरितिं वह अपने 
स्वरूपको प्राप्त हो सकती दै, जन कि किरात दरद्‌ आदि आजतक भी संत न दोसके 
जाति दो भ्रकारकी है एक जन्मसे, दूसरी वह वणे कोई ओर हो काम कोई दूसरा 
करनेसे, वह्‌ उसी जातिका बोला जाता है, जैसे दर्वा तम्बोली आदि, इसी प्रकार 
निणेय करना चाहिये किं जन्मसे जाति क्या दै, ओर यह स्वजातिका काम करता दै 
वा अन्य जातिका, तथा कितने कालम ब्रात्यता है यह सब विचारकर वर्णोकी व्यवसा 
की जासकती दै, पर हम इस समय देख रहे है ठा्खो वर्णोके ब्रास्य क्षत्रिय आदि 
धेठेके धीम बन रहे हँ इससे देशका कल्याण नहीं है, एक प्रकारकी संकरता होती जाती है 
इस कारण खद्ध॒परपरायुक्त क्षत्रियताका निर्देश इस समयतक चला, आना जहां दीस 
वहीं असलम क्षत्रिय जानना ओर परम्परासे तो अन निगडकर्‌ जो कुछ्के कुछ होगये टै 
उनक्रो उसी अ्रणीपर पडचाना एक बडी कटिन बात रै, तैर जब कि राज्य छुटेदए 
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( २४ ) जातिभास्कर 


कत्रियही फिर करयपजीने सन अपने रा्ज्योपर्‌ स्थापन करदिये तो फिर यह रोजगारी कौन 
रदगये, सम्भव है किं यह असली रोजगारी क्षत्रिय दो, इसी प्रकार टांकववंञ्चवाञे अपनेको 
श्त्रिय कते है, इनमें गोन्द्रे धीर मितु वेदी भटे डौरवी कहाते हैँ, ऋमसे इनके गोत्र कदयप, 
कौञ्चल्य, मरद्वाज, माकंण्डेय रघुवंश ओर डौरवी दै, यह भी परञ्यरामके भयते रांकी देनेका 
काम करने लगे, ओर क्षत्रिय वताते है, परन्तु फिरमी प्रन यही उठता है परञ्चरामका भय 
निवृत्त होनेते यह अपनी पूवैदश्ाको भाष क्यो नदीं इए । 

जाति निणेय इससमय बहत कठिन काम होगया दै यदि स्प्टदी किसीको जातिके विषयमे 
कुछ कहदिया जाय ओर उसमें किचिन्मात्रमी उनके च्ि कुछ न्यूनता आती हो तो बुरा मान- 
नेके सिवाय कोरकोर तो अदात जानेको तयार होजाते है,खन्री जातिकरे विषयमे भी हम वहुतसा 
सखडन भंडन देखते हैँ, वणेविवेकचन्दिकामे ङिषा है किं ब्रह्माजीकी जंघासे भलंदन नाम 
एक भृत्र इआ उसकी खरी मरुत्वती थी, उसका पत्र वत्सप्रीति उसका प्राञ्च ओर प्रा्यके 
छः पुत्र हए, मोद, प्रमोद, बार, मोदन, भरमदेन अौर शेकुक्रणे इनमे प्रमदनके कोटे पुत्र नहीं 
था, तव उसने शंकरकी तपस्या करके पुत्र होनेका वर मांगा उस समय शंकरने तथास्तु कहा । 


अग्िङ्कण्डात्सद्रताक्लयः पुताः सुधार्मिकाः । 

अग्रवारेति खत्री च रौनियरेति संज्ञकाः ॥ 
तब अथिकुण्डसे धमात्मा तीन पुत्र हए, उनके नाम अग्वार, खत्री ओर रौनियार हए, 
इस भमाणसे इनका वैरयवणं होना विदित होता हे एक पुस्तकं सरकारीरिपोोकि प्रमाणसे 
खत्रिर्योको क्षत्रिय नहीं माना हे, हम उसका थोडासा उदेव यहां करते दहे, डाक्टर 
ल्यूकनेनकी रिपोर ए० ४५६ में छिला है राजपूर्तोको यहां ओर हरएक जगह सव जातियां 
खत्री कहती है ययपि यह अपनी उत्पत्ति अनेक प्रकारकी तछाते है, परन्व॒॒ इनकी उदयत्ति 
उन पुरुपोसि नहीं हे जो वेदोमिं ब्रह्माजीकी भुजाओसि उतन्न हए कहे गये है, रेवरेण्ड शेरिङ्गन 
खत्रियोकि विषयमे अच्छी तरह व्याख्या करनेमे असमर्थं होकर यह विचार किया है 
कि जातीय विचारसे इनकी उत्यत्तिका पता र्गाना दुस्तर है, तशरीहडल्अकवामरमे 
षट्ती-अरपरात्‌ ओ @ः कमे करता हो वद खत्री कहा है अधात्‌-तीन कर्मोका सम्बन्ध 
पिता क्षत्रियसे ओौर तीन कर्मोका सम्बन्व वैद्या मातासे हे मिष्टर नैषफीट्डने कह्‌। टै ज 
किं सन्‌ १८६५ ईसवीकी मनुष्य गणनाकी रिपोः टे वद ॒छिखते हैँ कि एक सहल वष 
बीते ज्जि ठाकुर जोग अपने रत्रओसि परास्त इण, उनकी ्िर्ोने सारस्वत ब्राह्मणक यहां 
सरण री, वे वहां रक्खी गर, यर उनके समागमसे जो पुत्र हए, वह खत्री नामसे पुकारे 
गये, यह जाति ठकुरोपि प्रथक्‌ है सेनसेजरिपोट १९६५५ कोडपन्र सफा २८ सन्‌ १८६५ 
की रिपोरमं राजपूत पिता ओर वैख्या मातासे खत्री जातिकी उत्पत्ति छ्खी है तदरीदड- 
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भावाटीकासंबलितः । (२४७ `) 


वैद्यके मेलजोरते वना छवा है, उसमे यह रिता है किं खत्री जातिकी उत्पत्ति, युयुत्युपे 
द जो ध्ृतराषट्का दासीपुत्र था जिसकी मा वैर्य जातिकी थी, उसी अन्थमे यह्‌ भी खिला 
दै जसली सारस्वत ब्राह्मण खत्नियोकि स्थानपर उनके दाथका बनाया भोजन नहीं करते, 
केवर खत्रियोकि पुरोहितदी धनोपार्जनके रोभसे ेसा करते दै, इन पुरोितोकि यज्ञोपवीत 
ओर मन्त्रग्रहणभी खत्रियोकि सदृश होते है, परन्तु असली सारस्वर्तोका खानपान उनके 
साथ नदीं, उनके कृत्य इनसे प्रथक् यथायोग्य होते हैँ । जिस प्रकार रघुवशी यदुवंशी 
आदि खत्रिर्योकि गोत्र पाये जाते हैँ वैते खत्रिर्योके नदीं टँ । मिस्टर रिजिरीने खन्नियोकि 
विषयमे ङिखा हे किं इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वा क्षत्रियोसि नदीं है नदियाके पंडित जगेन्द्रनाथ ` 
महाचाये एम. ए. डी. एल इनकी उत्पत्ति ८ क्षत्तः शूद्रपिता क्षत्रिया माता ) इसरूपसे 
मानते हँ तथा वे इनको वैरयजातिरूप वताते हैँ ओर इनका गौरव सैनिक रजपूरतोके सदश 
नहीं मानते, रिजली साहवने इसको व्यापारवाली जाति छिखा है, डाक्टर ज्यूकेननने ङिखा 
हे कि विहारे आभे खत्री सुनार पाये जाते रै, इमाईइ उलसदतम इनको द्रवपदार्थ, लाल 
वख, उनी वख, छींट, जडी, वटी, इत्र, घी, दाल, शहद, मोम, शक्रर इत्यादि वेचनेवाखा 
ठिखा हे, मिस्टर किटसनने किख है पज्ञावमे खत्री व्यापारी है, ओर बम्बर हम उनको 
रेशमका कपडा बुनते हए पाते है, एक महाशय कहते है क्षत्रियोको आपत्काले भी दान 
ङेना नीं चाहिये, पर अन्थसाहबका सव॒ चढावा खत्रियोकि धरोमिं आतादहै,जो कि 
अपनेको पुरोहित कहते है, ब्रद्धोके मरनेपर कलियां गाती वजाती ओर कमी अरखील गीत 
भी गाती हे, इसमे सारस्वत ब्राह्मणभी खत्रियोमिं संमिकित है, यदह रीति इन्दी दो जातिर्योमिं 
पाई जाती है इसका धर्मशाख्मे अनुमोदन नदीं है, सन्‌ १९०१ की मनुष्यगणनाकी 
रिपोरमे सुपरटेण्डेन्टने चछ्लिाहै किम खत्रिर्योको तीसरी क्षामे रखता हं परन्त॒ यद्‌ 
विचारणीय हे कि संयुक्तप्रान्त ओर अवधके रजपूत इस वातको कहते रै, किं उनमें ओर 
खत्रिर्योमे कमी किसी कालम भी सम्बन्ध नहीं था, तथा बहुतसे अग्रवाक वैद्य अपनेको 
खत्रिर्योसे उच्च समञ्ते टै इव्यादि- 

यूनानिर्योने खत्री ओओई नामक एक जातिपर विचार किया रै, यूनानी ऊेखकोकि 
अनुसार जो मनुष्य रावी ओर व्यास नदिर्योकी मध्यभूमिमे वस्ततेथे वे खत्री ओओ 
कहाते थे, इनकी राजधानी संगर थी । ओर एम किन्‌डिक टेखकने यह भी खिला टै 
किं खत्री ओभ नाम खत्रिर्योका स्पष्टतया वोधक है, जो टालमीके अनुसार जिसके प्रयाण 
पर मिस्टर एम क्रिण्डिलने उपयुक्त वाक्य छिा दै, रावी ओर व्यास नदिर्योके मध्यमूमिके 
राजा थे, यह देश इस जातिका असली धर था, इसके सिवाय वहां एक कथया जाति 
( कथाइयन ) रावी नदीके पूरं किनारेपर निवास करनेवाखी वतायी दै ओर इसमे क्षत्नि- 
यपनकी ज्ञलक पादं जाती दै । उनकरने छ्िला दै सिकन्द्रने खदिआ जातिको जिसको यूना- 
नवा कथे ओआाई कहते हैँ उनकी राजधानी सकर संगरे पराजित किया था, जिसको 
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( २४८ ) जालिभास्कर- 


आजकरु अग्रतसर कहते टै, भरोफेपर एच. एच. विलपन माचीन केखर्कोकी वणन की 
इहे भारतवर्षीोय जातिर्योमेसे कु जातिर्योका पता यो वताते षट, यह एक अद्‌भुत भौगोकिकि 
क्रम ह किं जिसमे एकटी जाति दाइडास्यीजपर अथवा मोडनुरा या मथुरामे अथवा 
विन्ध्यके पहाडोपर पाईंजा्य, टाङ्मीकी वणेन की हर्द कास्पीरिआरई जाति डामोडोरसकी 
वणेन की हर केथेरी जाति; ओर एरियनकी कथित केयर जाति जो म्टी ओौर ओक्सीदेसी 
अर्थात्‌ मुरुतान ओर कच्छनिवासी जातियोकि साथ संमिखित होकर सिकन्दरके विरुद्ध युद्ध 
करनेको उद्यत हृड्‌ थी या यों किये करि पश्चिमी मारतके क्षत्रिय वा रजपूत सव एक रहै, 
वृहुतसे लोर्गोका मत दै कि एक ही प्रकारके नाम देश देशातरोमिं विकरतखूप केगये है, 
ओर उसीसे लोर्गोको अनेक प्रकारके भ्रम उपलित दए है, उससे खत्री ओद क्षत्रिय 
शब्दका नानी द्पान्तरमे अथवा अपम टोसकता दै, एम क्रिण्डलने एक ओौर जातिका 
वणेन करिया है, जिप्तको केटीवोनी केवृवति ८ खत्निवनिया ) का अपश्रर माना जासकता है 
यह लोग भी कदाचित्‌ खत्रिरयोके अन्तगेत हों इव्यादि- 
दूसरे देशोकि लोग इस प्रकारकी खोज अटरकलकरे साथ ठ्गाते टँ पर जवतक धर्मैलास्नका 

मरमाण न हो तबतक वह ममाण कोरिमें नहीं मानी जाती किं खत्री जातिको संस्कार कटा 
जाय, यदि अपभरको ही मुस्यता दी जाय खत्रीवक्षत्रिका अपनय क््योन माना जाय? 
हां एक वात निःसन्देह विचार करनेकी दै कि असली क्षत्रि्योसे इनका संवेध अव नहीं 
ओर बहतकारसे नहीं ३, सो इसका उत्तर हम यही देसकते हैँ किं यह्‌ जाति बहुत कालसे 
अपने उस क्षत्र सम्बन्धी सतवसे गिरगे जिस प्रकार ओर भी कितनीही जाति अपने 
सतवते गिर गरं है, इसी भकार जिन ऊोगोनि अपने पदसे गिरकर उसके किर प्राक्त दोनेकी 
इच्छा न की उनको खके स्थानके फिरक्च नदीं मिका, वणेविवेक चन्द्रिकामे अग्रवाक 
ओर खनत्रीको अमनिकंडसे उत्पन्न तथा एक भाता माना दै ओौर्‌ वैशय कोटीमे स्वीकार 
किया है पर अथिकुंडसे चार क्षत्रर्योकी उसपत्ति हम पीच्मी छ्खि आये दहै, सम्भव 
है किं खत्रि्योनि कुछ तेज सम्बन्धी कर्मं चियि हों पर इसमं सन्देद नदीं किं खत्री 
जातिमें परम्परा यज्ञोपवीत चला आता है ओौर प्रायः वैदिक संस्कार भी पाये जाते 
है कितनीही क्षत्रिय चाति वैरय तथा इससे मी अधम कोटिको प्राप्त दोगहं दै ओर कित- 
नीही दूसरी जातियं अपना सतव छोड गिरती जारट्वी है, इससे हमारी सम्मतिमं खत्री नाति 
असली क्षत्रियतसे अवर्यही रदित हदोगं, द, तथापि क्षत्रिय उातिकी दप्ररी कक्चामे इसका 
परिगणन हो सकता हे । हमारा विचार केवर इतना हे, किं प्रत्येक जाति अपने असङी 
स्वहूपसे परिचित दो जाय जिससे वे अपने पूवैर्जोका स्मरणकर उनकी गौरव गरिमासे 
संयुक्त हो देका मुख उजञ्ज्वक करै जिपसे चार्यो वणे ओर चारों आश्र्मोकी मर्यादा 
अघ्युण्ण वनी रहै. ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड जो क्षत्रियोकी जाति खत्री कहा है, उसका देव॒ 
आगे छिलते हं । 
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भाषारीकास्वंबलितः । ( २४९ ) 


ह्यक्षत्रोत्पत्तिः 1 
(व्रा उ०्मा० ) 

इन्दीं दधीच ऋषिने परञ्यरामके भयते क्षत्रिय कुकी रक्षाकरी दहै सिन्धु देशम नगर 
नामक्षत्रर्योती राजधानी शरी, जव पेरञ्युरामजी क्षत्रिर्योका विष्ये करते २ उस नगर्खम 
आये, तव वहाका सूर्यवशी रतनसेन राजा अपनी गभैवती पाचों क्चिर्योको ॐेकर्‌ ऋषिक 
रारण हओ, ऋषिने उसको अपने आश्रमम गुषठरूपसे रक्खा, वहां चन्द्रमुखी पदिन, पद्मा, 
सुकुमारा, कुशावती इन पर्चो खिथोके क्रमसे जयसेन, विन्दुमान्‌. विशाल, चन्द्रा अौर्‌ 
भरत एसे पांच पुत्र इए, वे आश्रमे ऋषिपुत्रोकि साथ क्रीडा करने लगे एक समय राजा 
क्षिकी आज्ञा उदछघनकर वनम आखशको गया, वहां परद्चरामके हाथसे उसका वध हआ, 
यह्‌ सम।चार पाय पर्चो रानियां वहां गहं ओर्‌ राजाके साथ सती दो गई, दधीच ऋषिने 
पाचों बाखकोका पान किया, फिर एक समय परञ्युराम शकितं हो दधीचके आश्रमे 
आये ओर्‌ इन पाचों वाक्कोको देखकर पृछा यह्‌ किसके हँ ऋपिने उनको ब्राह्मण वताया 
परड्युराम बके ख्पसे तो यह्‌ क्षत्रिय विदित होते है, पर तुम ब्रह्मण बतति दो तो मध्याह 
सन्ध्या करके इनकी परीक्षा करूगा, परद्यरामके जाते ही ऋषिने उनको व्र्त्व सूचक 
यज्ञोपवीत पहराया, ओर शिरपर हाथ धरके आशीर्वाद दिया किं तुम वेदज्ञ हेगि. परञ्चराम 
के आनेपर जव वालरकोने सांग वेद सुनाया, तव भी वह कहने खगे, है दधीच !} यदि 
आप इनके साथ एक संग भोजन कर ठ तव मेरी रका दूर्‌ हो; तव ऋषिने केठेका पत्ता 
मेगाय अगुष्ठसे म्यादाक्तो रेखा करके उनके सग एक पात्नमे मोजन किया, तव परञ्राम 
प्रत्न होकर बोले, इनमंसे एक वडे वाकककी अपना शिष्य वनने को ल्य जाता द्धं 
इसको सांग धनुर्वेद प१ढाऊगा यह कहकर जयसेन ( जयशमां ) को ऊेगये, ओर गडकीके 
किनारे कईं वषतक उपदेश दिया, ओौर बारहवें वेमे गेडकीमे लान कराय समस्त धनुर्वेद 
अल श्लो सित उपदेश्च करदिय। पश्यात्‌ एक वृक्षको छयामे शिष्यकी गोदीमें शिर्‌ रख 
कर एेसा कह सो गये क्रि यदि कों शुन्चे जगविगा तो उसे शप दृशा, इस कारण तुम 
धनुषपर बाण चडढाकर वेटो, यह कद्‌ परञ्यरामजी सो गये इधर इन्द्रने विचाराकिं यदिइसं 
कषत्रिय कुमारको शापन हआ तो यह्‌ त्रिरोकीको दग्ध करदेगा, तव इन्द्रने कौट वनकर्‌ 
उप्की जधा काटा जिससे रुधिस्की धारा चलने क्णी तो भी कुमार नीं डिगा, परन्तु 
वह गरम रुधिर परञ्चरामके कणे लगा जिसमे तत्का उनकी निद्रा भग इहे, तत्कर ऋध 
करके बके जयशर्भा तु ब्रह्मण नहीं दै ब्रह्मणका रुविर ठंडा दोता हतेराउष्णदैतू 
कषत्रिय टै सत्य कट तथ जयशर्माने कदा- 

ब्राह्मणत्वं दधीचे क्षत्रियो रिषयात्तव । 
बह्म्षजोऽस्म्यहं जातो यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥ 
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( २५९० ) जातिमास्करः- 


म द्धीचसे तो ब्राह्मण द, ओौर आपके उपदेशसे क्षत्रिय हं इस कारण रहकर 3 
अव जेसी इच्छा हो वैसा करो तन प्रञ्यरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु शिष्य समज्ञकर 
मारा नही, ओर शाप दिया किं मेरी पढाई समस्त विद्या निष्फङ हो जायगी । 


बह्मक्षज्ियनाभ्रा हि विचरस्व यथाघुखभ्‌ ॥ ` 
तू संसारम ब्रह्मस्त्रिय नाम धारणकर सुखसे विचर, यह कह कर ॒परद्युरामजी तो महेन्ध 
पवैतपर चङे गये, ओर जयसेन गौतमको साथ ठे दधीचके आश्रमम आये, ओर सन वृत्तान्त 
सुनाया, ओर प्राण त्याग करनेको कहा, तव ऋषिने कटा व्याकु मत हो तू एक पुरोदित 
बना उसते मन्त्र सिद्धि होगी) तव नप कुमारने ऋषिको ही पौरोदित्य कर्म करनेको कहा 
तव ऋषि बोके- 


मद्रशजो द्विजः कश्चित्‌ त्वद्रंशः क्षजनन्द्नः। 
तेऽन्योन्य तु युरुत्वेऽपि तथेव यजमानके ॥ 

कुवन्ति चेद्धिदा भेदं ते वै निरयगामिनः । 
तद्रशब्रह्मक्ष्ो वा तथा सारस्वताहंकः ॥ 
एकीकृत्य चरीष्यन्ति मद्वाक्यं नान्यथा भवेत्‌ 
सारस्वतस्य वंशस्य पादपरजापरो यदि ॥ 
भविष्यति च राजेन्द्र करिष्यामि शरू्रतम्‌। 
मेरे वंशका कोड भी ब्राह्मण ओौर तेरे वसषका कोदं भी क्षत्रिय हो यह परष्यर दोनो 
गुरुश्चिष्य मावते रहै, मेद्‌ रक्खगे तो नरक होगा तेरे वंशके ब्रहमकषत्रिय ओर मेरे वके सार- 
स्वत दधीच यह दोनों कभी मेरे बचर्नोको उद्धन न करै. सारस्वर्तोकी सदा पूजा करै तो 
मँ तेरा पौरोहित्य स्वीकार करता द्र राजाने कहा यह सव होगा जो मेरे वशचके तुमको न 
मानं उनका वंशा क्षय होगा, तव ॒कऋषिने प्रत्न हो राजाको दिगुखा देवीका ८ ओं दिगुञे 
परमदिगुे अश्रतरूपिणि तनु राक्ति मन शिवे श्रीर्दिगुखये नमः स्वाहा ) इस वत्तीष॒॒अक्ष- 
रवाञे मत्रका पर्चो कुमार्तोको उपदेश किया, बारह वषेतक पाचों कुमाररोने दिंगु केतं 
ऋषि सहित देवीकी तपस्या की, तव देवी प्रपन्न होकर बोरी, परञ्रामका शपतो 
मिथ्या नदीं होगा, परमे उुमको अपना पुत्र करती हतम नमम दहो हाथमे फलपृष्पकी 
मुदरी वाध मेरे अंगमें प्रवेश करजाओ, इपके प्रतापसे माइ्यों सहित सदस्च वकषेपयेन्त नगर 
स्थानका राज्य करो, पश्चात्‌ मोक्ष होगा, ्रह्मक्षत्नियका कर्मं करते रहो, तुम्दारी कुख्देवी 
कुर्माता नँ हृगी, प्रतिवषं नवरात्रोमिं मेरी पूजा करना, हवन ओर ब्राह्मणभोजन , 


कराना, मधु पायस धृतादिसे मेरा संतोष करना मेरे मंत्रका अथर्वेण ऋषि दै, त्रिनेत्र चतु- 
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भाषाटीकासंद डितः ( २५९१ ) 


सबका ध्यान करो, ेसा करनेसे मेँ प्रसन्न रद्व॑गी, मेरे आविर्मावके दिन शोक न॒ करना, 
बम्ारे उपरान्त दश राजा होगि, पीठे निरख होकर भूमिर्मे विचररैगे, उनकी आजी विकाके 
निमित्त विद्वकर्माको भेजूगी, यदह कह देवी अन्तर्धान हई, जयसेनादिने वैसादी किया. पदे 
नगरमे आय राज्य करनेरगे पीछे उनके पूत्रोका वा वढा, छप्पन देर्योकी कन्या महण कीं 
पश्चात्‌ म्लेच्छोने उनका राज्य हरण क्रिया, तव वे विदूरथादिक खी पुत्रोको ॐेकर आशापूर्णा 
देवीकी शरण गये, तपस्यते प्रसन्न हो देवी बोरी, परञ्यरामके शापसे तुमको अघल विदा 
नहीं फञ्गी, मैं विदवकर्माको बुलाती दं, वह तुम्ारे छिये उपाय करगे, तव देवीके स्मरण 
करते ही वि दवकर्माजी आये, देवीकी आज्ञासे वि्वकर्मानि उनसे श्लोका पूजन कराय 
कहा, यह जाति ऋषि सेसगे होनेसे मूर्धाभिषिक्तं होगी, सव वेदोक्त कमेका अधिकार होगा 
हाथी धोड़े रत्नपरीक्षा खुवणे चांदीके नाना शिल्पोसे इनकी आजीविका होगी) यह्‌ कह 
विरवकमां स्वगको गये, ओर देवी भी अपनेमे माव रखनेका उपदेश देकर स्वगको गड, 
पे यह्‌ जाति शिल्प व्यापारं करती हरे अनेक देशेोमिं फेर गे, सम्भव दै किं यह ब्रह्म 
कषत्रिय जातिदही इस समय खत्री नामसे प्रसिद्ध है कारण कि सव्र लक्षण मिलते हैँ । 


जो जयसेन राजाके निमित्तसे ब्रहमकषत्रिर्योकी उदत्ति कटी गर है वे क्षत्रिय जाति गुजर 
सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है जो इस समय नासिक पूना आदि नगरोमिं महाराष्ट आदि संप्रदायोमिं 
दीखती हैँ वे वकि भेद हैँ भागवतमं छिखा है वैवस्वत मनुके पांच पुत्र धृष्टसे धाष्टये- 
नाम क्षत्रियकुक उग्र तपस्यासे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हआ, इसी प्रकार नमगका पुत्र नाभाग, 
उसका अम्बरी, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसको जव कोड पुत्र न इ तव अगि- 
रासे अपनी भार्याम राजाने पुत्र उत्यन्न कराये, वे क्षत्रोपेत आंगिरस काये, इत्यादि पुरुसे 
्षेमकपर्यन्त भी वंदा देवि तुल्य रै, जहां जिसका निकास हो वहांसे वह ङेसकता है । 


[ त्रा० उ० मातेण्डसे ] 
इति व्रहमक्षत्रियवशचः। 


खवाणाक्षत्रियजाति । 

महाराज सवके वंदामही राठौर हँ यह सब सूयैवंश्ी र, ररनदेवी नाम इनकी कुर्देवी है, 
एक समग्र कन्नौजके राजा जयचन्दकी आज्ञामे जोधपुर था, उसके अधिकारमे वहां चौरासी 
जागीरदार थे, इनका एक समय राजास विरोध होगया, त राजाने उनके वधकी इच्छा 
की, तव दुगौदत्त नामक एक सारस्वत ब्रह्मण दसौदी ( धनका दसवां हिस्सा ऊेनेवाखा ) 
जो राजाका बडा पूज्य था उसने जाके राजाका क्रोध शांत किया, राजाने कहा अमी तो 
नहीं पर छः महीने पी सरदारोको मारूगा, यह्‌ कहकर उनकी जागरं अधिकारे 
कररीं, परन्तु दुगोदत्तजीने फिर भी उनसे क्रोध खांतिके स्यि प्रार्थना की तब राजाने 
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( २५२ ) जातिभास्कर- 


करोधित हो पंडितजीको अपने यहां नेका निषेध करदिया, तव इन सरदारोनि दुर्गादत्त- 
जीका बडा सन्मान किया, ओर कहा कि कोई चिन्ता नहीं, हममेसे जो कोई राजपर वैदेगा 
वहीं आपको अपना दसवां माग देगा, आप हमारे कुरुपूज्य इए, यह्‌ कहकर सहायता न पानेके ` 
कारण वे सरदार सिन्धु देशम चङे गये, छः महीने आट दिन रहनेसे राजाने उस देश्षपर 
चढाईं की, तव दुगांदत्तने उन क्षत्रर्योसे कदा तुम सन सागरकी उपासना करो, ओर आप 
मी अन्रजल छोड सागरकी उप।सना करने रगे, तीन दिन पीछे समद्रने दक्षन देकर वर 
मागनेको कहा, तव सागरसे दुर्गादत्तने यजमार्नोका अभय मांगा, सागरने कटा यहांसे एक 
कोराके अन्तरपर तुमको रोहैका गढ दीखेगा, उसमे जाकर रहो ठम्हारी जय होगी, वह 
गढ २१ दिन रहैगा पी्े गुप दोजायगा, परन्तु इक्कीस दिनसे प्रथम उसमेसे निकल जाना. 
लोहेके किरठेमं वास करनेसे उम्हारा नाम लोहावास होगा ( उसीका विगडकर्‌ लोवाणे हुमा 
हे ) वम्हारी जातिका कुलदेव मँ हंगा, अवतक कावाणे नदीम इष्टदेवकी पूजा करते है, वे 
सब सरदार दुगादत्तफे सहित किलेमे रहे, राजाने दसदिन किला वेरा, जव न ट्टा तब लौ 
गया; यह सरदार अठारह दिनके पीछे किलेसे निकल अये, ओर वहां एक कडा गांव 
वसाया बह लोवार्णोकरा निवास सथान है पीछे उनेकी सन्ताने बहत इई, दुर्गादत्तजीकी 
आज्ञासे अपना वगे छोडकर विवाह करना आरम्म किया ८ चौरासी सरदारने मुख चौरासी 
नाम । अपनो वग तजि करो व्याहको काम ) दुर्गादत्तके वचर्नौते उन्दने वैसाही किया, 
उन सरदारोके साथ जो सारश्वत ब्राह्मण आये थे उनके ९६ छयानवें नुख अर्थात्‌ वे ये, 
सो विवाहम आचये दक्षिणाके निमित्तपरस्पर कलह आरम्भ होने लगा कारण कि इनके 
छथानवें वगे थे ओर सरद रोके ८४ इस कारण क्सेडा वडा, इसप्रकार देखकर दुर्गादत्तने 
` ८४ वर्गोको चोरासी सरदारोकि वगे दिये, ओौर बारह वगो्षो एक एक लक्ष देखकर प्रसन्न 
किय, वे रुपया केकर दूसरे देर्ोको चङे गये, तवसे आजतक इनमे सरस्वर्तोका मान 
चरता है, दर्गादत्तके वराके पुरूष दशौदी, अजाजी ओौर वागेट इन तीन नामोति विख्यात ` 
है, यदह ठेख दिगुखाद्वि खण्डमें हे । 

[ ब्रा उ० मा०] 


` इस प्रकारसे अनेक नामध।री जाति रै, परंतु जो क्षत्रिय वंशकी यथार्थं जागृति है 
उससे वे बहुत दूर है, क्षत्रिय वंश बहुत रूपोमिं विमक्त है, एक वंश जिसको घटोत्कच 
( घरक ) वंश कहते हैँ यह मीमसेनके पुत्र घटोत्कचसे चरा है, विजय समुक्तावरीमं षरो- 
त्कचका नम घषर्का रिता है यथा- 


रहत कितेदिन जब भयो, ता काननके धाम । 
पुत्र हिडिम्बीके भयो, धय्यो घषूका ` नाम ॥ | 
इसपर तरतमो एतन.) दते" "तिप्त -कहपएपयषा, दै, ्रततपुराणके 


क) ज 


भाषाटीकासवङितः। ( २५३ ) 


मादेश्रर खडके अध्याय सारम घरोत्कचने श्रीकृष्णसे अपने वणेधर्मके विषयमे पूछा तब 
श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 


तद्भवान्‌ क्षत्रियङकुरे जातोऽसि कर्‌ तच्छृणु । 
बरं साधय पूवं त्वमतुर तेन शिक्षय ॥२२॥ 
तद्धवान्बलप्राघ्यथं देव्याराघनमाचर्‌ ॥ २५ ॥ 
नमस्कारेण मरण पच यज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २२॥ 
हे कुरु ! तुम क्षत्रिय कुलम उत्पन्न इए हो, इससे वम पटे वर्की साधना करो, देवीकी 
आराघना करो, नमस्कार मंत्रसे ( यथा पुष्पं समपेयामि नमः ) पढकर पूजा किया करो 


ओौर्‌ पश्च यज्ञको किसी प्रकार न त्याग करो, इसने देवीका आराधना करिया, इसका पुत्र 
अज्ञनपरवां इआ, जेसा मारतम लिखा दै 


वरोत्कचसुतः श्रीमान्‌ भिन्नाञज्जनचयोपमः। 
ववषाखनपवां स ॒द्ुमवषं नभस्तलात्‌ ॥ 
इस वंशवारोकि नामान्तमे सेन शब्द॒रहता है । 
इति धरूकवंरा । 
गढवारी राजपूत । ` 

इनके मी तीन भेद है. पहरी कक्षा, दूसरी कक्षा ओर तीसरे खस इनमे खस क्षत्रियेकि 
साथ पहर्छोका दूसररोका न्यवहार नहीं हे । प्रथम कक्षाके राजपूर्तोको छिखिते है । 

१ वर्भवाल-यह्‌ धारानगर उञ्जैनके पवार राजपूर्तोकी नसते है, यह राजा कनकपारके 
साथ गढवालमें आये थे ओर यह्‌ स्थान वथं टोला नागपुरमे निवास करनेसे वर्थवार काये 
ओर उस समय यह अनेक आमोकि दल्केदार थे ओौर वह स्थान वर्थवार स्यून कहाता दै, 
इस वंशके बहुतसे रोग थोकदार हैँ 1 

२ असवारु-यह्‌ चौदहानवंशी दै, दिद्धीके निकट रनथावो खानसे इनका निकास है, वह 
इस्वी ७०० मेँ कनकपालके साथ गढवार्मे आये, यह पूर्वेम अपनेको नागवंशी कहते थे 
ओौर नागर म्रामके निवासी थे, गढवारका खान अब यही असवार - सियून कहाता दै, 
उसीसे इनका नाम भी यदी इञ, यह सिराकी प्धीरभ थोकदार दै । 

२ सानवान-यह सादाजू राजपूतके वंशधर रै, राजा कनकपार्के साथ दक्षिणसे आये ये 
भौर अब थोकदार हैँ 

% सींकवान-यह चौदहानवंशी राजा कनकपारुके समय उञ्जेनसे -आये, ओौर क्चिक्वाक 


सियूनमं वसे 1 
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(.२५९४ ) जातिभास्करः- 
५९ पुदयार विष्ट-यह भोजवंशी पहञे कमाये रहते भे,गौर पीठे ६ ० ० वर्षसे गढवाल्मे वसे। 
& कुवार-यह पवार जातिके राजपूत टै राजा कनकपार इनको अपने साथ छाये, ओौर 
इनको अधिपति ख्पसे जगीर दीं, इनमं अव भी वहतसे थोकदार हैँ । 
७ रौतेला-यह भी पवार जातिके क्षत्रिय देँ, यह भी गढवाख्मे आनकर वसे ओौर 
१४०० सौ वषे धारानगर छोढे हए बताते है, इनकी भथोकदारीमे बहुतसे पवेतीश्यान दै । 
८ वूतोखा रावत-यह दिद्ीके ठुवार वंशते है, जो अपनेको रघुवंश्ी कते टै, वे गढ- 
वारम ११०० ग्यारहसो वर्षसे अपना आगमन वताते दै, ओर परगना घुधानमें थोकदार है । 


९ रथान यह अपनेको राजा तुवारके वंशधर कहते टै, जिसका आधिपत्य गढवाङ्के ` 


कुछ भागमें हो गया थ।, वह गुसाई काते हैँ, ओर्‌ इनकी भ्ोकदारी भी दै । 

१० इदवाल विष्ट-इनका वडा समूह दका या प्रद्र इदवार घनमे निवास करता दै, पर 
इनको अपना वृत्तान्त विदित नदीं । 

११ काफर विदट-यह जाति काफो सिऊनकी पद्मे समूद सदित निवास करती दै, 
कहि आयं हैँ इस वातको यह नदीं जानते । 

१२ वागदगल विष्ट-यह भी अपना वृत्तान्त नहीं जानते । 

१२ कन्दारी गुसाई-यह अपनेको चन्द्रधसी राजा जनमेजयके वंशधर कटते है ओौर 
पूवैपुरुष कन्दारी उपदेव वताते दँ ओौर १५०० वषे हृषु दिष्वी प्रान्तसे इधर आया कहते 
है, ओर थोकदार भी है । । 

१४ बंगारी राउत -यह्‌ २० ० वषे हृए कमाञंते आना वताते हँ, ओर पूवेनिवास्र कमाथूके 
कटरा खानमें था अव यह पद्धीवंगर सिजनमे रहते दँ थोक्दार दै । 

१५ रिगत्रारा राउत-यह ५०० वपं हए कमाये गढवारमे गये, यह कट थारा राजाके 
वृज्चधर अपनेको कहते हँ ओर रिगवाडी आममें रहते थे रिंगवारा रावत काये, अव भी यह्‌ 
इस अ्रामके थोकदार ओर माखिकि काते हं । 

१६ गोरला रावत-यह पवार राजपूत ११०० वषे हए धारानगरसे आये थे, यह वहूतसे 
म्रामोकि अधिपति है, गोरली मांडीसियूनके निवासके कारण यड गौरला काये । 

१७ फसेवान--यह अव समस्त गढवाल्मं फेल हए पाये जाते टै, सूर्यवं्ी जातिके 
राजाके समयके है, पदठे यह दोतीनैपाक ओर पदे गढवालमे आये, इनको अये इए 
१५०० वषे वीते है । 

१८ नरवानी रावत-ययपि यह प्रथम कक्षाके राजपूत दै, पर इनका वृत्तान्त विदित नहीं । 

१९ तरयाल्टाकुर-इनका निवास स्थान तरयाक सन कहाता है, इस समय पदी वनि- 


याल सुनु भी डित 
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भाषारीकासंबलितः । | ( २५९५९ ) 


२० प्याकुटाकुर-यह विदोषकर पद्धी प्यार सूनमें रहते हँ अब यह्‌ प्री तोला उद्य 
पुरम संमिकित है, यह अपनेको अञनका वंशधर कहते रै, दिद्धीके पंवारोकिे भी वंशधर 
काते हैं | 

२१ वागरी नेगी या पडरनेगी-कहा जाता है किं यह्‌ वाढगसे आये है ओर पदे 
मायापुर दरद्वारमं सित हए थे, पीछे रामसिह ओर दीपसिंह राजाके समीप आकर गढ- 
वालमे रहे, नेगीके अर्थं नीर है । 

२२ कालार्भडारी-यह्‌ भी दिद्ीके पवार करै जाते है, सव्यजैसिंह ओर मीरमाधोसिह 
कोई सातसौ वषे हए कारी कमायुतमं बसे, ओर कों ४०० वषं हुए गढवाले जाकर बसे 
यह राजाके कोषाध्यक्ष वा भंडारी कहाते हैँ, यह सूर्यवंशी राजाके समय गये थे । 

२३ माइया-यह मी सोकर वंशीय हे, रामसिह, धामासिह, केसरसिह, दीपसिह ओौर 
रामचंद्र यह पांचों भाई सुकेतसे कोई ३०० वर्षैके रगभग हए आकर वसे ये, ओर 
वके राजाके मिलिटरी महकमेमे अधिकारी रहे । 

२४ चन्दे-यह पुराने राजा सूयेवंशके वंशधर कमाय निवासी रै, इस वंशके गुरु, 
ज्ञानचन्द चम्पावत वंके थे, गढवारमे कोई २०० वर्षते आये है । 

२५ मानरवाल-सुयवंशीय राजा कटजौरा जो कमायुका शासक था, उस समय दो 
परिवार ब्रह्मदेव ओर कल्याणसिह कमायके मानून गांवमं वसे, ओर मानरवाल कहाये 
वैजवदादुर ओर खड्गसिह कोई २०० सौ वर्ष इए कमायूसे गढवाल्मे वसे हैं । 

२६ शामोला वा छामोखा विष्ट यह उज्जैनके पवार कोई @:६०० सौ वर्षसे गढवारमे 
बसे हँ इस परिवरका एक जन साद्रवाज चांदपुरके शामोला आममे बसा, उसीके नामपर 
यह जातिका नाम हआ, बद्रतसे पुरूष बहुतसे गांवोका थोकदार हैँ, जो ठंगर ओर उदयपुर 
प्रातमें हैँ । 

२७ मूना नेगी-कहा जाता है कोई छः सौ ६०० वर्षं यह्‌ पटनेसे आये रै, यह उस 
समय मगधदेशके राजाकी सन्ततिमं थे, पहले यदह कमायूमं बसे ओर २०० वषे हए कि 
गढवालमं जाकर बसे दै, इस वंशम शिवचन्द, मूपचन्द, शिरवंकराज, वागी चन्द, जलामटाकुर 
नेगी पद्‌ पाये इए है, जो अपने राजार्ओकि समयमे विख्यात ये । 

अव दूसरी कक्षाके राजपूर्तोको च्खिते ह । 

१ कुन्तीनेगी -इस जातिके लोग नगरकोर पंजानसे आकर गढवाल्म वसे, जिसे कोई 
नौसे वषे हए, वह कहते हँ कि वह पूरनसिंह ओर करनसिंहकी पट्रीके रहनेवाठे है, 
कुछ रोग इस जातिके घूगीपट्री ओर वोजलोटमे रहते है, जहांके यह मार्क ओौर 
थोकद्‌ार हें, इनका पद भी नेगी है, कारण पि यह पुराने राजाके यहां सेनाम थित 
थे, ओर इस गढवारु जिकेके चौथाईं भागम जो खोनतीके नामसे उनको दिया गया 


ॐ 
था रहते हे । 
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( २५६ ) जातिभास्कर- 


२ सिपाही नेगी-कहा जाता है किं २०० वर्षं वीते ह करि पंजाव कोगडे जिकेके 
दोमीचन्द ओौर धानदामोदर दो जने यदाके राजाके यहां सैनिक कामम नौकर हए ओर 
नेगी पद्‌ भिखा। 

२ महार-का जाता है किं यह अहीर नेदमहरकी सन्तानमेसे रै, यह्‌ पटे कोरलीगढ 
कमायमे बसे ओर कोई ४०० वषं हए गढवालमें वते ओर तेजराज देभराज ओौर सिलमहर 
यह तीन जने गडवाक्मं आये । इस जातिके वहृतसे रोग विचरे उदयपृरम रहते है, इस 
जातिके वच्चे वा्कपनसेदी तकंवादी होते देँ भौर इन्त किया करते हैँ । ` 

% वेदी खत्री -ईइस जातिके रोग भी नेगी काते हँ ओर राजाके यहां सेनाके कार्म 
भरती हए, इस समय यह सिंहनेगी कहाते टै, दोसौ वषं हुए शोनमल, राजमल ओौर 
दयाकसिंह पंजावकरे नन्दपुरके मखवालसे गढवालमे आये थे, जिस समव कि गुर गोविन्दर्तिह्‌ 
नानक शाहका मत प्रचार कर रहे थे, उस समय गये है, यह सोकर जातिक्े दै । 

५ सांगेला नेगी-यह जार वंशके पुरूष है, ओर कोई दोसौ २०० वर्ष हए कि सहा- 
रनपुरसे टिहरी रियानतमें वसे थे ओर वहसे त्रिरिश गढवाखमे आये । 

६ खाती-कोडे तीन सौ वषं हए कि यदह जाति कमाऊकी सिलौर प्टीमे आकरं उसी, 
यह आगरा प्रान्तके तुवार वंशां अपनेको कहते टै, जेराज केसरसिंह चट्‌ यह तौ 
गढवालमें आकर वसे थे, £ 

७ भूलानीं विष्ट-यह अपनेको धारानगरके पवार कहते टै, ओर कमाय आकर यह 
कत्यूरा काये, इस वंशके मोहनसिंह रावत कोई ५०० वषं हए कमाये जाकर गढवाल्मे 
वसे थे । 

८ खरकोखाः नेगी-सूयवंशी जात्तिके काटद्ररा राजाकी जातिमे अपनेको यदह वताते 
है, इस वराके एक पुरुष सिहदमन कोड ८०० आसौ वर्ष इए कमायूसे आकर खरकोी 
बादर्पुरमे आन कर वसा ओर वर्होकि कदं आर्मोका थोकदार हु, यह्‌ यज्ञोपवीत 
नहीं परते । 

९ कोल्याठ नेगी -यह भी कमाऊते गढवाले आये दै, इस वंशका सांगदेव नाम एक 
पुरुष तीनसौ वषं इए वचन सियूनकी पद्टीको्मिं यानकर तसा था, इस वंशके एक वंड- 
धर पांच या छः ग्रामके थोकदार टै, जहां बह अपना भूस्वामित्व रखते है । 

१० राना--दोसौ वषं इए यह पंनावते चलकर यह्‌ वसे है, यदह सूर्यवशी राजाके यां 
अधिकारी थे, जो पदे नागवशी कदाता था, रवान ओर व्रतपाक यह दो भाई यहां 
अनकर पटे वसे थे । 

११ रिखोला नेगी-यह पवार राजपूतोकि वंशधर रै, कोई ४०० वर्षं हष भाव्िह 
ओर ठ इस वराके यहां वसे थे, इनकी थोकदारीमे कितने 


आम 
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भाषाटीकासंवालितः। (२५७ ) 


१२ महता-ईइस जातिके पुरुष जपा महताके वंशधर है, नो सदहारनपुरके महता 
कोटसे कोहं २०० वं हए यहां आकर वसे, किंतनेक गांव इनकी दिस्तेदारी ओौर 
थोक दै । 

१३ तिकाविष्ट-यह शेपराज ओर कामराजके वंशधर रँ, जो किं तीनसौ ३०० वर्षं हए 
ितौरगढसे गढवालमं आये ये । 

१४ मयार राजपृत-सूयवशी देवराज ओर सुदराजके वंशषर. हं यह अवधे कमायृ 
खंरागदटम्‌ आये, आर कोइ ३०० वषं इए गटवारूमं आये यह्‌ चौदकोरके मेकां रामम 
बरस्नेके कारण मयारु कहाये । 

१५ सौँतयाल नेगी-चन्द्रवेशी कीतिचन्द्र ओर भारचन्दके वंशधर सौतयारु काते है, 
कोटे ६०० ववं हष यह नैपार दोतीसे चरुकर गढवाकमें बसे, यह सौती आमने वसनेसे 
सौतयार कटाये, पेनोकी पट्ीमे यह्‌ थोकदार ओौर अधिपति है । 

१६-१७ जसधोरा ओर गुदोरा-इस वंशके पुरुष अपनेको चन्द्रवंशी राजा जनमेजयके 
वंद्चषर कहते ट, इस ॒वंराके यद्देव ओौर गुरूदेव दि्टीसे गढवार्म कोर एक सहस्र वर्ष 
हए आये थे इस प्रान्तके कितने ही आम इनकी थोकदारीमें है । 

१८ कठ्रो-सूर्यवंशी करयोरा राजाके वंशम यह अपनेको कहते है, ओर कमायूके 
तैरागदसे तीनसौ वपं हए अपनेको गढवाख्मे आया कहते है, उनकी थोकदारीमं अधि- 
काईंसे आम टे । | 

१९. चिन्तोला राजपूत-यह्‌ सू्ेवंी रानाके वंञ्चधर अपनेको कहते है, जो पांचसौ वर्षं 
इए चित्तोरसे गढवालमं आये, ओर इस दशके राजाके यहां सेना विभागमे सित इए । 

२० मोधारा रावत -यद अपनेको दिष्टीके जगदेव संवारके वंशन कहते है ओर कोई 
४०० चारसौ वपे हृए द्वीपे गढवाल्मं आये, ओौर्‌ सेनिक् विभागमे प्रविष्ट॒होकर 
रावत पदसे सुशोभित हए, ओर मौधारी गांवमं निवास करनेके कारण मोधारा राजपूत 
काये, इनके समूहका म्राम मोधारस्यून कदाता दे । 

२१ दंगवाल-कदा जाता दे .इस जातिके रोग ॒कटयुरा सूयेवंशी रानाकी जातिके है 
जओौर्‌ गढवार्मे कोई ४०० वके टगमग हए आये है, यह दांग गांव गुरार सिमूनमे है, 
जहां धामसिह्‌ सवसे पहर आनकर वसे थे । 

२२ खन्दबरी नेगी--इस जातिके रोग गढवार्के राजाके यह मायापुर हरद्वारसे गये 
ये, भौर छम्सौ ६०० वषं हए सेना विभागे नौकर इए, ओर खंदोरावास, कासलीरी 

बिचरे, उदेपुरमं आकर वसे थे । 

२३ दुरसारा-कदा जाता हे कि सयेव॑शी क्यूरा राजाके वंशके यह कोग है, कोर 


खातसौ वं हए यह कमार भआनकर वसे थे इनका मुख्य पर्ष वाघसिंदनी गढवाढ्म ` 
शये थे । 
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( २९९८ ) जातिभास्करः-- 


२४ मैनकोकी राजपूत-यह नरपतिके वंशधर हैँ ओर कोई ३०० सौ वर्ष हृष 
मैनपुरीसे आकर यहां बसे है । 

२५ षगेला विष्ट) इस जातिके रोग गुजराती ब्राह्मण स्वरूप विष्टके वंशधर हैँ जो 

२६ संगेला नेगी कि ६०० वषं हुए गढवारसे यहां आये इए हैँ, यह भी अप- 

नेको सेनिक विभागमे भरती कराकर विल्यातनाम हए है । 

२७ करसयारु राजपूत -यह एक सूयवंशी राजा, राक्तिपार्के वंशधर है, जो ४०० वष 
हए अवधसे आनकर यहां बसे हैँ । 

२८ दोरचार राजपूत--यह्‌ एक सूयवशी चौरम्बल राजपूतके वंदाधर हँ, जो कि दोरा- 
हाट कमायूते कोई ६० वष हुए आये है, यह बहुतसे म्रामोके थोकदार है । 

२९ मनयारी रावत--इस जातिके रोग दिवी प्रान्तकी ह्वार जातिके रै, प्रवीन ओर 
नातागोत यह कोई छः सौ वषे हए गढवाल्मे आये ओौर राजाके यहां सैनिक विभागमे 
भरती हए, यह अनब भी इन मेमि सिपाही ख्यसे स्थित है, ओौर इन्दीके नामसे वह गांव 


पदट्टीमनयारस्यून कहाता दै । 

३२० गगवारी राजपूत--यह गढवाली राजाके वंशधर हैँ, बहुतसे गांव इनके है, इन्दीडे ` 
नामसे वह श्यान पट्टी गगरस्यून कहाता है, इस जातिके बहुत थोडे राजपूत त्रिरिश गढवा- 
गँ पाये जाते है । | 

३१ माठेती राजपूत यह भपनेको रानावंश्ची कहते है, कोहं ४०० वर्षं हए गढ- 
भ्ालमे क्से है । 

३२ मसोर्या रावत-यह वागदेव ओौर शिवदेव पवारके वंराधर ई, यह ॒पांचसौौ वर्षं 
इए धारानगरपे आये है, इनकी भोकदारीमे अनेक भ्राम है, ओर इरिया कोरकी पदटरीके 
अधिकारी है । 

३३ धायारा विष्ट-चौहानवंशी हीरानागकी यह सन्तान हैँ, यद्‌ कोई ८०० वषं हए 
दिष्ठीसे इधर आये हँ, इराकोटकी पद्टीमे बहुतसे इस वंशके थोकदार रै, ओौर ' पनोकी पद्रीका 
च्यार गांव इन्दीके नामसं विख्यात हे । 

३४ जसकोरी राजपूत-यह वोगा थेखरके वंशधर रै, जो किं सहारनपुरके जिकेके पंडर- 
कोट स्थानसे ४०० वषं इए यहां गढवार्मे आकर वसे थे ओर पायनोकी पटरी नसकोरमें 
आके प्रथम निवास किया । 

५ गावीना राजपूत-यह दिष्धीके पवार हँ, ओर धामसिहकी सन्तान हँ जौर ५०० 
अबे हए गवीनीगढ चौकोटमं आनकर बसे ओर गवीना कहाये । 

३६ पटवार राजपूत-यह प्रयागके समीप पातागढके रहनेवाङे है, कोरे दोसौ २०० 
चबं इए दीवानसिंह भावसिह कुमर गढवालमें आनकर बसे थे, इनके निवास स्थानका नाम 


पट्टी वतवालस्यून है । 
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मावाटीक्छासतवलितः । ८ २५९ >) 


३७ कैत राजपूत- यदह अपनेको वीर विक्रमादित्य नागवंशी राजाका वंशधर कते । 

३८ खाती नेगी यदह रोग जम्वसे आये हँ. ओौर ५०० वषे हए कमायूमे वसे जौर 
३०० वर्धसे गढवालमे वसे टै, ओर ये अपनेको अपने पूर्वं देशके राजाका वंशधर कहते द। 

दख सक्षाफे जो खसराजप्रूत वा खसीया कते हँ वे नीचे डिति जाते ह । 

बुगेखी, पानीसी, कन्यूरी, दनदारा, कमार, सकरयारिस्तीवार, इगरयार, साकूरसिया, 
गवारी, खवस्या, चामकोरिया, विदवल, माल्ली, डिगोका, कोनैरी, सुरसक, धुङेखी, रोक- 
याल; खतवार, भिल्गवाल, रायकवार, रिवाल्टा, भारकीक, कातीला, म्या, सीसकःगुकेरी, 
कोरला, धरिया, सिटवाल, चोरयाक, मटका, मञख्याङ, कारंगो, सुनाई, दानू, ठमतारी, 
मालदी, नेढा, शिकपाठ, सोपा, मगाङी, कनासी, दारा, पैलो, धरियार, नवासी; मदिया, 
्ञोगु, शेता, कनयोगी, किरमीखिया, कुरंगा, धपोखा, फकचौदया रेकरौतया, खूनतारी, 
कारकी, सारकी, धेकवान्‌, चाकर, ध्योरा. सरयारु, वावल्याट, सुतार; वासती. कपरयार, 
पटरी, वगदीवान. खोरान, ख्कवान्‌, रानैटा, वोरा, सेठी, नायक, भूरमेडा. मूसानी, पाजाै, 
सिराभावकीला, सामेर, सिलरभडारी, चारतोखा, सेतपाक+वागकान,सिलोनीःडोगरा, दाासी, 
सिलाभावकीला, समेर, सिकभडारी, चारतोखा,सन्तपाङ, वागलाना,सिकौनी, ठोगरा दालासी 
मांडेसा, जवारो, मूढयापी, शापक, याट, ओज्चयारा, मासोर्या, कुकरूख्यार, कुरख्यार, 
पोखयाल, पेलोरा, ज्योरा, रब्योसाछी, ससी, कोटयाल, भेरवार, जयेथवार, चमोली, 
कोरसारा, कोलसयाल, खाली, मेगवास, धामवान्‌, कोराखा, नेगी, अयरवार, सिवा, 
मतकोका, भाजवान्‌, सारेन, कोख, दाऊौनी, मैचकोरी, तेखा, मासेटो, रामोला, क्यारा 
मद्वा, पुसोका, भोरगाडा, कोरियाढा तथा ओौर मी बहुत सी जातिय हे, यह अपने गढ- 
बाक निवासका कुछ भी वृत्तान्त नदीं जानते । 

वैडयेजाति । 

अग्रवाल, सरावगी, खत्री, धानपरके चौधरी, पोरी, भेरदा आदि कोहं दो सौ वैसे 

गढडवारमे आये है, यह वैद्य जाति दै । 
सन्यासी आदि । 

गिरि, पुरी, रावरु, नाथ, वन, भारती, आश्रम, खनतार, गुदार, जगम, आराध्य, सर्‌- 
स्वती, स्वामी, तिर, आरण्य, यह रोग संन्यासी ओर पुजारी भी हैँ इनमें रावर आदि 
कहे एक अन्य कायै भी करते हं । 

गुरुसिख वा डोमजोगी । 

इनमे डोम संज्ञक जाति बाह्म है, यदह अपनेको गुरु नानकजीका अनुयायी कहते है, 
विष कहते टै एक इनमे ५० वेके लगभग इए पज्ञासे आया था ओर बहुतसे डो्मोको. 
शिच्ख बनाया;जव वे सिष्य वन गये तब उन्दोनि किर पञ डोमेकि हाथके जर महण नदीं 
किक, वे लोग दयाङो कहाते है, उनके निवास या मठ माननी का मनजी कदाते है । 
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कि 


( २९६० ) जातिमास्करः- 


विश्नोई । 
यह भी कुछ दिनोसि गढवालमे चङे गये है, ओर विजनौरसे गये हैँ यह किसी भी हिन्द 
जातिसे कोरे सम्यक नटीं रखते । 
. भोदिया ) 


भोरिया जातिके दो मेद है, ताल्वा ओौर मारचा यह गढवाके निती तथा दूसरे 
उत्तरी विभागोमिं रहते है, यह अपनी कन्या चाहे अपने व्गसे निकृष्ट वगम दे ढे, परन्त॒ 
कमी अपनेसे निष्ट वगकी कन्या नहीं ऊेते, यह दोनों प्रकारके भोरिये अपनेको राजपूत 
कहते है, परन्तु मारचा तिव्वतके है । 
डोम । 


यह एक जाति इस प्रान्तमे निवास करती है ओर सव॒ मोम दो चार निवासत करते 
है, यह वीथ मी काते दै, इनका कोई मुख्य कायं नहीं है, न॒ यह इस वातको मानते है 
कि वे कहीसे आकर यहां वसे ह अपने वजेके नामसे अपनेको अभिहित करते ओर हिन्दू 
धर्मावल्बी है, यह रोग इस देशके आदिम निवासी कहे जा सकते हँ । 

कुमायुके क्षत्रिय । 

राजवंश-कत्यूरी राजा पूवैकारमे यहां खश्च जातिर्योको जीतकर स्थापित हुभा, मनरवाल, 
(नवार इत्यादि इस कुलम है दरवार अस्कोटके रजवार इस कुलमे मुख्य दै । 

चन्द्रराजा-चन्द्रवंशी कारयपगोत्री राजा सोमचन्द्र १० बीं सदीमें प्रयागके निकट स्लूसीे 
कुमायमं आये, सातसौ वषे इस वंशने राञ्य किया, चन्दरराजा कहे गये । राजा साहय 
अस्मोडा ओर राजा काशीपुर इस कलमे शेष हैँ । 

रौतेखा, कुंबर, गुसाई चन्द्र इत्यादि भी इसी वंशसे हँ । मणकोरी राजा वमराजा रोड़ी 
नेपाख्को गये । गोरखा भी राजच्युत होकर नैपारको गये । 

महरा, फत्यांल, इनको मू पुरुष जगदेव धारा नगरीकी पमर वा पमार जातिका उकुर 
था, चन्दराजाके सेनिक ओर थोकदार नागीरदार हए । 

नेगी-दारा नगरसे आये,कदयप, भारद्वाज, गौतम गोत्री हैँ । कोई २ - मेवाड राजपूताने 
से आये इए चौहान है ये राजा सेनिक इए । 

विष्ट-चितौढसरे आये राजा सोमचद्रके द्वारम रहे वे कदयप - भारद्वाज ओौर उपमन्यु 
गोत्री है । गेडाविष्ट, सौनविष्ट, ठडेविष्ट, भिन्न रै एक जाति विष्टकी गढवा आई, जो 
गडवाटी ठाकुर कराते दँ । 

अण्डारी- चौहान ठाकुर दै, अवधसे आये मनर गांव मिला इससे मनाई कहलाये । 

तडागी-धारानगरके खाकुर ये, सोमचन्द्रके समय कुमारम आये सेनाघ्यक्ष रहे । दोहरा 


रावत, नेपा, परार, कार्की, काथी, महर, नखाल, इत्यादि अनेक जातियें राजपूर्तोकी है । 
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भाषाटीकासवखितः।॥ ` (२६१) 


खड राजपूत प्राचीन काठ्की खद जातिसे “ महः खश्च काम्बोने ” ““ शकाः किरातानां 
यवनाः खशादयः ” ““ किराता दरदाः खराः ” इत्यादि दै । ग्राम ओौर्‌ पेशेके नामसे 
अनेक संज्ञाकी जातिय ४-५\ सौसे अधिक पायी जाती टै । उनम कुछ देशी ठाकुर ओर 
कुछ खरा राजपूतकी सन्तान हैँ । मोरिया शक वा रोकपसे अये है, यह शोका काते 
है मिकम्बाल ज्वाकामुखीसे आये हए राजपूत हँ, गढवाङ्से गये रावत भिरम्बाल कटाते है । 
इसी प्रकार दाडमाके दडमार भिहधके भिल्वार कहाते हैँ । चुकडायत देश्चसे आये नेनीताख्के 
नेपारी क्षत्रिय है, चौधरी चम्पावतके कन्नौजसे आये गंगोकीके मध्यदेशसे रियादी ओर 
दवारहाटके पंनाव कोटकांगडासे आये द्रतारका काम करनेते दीवान कटहाये 1 


किरार । 
यह्‌ एक लडाक्र्‌ जाति दै, कोई इनको उपक्षत्रिय कहते हैँ कोरे शुद्र, पर यह अपनेको 
क्षत्रिय कहते है, इनके विषयमे एक कहावत प्रसिद्ध है कि- 
जंगल जार न छेडिये इद्र बीच किरार । 
भूखा तके न छेडिये दोजाय जीका ञ्जर ॥ 
कोरवा 1 
यह द्रविड देशकी एक जाति अपनेको कुरुकी सन्तान बताती है, यह यक्त प्रदेशमे 
निवास करती है, पर्वतोपर भी निवास करती है, इनको को किरातके मेदे मानते है, 
इनमे क्षत्रियत नहीं पाया जाता । 
कौरिक । 
युक्त प्रदेश बिया, वस्ती, आजमगढ, गोरखपुर इस जातिका निवास है, यह अपनेको 
कषत्रिय कते है, प्र दूसरे कोग इनके विरुद्ध है । 
` खीची । 
यह अपनेको चौहानकरुर सम्भूत क्षत्रिय मानते रै, इनका निकास रुखनऊ जिङेके खिच- 
वाडा देशके रघुगढसे है, वाके यह्‌ जाति पज्ञाव परान्तकी ओर चली गई है । 
खेरवा । 
यह जाति ज्ांसीके समीप निवास करती है, यह पल्ला नरे छत्रपालसिंहजीके समय सन्‌ 
१७०० मे ्चांसीमं आयी श्री, इनका विवाह गोत्र वचाकर होता है, वेर कृक्षसे साममी 
वृनाकर बेचनेकी आजीविका करते दै, अपनेको क्षत्रिय मानते है, ङुछ लोग इनको क्षत्रिय 
नहीं मानते है । (- 
गाडा । 
इस समय यदह जाति सदारनपुर ओर छुजपृफरपुरके जिमि बसती है, किसानी करती 
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(२६२ ) जातिभास्करः!- 


, दै, यह मी पनेको राजपूत कहती है, परन्तु इस विषयका कोर प्रमाण इनपर नहीं न 
दूसरे कोग इनको क्षत्रिय मानते है । । 
ओड । 


यह जाति अपनेको क्षत्रिय मानती है, बुलन्दशहर कायियावाड आदि जिरेमिं यह जाति 
पारे जाती हे परन्तु दूसरे खोग इनको शुद्र मानते है, राजपूतानेमे भी यह रोग पाये जाते 
है, यह बडी कटिनारेकी बात दै, अनेको जाति अपनेको क्षत्रियवंशी कहती है, पर सर्वथा 


संस्कारहीन पाड जाती है । 
गौरुआ । 


वह जाति दै निस विधवा विवाह होता है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते है, यह वंच . 


मथुरा आदि जिमि भी पाया जाता दै, कदा जाता है ९०० वसे यह जेपुरमे आये है, 
इनके भेद कछ्वाहा सीसोदिया तथा जासायत आदि भी टै, दिङ्धी प्रान्त्मे भी यह पाये 
जाते रै । 
कटहंस । 
अवधप्रान्त तथा गोडा जिलेक्रा भवानी पाडकुरु भी इसी जातिके अन्तगत टे, कटा जाता 
दै इस ठाकुर जातिके किसी पुरूषने काले वा श्रेष्ठ हंस पाठे थे तवसे इस जातिका नाम कल- 
दंस दोगया यह वस्ती वारावंकी, गोंडा, वहराईच जिरें पाई जाती है, दूसरे लोग इनके 


खत्रियत्वमे रेका करते दै । 
¦ खांडायत । 


उडीसा श्रदेशकी यह एक जाति है, यह वहां क्षत्रियवर्मां अपनेको मानती है इनके दो 
मेद्‌ है, ओर इनमे तलवार धारण करनेवाठे महा नायक खांडायत काये, ओर दूसरे चास 
श्वांडायत अथात्‌ कृषि क्षत्रिय कदाये,यह महानायक पद वहां क्षत्रिय वंशका बहुत ऊचा गिना 
जाता है, इनके यहां सत्र कार्यं शाल्रानुसार दोते है, इनके यदा डी पुरोदिताई करनेवाठे गुज- 
राती ब्ाञ्मण भी खांडायत होते रै, तथा उधरकी एक वैय जाति ही खांडायत कहाती टै, 
काखियावाढमें मी अधिपति नायक उच्च श्रेणीके क्षत्रिय हैं | 

कासार ठडेरा । 
जातिविवेकमें काछिका माहात्म्यसे इरोक उदधून करके छ्खि हँ कि-- 


सोम्वशो महाराज . कातेवीर्यात्पजोऽचनः । 

तस्यान्वये सखुत्पन्ना वीरसेनादयो ` नृपाः ॥१॥ 

तेषामप्यन्वये श्रः कांसषृच्युपजीविनः । 

कृंपारा इति विख्याता काठिकायजने रताः ॥ २॥ 
अ्थात्‌-चन्द्रवंञ्ी कातेवीरयका पुत्र अयन ह, उसके वंशम वीरसेनादिक राजा हए । 
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'भालटीकासंवस्टितः । | ( २६३ ) 


उनके वंशम बहतते शूर॒ कांसदृत्तिसे जीविका करने रगे, वे सब कांसार काये, काकिक 
पूजनम तत्पर इए ॥ २ ॥ 
अगस्तवार । | 
यह जाति अपनेको राजपूत वंशम बताती है, युक्तप्रदे बनारसके हवेली परगनेमे इसका 
निवास पाया जाता हि । | | | 
अजूरी । 
यह बंगा प्ांतकी एक जाति दै, यह अपनेको क्षत्रिय मानते है, परंद दूसरे विद्धान्‌ 
इनको सकर जातिमें मानते है । 
अमेदिया । 
इस जातिके लोग॒रुखनऊ, वारावंकी, रायवरेरी, गोरखपुर आदि खानोमिं बास करते 
है इनका निकास अमेठी जि० रुखनञउसे वताया जाता है, किन्दीं २ का कहना है कि यह 
विवा राजपूत खीकी सन्तान है, कटा जाता हे जव परञ्चरामके भयसे पतिके मारे जानेसे यह 
गमवती किसी चमारके यहां जा छिपी वहीं उसको चमारने गु्तभावसे शद्धता पू्ैक रक्खा । 
उप्तका पुत्र जो हआ वह चमरगौड कटाया ओर उसके वेशधर अमेठिया क्षत्रिय काये । 
अवहन । 
वह अवध प्रातमे एक जाति निवास करती है, यह अपनेको नागवशी क्षत्रिय कहते है । 
अदहिवासी । 
यह भी अपनेको नागवंशी क्षत्रिय कहते है, यह॒ मथुरा, बदायूं, बरेखी जिले विशेष 
रूपघे रहते है कोई इनको सौभारे ऋषि जो यमुना किनारे कारी घाटपर रहते ये उनकी 
सन्तान वताते है, जब वह वहाते स्वगं सिधारे तव जाश्रमकी रक्षाके छ्य सर्पराजको छोड 
गये, कहते हैँ उसके निवासके कारण वह सन्तान अहिवास कहाई । 
अकरवं । 
यह जाति भी अपनेक्रो सूर्यवंशी कहते रै, ओर अब यह अरख कहाते ह, मिस्टर करक 
साहबने सूर्योपासक तिलोकचन्द्र॒ भाटके समुदायका नाम॒ अर्कवंश॒र्िखा है, दूसरे ोग 
इनके क्षत्रिय होनेपर आपत्ति करते हैँ । 
आसिया । 
यह क्षत्रिय जाति कहलाते है, राजपूतानामें विशेष रूपसे निवास करते ै, यह `अपनेको 
कौसरवैये राजपूत कहते टै, इनके आदि पुरुष आवूसूराजी राजपूत ये, यह लोग अब 
चारणपनका काम करते रै, यह परिहार क्षत्रि्योकि पौल्पात कहलाते थे, एक समय बार- 
हट नामक पौलपात नादडरावके पुत्र धूमुवरके साथ चौपड खेर रहा था उसर॒खेलम। 
छाई होगई, बारदटने धूमकुवरको मारडाटा, तवसे इनकी पौरुपात चछिनकर सिंडायचौको 
भिली, जिसका यह प्रसिद्ध दोहा दै । - 
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( २६४ ) जातिभास्करः- 


धूमङवरने मारियो, चौपड पासे चोर । 
तिनदिन छोडी आसिया, परिदारारी पो।॥ 


कदटियारा । 
यह जाति भी अनेको क्षत्रिय वणम बताती दे, सनाब्य व्राह्मण इनके पुरोहित है, यद 
भी अपनेको कुशवेशी कदते है, इनके यदां अवतक कुशाग्रासश्रा पूजन दोता है, यह अपने 
हाथसे कुशा नदीं कारते है, वहुतसे छोग इनके क्षत्रियलके प्रतिक्रख भी है । 
कटेरिया । 
यह्‌ जाति अपनेको सूरजर्वंशी क्षत्रिय कती टे, खादटजदांपुर, पीलीमीत, वदायुं, एटा, 
फरंवावादरमे इसका निवास दै, वहतसे रोग इनको क्षत्रिय वणम नदीं मानते । 
कनद्ध्न । 
यह जाति मेसोर राज्यम पढने छिखनेका काम करती दे, वरदौ इनकी मान मर्यादा मी 
बिरोष है, राज्यसे वहते कार्यं इनके दलगत दै यह भी अपना क्षत्रिय वण वताते ई । 
कनास । 


मैपौरके पूर्वं दक्षिणी भागोमिं अर्नाम जातिका निवास दै, यह्‌ भी कायस्थोके समान ` 


वहां छिलने पढनेका काम करते है, अपनेको क्षत्रिय वमे मानते टै, इनके संस्कार भी 
सुने जाते है, अपनेको क्षत्रिय कहते हैँ पर दूसरे खोग इनको क्षत्रिय माननेमें आपत्ति 
करते टै । 

काकन । 


युक्त प्रदेश्यके पूर्व॑ भागम इस जातिक्रा निवास दे ©. 9. ५५.८५. ने इस जातिको 


राजपूत माना है । मिस्टर इञ्नका भी यही मत दै, इनके पूवज युक्त प्रदेशमे मऊ (अङ- 


दामऊ ) से आये थे आजमगढके काकन अपनेको विष्णुकरुरुके मयूरभट् नामक ॒वीरपुह्‌- 

पकी सन्तान मानते है, इनका आदिसखान कपडी. केदार दै, दूसरे छोग॒ इनको चद्र 
कहकर मानते है । 

१ काछी । 


यह जाति अपनेको कछ्वाहा वं्की शाखाका वताती दे, कनौजिया, शाक्यतेनी, हर- 
दिया, सुराव, कच्वादा, सछछोडिया, अन्धर आदि इसके भेद है, एक काछी नामवाली चद 
जाति है, वह इनसे प्रथक्‌ है, चाक्य वंशिर्योकी राजधानी फरेखावाद्‌ जिङ्मे संकासाथी नो 
फरलाबादसे आठ कोस ओर मोटा स्टेशनसे तीन मीर है, यह रोग अफीमकी खेती करते 
है, रायबरेखी, आगरा, फरलावादमं विशेष खूपसे इनका नित्रा हे । 

काटी । 
यह एक क्षत्रिय जातिका भेद है, बुन्देखखण्डभं इनका निवास हे । 
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भाषाटीकासंवलितः। (२६९९ ) 


कान्हपुरिया । 
रायवरेखी, खुरुतापुर, परतापगढ, प्रयाग, जौनपुरमे इस जात्तिका निवास दे, यह 
अपनेको क्षत्रिय मानती हे । 
कासिप। 
यह अपनेको कदयप वंशीय क्षत्रिय कहते है, रादजहांपुर, खडी आदि म्धानेमिं इनका 
निवास हे, दूसरे लोग इनके क्षत्रियत्वं आपत्ति करते हँ । 
गोरा 1 
यह भी अपनेको राजपूत कईते है, युक्तप्रदेशमे कोई ५०० संख्परा इनकी है । 
गोरखा । 
पवैतकी रहनेवारी यदह एक क्षत्रिय जाति है, सम्भव हैकि गहलौत वंशसे इसका 
निकास हो, परन्तु गोरखा खब्द यथार्थे गोरक्षक पदे विगड कर बना ३, ओर इनका यह 
रकण तथा शख्रधारण करना यह दोनो लक्षण क्षत्नियत्वके बोधक रै । 
गोदो । 
यह बेगालप्रांतकी एक वीर जाति है, मुसट्मानोके समय इन्टोनि वदी वीरता दिखादं 
थी, यह्‌ भी अपनेको क्षत्रिय कहते हे । 
गोरीहर । 
यह एक राजपूत वंशा टे यह जिला अकीगढमं निवास करत दँ, कहा जाता दकि 
चमरगौड क्षत्रियी यद्र भी एक शाखा हे, इसका आदि थान कानपूडी है । 
गोयल । 
राजपूतानेमे गहलोत वंश्चका एक मेद्‌ कटा जाता हे राजपूतानेमें मनुष्य गणनामं ७८१ 
पाये गये थे। 
गंडक्षत्रिय । 
यह मो क्षत्रिर्यो$े ३६ मेदक अन्तर अनेको मानते रै, बंगाठ्मं इनके वंशधररोका 
राञ्य था, प्रथ्वाराज चौहानके पीट अजमेरका अयिकारी यदी वंश हआ रहै, युक्तप्देदामे 
मटगौड, वामनगौढ, चमरगौड ओर कथेरियागोड इनफे मेद कटे जते है । 
गोतमक्षतरिय । 
यह रोग अपनेको गौतमवंशी क्षत्रिय कहते र, कद? जाता हे कि श्रंगी ऋषिको कन्नौ- 
जके गहरवारवंश्ची अजयपाख्की कन्या व्याही गहं थी, प्रयागे दरद्वार पयैन्तका देश इनको 
दायके मिला था, इनकी सन्तान क्षत्रिय धर्मावलम्बी कहायी, फतेदपुरके समीप यह अगे- 
कके राजा काये परन्तु हमने एेषा ठेख किसी अन्थमं नहीं पाया कि श्वंगी ऋषि जो 
मौतमजीकी छठी पीढी थे, उन्दोनि क्षत्रिय कन्यासे विवाह किया, ओौर कहां श्रंगी ऋषि 
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(२६६ ) जातिभास्करः- 


उनके कितने दिन पीठे गहरवार वञ्च यह बात ध्यानम नहीं भाती, इसमे कों दूसरा 
कारण होगा 1 ्‌ 
गंगरावत पोता । 


राजपूतानामें यह एक क्षत्रिय जातिका भेद कहा जाता हे । 
खारवार्‌ । 


यह द्रविड देश्चकी एक जाति दै, हजारी कागके जिकेमे वेरागढ एक कसवा रै, इसी 
जातिके पूरव पुरुषोनि इसको बसाया था, यह भी अपनेको क्षत्रिय मानते है । 


कोटा । 


आसाम, व छोटा नागपुर इन था्नोमिं इस जातिके जोग निवास करते रहै, यह अप- 
नेको क्षत्रिय मानते, पर दूसरे खोग इस जातिको शद्ध मानते दै, परन्व॒ इनमे कीं कहीं 
यज्ञोपवीत पाया जाता है। 
किनवर । 


यह युक्तप्रदेशकी एक ॑ जाति अपनी सिति रघुवंशी क्षत्रिय बताती दे, गोरखपुर गेदिके 
जिकोमिं इनका निवास है, दूसरे कोग इनको क्षत्रिय नदीं मानते है । 


इति श्रीवियावारिधिपंडितज्वालाप्रसादमिश्रसंकटिते जातिभास्करे क्षत्रियखण्डः समाप्तः । 
अथ वैड्यखण्डः । 


यजरवेद ओर ऋवेद तथा अथरवैबेदमे वैदय वणेका प्रमाण मिलता है ८ ऊद तदस्य 
यद्वैसयः ) ऋ० १० । ९० । १२ । यजु० अ० ३१० ११। अर्थात्‌ वैशय जाति 
उसकी दोनो जंषाओसि उत्यन्न हई है, अथर्वमे ( मध्यस्तदस्य यद्वैश्यः ) रेसा पाठ दिवा 
हआ है 1 शतपथ ब्राह्मणमें ङिखा है ( भूरिति वै प्रजापतित्रेहय अजनयत्‌ । भुव॒ इति कषत्रं 
स्वरिति विशम्‌ । एतावद्वे इदं सवं यद्रहम क्षत्रं विट्‌ ) अर्थात्‌ भू यह ॒रान्द उच्चारण करके 
प्रनापतिने जाह्मणको, थव इस शब्दसे क्षत्रियको, ओर स्वः यह राब्द उच्चारण करके वैरयको 
उत्पन्न किया, यह समस्त विदवमण्डल ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैरय दै, छष्णयजुर्वेदसे यह भी 
विदित होता है कि, गौ अन्नादि वैश्यका सहनात, हे, अर्थात्‌ आर्यजात्िमें गोरक्षा अन्नादि 
आहार्यं द्रभ्यका योजन ही वैर्योका करम है, यास्कके मतसे मध्यथानका अर्थं भूमि दै, 
इससे स्पष्ट है कि भूमिकषेण वा भूमिसे उन्न हए पदार्थोसि देशा विदेशमे छाने के जानेके 
ख्ये ही वैर्योकी खष्टि दै. कष्णयजुर्वेदमे वैश्यको ऋकूसे उत्यन्न कहा दै, वैरय जगतीछंदते 
उत्यन्न कडा है, इसीसे पारस्करके मतानुक्ार “ विद्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते ° ” इत्यादि 
मत्रकी वैसयवणेको उपासना करनी चादिये । ऋग्वेदे वैरय सावित्रीका वणेन इस प्रकार है । 
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भाषाटीकारखंबाखितः । (२६७ ) 


विश्वारूपाणि प्रतिषुञते कविः प्रासावीद्धद्ं द्विपदे चतुष्पदे 

विना कमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनुभ्रयाणमुषसो विराजति।। 

( ऋ० ५५) ८१ । २ ) सविता देवता आत्रेय इयावाश्चतऋषिः । अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ 
सविताने स्वयं ही विश्वह्प धारण किया है, वही मनुष्य ओर चौपार्योका कल्याण विधान 
करते है, उन्हीं वरणीय सविता देवने स्वगछोकको प्रकाित किया हे, वही उपाके पश्चात्‌ 
विराजित होते है, वही यजमानको स्वर्गं देते हैँ । यही मन्त्र वैरस्य जातिका परम अवलम्ब है, 
सृष्टिक आरम्भे वैरयवणेने भी एक दो मरनत्रोका दरौन किया हे । 

भृलन्दश्चैव वन्द्यश्च संकृतिश्चैव ते जयः । 
ते च मन्तो ज्ञेया वैश्यानाम्प्रवराः सदा ॥ 
( मत्स्यपुराण अ० १३२ ) 

भलन्द्‌ वन्य ओर संकृति यह तीन वैदय मन्त्रद्रष्टा इए है, ्यो तो सव मन्त्रद्र्टा ९१, 
हँ । वैरय शब्दका संस्कत पर्याय उरग्य, ऊर्ज, अरय, मूमिस्क्‌, विद्र, द्विज, भूमिजीवी, 
व्यवहर्ता, वार्तिक, सार्थवाह, वणिक, पणिक, पाया जाता दै, पुराणोमिं ज्बद्धीपके सिवाय 
प्लक्षद्वीपे ऊर््वायन, शाल्मटिद्रीपमें वपुन्धर, कुशद्रीपमें अभियुक्त, क्रोँचद्वीपमे द्रविण ओौर 
जचाकद्रीपमें दानव्रत वैदर्योका नाम दै,जिन्दावस्ता्मे वा्चत्रिय फुयण्ट वैरयजातिका नामदै । 

अध्ययन यजन ओौर दान, मागवतसे इनके तीन ध्म है, कृषि गोरखा वाणिज्य ओर 
व्याज यह चार इनकी जीविका हैँ, इनके आश्रम तीन रै ब्रह्मचये वानप्रथ ओर गादेस्थ्य, 
आपत्ति समय उपस्थित हंनिपर वैदय इद्कृ्तिद्रारा जीविका मी निर्वाह कर सकता दै, परन्तु 


वह समय बीतते ही तत्कारु वह वृत्ति त्याग देनी चाददिये, इसको उपनयनम अधिकार है, 


बाद वभेमे वैश्यजातिका यज्ञोपवीत होना चादिये, चौवीस वपेतक इनका समय बीतता 
नः इतने समय तक य्ञोपवीत न दोनेप्र यदह पतित हो जाते है, इनका आशौच 
पन्द्रह दिनका है विष्णुसंहिताम भी एेसा ही इनके स्यि ङ्ख है, क्षमा, सत्य, दम, शौच, 
दान्‌, इद्वियसंयम, अहिंसा, गुरुसेवा, तीथेपयेटन, दम, सरङ्ता, रोमत्याग, देवत्राह्मण पूजा 
ओौर्‌ निन्दाका व्याग, यह्‌ वैरय जातिके साधारण धर्म है । 

आदि सभ्य जगतके इतिहासमे फिणिक नामक जिस प्राचीन वणिक्‌ जातिका उष्टेव 
पराया जाता है वह ऋक्‌ संदिताकी पणिनामसे कही जातिका अपभंश् दै (तं गूतेयोने मचरिषः 
परीणसः समुद्रं न सश्चरणे सनिष्यवः । ऋ० १ । ५६ । २ ›) उस समयसे ही यदह जाति 
गोरक्षा कृषिविमाग ओर वाणिज्य करते थे उपरोक्त कटे मन्त्रम धनाथ पणिगण समुद्र तक 
वा सागरद्वारा यात्रा करके व्यापार करते ये एेसा विदित होता रै, अथवेवेदसे पाया जाता 
है किं कैरयगण यात्नाके समय अभि ईद्र आदि देवतार्ओकी स्तुति करते थे, नीचे छिव 


मे वना हण जर्‌ (कुवि 1 (नमत्‌ (||) ५४ फा द) [2141260 0 6810011 


(२६८ ) जातिषास्करः- 


9 समीं पणे रजति भोजने युषे निदाञ्चुषे भजति सुनरं वसु! 
दुगे च न भ्रियते विश्च आ पुरूजनो ये अस्य तविषीम चङ्कधत्‌ ॥ 


न्र० | ३२४ । ७। 


२ भूयसा वस्नमचरत्‌ कनीयोऽविकीतो अकानिषं पुनर्यत्‌। 
स॒ भ्रयसा कनीयो नारिरेचीदीनादक्षा विड्हन्ति प्रवाणप्र्‌ ॥ 


त° म० ४ ।२४ ९ । 


ऋग्वेद दशम मण्डलम कृषिसम्बन्धी बत उतम बणेन है, वैद्य जाति इस कर्मे बहत 
निपुण थी, यह युगारम्भसे ही मांसमक्षणके बिरोध ये, ओर कुछ वैरय जाति्योमिं इस सम- 
यतक भी मांस भक्षण नदीं पाया जाता है, इनके द्वारा भारतीय सभ्यता दूर दूर्‌ केली, 
ओर देश्ान्तररोमिं इनकी रहन सहनसे भारतका पता मिका, एेतरेय बराह्मणम करप्रदान जओौर 
पराधीनता यह भी वैस्यके गुण ङ्ख है, तथा तिरस्कार सहन शक्ति भी छ्खिी है ( यथा 
ते प्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य बजिछदन्यस्या्यो यथाकामज्येयः एेत° ७ । ५ । ३ । 


इसका अर्थं यह है कि वैर्य वाणिज्य करता हुआ दूसरे राजाको वि देता है अर्थात 
कर्‌ प्रदान करता दै, ओर दूसरे राजाके अधीन होता है ओर उस राजाकी ईच्छाके विपरीत 
, करनेसे तिरस्कारका भाजन होता है । 

इस वैरय जातिसे ही शेव, सौर, जैन जौर बोद्ध धर्मक विरोष पुष्टि इर थी, बौद्ध 
घमे इनके कारण दूर्‌ २ तक केर गया था, बहुतसे शेव ओर बौद्ध मतके मंदिर भारतमे 
ही नदीं चीन काबुरु यवद्नीप सुमात्रा आदि भारतके महासागरके द्रीर्पो ओर अनुद्धीपोमिं 
सुशोभित हए थे, आसाम, साम, कम्बोज, सिहर आदि स्थानम उन प्राचीन वणिककि 
वंशघरगण इस समयतक निवास करते रै, गौतमधममसूत्रसे जाना जाता दै कि कृषकगण 
राजाका शकादशांश अष्टमांश वा एक षष्ठांश कर देते ये गवादि प्य ओौर सुवणेपर 
ख अंज, पण्यद्रन्यपर ₹> अंशा, मूक, फक, एल, भेषज, कता, गुल्म, मधु, मधुमांस, तृण 


१ भावाथ-कोर अधिक पण्य द्रव्यस्र थोडे मूल्यके पदाथेको यदि प्रप्त करे ओर फिर 
वह मोर उेनेवाकेके पास जाकर कर्कि ने तो यह वस्तुेसी नीं बेवीदे यहलो 
तो इतना ओर दो तो वह्‌ बेचनेवाडा उस मोर छेनेनाङेसे विशेष मूल्य नहीं ठेखकवा, 
कय समयम हुए समथे ओर असमथ बचन फिर नदीं बदर्ते । 

२ यह इन्द्र॒ व्यापारीके समान छन्धकके भोजन धनको सम्यक प्रकारस हरण 
करता है ओर हवि देनेवाञे यजमानको देता है अथात्‌ अयन्वासि छेकर यञ्वाको सुन्दर 
घ्न देता दे, आपत्ति भी सब देनेवाठे जिसको रस्वते दै . यह विदित कमन करनेसे 
इसे करुद्ध करते ह । 

((-0. 8011 ^1111811800 1 (718011||) 6५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 
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भाषाटीकासवलितः । ( २६९) 
जौर ईषनपर ह अस कर देना होता था, कर्मकार ओर शिर्पीगण चर्मकार महीनरम 


ष्क दिनि काम किया करते थे । 


उपासक दशासूत्र नामक जेनग्रन्थमें जो डेढ हजार वषेका हे, उसमे आनन्दनामक एक 
वैरयकी कथा छ्खी है कि उसने नेनशाखानुसार यतिधर्मं न प्रहण करके पेच अनुत्रत धारण 
किया था. हिसा, मिथ्यापन, प्रपंच समी बातका उसने त्याग किया, शिवनन्दा नामवारी 
उसकी धर्मपत्नी थी, चार करोढ सुवणेसुद्रा उसके कोषमें थी, 9 करोड व्यांनमे थीं, ओौर 
चार करोढकी उसके जिमीदारी थी इसके अतिरिक्त उसके यहां चार दरु गोमेषादि थीं, 
निसमे.एक २ दलम दश दश॒ सदस्रगोमेषादि्थीं; ५०० कोटी प्रत्येक कोरटीके उपयुक्त ` 
१०० सौ सौ निवतैन सामग्री विदेवांणिज्यके खि ५०० छकडे ओौर देशी वाणिज्यके 
ल्यि मी ५०० शकट ये इसके अतिरिक्त जलपथमे वैदेशिक वाणिज्यके ख्यि चार जहाज, 
भौर स्वदेशी वाणिज्यकरे सिये भी चार जहाज प्रस्तुत रहते थे । 

इस साधारण वैदयके इतिदहाससे ही समज्ञा जा सकता है कि एक समय वैरय जाति 
कितनी सम्रद्धशालिनी थी, मृच्छकरिक नाटके भी श्रेष्ठी चत्वर आदि कंसे २ धनकुनेररोका 
वणेन है ! सोने चांदी जवाहरातेसि उनके स्थान भर रहे थे, समयपर राजाधिराज भी इनसे 
ऋण ऊेते थे, इनमें अहंकारका रे भी न था यह स्वजातिपोषक, बडे २ देवार्योकि निमौ- 
णमे दत्तचित्त, देवगुरुमं भक्ति दिखाकर अक्षय कीतिं स्थापन करगये हैँ शिव, विष्णु, जिन 
ुद्धोके बडे बडे मन्दिरोसे भारतवयं भरा पडा हे, इस समय मी वडे २ मन्दिर तथा धमे- 
श्ाराये वैश्यजातिकी निर्माण की इई है, प्रसिद्ध ऋषिकुर संस्था जो हरद्वारं विमान हैँ 
विशेषरूपसे वह सारवाडी वैरयनातिकी उदारतासे ही पर्वाखित होती है. इन्दी वैरसयजातिके 
परमाव मौर शि्िर्योके कलाकौशलसे पाश्चात्य जगत्‌को भी चमकत होना षडा हे। 
प्राचीन वैरयसमाजके विरोष सरलता आडम्बरहीनता ओर रक्ष्य वाणिज्य ओौर कृषि था जिस 
कोटयघीश आनन्दकी कथा हम ऊपर ङ्ख आये है, उसका आहार विहार बहत ही सामान्य 
था उसको विशेष सुखभोगकी रारसा न थी, जेनग्रन्थर्मे उसके खाद्यन्यवहारकी जो सूची दी 
गर है वह इस प्रकार है । 

आनन्द प्रातः कार राय्या त्यागकर लाररंगका अगोछा ठे कर वैटता ओर दतौन 
करता था उसके पीछे एक फल ओर आंवलेको पीसकर उसका रस पीता, उसके पीठे दो 
प्रकारका तेर रारीरमें रुगाकर ओर एक सुगन्धित चूणं मरकर चार घडे जरसे सान करतां 
फिर श्वेत जोडा धोती पहरकर व्यवहारके खयि कुंकुम, चन्दन कस्तूरी, आदि गन्धद्रन्य 
शरीरम रुगाकर धरम धूप जलाता था, ओौर पूजाके खयि शेत कमक तथा दूमरी प्रकारके 
कक भी देता था,उसके कानमे एक भूषण ओर हाथमे एक अंगूठी रहती थी, मोजनमे दाल, 
चाव, खिचडी, धी ओौर वूरासे बनाये रद्धद्क, उडद, मूग, भात इत्यादिका- -आहार था 
पीनेके वि-व्षााद्गक्रा,लल्व, पिम 114 > 11 (फ) तष, क्ता शृक्र्रक्ऽ पष्ठ "पलङ्नोऽक्पने 


( २७० ) जातिभास्करः-- 


ञुखको सुधित किया करता था, सव प्रकारके रस ८ गुड, दाडिम, आंवला, किरात 
तिक्तादि ) सिद्धान्न तण्डलादि तिल, पाषाण, ख्वण, नानाविध पञ्च, मनुष्य, सवप्रकारके 
वल, रक्तवख, सन ओर रेशमके वश्च, फर, मूल, ओषधी, जल, कोह; विष, सोमरस, 


क्षीर, दधि, धी, तेर, कुश, कपूर आदि घुगन्धित द्रव्य, मद, अमाक्षिक, मधु सोम, चक, 


आसव, सव प्रकारके वन्य प्य, दंषटावारे जीव, पक्षी, अश्वतर, नील खाक्षा आदि व्यापारे 
द्रव्य मनुजीने निर्देश कयि है, इनमे कु वस्वुर्ओका व्यवसाय वैरयजातिकरे खियि निन्दित था, 
विशेषकर तैर, दुग्ध, लाक्षा, लवण, मांस, गुड ओर सिद्धान्न जो कोग वैचते थे वे निन्दित 
गिने जाते थे, इसी कारण आपत्कालमं मी व्राह्मण क्षत्रियके लिये इन वप्तुर्भोका व्यवसाय 
निन्दित कटा गया दै ॥ 
सयः पतति मपसिन लक्ष्या लरणेन च। 
त्यहेण शुद्र भवति ब्राह्मणः क्षीरषिकर यात्‌ ॥ 
इतरेषां त॒ पण्यानां क्करियादिइ कामतः । 
बराह्मणः सप्तरात्रेण वेश्यभावं नियच्छति ॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः स्वैणाप्यनयं गतः । 
मनु० अ० १० | ९५ 
यदि ब्राह्मण मांस ख्वण ओर खख बेचे तो तत्का पतित होता दै, ओर दूध वेचनेसे 
तीन दिनम श्ुद्रभावको प्राप्त दो जाता हे, ओर यदि अन्य निषिद्ध द्रन्य इच्छापूर्वैक बेचै तो 
सातरातमे वैरयमावको पराप्त होता है, आपत्ारमें जेसी ब्राह्मणकी जीविका वैसीरीकषत्रि 
यकी हे, परन्तु वह किसी प्रकारमी ब्राह्मणवृत्तिका अवरम्बन न करे । 


यो लोभादधमो जात्या जीषेदुत्कृषएटक्षंभिः । 
तं राजा निधन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥९५॥ 
वैश्यो जीवन्‌ स्वघमण श्ुद्वृत्यापि वर्तयेत्‌ । 
अनाचरन्न कायांणि निषतंत च शक्तिमान्‌ ॥ 


| मनु ज० १०।९८ 
यदि कोई अधमजाति उक्कृष्टजातिकी वृत्ति अवलम्बन॒ करके जीविका करै तो राजा 
उसको निभेन करके अपने देशसे निकार दे, षैरयगण अपने धर्मेके द्वारा जीविका करै, 
आपत्कार्मे शुद्रवृत्ति भी स्वीकार कर सकते है, परन्तु अनाचार वा उच्छिष्ट अण नहीं 
कर सकते, जब इस प्रकारकी कठिन आज्ञाय थीं, तब वणे धमं ओौर जातिके आचारविचार 
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णकार ॐ +) ननककण्वाकद्रत्ार च क्तेति | 


भआषाटीकासंबलितः । ( २७१ ) 


तऋषिद्वारा सब प्रकारके रास्य उत्पादन, गोमदिषादिपार ओर अर्थकारी अन्ततेथा बहि- 
वाणिज्य ही वैदयजाभिकी उपजीदिका थी, परन्तु इस समय यह्‌ हीन इतति मानी जाती है, 
इसका कारण क्या है सो छिखते टँ । मचुजी कहते दँ-- 
वेश्यवृत्यापि जीर्वेस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा। 
हिंसाप्रायां पराधीनां र्षिं यत्नेन वजंयेत्‌ ॥ 
कृषिं साषिति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगदहिता। 
भूमि भूमिशयांश्चैव इन्ति काष्टमयोश्ुखम्‌ ॥ 
मचु° १० । ८३ । ८४। 
यदि ब्राह्मण क्षत्रियको वैश्यवृत्तिते दी आजीविका करनी पडे तो खेती वृक्तिको न कर, 
कारण कि इस कर्ममे हिसा भी टे, ओर इसमे बै ओर हरोकि अधीन दोना होता हे, 
कोई कषिको उत्तम॒ मानते है, परन्तु सद्पुरुषोने इसकी निन्दा की है, कारभ कि रोके 
मुखवाला ह भूमि ओर भूमिम रहनेवाठे जीर्वोको नष्ट कर देता दे । | 
यपि यह्‌ विधान मनुजीने ब्राह्मण अर क्षत्रियके निमित्त किया था, परन्तु धीरे २ वैरय 
जातिने ' हिंसा › भयसे इस कर्मको निन्दित माना, ओर अन्नकी उत्तम उपाजेनका उसा 
समयसे सूत्रपात इमा, जो कपि वेद॒ वेदांग धर्मसूत्तमं अति प्रशस्त मानी गहं हं, महाराज 
जनकने यज्ञ कार्थेकी जिसे स्वीकार किया है, मानकस्पसूत्र, गृह्यसूल्नादिरमे जिक्तकी व्यवखा 
३, उसको तैदय जाति सर्वथा त्याग तरैटी, ओर यह जगत्‌का हितकारी कारये एमे अनपढ़ 
शुद्रजातिके पुरूपोके हाथमे पड गया कि जिसने भारतवषेके अन्नम इद्धि न होने पाईं, यद्यपि 
इस समय हमारी सरकार बहुत कुछ सुबीता कर रही है परन्तु वे अनपढ क्या समञ्ञ 
सकते है, हमारा जर्दौतक अनुमान है यद बौद्धधर्म भौर जेनधर्मके अदिंसा परमो धर्मका 
प्रभाव है जिसके कारण खेती, गोरक्षा, पञ्चपालनादि धीरे २ वैय घातिसे उठ गया, जो 
कार्यं वरय जातिके ऊपर निभेर था, धनी होनेके कारण वह सव काये यह्‌ जाति क्रमते 
त्यागने क्गी, ओर बहतसे व्यवसाय शूद्र ओर मिश्र जातियोनि अ्रहण कर लिये, केवल 
व्यापारसम्बन्धी थोडा काये ओौर व्याज इसीपर इस जातिकी जीविका इस समय भव- 
रवरित है, विक्रम सवत्की चौथी पांचवीं राताब्दी पयन्त वैश्य जाति परम उन्नत थी, उस 
समय जन मौर बौद्ध धर्मका प्रमाव चमक रहा था, वैशाली, श्रावस्ती,पाररिपुत्रका न्यकुज्ज 


उज्नयनी, सौरा, पौण्डवद्धन आदि व्यापारके नगरोमि ताम्नपत्र पाये गये दँ, उनसे वैश्य 


समाजकी उन्नतिका पता चरता है, उस समय इस शक्तिने क्षत्रियशक्तिका गवै खवे करने 
की इच्छा की थी, जिस समय बौद्ध जन क्षत्रिय राजाओनि वेदधमे त्यागकी इच्छा की, 
उत समय ब्रा्मणशक्तिने वैदय शक्तिम समाश्रित हो गुप्तसन्रार समुद्रगुप्तसे अश्वमेध यज्ञ 
कराया था, ओर वह अश्वमेव यज्ञ बौद्ध राजधानी पाटकिगत्मं अनुष्ित हमा था, यद्यपि 
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( २७२ ) जातिभास्करः- 


अश्वमेधर्म क्षत्रियका अधिकार है, परन्तु उस समय घोषणा की गर थी परथिवी क्षत्रियहीन 
है, इस कारण यह यज्ञ वैश्य द्वारा अनुष्ठित होता है ८ गु्तवंश क्षत्रिय नहीं ह यह्‌ बात 
बहुतसे शिकाङेखोति स्पष्ट हो चुकी है; नहीं तो उसका कोर ॐेख अवदय क्षत्रिय गौत 
सम्बन्धी होता. पारस्करमं ( गुपेति वैरयस्य ) १ । १७ । 9 यह सूत्रका पिछला भाग है 
वैश्यजातिके पीद्े गुप्त पद र्गा होता है यदि क्षत्रिय होता तो गु्त उपाधि किसी पर्षा 
धारण नहीं करता, गुक्तसभ्राटने उससमय पएरथिवीके समस्त क्षत्रर्योको पराजित कर अपने 8 
अधीन किया था पर उसके द्रबारमें सनातन धमं तथा बौद्धधर्म दोनोहीकी प्रतिष्ठा रही, 
हा, विक्रमीय सप्तम शताब्दीके आरंभकाखम पूर्वमारतके अधीश्वर चन्द्रगुप्त ( शशांकनरेन् 
गु ) ने ब्राह्मण मक्तिकी पराकाष्ठा ओर बौद्ध विद्रेषका ज्वलन्त दृष्टान्त दिखाया था, यह 
कनौन अधिपति दषैवद्धनने इनको परास्त किया था, यह भी वैरय ही कटे जाते रै, कारण 
वद्धेन उपाधि भी वै्र्योकी दी दै, यह राक्ति वैद्योने थोढे कार्म संचय नहीं की थी, अवद्य 
ही इसमे वहत समय र्गा होगा, जेसे प्रज वणिकूजाति जिन उपायसे पएरथिवीके समस्त 
स्थानोमिं जाकर धीरे २ अथे शक्ति सम्पन्न ओर अधीश्वर हए दै, उसी प्रकार भारतीय 
वैश्योनि शक्तिका सचय करिया था, जिस प्रकार पणि जातिने वाणिज्य प्रमावसे दूर दूर 
जाकर यूरूप खण्डमें अधिकार ओौर सुसभ्य राज्यपरतिष्ठा प्राप्त की थी. वैपसी इच्छा मारतके 
अपर साधारण वणिकग्णोने नहीं की । वे जानते थे कि, उनकी सुवणे प्रसव करनेवाली . ` 
मारत भूमिप श्रेष्ठ स्थान जगत्‌ दूसरा नदीं है इसीकारण वे महाद्रीष द्वीपान्तरोरि रल- 
समूह खाकर जननी जन्मभूभिको समृद्धि शाजिनी करनेमे मवृत्त इए थे । 


दो सस्र वषे पहठे भारतके वैरयगत जर्मनीके उपक्रलमें जाकर वाणिज्य करते थे उस 
पुरातनका््मे उत्तारतरद्ग संकुल जापान उपसागरको पार करके अथवा आटराण्टिक महा- 
सागरम जाकर किंस प्रकार वे रोग उपथित हए थे, इसका टीक निश्चय न पानेपर भी 
अनुवादक माफसाहन अति चकित हए रै, जिस प्रकार यहाके वैय व्यापारी मिसर देशते 
रत्नराशि व्यापारद्वारा लाया करते थे, इस बातको भी उन्टोनि स्वीकार किया है अव पाठक 
गण जान सर्वगे किं किस परकारते वैशय शक्तिका संगठन भरतवषमे हआ था, गुप्त सत्रार्‌ 
की चेष्टामें वहतसे जेन वैरयगण फिर अपने वैदिकधर्ममे आ गये ये, विक्रमकी पांचवी अता- 
व्दीमें चीनका परि्ाजकं फादियान जब भारतम आया था तो उस समय उसने आर्यावकैमे 
वैदिक ओर बौद्धधममका परमाव समान देखा था, वह सिहर्मं जानेके स्यि ताग्रङि् दिन्द्र 
वणिकगण जिस जहाजमं बैठा था, उसमं दो सौ यात्रियोकि बैटनेकी जगह थी, उनका ऊेख 
पढनेते यह विदित होता दै कि हिन्दू बणिकगण सिंहलदीसे महासागरके समस्त द्वीपमे 
गमनागमन करते थे, दाफियानने यव ओौर बरद्धीपमं भारतीय वैरयोका उपनिवेश देखा था । 


बैदयसत्राटर॒हर्षवद्धनके यत्नते आ्याबतेमें फिर कुछ दिन बौद्धमतिष्ठाका अनुराग 
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भाषा्टीकासंवाटेतः । ( २७३ ) 


दिखा दिया, सम्वत्‌ ७०५ मे सग्राट्‌ दषवद्धेनकी मर्युके साथ बौद्धधर्म अवसन्न 
होने्गा, जब सम्वत्‌ ८५७ मे कन्नौजके सिहासनपर क्षत्रिय वीर॒ यशोधर्मं॑देव॒ अधिष्टित 
हए उन्दीके साथ मानो वेदिक धर्मका फिर अभ्युदय हआ, ओर्‌ बहुत प्रचारभी इ, 
उप्र समय पाटखिपुत्र गौड ओर ताम्र छिपिमं वैय समाज अति रब था, उनम वेदिक 
धरमानुयायिर्योकी संल्या अल्प थी । बोद्धोकी अधिक थी, पाटचिपुत्रकी वेस्यनातिकी वेष्टासे 
गोपाल मगधके अधीरवर हए, यह उनके पुत्र धर्मपारुके शिलाङेखसे विदित होता हे, 
यलोके समान उनका सामयिक आदि शूर गौढमण्डलमे साभिक ब्राह्मण लाकर वैदिक 
धर्मपरचारमें तत्पर हआ था, किन्तु उसकी मृत्यु होतेदी गोपाल्के पुत्र॒धमेपार्ने आकर 
गौड राज्यपर अधिकार करस्य, पाठ्वंशकी जातिका ठीक निश्चयतो नहीं होता तोभी 
इस जातिके साथ वणिक व॑शका योनिसम्बन्ध था, इसका ममाण गौडीय सुवणे वणिक्के 
कुल इतिदहासका ऊख हे, प्रायः चारसौ वषैतक पाल्वंशने गौडमंडल्मं आधिपत्य विस्तार 
किया था, उस समय भी याक वैदयगण उत्तरम चीन तिब्बत, पूर्वमं आसाम कम्बोज, 
दक्षिणम यव, वरि, वर्णिओ सुमात्रा आदि द्धिपोमं तथा पश्चिमम सौराष्ट गुजरात आदि 
दश्ेपि ऊेकर मिसर पन्त जाते थे । सुलल्मानी राज्यसे अव तक भी यह गमनागमनकी 
रीति बन्द नहीं दई हे, तैटंग, ताभिर, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा मारवाड़ी वणिकगण 
अज भी अफरीका, अमेरीका ओर्‌ यूरुपके खान २ मं जाकर पण्य द्रन्यका व्यवसाय 
करते दै, परंतु इनके निमित्त ससुद्रयात्राकी प्रायश्चित्त व्यवस्था भिन्नप्रकारकी हे, बेगारमे तो 
प्रकृत वणिक दिखाई नहीं देता, वहांके वणिक्‌ एक प्रकारके शद कटे जाते हे । उत्तर 
पश्चिम प्रदेशमे जिन वैद्य जाति्योका निवास है, वे वहुतसी श्रेणिर्योमिं विभक्त रै, राडसाहब 
एक जैन यतिकी सहायतासे वैस्यजातिकी एक सूची तयार करते थे उनको १८०० नाति- 
योकी सूचो भिली, परंतु पूतिका रिकाना न जानकर वे उससे विरत इए । 


वैर जातिकी संख्या विशेष है उनमे हम बहुर्तोकी व्यवस्था खिगे, शेषके नाम ओर 
निवास शिगे परन्त॒ हमारे उत्तर, पिम तथा दूसरे देशेमिं भी सवे प्रथम अग्रवारु वैद्य 
जाति समञ्ची जाती हे, इस कारण प्रथम उसीका उदेव करते है । 


अग्र वा अगराठ॥ 


अग्रवारलोकी उद्पत्तिनामक अन्थमं छिखा है कि, व्योमि जो पहला पुरुष हुआ उसका 
नाम घनपाठ था, ब्राह्म्णोने उसको प्रताप नगरके राज्यपर बैठाकर धनका अधिकारी 
बनाया ॐसके आख पुत्र ओर एक कन्या हृद कन्याका नाम ॒सुकुटा था यह एक दूसरे 
याजञवस्क्य नामक माहारमासे विवादी गई, जओौर आट पुत्र शिव, नर, अनिल, नन्द, 
ङ्न्द्‌, कुमुद, वहम ओर रेखर नामसे विख्यात इए, इनको अश्ववि्याके आचार्य 
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(५४) जातिभास्करः- 


शाङिदहोत्रके निर्माता विशार राजाने अपनी आठ कन्या व्याह दीं, यही आसँ वैद्य 
कुख्की मातृका ह, पद्मावती, मालती, कांति, श्ना, मव्या, भवा, रजा जौर जन्दरी, यह 
उनके नाम हैँ । इनका विवाह नामके क्रमसे हआ, इन आट पुत्रम नल नामक पुत्र योगी 
छौर दिगम्बर.दोकर्‌ बनको चलागया, जौर सात पत्रोने सात द्वीपका अधिकार पराया, । 
ओर प्रथिवी इनका वंशा केर गया । जम्बद्ीपर्मे विदयनाम राजा हआ, नो आठ पुत्र 
शिवके कुरुमं था, उस , विरयके वैरय इजा उसके वंशम सुदरीन राजा हभ उसके सेक्ती 
ओर नङ्नी नामक दो रानी थीं उसका पुत्र घुरन्धर हआ, धुरन्धरका परपोता समाधि- 
नाम वस्य हा, समाधिके वशम मोहनदास बडा प्रसिद्ध इञ, इसने कावेरीके पिनारे ` 
श्रीरंगजीके अनेक मदिर बनाये, इसका परपोता नेमिनाथ हआ, इसने नैपाल वसाया, 
उसका पुत्र वृद हआ, इसने वृंदावनमं यज्ञ करके बृंदादेदीकी मूर्ति स्थापन की, इस वञ्चते 
गुजेर बहुत प्रसिद्ध ह, जिसके नामते गुजरात देश वसा, इससे आगे हरिनामक राजा हमा, 
जिसके रंग इत्यादि सौ पुत्र थे, इसमे रंग राज्याधिकारी हआ, शेष उसके भ्राता दुष्कमे । 
कारण शूद्र होगये, फिर तप करके बे निजपदको प्राप्त इण, उनके वंराम भी वैद्य कटाये, 
रगका पुत्र विश्चोक हआ, उसके मधु ओर उसके महीधर हआ, इसने महादेवकी बडी 
आराधना की जिनके वरदानसे इस वंशके लोग व्यवहार निपुण जओौर सचरित हए । इसी ` 
वेदाम वलम राजा इआ, उसीके धरम राजा उग्र बडे प्रतापी हृए, ओर दक्षिणदेशमे भ्रताप- | 
नगर इनकी राजधानी थी, इनको नागलोक निवासी राजा कुमुदकी म।धवी कन्या ग्याही 
गहे, यही माधवी सब अग्रवार्लोकी जननी है ओर इसी नातेसे यठ ॒सर्पोको अपना 
मामा कहते हँ । इस राजासे इन्द्रने मी द्वेष माना, कारण कि उसकी इच्छा माधवीपर 
थी, राजा अग्रने तपसे महादेवजीकी प्रसन्न कर इन्द्रको वशीभूत करनेका वर मांगङिया, | 
जंकरने इस राजाको महारक्ष्मीकी उपासनाका उपदेश ॒दिया,. राजाने देवीकी आराधना | 
की, देवीने प्रसन्न हो राजाको कोल्हापुर भेजा । ओौर कहा वहां नागराजके अवतार ¦ 
राजा महीधरकी कन्यार्ओका स्वयंवर दै, उनसे व्याह कर अपना वंश चला, राज ` 
देवीकी याज्ञासे कोर्द पुर गया, जौर उन कन्याओकि संग अपना व्याह किया, फि्‌ 
दिष्ठीके समीप आया, तथा पनाबके शिरेपे भागरे तक अपना राज्य स्थापन किया ओर्‌ ` 
अपना वंदा चलाया, फिर राजाने यमुना किनारे महारक्ष्मीकी तपस्या की । देवीने वरदान । 
दिया कि वंश तेरे नामसे विख्यात होगा, मेँ तेरे वंशकी कुख्देवी हगी, दिवालीपर लोग । 
मेरा उत्सव करगे, यह वर देकर देवी ची गयी । अग्रका राज्य हिमाख्यसे पंजावके समी- 
पतक गंगायमुनाका मध्यदेश तथा मारवाड देशतक था, मुख्य अगरवारोके दश्च आगरा 
( अग्रपुर ) यह पूं दक्षिणदेशकी राजधानी थी, दि्धी गुडमांव जिसका शदनाम गौडग्राम ` 


है, विशेषकर अगरवाे यहाकी माताको पूजते है, मेरठ ( मयराष्र ) रोहतक ( रोहिताश) , 
दासी (दिमाहिण पानीपत) करनाल) 1) कोटक, ५ नगुरको ? "स, ,मुगवारकी निवास- । 








माषारीकासंबरलितः ॥ ( २७५ ) 


मूभिये है, ओर अगरत्रार्लोकी कुष्देवी महामायाका मंदिर यां है, ज्वाराजीका मंदिर 
इपी नगरकी सीमापर टै, मंडी, विलासपुर, गढवार, जींदशफीदम नामा नारनैक 
( नारिदवल ) यह नगर राजधानीके अन्तगेत थे, राजधानीका नाम अग्रनगर जिते अग- 


रोदा कहते है, था, आगरा ओर अगरोहदा यह्‌ दोनो नगर राजा अग्रसेनके नामसे आज- 
तक्र परसिद्ध हे । 


राजा अग्रसेनने साढेसत्रह यज्ञ किये, अटारहवां यज्ञ ज आधा हो चुका, तत्र रानाको 
हिसाकमेसे ग्कानि इई, तत्र राजान वह्‌ यज्ञ वहीं समाप्त कर दिया, ओर यह आन कर दी 
कि आजसे हमारे वंशम कोई वलिदानवाला यज्ञ न करे, इस प्रकार ग्गेजीने देखकर 
राजाको वर दिया किं, तुमने सदरिसत्रह यज्ञ कियि है, इस कारण तुम्हारे साढे सत्तरह्‌, 
गोत्र होगि, इन्द्रने प्रसन्न होकर राजाको एक अप्सरा प्रदान कौ, राजा अग्रके सत्रह रानी 
ओर उस अप्सरासे वहत्तर पुत्र ओर्‌ कन्या इई, उन सत्रकी अग्रवार ( अग्रके वालक ) 
एसी संज्ञा हई. ओर सव्रको वैश्यपद द्विया, सढसत्रह गोरे नाम यह्‌ हैँ । गगे, गोहल, 
गाबाल, वातसिल, कासिल, सिद, मग, मदर, एेरण, टेरण, रिगल, तित्तङ, भी 
तुन्द, तायल, गोभिर ओौर गवन, यह अटारह गोत्र है, गोइन आधा गोत्र है, यह 
सब ॒यज्ञोपवीतधारी विष्णुपरायण हण, श्रीमदारक्ी कुड्देवी इई इनकी उलयिका 
एक दोहदा भी हे। 


वृद मसिगस्षर शनि पञ्चमी, उता पदे चणे ! 
अग्रवार उत्पन्न भये, सुनभाखी शिषकणं ॥ 


गौड प्राह्मण इनके कुर्पुरोदित हए े। ११९४ इई ० शदावुदरीन गोरीने भगरा- 
हैको नष्ट कर रिया, वहृतसे लोग बाहर चरे गये, बहुतसे मारे गमे । वहुतस्ी सी 
सतती दोग, जो अव तक पूङ्ी जाती है, यही समय अगरवार्छोकी विपत्तिका 
था, इस समय वह्ने यज्ञोपवीत तोड डके, बहूतसे जेनी दोगये, वहतसे मारवाड 
ओौर पूर्मं जा वसे, उनके वंश परविये मारवाड़ी हए, उत्तराधी तथा दक्षिणाधी 
भी इसी प्रकार हए, पर मुख्य अगर पाहीं कहाये, जो द्धी प्रान्तमे वच गथे थे, 
अग्रका पुत्र विमु आ, वहुतकाठ पीठे इस वंशम दिवाकर राना इभा, यह जेनी होगया 
उसी समय अग्रवालेमिंसे वेद धर्मी निष्ठा घरी, परन्तु अगरोहा ओर दिष्टीवारनि 
अपना धर्म न छोडा, अगे उग्रचन्द्रके समयसे इनका प्रभाव घटने र्गा, -ओौर उस अवन्‌ - 
तिके समय शदाबुदीनने चढाई की, पश्चात्‌ सुगरछोके समय फिर अम्रवार्खोकी वढती इहे , , 
अकबरफे यहां तो इनको मन्त्रीतकका पद्‌ भिखा । सुष्वशादका नाम प्रसिद्ध है, सुष्वशादी | ` 
वैसा इसीके नामते चला था. गोत्रेमिं कुछ फेर वद भी होगम हे, सो छ्विते है 
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९ / जातिभास्करः- 


गगेवागर कांसक विदल कुख्छ सितर 
गोयल वास जिद विक गौलणगौण 
मंगल एेरण जज बुद्‌ख 
सिगक देरण किन्दल मितल 
अथवा । 
गरगोत तायल्गोत एेरण करिन्धङ वाच्छेल 
गोयर्गोत  तरल्गोत ढेरण किन्धल सरसुगुण 
सिंगरगोत कासल सितल कचछिल 
मंगलगोत वासक भितखः हरहर 

अथवा) 
गगं तायल एरण भवधछ गावाल 
गोयल तित्तल देरण तिगल गवन 
सिंहठ कांसिल तंधल किवल 
मंगल वांसि किंवल गोभिल 


श्नके सिवाय जो अग्रवाल हस्तिनापुरसे दक्षिण वा पश्चिम रेखावारी मारवाड गौडवाढम 
निवास करते है, उनके नाम ओौरदी भरकारके होते है, यथा-बनाजनागौरी, पटवामेवाडा 
पसारी इत्यादि इस प्रकारसे अगवार वैरय सर्वं शरेष्ठ मानेगये है । 
अथ माहेईवरीपै$े्यउत्पत्ति । 
सूयेवंशी राजार्ओ मे चौहान जातिके . खद्गलसेन राजा खंडेका नगरमे राज्य करता था, 
इसका वहत वडा प्रभाव था, यह बडा दया ओौर न्यायपरायण था; परन्तु इसके कोई 
पत्र नदीं था, एक समय राजाने बडे आदरमानसे ब्राह्मणको बुलाकर उनका बडा सत्कार 
किया, त्राह्मणोनि वर मागनेको कहा तब राजाने कहा महाराज मेरे पुत्र नीं है कृपाकर 
पुत्र दीजिये, तन ब्राह्मणोनि कहा तु शंकरकी उपासना कर तेरे पुत्र होगा, परन्तु सोह 
वृषतक वह ऽत्तर॒दिशाको न जाय । ओर सू्ैकुडमं नहीं न्दाय, राजाने तथास्तु कहा । 
ब्राह्मण आश्चीवांद देकर विदा इए, उस राजाके चौबीस रानियां थीं, उनमें चम्पावती 
रानीके पुत्र हआ, तब राजाने बडा आनन्द्‌ मनाया, ओर पुत्रका नाम॒ सुजानक॑वर रक्ा, 
इस भ्रकारसे आनंदसे दिन नीते । १४ वषेकी उमरमे उस कुमारको एक जनने अपनी 
शिक्षासे शंकरमतके विरुद्ध कर दिया, जिसके कारण वह ब्राहमणोसे द्रोह करने लगा, तीनों 
दिशामि धूमकर उसने ्ामर्णोको वडा दुःख दिवाया । उनके यज्ञोपवीत तोढे गये, यज्ञ- 
याग बन्द होगये, राजाके श्रयसे कुमार उत्तर दिराको नदीं जाता था, पर प्रारब्ध वद्य 
उत्तरम ब्ाह्यर्णोका यन्ञपूज॒न सुनकर वह वहां चला ही गया ओौर सूयेकुण्ड पर जाकर 
परादार गौतम आदि ऋषिर्योको यज्ञ करता देख बडा कोधकर कहा किं इनं ब्राह््णोको 
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भाषाभकास्बलितः । (२७७ ) 


षक्डो मारो, ओर सब यज्ञकी सामग्री नष्ट करदी, ब्राह्मणोनि यह वचन सुन राक्षस जान 
शाप दिया कि तुम सब जडुद्धि पाषाणवत्‌ दोनाओ, वे तत्कारकं एेसेही होगये, राजा ओौर 
नगरनिवासी सुनकर बडे दुःखी हए, राजाने तो अपने प्राण त्याग दिये, सोरह रानी राजाके 
साथ सती होगरई, देष उमराव आदिकी किय ब्राह्र्णोकी शरण हई, उन्नि धर्मोपदेश देकर 
उनको शान्त करिया, ओौर सवकरो रोकरकी तपस्या करने कहा उन खि्योनि शेकरकी बडी 
तपस्या की, जिसके कारण श्िवपार्वतीने उनको दरोन दे बर मांगनेको कटा, तव ॒रानियनि 
कुमर ओौर उसके साथिर्योको चेतन्य किया वे सब चेतन्य हो शिवजीको प्रणाम करनेरगे- 
एक भिश्रीकाङ कायस्थ पुत्रका मदार था सो कोतवारु हआ । शंकरने कहा तुमने पूवैकालमें 
त्रिय होकर स्वधर्मं त्यागन किया इसकारण तुम क्षत्रिय न होकर अव वैशय पदके अधिकारी 
होगि, सूरयकंडमें स्नान करो, इसमें नहातेदी तुम्हारे हदाथसे शख छट जांयगे, सूयेकुण्डरमे 
न्दातेही तल्वारसे ॐेखनी, भार्लोकी डंडी ओर ढार्लोकी तराजु बनाके वैश्यपद्‌ धारण किया, 
वह्‌ बहत्तर उमराव उन ऋ षिर्योमिं एक एकके बारह २ शिष्य इए, वही अब यजमान कटे 
जाते है, ओर फिर वे कु कालके पीठे खण्डेखा छोडकर डीढवाना आवसे उन बहत्तर 
खाषके उमरावसे वे बहप्तर खांपके डीङ्‌ मादेश्वरी कदलाये, ओर महेः्चरिर्योका बडा विस्तार 
हआ, उन बहत्तर खाषोकि नाम॒ सोनी, सौमानी, जाखेटा, सौढाणी, इरकट, न्वातिहेडा, 
करव्वा, काकाणी, मार, सारंडा; कहास्या, गिरङ्ग, जाजू, वाहेती, विदादा, विदहदाणी; 
वजाजू, कठत्री कासट,कचोस्या.कल्टाणी, उवर, काबरा,डाढ, डागागराणी, राठि,विददखा, 
द्र, तौसणीवर, अजमेरा, भडारी, छपरवाक, भरङ्‌, भूतडावंग, अदर, इद्राणो, सुराङ्या; 
भन्सारी, डा, मार्पाणी, सिकच्ची, कहौरी, गदेय्या, गागराणी, खटव्वङ्‌ रुखौक्, 
असा, चेचाणी, सुडधन्या, गूधडा चौख, चडक, वर्दवा, नारदो, वूव वागङ्‌, भटोवरी, 
तौतला आगिबाल, आगसौड, प्रताणी, नाहूधर, नवारं, पलौँडा, तापड, मणियार, धूत धूपड 
मोदानी ॥ ७२ ॥ 
रबांपखतानी । 
सोनी १। 

पेढ सोनगरा मातासेवर्या धूांस गोत्र भाडस्यास ऋषि यजुवद गुरु संखनारु, ओष्या 
गुखूकी माता, फलोधी, गोत्र दमादंस सोनी, सख॒गरा, सगरा, ^ युगरा गांव, सांभर, इकाचा 
 सूवाज्यां ) रामावत मानावत, कोडारी, ( मेवाड, देवगढ़ इरासुवःथा ) 

सोमानी २ 

स्यामोजी पेड सोरुखी मातावंधर गोत्र जियाइस, ८ आसोषा १. गुरु दायमा आसोषा ) 
( कुदार २ गुरुदायमा कुदार व्मास ) | 

सोग्रानी कयाल सामरबाड म्यानेपोता नीक्रानेर 

आसोका षोता नेडतासे ` गेगाणी नीकानेर ` 
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। ॥ 2 , {तभद्कर 


राय मकब़ मूडवासे कसेरा डीडवाना 
कोडयाका साहा मेडतासे थिरशणी पोकरण 
कुदाल वागडी आसोप खाडावाखा वृदीते 
मरदा, रानीयांव परसावत फरोधी ञ्वरसोमाणि साभरसे 


मानानी वीकानेर वाङ्ेपोता जैसलमेर 

ज्ञामस्सोमाणीकी ख्याति परगना षोधपुरके गांव वरम सम्बत्‌ ८३२ मँ सोमपाकनी 
सोमाणी इनके नावा जाजनजी ज्ञावरकी गोदी गये ओर सौनपाठ्जीकी ओौराद चरी यह 
्ञावरखामावी काये. इस खांपमं पांच साख चीं । 


जाखेटिया ३. 
जाकिमसिंहजी पढे, यादव माता सिसनाय, गोत्र सिलांस, सती सौथल गुरूका गोत्र 
सामकिया, वामारास, माता जाखन, गांव मादकले, शाखा माध्यम्दिमी, प्रवर ३ गुर पारीक, 
खलैड व्यास मूढक्याथामेकी यजुर्वेद, थभा गाव सामरमं कमलापतजीते सम्बत्‌ १४४४ मं 
फटे, थामा २ सिरासना सामर २ खुलासा १ सामर ८ १) जेतारणा जोधपुर जैपुरं रामसर 
इन स्थानोमिं दै, सिरासना मारौट मेडते सोजत इन स्थानेमिं है, गुरूके आदि, उत्त राजौदिया 
कायस्थकी एकी इस समय इ्चंवदिया कायस्थ १ सजोदिया कायस्थ २ दोर्नोकी है ( जाखे- 
रिया हौररी ) अुवानी वार ॥ ३॥ 
सोटानीं ४. 
सोढीजी पेढ सोहर माता जीण, गोत्र सोढा गोरा भरव गांव ऊमरकोर, यजुर्वेद माच्य- 
न्दिनी शाखा प्रवर ३ सती जोर गुरु खंडेखवार मुखाल त्रिवा़ी देमीसंवाय ( सोढानी दंताट 
` इडकुरिया-यह गांव जैसलमेर इकाके मारवाडीमें हँ ) । 
| हुरकट ९. 
हीरोजी पेढ देवदा माता विखन्त गोघ्र कदयप, गुर पोकर नावट हृरकट थोलानी कयाठ 
चौधरी ( कयाख्ग्राम ›) नावामें चौधरी सामरे दे । | 
 न्याती 8. 
नाननसीजी पेड निरवाण माता चांदसेन, गोत्र नानसेम सती नवासन ( फोफल्याके गुर्‌ 
पह्ठीवाङ धामट ) गोत्र सुद्र पारीकदे प्याउपाधा माता खीवज गावदे्मं बत नातीकी है 
नाती इन्दौरमं है १ निकटंक २ फौफल्य ३ उडी ४। 
हेडा ७. 
हीरोजी पेढ देवडा माता, फ़रोधी गोत्र धनास बंबासगुरू संखवार ओज्ञा माता फटोधी) 
गुस्पह्वी बाठ्धामट गोत्र सुद्र हेडा ( किसी स्थानम संख बारूभोज्ञा वृतरटे ओर किसी 
जगद्‌ पीवा ) 
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वणी । 1 1 [अ 


आकाटीकासंवलितः । (८ २७९ ) 


करवा <. 
कुबरसी पेढ कछ्वा माता कछवाय संचय गोत्र करवास प्रवर ५ सामवेद ८ गुरुपही 


बाल्धामर कागाकी माता फर्छोधी करवा १ कागा २ कोर ३ कीया ४ 
किक ५ वाकङ्की ) । 
काकडी ९. 


कूकसिहजी पेढ जौया माता आमक, गोत्र गौतम ओर कपिर ठावस्योपित्र, गगरा 
मर्व, यजुर्वेद भवर ५ माच्यन्धिनी शाखा सती लांछन, गुरु गूचरगौड, सांभरा र्चोवा, 
देवीकाडज, वा लांछन गोत्र गौतम । काकानी सामरा नाराणीवार ( कांकाणी गोत्र क्प 
खंस, सांमरा माता रोस ) 
माद्‌ १०. 


मललोजी देढ पपार, माता संचाय, गोत्र खलास वा येपढासर गोपाल पित्र सामवेद 
( सारस्वत ल्टोड ओश्ञा माठ्के ) गुरु गूजर गौढ गुनाडां त्िवाडी सावूके 
गुरूदायमा मौज पटभ्यास नैखांके, व्यासामे थावा ३ मूढवे १ अरटके २ रहन ३ एक 
थावा वालाके वंगाकी वृत्त है । वह व्यास कहलाते हँ माङ. सावू घीया तेा. चौषरी लौडेवा 
पर्वभ कोदेका रुजगारसे बने । 
तेखाका आश्रय-तेखामाता चांमुडा गोत्र कवलास । 


सारडा ११ 


सीहंजी पेढ पंवार माता संचाय, गोत्र थौवांडस सामवेद गुरु सारस्वत द्दोढ ओ्चा 
नरद्भसारडाके ८ गुरु पारीक वरना जोसी खरड सारडाके ) गुरु पोकरण व्यास, पोकरण 
फलौधीका केराकेवाकी मारवाड मेवाड द्रण्डाड वारक गुरु सारस्वत ब्दोड ओ्ा । 
खरड सारडाकी रत॒ पटे सारस्वत ओज्चाके थी पारीक वरना जोशी दुगा पोताका 
खर्द सारडाकी जत है, सारडा, केका, कानुगो, पढवा, सेठ, डीडवाना, नरड, मूज्ञीवार, 
चौषरी, दादल्य, सेठी, रामदेवरे, खरड, कोठारी, भलीका भांगडा 1 
काटा १२. 
कांजी पेढ कावा, माता रीकासन, सती चायुण्डा ओर ` फरोधी गोत्र कागायस 
मैरव, सौन्यानाजी गुरु दायमा, काकडा व्यास भिसर । गुरूदायमा, काटा तिवाडी गुरुके 
अवि २ भिसर डीडवाना, नागौरका थांबा, कहाडका, वहाडका २ । 
गिरडा १३ । 
गागजी पेढ गहलोत, माता मात्री, गोतम गोत्र, सती मात्री, गुरु सारस्वत, रहौट. 
यश्चा, ऋषि इष्ट । गिर्डा गहल्डा गीगर मूथा मोदी । 
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( 2८० ) जातिभास्करः- 


चाज्ञ १४. 
जूजोजी पेठ सांखला, माता फलौधी, गोत्र वालंस, गोरा भरव गुरू गूजरगौड, जागा 
उपाध्याय, कांचाकोौरा, सररथा गुरुका थांवा ५ कौखा सरथा, मेगासरया, थिरपारु २ 
वीसस्या-इसमे कैरासराकी वृत हैँ, जाजू समदाजी सिंगी त॒खावरथा जजनौत्या ६ 
समदानिर्योकीं ख्यात । 
गांव जांगढ्का, नाजूहेमजी हरिधवर हरिपा-महिपार म।मनसी, नरायन, माघोनी 
चमद्रजी पीढी आटवी, समद्रजीसे समदाणी वसे समद रजीतक जाजू कहकाते थे । 


गृरूकी ख्यात । 


गु जांगला उपाघ्यायका यह पहले गूजर गौडजोशी पिसागन्या कदछाते ये, केसोजी 
जोश्ची सावरकि गु थे, इधर जागो ओर्‌ उनके गनायर्तोसि परस्पर वैर था, इस कारण 
भवमीत हो महादुखी रहते थे, एक समय अपने गुरू केशोजीके पास जाकर कहा आप 
साभत हो ओौर हम आपके शिष्य हैँ आप हमारी रक्षा करो, केशोजी वोठे हमतो सामन्त 
है उनके पास सौ १०० श्ूरमा है, तो बराबरी कैसे हो इस कारण छते मारना चाये, यद 
विचार सांखरोनि गनायतोकि पास जाकर कहा,सांखककि यहां ३५० कुमारी कन्या हँ उनका 
स्वयंबर रचा है, ठम चर्कर विवाह करलो, एसा कद वरात सजाय एक वागरमं उतार 
नीचे वाहूद निछाय सुरङ्ग खगा दी । तव वह सब २५० कुमारी कन्या प्रणकर बोरी यह्‌ 
सब करम हमारे नामसे ह है, यद्‌ सव॒ अव हमारे पति ही मरे यद कहकर सती होगड, 
ओर के्योजीको शाप दिया, कि तुम्हारा कुटव वार २ दोजाय, उनकातो यहश्पथा 
पर केडोजीको यह आडीर्वाद होकर लगा, उनका कुटुम्ब प्रथक्‌ एथक््‌ होकर वृद्धिको प्राप 
हआ उस दिनते यह गूजर गौड पिसांग्यसे गूजर गौड जोशी जांगङा उपाध्याय बजे फि्‌ 
किसी दूसरे कारणसे कांच्या बजे, केसोजीके बारह बेटे हए जिनका थांवा कोर्जीका 
कौलासरथा, मेगाजीका मेगासरया;, थीरौजीका भिरपाल्या. वीसरु-जीका वीसल्या यह 
भोजग इण देवपूजा करे है । 
वोहती १९. 
बेहडसिंहजी चृवाणपेढ, माता गोत्र भिन्न २ गौकन्या गुरु दायमा नवार आचारज, 
गोत्र गोकङास, माता गोकन, डालागुरु माता सामन गोत्र चन्द्रास वाचान नेस, डांगरा 
गुरु-माता सोढर, महनगुरु फौकरना व्यास-नाववधारानी गुरु दायमा पठोड व्यास, 
गोत्र राजंस माता दधवन्त, रोहानरवरा गुरु गूजर गौड गुनारडा तिवाडी गोपीनायजी 
काथांबा बाखाकी वृत खाप २ खड लोहा गु पुष्करण छगानी कोलानी माता विजासन 
( बाधखयुरु संखवाङ पीषाढा पंडा, माता सौवर, टौके सरीसतीं मदहिपाक पितर॒ काक 
नैर, गोत्र कारयप, मालीवान मीलडीका भ्यास इसमेते आधी खाप मानने गद्रकबाङे 


((--0. ऽ\/81111 11118180 ©॥1 (7?18010८1||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 


। @ (3 


भाषाटीकासवकलितः । (२८९१ ) 


` उथासश्ो दी, अव्र मालीवरकेक्ा माग दोनो बराबर वाटते रै, ररवरा सुरका डा रोया 
` लाटा यह पांच खाप रै, माई, गुह गूजर गौड गोना र्ना तिवाड़ी माता गोत्र चन्द्रहास 


( हांगरा गुर-माता, नाणनेवी सती सौढर गोत्र करय, । जागा व्याहतेने ओर कापडी 
थक्‌ खाप वताते है ) खावानी गुह्दायमा पकीड माता गाहर चित्तौडसे बजते हँ, ( षौ 
गुरु गून गौड गुनारडा, माता डाहरी; गोत्र हरदास ( दरमढ गुरु खंडवार डीडवाना, 
माता लोई॑सन ) ८ नगनेचा गोत्र कपिखांस घूणवार गुरू-माता डाहरी फांफट गोत्र हर- 
दास । ८ सुसानी गुरु-गोत्रका वरस माता-) ( नांवथरानी गुरू-मातागाहरं ) कौया गुरु- 
मातासवन गोत्रचन्द्रास नर वरा गुरु-माता साडस, गोत्र नंदास ( वीका, वरंडा यिखावडा 
माता बंधर ) वाधला, खींवजा, नींवजा, नाननेचा, ठांगरा ५ माद है, माता सौढक 
( राईवाक, रांदडे ओर गांधी यह तीन माई हैँ ) ( कौगढे गरविया धनाडी रूढडया चरखा 
यह पांच हैँ ) खूमडा वासानी नूगजा माछीवार सूम मह द्रगड ७ मालान्या, मलड धन्नड 
मुरतानी मसाना यह्‌ पांच भाई है ) सतूरा मातासवासन गोत्र खीवस रांस॒ गांव सतूरसे, 
( तुरका-माता सावसन-नौगवांसे ) ८ नरेडा ३-माताकिकासन-रथढ ४-गिदौडा माता 
दायन ) धनाडी तापडा नागौर । 
वाहेतियोके नामका चक्र । 
अगृतपाल जगी धेनोत वरोदा मह राघाणी लोहवा 


कमडां ञ्लीतडा धोक वठंडा मंड रादैवाकं लोया 

खडलोहा ढास्या नरेडया वाहती मसाण्या रांधण्ड सतूर्या 
खावानी डांगरा ढंगरा नथड वाघानी मालोबार ख्या सक्राणी 
खीवना तापडा नरवरा वाघा मार्ण्या खृद्या स्यहरा 

लूमडा तुरक्या नावधर बसाणी सुरक्या खल्या सेसानी 
गरविया तूमडथा ` नाडागर विखावडया सुरुतानी रूडथया हमीरपुर 
गाधी द्रगड नागनेचा वील्या मु्ाण्या ठ्टस्या = 
गिदोडिया घन नीमजा बुगडाल्या मोराणी लीकासण्या “+ 
गोकन्या धनानी नोगजा वेडीवाक .... रोहेवाल ५ 
जरता धूनवाक पेडचीनार वव्डोता रामाणी रोगरड धः 

विदादा १६. ¦ 


बृदधिदजी पेढ सोढा माता पाढाय गोत्रगजांस, ( सती आसपुर किङक्के ) ( सती 
खुषडबिदादाके, गुरूधारी खटोड व्या पंडितजी काथांवा माता खूवान गोत्र भौखंस, विदादा, 
किरुछ, विद्‌ादाने डीडवाना छोड। ओर्‌ गीव विदियाद वसाया । 
विहाणि १७. द 
बिहारीनी पढ पंवार, माता संचाय, गोत्र वाखंस, ऋषि कौशिक; सामवेद प्रवर, पाच 
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( २८२ ) जातिभास्करः- 


शाखा अनन्त, सतीं राखेचा, गुरु दायमा, बौरखा, तिवाडी, विहाणी, पीथाणी, लौषा 
पोपाणी, व्छाणी, गूजरका सराफ, बडका, रकारण, डीडवानाका इम्दौर मऊकी छावनीतिं 
हैँ १० पसासी डीडवानाका आम सिरसामें है ११ रोको डींडवानामे १२ पापडामेडते 
१३ गोवन्या 
बजाज १८. 
वीजौजी पेड भारी माता नाह, गोत्र मन्साखी, मेरव ज्लीरिथा, गुरु दायमा तिवाडी 
कंठ गोत्र गौतमस थांवा २ सतीका, अरराजीका वेहब्या गोत्र॒वच्छघ्‌ मातापाढाय सती- 
पाटल ( मरचूना गोत्र आवरंस माता रौसर ) किस्तुरथा गुरुका गोत्र गौतमस्‌ माता 
लीकासन सती सुवरना । 
बजाज रौल्या मरेचून्या घाड्का गद्रका गौधा किस्तूरिया वेहडया रामावत चामर गव 
दूका गौदावत रु खावत हाडौतीमे । 
करकी १९. 
काढ्जी पढ कडावा माता चामुंडा, चमखाय ओर पाराय गुर पारीक खटोला व्यास 
थांबा २ पंडितजीकः वावरजीका गोत्र करयप, कठंतरी ओर मच्छर जोधपुरमे दै । 
कासट २०. 
केवाटजी पेढ पडिहार, माता चानन ओर संचाय, गोत्र आत्रसांस सामवेद, गोरा भेरव 
खौगटा माता, जांजणं गुर गूजरगौढ रोयमा उपाध्याय, डीडवानाके कितने एक बद्र 
नन पीवर मी कासटकी वृत्ति खाते हैँ यह चार है कासर, कटथुरा, सुरजान ओर खोगटा। 
कच्योल्या-२१. 
कवरसिंहजी पढ तुंबार, माता पाढाय सती डासनी गोत्र सीटंस (राय० गुरु पृष्करने 
छांगानी ) ख्प० गुर्‌ जौपर व्यास ( सौनप्रक ) गुरु काटया तिवाडी, क चौल्या, राव, 
सौ ग्‌; एल, स्प, 
कारखाणी २२. 
कालौजी पेड कञ्वाहा, माता चापरुडा सती पाढाय, गोत्र धौलांस, व ॒कालांस, सामवेद 
शाखा अनन्त चैक्य भैरव, काठाणीसती स्वयपूजित दै, गुरु पारीक खटोडा व्यास थां 
२. पडितजीका बावरजीका (कालाणी सुरक्या ) काल्या काराणी, कर्त्री सुरक्या माता गुर 
गोत्र एक हे जिसके कारण परस्पर भाई चारा मानते है, इसके सिवाय अन्य मेद नदीं । गुर्की 
विगत, पारीक खटौड ध्यास थांवा २ पंडितजी वावरजी, पंडितजीके थांवेवार्छो की इतत खाप 
सात हँ बाबरजीके थांबे वार्छोकी पाच खाप हैँ पंडितजीफे थे वार्लोकी शेष खाप पांच 
( भडारीराय ओौर विदादा ) दो खाप धरु हैँ सीरमें है उनका बरावर वां है कर्हानी 
पांच कल्हानी कठत्री, सुरक्या, गटाणी कुङ्थ्या पांच है । 


हिक 
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भावाटीकाद्धवचछितः ॥ | ( २८३ ) 


सवर २३. 


+ ज्ांञ्चराजी पेड यादव, माता गोत्र भिन्न २ गुरुदायमा आसोपा तिवाडी व्यास-खरड 


सृञ्ा, गुर पारीक अजमेरा जोशी ( गायर्वार ) माता गायक गोत्र इ्ख्नांस नाग खरड 
माता सुद्रासन गोत्र मानस खूच्यामाता गोत्र मडवांस ज्ञारुस्या-गोत्र मौवनास, गाहरु वाक 
नागला नौसरया पौसरया खरड खूच्या खीवञ्या ठीगा सुवाणी मौवण्यां मेवाणी जारस्य 
मगता डाणि चौधरी सौ माणी श्लवर ( सौमाणी ज्ञवर साख ५ टाङे ) | 


खरडङ्ञवरोकी ख्याति। 


मरुधाराकेगांव आसोपमें नरड नौसरजी पौसरजी वते भारं अ, उसमें छोटे माई पौसरजी 
ने विदे्मं जाकर वहत द्रव्य एकत्रित किया उसे नौसरजीके पास भेजकर छि दिया कि 

इसको मकायम व्यय कर दो, उन्होने छोशे भाईके कथनानुसार नौसर सागर नामक ` 
तालाव बनवाया, यह वात सुनकर पोसरजीकी बह्ने कहा कि कमाई तो मेरा पति करै 
ओर उडावें जेटजी, ओर अपना नाम प्रसिद्ध कर बडे सेठजी काव, यह्‌ वचन सुनकर 
नौसरजीने इसको जुदी करके सरोवरके वीचमं पारु रखाकर नौसर सागर ओर पौक्षर 
सागर नाम रख दिया, जव कुछ दिर्नोमं पोसरनी परदेखसे आये ओर सरोवरके बीचमे पाठ 
देख रुष्ट होकर पूषन रगे, यदह क्या वात है | अपनी क्ीका अपराध समञ्चकर उते उसके 
पीहर सांमर भ्राम मेज दिया, वह गभेवती थी वहीं मायकेमें उसके पुत्र इ, ओर 
उसका नाम पवेत ॒रक्खा, जव गुरु आसोफा तिवाडी पोसरजीके पास जाकर पूत्रजन्मका 
रुपया १ मांगने रगे, तव इन्ोनि कटा हमने उस खीको त्याग दिया है, .वह हमारे योग्य 
नहीं हे हम उसका रुपया न दंगे, यह सुनकर गुरु सोफा तिवाडीने भी उस पुत्रको 
त्यागकर उसकी वृत्ति छोड दी, वह ठ्डका भ्राम ॒सांमर अपनी ननसारमं पला ओर नन 
साकके गुरु पारीक अजमेरा जोशीको पूजने र्गा, गुरुकृपासे वह वडा प्रतापी हइ, दिष्धीके 
बादञ्ञाहका कामेती वना ओर ८ खड ) घासकी मदत दी तवसे खरड ज्वर नाम पडा, 
फिर चंगीकी मुदरी उगाई, तवसे खुडंच्या काये ओर पवेतसर नाम गांव बसाया । 


कवरा २४. 


कुम्भोजी पढ गहरोत माता सुसमाद, गोत्र अचत्रांसर गुरु सेखवारु, माढम्यां पार्डया 
आढटारथा खखांपके गुरुका गोत्र विष्ट यजुर्वेद; माध्यदिनी राख, तीन प्रवर फलौघी 
देवी, पारुञ्या गोत्र विजेमाग का. पितर, देवगांव कावरा पाठ्डया चित्तौरसे चक्कर 
मांगरास गांव ट्रूककने बसाया । कावर माडम्या, पार्ब्या अटारया, भगत, सिगी 


धौठ कौडारी । 
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जातिभास्करः- 
डाड २९. 
दगोजी पेढ, दहिया माता भद्रारी, सीतरीकासन, गोत्र आमरांस; श्ञीतरो षिवृका- 
न. मडो है 
भरव, मडोवरम साम वेद; गुरु दायमा, नवार आचार्यं ये, पडया माता वधर कारी सती 
चन्द्रकाखी गोत्र र्खासन डाड, येषडया २ । 
डागा २६ 
दइगाजी पढ पवार, माता संचाय, व बन्धर व॒दधवत, गोत्र राजहंस, गुरु पारीक- 
गौख्वार व्यास दवागणका भनीठया गुरु सारस्वत वढ ओश्चा, डागा केसावत विरागी द्रा- 
वस्या मुकनाणी मडिया दूज कोन्दाणी गौराणी न्दार मजीटया मौड ( मेवाढ ) मरोठमे 
करनाणी भोजाणी दमाणी मेण्या माधाणी माढा । 
गटाणीं २७. 
गद्रनी पेड गहलोत माता चायुण्डा गोत्र दलांस, ₹० पडाईस, गुरु पारीक खटौड 
व्यास, माता पांडूखां माडतासे तीन कोस पश्चिम । गटाणी, महक, टोपीवाला साकरिया 
सकर मिल्क । ५ । 


( २८४ ) 


राटी २८. 
रिडमङ्जी पेढ पव।र, माता सचाव, ओसिया खान्‌, पीतवणे, गोत्र॒कपिलास, साम 
बेद्‌; गणपति विनावक, गढरण थमोर, मेरव वांदरापुरजी, नागौर शिववाडी्मे गढके 
दक्षिण पश्चिर्मकोणमे, आदगुर्‌ ष्ठीबार, गुरु पुष्करना, छांगाणो थांभा की विगत १ 
छागाणीं कौरणी गडरिया दरासरी  । सातकाणी । 


ओरचदाणी साहताणी सुधाणी कृखाणी गवलाणी गोयदाणी 
चतुरुजाणी साल्दाणी साहाणी सुस्देवाणी क्रमसाणी गिरधराण 
गोपाकाणी चापसाणी साबताणी साल्गाणो सजणी कोकाणी 
गागाणी गुख्वाणी जटाणी सांगाणी समाणी सिहाणी 
खेताणी गेगाणी चौथाणी जसवाणी सादाणी समाणी 
करनागी खमाणी गोमङाणी चौखाणी नेसाणी जालाणी 
नेताणी महराटाकुराणी हरकाणी नेतसौत कट्रा सहाणी 
जिन्दाणी नाषाणी मथराणी युहखाणी चतुरमुजौत 
महरा मोदी जिबाणी नाटाणी मदवाणी छखाणी 
मदयुदनौत वजरावजरा गादी जौधाणी नानगाणी माषाणी 
रुखवाणी वगढावत बेजारो इन्द्‌ तहनाणी षदाणी 
माकाणीं लकाखणी मानावत मीचरा सराष 
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माषाटीकासंवल्छितः । ( २८५ > 
तेजाणी पीपाणी महेसराणी इजाणी खेतावत वगरा 
( नेसर्मेरमे ) साहा वुर्छाणी वहगटाणी मुखाणी छदलाणी 
दृदाव्त रखासरया सिरचा तिरथाणी बेखटाणी मुसाणी 
देदाव्त  वरसल्पुर्था कठा दम्मवाणी वनाणी मुरुताणी 
श्रीचन्दौत परावत कौटारी ` बजवासी दसवाणी 
वीनाणी मूञ्ञाणी करमचदौत टोावत॒ चौधरी सांवरुका 
देसवाणी वसुदेवाणी  मीमांणी  कपूरचन्दौत कलावत रूढ्या 
खटमल देवराजाणी वाधाणी अरजनाणी रामचन्दौत मावत 
राहडथा वाप देवगटाणी निसताणी आफाणी लाख्चदौत 
मौखवत मडिया वापेचा दुढाणी वछाणी ऊधाणी 
प्रतिचन्दौत रामावत लेखणिया मराठी द्ारकाणी भाकराणी 
रन्धाणी मानसिगौत ठखावत फार करमा धनाणी 
मौखणी रतनाणी फतेसिगौः पिचलाती वेकर राठी 
धामाणी मौजाणी राधाणी रामसिगोत भागचन्दौँतमूषा मईया 
अखेसिगौत | 
नयाणी ठाकुराणी हषाणी करमसौत दौडमूथा सृणा 
विडहाखा २९. 


बेहडसिहजी पेढपवार, माता संचाय, गोत्र वारास, ऋषि पिप्पकान, गुरु पुष्करणा 
शेखावारीमं गुरु आदि गौड वासौत्यागोत्र सांडास बडाख्या गुरु शंखवाऊ गरवरिया 


तिवाडी गोत्र ज्ञवरांस माता फृलौधी विडदका. चस्या गांडा धरूवरया गख्ख्या गौख्या 
वडाज्या ) 


द्रक ३०. 
दुरगसिहजी खाची प्रेद, माता मूसा गोत्र हरिदास, यजुर्वेद पंचप्रवर माध्यन्दिन 
शाखा, क्षत्रपार सौनेवोजी कमलानाम लक्ष्मी वार्खो पितर, गणपति विनायक, विष्णुनाम 
सारङ्गपाणी ८ दरकांके गुरु संखवार हठ्या उपाध्याय जायख्वार ) ( इलाके ) गुरु संखवाक 
हख्याजोसी, मेवाढमें हीनागाम मांगरास पोरा पास भैरो, मोतीराम खुसाल, नन्द्राम 
आदि है; वह हर्दा जोसी नामसे वाजते रहै, दरकारमेसे हल्दा हल्दीका व्यापार करनेसे 
वाजे, हलद्चाके घर विशेषकर हाडौतीमें हे, वारां मांगरौरु अणते गते वदी पायते वंबोरी 


निका कोटामे हँ । वे दरक हल्या मरचन्या कुटारी आम राहयामे चौधरी मेडतामे है । 


तोस्षणी वार ३९१. 
तेनसी पढ चहभन, माता खुंखर साती वांवरी, गोत्र कौरिक, ऋषि पिपलान सांडो 
पितर काठभेरव पितर हमदमखाखा बडा गाम मार्बेम ममञ्जरा खान सतीगंगा आदूमाता 
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(२८६ ) जातिभास्करः- 
भवानी, गोत्र वशिष्ठ, चूडाज ऋषि दगामाता, संचाय, ( गुरुदायमा डीडवाचा तिवाडी 
गुखूकी माता दषवन्त ) तोञ्गणीवार नागौरी. नेमर, मिज्याजी, मोदी, मूली, डामा, 
डामडी, छम्ब, सिंगी, दास, दगा ज्ञारुस्या, जेनास्वा, मूजी, माकरौया, कोठारी १७ 
आम तौसीणमे तौसणीवार तौसा साथा उसने सम्बत्‌ ११३९ मे कन्याका विवाह 
किया उसके समयसे चित्तौरसे शिर्योका वरातमें जाना बन्द इजा उसकी वरातनं शिया 
आई वहां ७ क्ियेनि हठ किया किं पटरी व्याहीके कंधेषर्‌ पगधरके फिर वधू रथसे नीचे 
उतर तोसा साहने कंषेपर पग नही धराया, ओर दसरा युद्टस्का ठेर करा दिया तव 
व्याहण ( बघू ) उसपर पगधरकर नीचे उतरी पीछे सन परलोको बुलाकर सादने सिर्योकि 
स्वमावकी बात कहकर शिर्योका बरातमे जाना बंद कर्‌ दिया 


अजमेरा ३२. 
अजोजी पेढ चहुआंण, माता नौसर, गोत्र मनांस, ऋषि पिप्पलांस॒ ( गुरु पारीक, 
खलटौड व्यास- ) कुर्य्या माता समराय गुर पारीक खटौड व्यास, पंडितनीका १ ( विना- 
जक्य गुरु पारीकअजमेरा नोरी, यचुर्वेद, माघ्यदिनी शाखा, पंचप्रवर, छोषा भेरव, क्विव 
दुगषेश्वर्‌, गणपति दण्डिराज ) गोत्र वच्छांस सती सगत कवार देवी गणयत ( नौसस्या 
गुरुदायमा गौढे चामाता नौसर ›) पौसस्या, खरडखृ च्या यह कंवर है माता सुद्रासन, गोत्र 
कैण्यास, अजमेरा कौढडया, कर्ध्य, कूकडथा, राय रणदीता, धौल धौरेसरस्या, भगत, 
भगूट्या, डवकौडया, -दीढा, मानक्या, विन्यायक्या, नौसख्या, पौसस्या, खरड, सून्या 
पढावा । 
ख्यातअजमेरा । 
विनायक्या अजमेरमं पुहनाका, नाडा, वच्छका थविवाे जागा नहीं मांगते कारण कि 
सरवाडमें दो जागेनि प्राण त्यागन कर दिया था, उन जार्गोकी शिग्र सती हई, जव यनमा- 
नने जागाजीको अपना पुत्र दत्तक देकर जगेका वेच रक्ला, तवते इस थावेका जागा 
मनां छट गया । 
भण्डारी ३३. 
मंडरसिंहजी पेड कछ्वाहा, माता नागनेचा, गोत्र कौशिकः, गुरु पारी, खड़वड भ्यास, 
( रायगुक पण्डितजीका थांवा ) गौकन्या गुरू गौड, तिवादी माता गोकुल, (भिरच्या, 
लाठी, गुरूपारीका वामण्वा, ग्यास ) माता कौहन भंडारी, भकावा, मृक्या, काला, गोरा 
मोकन्या, गुल्चक, मात्या, काटी राय, भिर्या, नरेसण्या, नेनसर १३ । 
ऊ[परवार २४. 
छाजपाठी पेढ सांखला, माता वषर, गोत्र कौशिक, यजुवद सती भद्रकाली ८ गुरदा- 
यमा तिवादी डीहवाना पौटया।, छापरवार १ दुजरा दुसाज २ ) । 
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ती त = 


याता्प्मसैदष्लितः 1 (२८७ ) 


भर्ड २९. 
भेरूजी पेढ भारी, माता वीस, सतीमूदल, गोत्र मरयास, सामवेद शाखा अनन्त भवर्‌ 
३ ( गुसूपट्ठीवारु धामट गोत्र सुद्र माती वीक ) बोदा-पनरासौ पंडोतरे, सुदसावण 
तिथि तेरा भारीधूमदड हआ, जैसा जैसलमेर । | 


भट्ड केखा वख्वाणी गांघी मूहणदासो 
सुधा करा विच्छ पीथाणी महरा 
कद्‌ड वीसाणी रामाणी पुगल्या, मा विस्छन्त 
हर्द बीसा जेठा मट्‌ 

भूतडां ३६. 


भूरसिंहजी पेड सांस्वला माता खीवज, गोत्र असांस शुरु सारस्वत कद्र १ पीवा 
चनण, गुरु आवै सो पाष दोनों ओव तो बांट बराबर दिया जाय, मूतडा, चांच्या, देवग- 
राणी देवदच्ाणी चौधपुरमं 

वग ३७. 

वाघसिहजी पेड पडिहार माता खांहके, सती कौटारी, धारादे महमर पितर, गोत्र सोढांस, 
ऋषि वालांस माध्यन्दिन शाखा, रहणका थांवा, माता कल्याणी पूली जाती दहै, मूढवाके 
थांवेवाे माता खांडलको पूजते है, गुरु गूजरगौड, गौनारडया तिवाडी व्यास गोत्र 
वच्छंस, वंग, छीतरका, सांवलका सौभावत, मौटावत, पारावत, पारी मूढवे, पटवारी 
मूडवे । 

अटक ३८ | 

अररसिंहजी पेढ गदल्नैत माता संचा संचाय, सती मातरी, गोत्र गौतम प्रथम गुरुगूजर 

गौड ८ पीछे पौक?ण बटु ) जिसको इच्छा हो वही गुरु मानतेते दै कुछ प्रमाण नदीं है, मरो 


` रिया गुरु गूजरगौढ पंचोढी बीजारण्यां मेवाडदेशमे चितौड गढके . निकट दहै, गांव॒धनेतमे 


गुरु यजमान दोनो है । अटल, गौट, णीवा, मरौखिया । 
नाणी ३९ 
इन्द्रसिंहजी पेड, इदा माता नेसल, गोत्र ससांस जसलांस नगवाडया, माता मातरी, शाखा 
ैचिरीय कुष्णयजुर्वद प्रवर ३ गुरु शेववाक, गरवारेया तिवाडी । इेनाणी, नगवाब्या २ । 
सुराब्या ४०. ॑ 
मूरिसिंहजी पेड चौहान, माता सुनधनी, गोत्र अचत्र, गुरूदायमा, नकार आये गुरुका 


+ 
गोत्र सादखास । खराडथा नतर, मृग 
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( २८८ ) जातिभास्करः- 
भन्साटी ४९१. 


माउरसिंहनी पदे, वांस माता चामुण्डा, सती, डाहरी गोत्र भन्सारी मेैरव लावस्यो १ 
सोन्यार्णो २ पित्र्मोा गुरुदायमा, नवार आचाय भन्सालि १ । 
लढा ७२. 
लोहडसिंहजी पढ, पवार माता संचाय, सतीवंचर गोत्रसिटांस यचुर्वेद रामउपाक्तना । 
( गुरु पारीक, गोग्याङ व्यास ›) वृत ३ ठ्टार कौगरढ २ डांगा ३। टा, मोदी मूली, 
अटासेण्या, भाकरोदया, दीग्या, दागडया, धाराणी, ज्ञौला, चौधरी । 
मारुपाणी ०३. 
माख्देवनी पेड भारी, माता सांग, गोत्र मटयास, गुरु पुष्करणा, छागार्णो कौलाणी 
( माङ्पाणी १ मूधा २ मौदी, जूहरी णी, ङौलण भूरा, यह नागौरमं है ) 
| सिकची ४४. 
संकरजी वेढ पवार, माता संचाय, सती भांवज गोत्र कदयप, सिकची गुर्‌, पुष्क- 
रणा जोशी चोकटिया गोत्र पाराशर माता चामुंडा सीलार गुरु वूजर गौढ, उपाध्याय 
डीडवाना आचार्यं गोत्र भारद्वाज । ८ सिकची, सीलार, सीराणी ) सिकचिर्योके रहनेके माम 
हरदेसर, मोकेसर, जगरामसर, दावदेसर, गरबदेसर, वरजांगसर, हारेयासर, रूपाकेसर, 
कीतलसर्‌, भगगू, आसौफ, मणक्रपूर, धृध्याडा, मृण्डव्‌) काद्ध कंकींद, मूरा्सो, नाडोल 
भादर, रावडयावास, डेगाणा, उदेरामस्र, भारौड, डीटघाणा, भीकाडा राहण पाट्डीखोजी 
नीकी धटसर सहर । 
लाहोी ४९. 
लाभदेने पेदतुवार, माता चामुंडा, गोत्र कागांस प्रवर ३ शाखा तैत्तिरीय, विसहर--गोत्र 
फ्तीफडांस माता गाह, गुरु सारस्वत, बडओंज्ञा, . केखवाडया, राहौरी १ विसहर २ छया 
३, कादा ४. 
दोदा-करणअगर्सो वाख्चद, सुत सूजा खुभियान । 
डाहौरी प्रथमादमे, दाददा दद्र वान । 
गदया ५६. 
गोरोजी पेड, गोयर माता, वषर गोत्र गौरांस, यजुर्वेद, प्रवर ३, प्रथम गुरुदायम, 
दवार ओञ्ञा गाडरमाखानीका थावाकहा, अव सारस्वत गुरु है, ल्हौड ओश्चा, शाखा 
अनन्त ८ सामवेद ) गदइया १ चोधरी सोनतमं २ दींगरडा । 
गगराणी ४७ 
गंगासिहमी पेड; गहलोत, माता पाठाय, गोत्र करय, ( गुरु खण्डेकबार, नना जोशी, 
वीकनवृह वभागणक ता वाही, दौ ऽवा १. नानुरया ९, गुह सावत वहोड आोजच ) 
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भाषाटीकासंवलितः । ८ २८९ ) 


ढडथा माता वागरेश्वरी, गोत्र आम्रांस ( वावरेच्य दौडयामं सूनी कस्या माता वागलँद 
गोत्र कपिरास ) गगराणी गगड वावरेष्न्या डौडया काला ५। 
खटच्ड <. 
+हगरसिंहजी पेढ सांखला माता नौसल्या, गोत्र गास खरवड माता, पाढाय गोत्र 
निम्र गुरुदायमा, खरे ड व्यास, थांवा ® ( गुरूदायमा काकडा मिसर व्यास ) ( काट्या 
गुरूदाय काटया तिवाडी व्यास ) ( मालाणी काास्या पहाडका गुर्‌ दायमा काकडा व्यास, 
डीडवाना तथा नागौरका थांवा, ) (माला नींवडीका थांवा) (भाकासरथारायपुरसे गुरु 
खटवड व्यास कुरुधरजीका थांवा, माता फठोधी गोत्र काठांस ( खटवड ) माख्हाणी, 
माता, फल्ौधी पाढाय, गोत्र वच्छस, करवांस ( भाला माता पाडर गोत्र करवम्स ) 
( इवाणी माता फलौधी गोत्र अविदित ) ८ काल्या माता नानण सती रीकासन्‌ ) कौसस्या 
माता फलौँधी गोत्र मूगास, मौलसस्या भाता पाढाय गोत्र नम्रांस । 
खटवड तौडा लोथ लोसल्या नरेसण्या भृतिया माकाणी मूछार खड गांधी सराप भूरि 
मौलसरथा इवाणी काल्या गहट्डा पहाडका माला । 
रखोय्या ४९. 
लोकेसिंहजी पेढ पंवार मातासचाय, सतीखाखंचा गोत्र॒फाफटांस, भेर काढम देस, 
पितर वास्क्यो गुरु सारस्वत, ब ठंओश्चा, गोत्र रराईंस, १ रुखोटथा २ जुंगरांवा ३ भईया 
४ मौटडया ५ मोनाणा £ परसराम । 
असावा &° 
आसपार्जी पेठ, ददियामाता, आसावरी, गोत्रपचास, वालंस नागमाता ददर गह 
संखनारु, नागला तिवाडी, माता गुरांकी आसावरी, ऋषि दधुर, आसाइस मंडौवरा गुर्‌ 
संखवाल मंडौवरा ग्यास गोत्र खलांस गुरुका गोत्र, भारद्वाज यजुर्वेद माष्यन्दिनी शाखा, 
प्रवर ५ गुरुकी माता दृद्ेसर, असावा व्यपती नागमडोवरा । 
चेचाणी ५१. 
चन्द्रसेनजी पेठ दहिया, माता दधवंत, सती पाढाय व पाड गोत्र सीलांस ऋषि 
अरडांस, पाटला भैरव, गुरु दायमा दाण्या व्यास आचा्य॑-रायके कचोल्याके गुरु दायमा 
काब्या, तिवाडी, कचोल्या माता, पाढाय सती पाठर गोत्र॒सिलांस, वेचाणी . दृदाणी 
कचोस्या, कठ्क्या, राय, खड । । 
मान्रू धन्या ५२ 
मोहनसिंहजी पेढ मोदि ` माता माननी, सती जाखन, गोत्र जैसरानी कपिल ऋषि 
( गुर्‌ दायमा जौपट व्यास मानु. घनाके ) मानूघन्या गुरू खंडेखवार, गोत्र पौलंस, कपिक 


माता सुरल्या गुरुदायमा जौपट व्यास, मानूघनाकी खंडेवारलोको 
कष}. ८माता, सर 11181800 ©॥1 (?178210|) ५8 ॥ |[9|॥] नाक. वृति, तो, , ©6810011 वी, 


(२९० ) जातिमा्करः- 


जेष खात खाम दायमो जोपट व्यासकी रहीं, यथा मानृ्न्या, मानधना, चौधरी, स्याद्‌, 
घरडचोस्या सूम सिंगी, हीरा ८। 
| मृडा ९३. 
माधोसिंहनी पेढ मोदिक, माता  भूदर, गोत्र गोवांस, गुर सारस्वत, वड ओक्ञा, केल- 
वाढडथा मेर रण्या, गां रेणकाथावाका गुरका गोत्र भारद्वाज, माता फजौधी भावा केल- 
क्डया रेण्या िलीवार भटनेरा हिरण्या । 


१ मूवडा १० भौराणी १९ अटरेण्या 

२ मोराणी ११ राजमहूता २० प्रहरदाणी 

३ मोदी १२ गौराणी २१५ पसारी 

 माहरुणा १३ .ख्ाणी २२ छोटापसारी 

५५ ससाणी १४ डौडया २३ कौटारी 

६ सांमण्या १५ देव्या २४ वारीका 

७ सकराणी ^.१६ चौधरी २५५ वावरी 

८ भाकराणी १,७ चमदया २६ वर्डिया 

९ भराणी १८ चमक्या २७ दम्मलका 
चौखडा ५४. 


चौखसिंहजी पेड सींदर माता जीवमः; गोत्र चन्द्रांस पितर सारौ जित्यो भैरव यजुरकैद 
भवर ३ सती श्ण गणपति गणाधीश, गुरु गूजरगौड, गोनरड तिवाढी ( चौखडा १) 
जैराम साहने अनेक यज्ञ॒ ओर धर्मके काम कयि, चोख नगरमे निवास किया कीर्ति 
जमत्मे फेरी । 

च॑ण्डक ९९, 

चोपसिहजी पेड चह आान्‌.माता आसापूरा संचाय, गोत्र चन्द्रास, क्षामवेद, प्रवर ३ 
तैत्तिरीय शाखा ) वा अनन्तश्चाखा ८ पुरल्था माता विस्वत गोत्र कछ्वाईंस ) पश्या 
माता देर गोत्र वत पितर चानणेश्वर ( गुरु ष्डीकाङ धामर ) गुरूका गोत्र सुद्र । 


१ चण्डकं ® प्रगाणी १२ माहया 

२ गौराणी ८ प्रहलादाणी १४ सागर 

३ मुरुतानी ९ पूरजिवा १५ सांवल 

४ खकनाणी १० पटक १६ सुखाणी 

५५ मीमाणी ११ वीञ्चाणी १७ सुन्दराणी 
| & माघाणी १२ आषौणी १८ जोग 


((-0. 9\/8) 11118180 ©॥1 (71801104) \/&68 ।\५॥6/11 \/818851. [1011260 0 €870011 


भाषाटीकासंवलितः॥ ( २९१) 


वठद्वा ९६. 

वाघोजी पेढ पवार, माता दिंगखाद, सती गांगेय गोश्र॒वालंस, सामवेद ( वा यज्ु० १ 
प्रवर ३ वानसनेयी शाखा, रुटरामैरव, वरदा माता, गांगञेस पूज, गुर दखवाक पंडित 
८ तेडीोवाठ गुरुगूजर गौड, डीढवाना उपाध्याय आचार्यं गोत्र भारद्वाज, माता सीदर शाका 
माध्यन्दिनी ) वर्द्वा, पडवार, पेडीवाल, राघवाणी कलरणी वेदीवाङ ६ । 

वार्दी ५७. 
षालोजी पेड बडगूजर माता गारस, गोत्र कौरस, सामवेद पित्रा गंगो, मोत्र वच्छस्‌ 
चन्द्रात्‌ भातासौप्तर वारौसी गुरु दायमा बौरढया व्यास तिवाडी कौकाणी ( चन्द्वान्या 
श्रीधाराके वृत्त नहीं वार्दी १) 
वूव «८. 

वाथोजी पेड पवार माता मद्रकाठी गोत्रमूसारंस गुर सारस्वत ल्लौट ओश्चा अजमेरका 
थावा रोष जोधपुर वे वराहे है, यदह जोधुस्का गढमे चामुण्डा माताकी पूजा करते है 
इनकी खापमे वांर नहीं है, वूव वौरय। 

| वांगरड ५९. 

वाघसिंहजो पेढ, वडागूजर माता संचाय, सती धाडायः `गोत्र॒चूडांस, गुर सारस्वत, 
खुवाल जोसी गोत्र चन्द्रास गुरु रखवाङ वांगरडा जोशी मंडौौवरा तापडयागांव डीढवानार्भ 
तापडका रोजगार करते रै, ससी नामसे बजते है, वांगरड, तापडया २. 

मंडावेरा ६०. 

मांडोजो पेड, पडिहार माता धोडेश्वरी रुहं गोत्र यच्छं, थौञेतस्था माता धौकेवरी 
गोराभैरव यजुरेव मण्डोवरकी माता रुई रै, जित ` कारण £ भ रुद नहीं विछाते है, आबि 
` बे सलवार, मण्डोवरासे वृत्त छोडदीरगोत्र भारद्वान, न माध्यन्दिन, यद्खु्ेद, प्रवर 
५ मूता दूदेसर, भंव गुरु दायमा, नद्डया ज्यास, १ मातेसरथा २ धौरे ३ 
सरथा 9 । | 





. तोतटा ९१. `. 

तोरोजी पेढ चडआन, माता लूखर, गोत्र, कपिर यजुर्वेद, शाखा माष्यन्दिनी ऋषि 
कपि, मारीच पितर जारो, साम पितर, जालौ, सामरनरनाके बीचमें स्थान दै, गुरु गूर 
गौड, गोना रढात्रिवाडी, तोतला, वडहका, नागा पटबारी भिराडेमे है सांरन राणाके 
बीचमे खोगटा ओर तोतख्की आमने साभने बरात आगईं परस्पर माग भिरनेके ख्ियि युद्ध 
` इआ, जिसमे करके सिवाय तोतराकी. बरात सव मारी गई, तब उपने दिद्धी जाकर बाद्‌- 
जाते सहायता केकर खोगटासे वैरं छिया, फिर जाखाजी साभर॒ नराणके बीचमे खडा शङ 
गया, यहि प्नीराजीं भीरव्णामसेऽमसिखहो पमे .नपि। टे," अथ तकता "अरि" सआोखताकी 


` {र्द्रे) जातिधास्करः- 


परस्पर यह रीति है किं जां तोतलाजीम यदिः खोगटा परसे वा सभीप पंगतमे जीमनेको 
कटजाय तो तोताको वमन होजाती है, इनका परस्पर सगापन भी करना विषिद्ध ३, रेषा 
छरनेसे तिष्ठते नदीं, कारण कि हाडवैर टै । 
आगीवार्‌ ६२ 
गोनी पेड, भाटी माता भेंसाद, गोत्र चन्द्रास, पामवेद ( तैत्तिरीय खाखा › प्रवर ३ 
गुरू छखववाक, आगीवार । 
आगसूड ६२. 
अगरोजी पेढ तुबर, माता जाखन, गोत्र कडयप, गुर दायमा, डोडवान तिवाडी राम- 
जीकका थावा ३ वृत्त ( पाण्डया १ पौपया २ रामाजीका ) पांढथा पौँठ्याके वृत्त 
गरी, आगसूड १ । 
परताणी ६४. 
धूरोनी पेदपंवार माता संचाय गोत्र करयप, गुरु पौकरभा, विसा प्रोत, पारागोग्याके कृत्त 
नीं परताणी पूदपाख्या दागडया ) । 


नावंधर ६९. 
नवनीतसिंहजी पढ निरवाण माता धरर गोत्र वुन्दारुभ्य अथर्वेद नन्दरांस ऋषि 
गुरुपहीवार घामट गुरुका गोत्र सुद्र । 
नावंधर्‌ घाराणी मौडाणी पनाणी गांधी । 
धराणी धारेण मीमाणी स्याहरा 
धीराणी दुढाणी धनाणी राय 
नवार €द. 


नाननसिंहनी चृवाण पढ माता नवासन सती जाखर नानणांस गोरा भरव ( नवाक 
गुर दायमा नवा आचारज ) खुवारु० गुरु गूजरगौड तिवाडी माता, खुङ्खर, जाखड 
भैरव, चैलक्यो, वारक्यो पिता-( नवार खुंवार २ मारीवार ) 
फलौड &७ 
पालोजी पेड पटिहार; माता चासुण्डा, गोत्र साण्डाक्ष, गुरु गूजर गौड, आचाय डीढ- 
वाना ८ पलमीढ लौसल्या गुर दायमा पलौड व्यास गोरा भेरव ) चितरुग्या गुरु दायमा; 
` पीड आचार्यं गोत्र कौञिक ) ( रावत्या गुरु दायमां कूभ्यानोसी ) ( भक्कड गुरुपारीक 


तिवाडी-¬) ( बेयल्या गुरु गूनरगोड आचाये डीढवाना इष्टी ) 


नक 


। 


। 


( ख्यप ) ( माता ) ( खाप ) ( माता) (खाप) (मातां) | 


प्रलौट, नौसर चावंडया  चासुडा फरौगीवाल नौसल 
निजा ० नौपुदग, 4 31 (व्र, (सदु ००७ . [¬ १ 260 0 6810011 £ 
-गवत्वा नौसर भकट ० दौ 


"वत्वा नस ॐ 


| 


भाषाटीकासंबलितः। ( २९३ ) 


लौसस्या नौसर केला ० वापलैता पचायम 
जुनेसस्ा  जूजेसरी सेटी दायमा डौडथा पंचायम 
गहकडा जूजेसरी चापरा सौदणा मूनीवाक ० 
पर्चास्वा जूजेसरी मोडा ० 9 
तापव्या ६८. 
तेजपाक पेढ चहुवाण, माता आषापूर्‌ा, सती समराई, गोत्र वीपलान मूगेड, गुरु दायमा 
चौरल्या पुरोहित, गोत्र प्रौवणांस, माता संचाय ॒तापडया गुरु सारस्वत बद्र ( पटठीवाक 
चनण ) पुरोदहितोमिं जो आवै सो नेग षाठ, दोनो आँ तो बराबर पावें खापनाम तापडया, 
छख्या खाप दो हैँ ( तापडथा मूगरड छऊाखछया ३ ) 
मिणिया ६९. 
 मौबणजी बेड मौदिरु माता दायम, कौशिक गोत्र, पसारी पीपाडमे हँ, गुरुदरायमा, 
विबाही पौटया १ भिणियार २ पसारी ३ वरघू 9 मञ्गया ५ खर नास्या & मनक्या ॥ 
धूत ७०, 
धूरिरिदजी पेड, घांधलमाता, लीकासण, गोत्र फाफणांस, यजुर्वेद, चीथरयोभेरव, जास 
पितर गुरु सारस्वत, गुणगीखा चायं । 
धुषड ७१. 
धीरसिंहजी पेड, धांव माता फी, गोत्र ओोषैष्‌, वाख्क्यौ भेरव गुरु दायमा 
हेदाण्या जोसी, पितर परवो १ धूपड २ धूत ३ । 
मोदानी ७२. 
माघोजी पेड मोहिडा, माता चामुण्डा, वधरनाखण, गोत्र सांडास, महनाग्रा गुर्‌ सार- 
त्वत, वडओज्ञा, गुरुदायमा, परौड व्यास तिवाडी ८ इष्टी मेरता नगरमे ) ( मडिया 
नागौरमं ) धांबा छापर ३ रौद २ ऊाढणु ३ सातका इसमें सांतेके थावेवार्ञेक 
बृत्त नहीं, मोदी १ वेव मातादाखन २ महदाना माता वषर २ महनाणा 9। 
९ पारेवार ७३. 
पूरोजी पंढपडिद्ार माता मात्री ( मातार ) गोत्र नानांस, गुरु सारस्वत, त्रिगुणायतः 
माता मद्रकाली, सती भात्री १ पोरवार २ परवाड ३ दागडा, भेरोदार्भे, मेडतापरगने 
छ्यात, दागडया ठढामं १ परताण्यामे २ पौरेवाठने २ खाप है । 
२ देवपुरा ७४. 
दीपोजी पेढ, दाहिया कथुवीवाल, अश्वपति वंश, माता पाठाय, गोत्र पारस गुरु दावम, 
नवल आचाय, आदि गुरने वृत्ति छोड दी, अब गुरु पारीक ब्राक्षण हँ, कौशिक व्यासं, 
पुरोहित सुसलीबाल्ा)) “नप्प क्ता धान) “वद्नपु्क। छछतर) ०।८०बह्‌, छइषटक्गारसे 


(२९४ ) ि जातिभास्करः 


कन्नौजको छोडकर दिर्लीमे आनकर वसे, दषियावंदम कुुम्भीवाल इए, इनके साय शष्ट 
मीड थी, यह ए्वीराजके समीप आबकर रदे उसी समय राजवाई पीथर्का विवाह हभ, 
राव समरसी व्याहने आये ओर दहेजमें दीपकुरमान दीवानको मांगा, तव दीवानके 
भिलनेसे जनेक म्लेच्छोको नष्ट॒किया, देवपुर जीतनेसे इनकी देवपुरा छप हई, ओर 
देञ्च २ मं यद्य छगया, दीपाजीके बेटे सिंहजीने रावलसमरसीको दिया । ( पाटकंवर अर्‌ 
कुम्भगदढ घराख्जानाधींग चार रतन चत्रकोरका समप्यातोनेसफाग ) इस पकार ` कुषुम्भी- 
करसे सेवपुरा कहाये । 

३ मत्री ७९ 24 2. 
मानोजी पवार पेट, मातासंचाय, जातू ओसवार, चौप्रटा तिने धरम पाल्जी चौपड 

मन्ती इञ, गोत्र कवसंय सामदेव गुरु सारस्वत बड ओश्चा ८ मन्त्री ) 
सवत्‌ ४२५५ मह्‌ ` श॒क्र पंचमीको साह चौथजी ` राठीने नगर ओसियामे वैर्य यज्ञ 
अरदहोत्सव किया उस समय. ८४ आमके महेश्वरी बुलाये गये, ओर अपने भित्र ओय वाल 
जातीय षमेपालको जुराया, यह मरुस्थरु चोपडा प्रामके रदनेवारे थे, उन्दोनि वैरर्योको 
बडी उज्ज्वर क्रियासे.भोजन करता देखा, तव प्रसन्न होकर उरन्दोनि राटीजीसे कटा हमको 
मी माहेश्वरी कर खो). तव इन्दोनि घर्मपारको प॑चति सम्मति ऊ मरैश्वरी बना ख्या, 
अओौर जनमे छडाकर वैष्णवघर्म धारण कराया, ओर इनको मंत्रिपद्‌ दिया, तवसे मत्र 
भोत्र॒ प्रचलित हा, इनके रहनेका गांव मेरता पारव, मूद्य।ड भकरी सावर आदि 


है, गांव स्रावर सकतावतमिं दोसती इषे, लाडदे कुमारी थी वर तीसराके नीचे आकर । 


स्वमेवासी हआ उसके साथ सती इदं दूसरी पाटमदे सती इई । यह दो पूज्जी जाती है । 
४ नाटङख्खाहार ७६ 

नौरुसिंहजी जादव पढ; मातापाढायं, गोत्र करयपं ( आदि गुरु दायमा, तिवाडी कंठ ) 

कितने एक पारीक गुरूको पूजते हं, गुर शूजर गौड, वीरका डीडवाना १ नौरुका २ नौगजा। 

यूसरी ख्यातं । | 

१ सारडा अपने नानाके “यहां माकं गोदी गयु, . वह॒ मूक २।रडा काया, ओर्‌ 

खगादेमे पाच साख हहं 

२ वाहैती वाघा अंपने नाना माख्के गोदी गया, वह वाषङां कहाया, साख पांच इई । 

३ सौमाणी नानरे ञ्चवराके गोदी गया, वह इंवर सौमाणी काया, साख ५ हई । 

% सारडा खूपचद्रनी सांभरसे काटनियाके गोदी गये । वहं कारुणी सारडा काये, 
साख पांच, गुरु पारीक खरटोौडा, व्यास ननसालके हुए । 

` (८6माब्रह्मा-कीरणनीः शण, -कालातिगृष गोदी गथ सो, की) ` माणुषन्या 

कृटाये साख ५५ टार्के 


भिक भ नोता त = 


भाकाटीक्ासंवलितः । ( २९५५ > 


इस प्रकारसे नागौरमे षेवता नानाके गोदी अभीतक आता है ओौर भी करं श्थानोमिं 

वेटीका पुत्र जौर अपना पुत्र दोर्नोका सत्त्व दत्तक बराबर मानते है । 
धाकडमहेङवरी । 

दीद महेइवारि्योमिंसे फएटकर धाकड महेश्वरी, खंडेलवार महेदवरी, मेडतवाङ व ट कवाङे 
इत्यादि बके जाते है, डट्‌ ओर इन महेदवरीयेमिं परस्पर रोरी बेटीका व्यवहार नहीं दै, 
मोत्र वक उनके यही रै, यह जेपुर, तथा रौँक राज्यम वगरू, महा, निमाडे, रानीखररमे 
मौर कुछ चित्तौरके समीप निवास करते है, वहां ७०० सातिसौ धर टै, यैक राज्यम रघु- 
जातिफे सग॒ भोजन करनेसे लघु काये, गुजरातमे धाकढड गमे मादेइवरी जाति निवास 
करती है । इनकी भी बहत्तर खाप है, यह डीड काते टै, एक समय राजाने इनपर कोष 
क्षिया तब सवसे देशत्यागकी इच्छा की, उनमें बीस कुक फुट गये, धाकेगढमं रहे, शोष सब 
कुर वहांसे चङे गये, इन बीसमें बारह ओर मिलकर सव ३२ हदो गये, इन सबके उपनयन 


होना रै इनका गोत्र छ्खिते रै । 

१- चटक ९, भन्सासी १७ कावंरा २५ धारवा 

२ सौमाणी १० वासर १८ साकौन्या २६ धारवाल 

३ डाड ११ वायती १९ शथीवा २७ मौरी 

४ ज्वर १२ मूषे २० रौहाती २८ मौहता 

५ वजाज १३ टावाणी २१ नागौरी २९ मतीवार .. 
६ राटी १४ डागा २२ गरगौती ३० मेडतवार 
७ मार्पाणी . १५ भटरड २३ लाड ३१ गूगङे 

८ जाखदे १६ तौसनीवाक २४ वधेरलार ३२ कुरुम । 


यह विशेषकर नर्मदाके दक्षिण तर खडवा बुरहानपुर ईइकाकेमे निवास करते दै, भौर 
खडवेरमे नीचे श्वि योत्रवाठे निवास करते है, ओंकार, माख्वी, चडक, शिवाजी, गगाराम, 
चौषरी, सौमाणी, भागाजी, तिका, साडाड, रामाजी, हरचंद, मनीराम, सीताराम, वर, 
रषुनाथजी, मानक, रामगोपाल, बनाक्च, कार वोदरूसा, शकर दास राठी, रामासा, आष 
ल्छीराम, मालपाणी, पदमासा, केनीराम, गोविन्दराम, मालवी, बाहेती, नंदराम, गोविन्द 
राम, काठ्सा, जाखे, मौती, मूषडे, गोविन्दराम,कासीराम, सदोवा, जका, मटक, देवा, 
बुगलाऊ, तौसणीवाल, नागौरी, गजाधर, गंगाराम, सदोवा बभेरबार, मंडरोई, नानापदम, 
इतने गोत्र हैँ इनका खानपान, चालचल्न, गुजरात काखियावाडके समान हे । 

महाजनमाहेडवरी पोकरागोत्र । 

पौकर माहेश्वरी डीड महेरवियमिसे१४ मनुष्य धर्माखदी प्रपचसे धडाडारुकर अरगनाम 

क्ौकरा पौकरजीसे बोले गये उन्दोनि यह अपे अपने नामसे निहित -किये यथा कावस्या, ` 
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दे 


( २९६ ) 


जालिभास्क्र- 


चदेस्या, साहा वीगौया, डडवाडया, सिंगोस्या, दौडवास, घुतावत, बरवट्या, काचरवाख, 
सांभरंथा, कीचक । रोष, अविदित हैँ । 


खंडल्वार म हेस्वरीवेऽ्णव । ६ 


इनमे कुछ गोत्र डीड महेरवारियोकि ट, कुछ खडेकवाङ श्रावकोकि है, 


कूदावार अरौल्या ्ञाखाणी नानत वव मामोडथा 
कूदावत आक्डया रोडवाल नाणीवाक वेद मोरवाढ 
खटबाडया मेरा ठकरथा पचरोड्या वबुसर मेठी 
खीरावाक अमेरिया ठेरार पूवार्‌ भागला रावत्या 
खुरौटा ओट डांस पीतत्या भूकमरिया . रावत 
खरूण्या कलका ताम्य -पाटोद्ा भंडारी राजो्या 
गगाइच्या कटारया तामी पावूबाक महता लंबी 
गोविंदराज्या काटी तामोधी वडोरा मञ्लद्धया सांवरथा 
घीया कायथवाक तोडावाक वसूया माडया सार वृण्या 
घीया. काट दुसज बजरमण्या माणक्वोरा सेठी 
वीयाकाख्वा काठया धामणी वातवाडी मारी सिरोया 
जसौस्या कांचीवाक नारायणीवाङ वामी माचीवारु सोक्या 
इंगाण्या कूढडया नाराणी विंवल मुकमांया हर्चा 


| साडेवारह न्यात । 

यह्‌ अपने २ देशचकी प्रथाके अनुसार मानी जाती हैँ, ओौर उनका भोजन न्यबहार 
उनकी रीतिके अनुसार होता है, यथा श्रीश्रीमारु, श्रीमार, अग्रवाल, ओसषवार; खडेकवाठ, 
बघेरबाऊ, पटीवारु, पौरवाल, जेसवार, महेरवरी डीह, हमडी, चौराडिया यह बारह न्यात 
मष्वदेदा मा्वेकी है, किसी देशम नीचे छिली सड बारह न्यात मानी जाती हँ, चोसवाठ 
श्रीभ्रीमाल, श्रीमाल, ववेरवार, परीवा चित्रवारु, पौरवार, मेडतवार, खडेरुवारु, ठट 
वाढ, मदेरवरी, हरसौरा । यह बारह न्यात गौडवार गुजरात काटियावाडकी है, यहं 

अगमरबार नहीं है, चित्रवारु सामल गिने जाते टै, खडेर जेनी है । 

दूसरी रीति । 

एक समय खडेला नगरम खडप्रत्य राजाने वैस्ययज्ञ किया, वहां चौरासी जात तो षडे 
भोजन सामि थी पर खदेकवारमिं खडेरुवार महाजन, खधेख्वामें ब्राह्मण ओर खडेखवाठ 
खाती यह तीन मिरु ये, तव राजाने विचार किया कि इन तीनों जातिर्योकेशामिर जीमना 
उचित नहीं, तव की पकी दोपकारकी रसोई करवाई, तव खडेक्वार व्राह्मण ओर खाती 
तो प्क्कीमें चरेगये, ओौर महाजन सादे बारह न्यात कचीमे जीमे, वे व र 
(जातम र „ओर खलता महाजनो, जीमगेरगे, वेः) [) न न 


भ्ाव्टीकासंवलितः 1 ( २९७ ) 


मोजन समं शामिर हआ, जो जाति जहांसे, आ उसका वणन इस प्रकार है । राजपुरे 
काटडा खाट्‌गढसे, रिरौडा रीरौगढसे, पौकरा पौकरजीते मादेश्वरी डी डीडवानासे, खडे- 
उवार खडेकासे, प्ह्ठीवारु पाीसे, वघेखार वघेराे, जायवार जायरते, मेढा तवार मेद- 
तासे, ओसवाल ओसियासे, श्रीमार भीनमारसे । 


चौरासी जाति्का नामाव । 


एक समय गोडवाड देदामें पद्मावती नगरीके पोरवाल, महाजनने बडा द्रन्य खचेकर 
यज्ञ किया, उसमे चौरासी जातिके वैरय आये उनके नाम छिखते है, सथको आने जानेका 


खचां दिया गया । 


१ आगरवाल-आगरोतासे 
२ अहाङ्िया-आडनपुरसे 
३ मजौधिया-अयोध्यापे 
% अनमेरा-अजमेरसे 
५ अवकथवाल-आवेर 
आभानगरसे 
६ ओसवाल-ओसियान- 
गरसे 
७ कठाडा-खाटरसे 
८ कांकरिया-करौरीसे 
९ कपोखा-नगरकोरसे 
१० ककस्थन-वाटकरुडासे 
११ कटनेरा-कटनेरसे 
१२ खटबा-खरवासे 
१२ खडायता-खडवासे 
१४ खमवार्-खमानगरे 
१५ खंडेलवा-खंडेरासे 
१६ गादिख्वाल-गोदिर- 
गदसे 
१७ गंगाराडा-गगराडसे 
१८ गोलवाल-गोरगदसे 
१९ गोगवार-गौगासे 


११ 


२० गिदौडिया-गिदौड 
देवगदसे 
२१ चतुरथ-चरणपुरसे 
२२ चकौड-रणथम चक्वा 
गढ ( म्टारीसे ) 
२३ चित्तौडा-चित्तौरसे 
२४ चौरंडिया-चावंडियासे 
२५ जाखोरा-सोभनगदसे 
( जालोरसि ) 
२६ जायख्वाल-जायरुसे 
२७ जायलवार-जेसलगदसे 
२८ जम्बृसरा-जम्बूनगरसे 
२९ टीटोडा-रीरोडसे 
३० टलौरिया-टशेरानगरसे 
३१ दसर-ढाकल्पुरपे 
३२ दसौरा-दसोरसे 
३३ धाकड-धाकगदसे 


३४ धवर्कोष्ठी-धोलपुरसे 


३५ नारनगरेसा-नरानपुरषे 
३६ नागर-नागरचारे 
३७ नेमा-हरिन्द्रपुरीसे 
२८ नवांभरा-नवसपुरषे 


३९ नरसिंहपुरा-नरसिह- 
पुरसे 
४० नागिन्द्र-नार्गेद्रनगरसे 
४ १ नाथचछछा-सीरोदीसे 
४२ नादेखा-नाडौखाईसे 
४२ नोरिया-नोसरगदढसे 
9 पररीवार-पारीते 
४५ पम प्ष्वमनग्रसे 
४६ परवार-पारानगरबासे 
४७ पौकरा-पोकरजीसे 
9 ८ पौरवार-परिवासे 
४९. पौसरा-पोसरनगरसे 
५० वधेरवाल-बधेरासे 
५५१ वदनोरा-दनोरसे 
५५२ विदियादा-विदियादसे 
५३ वरमाका-तब्रहमपुरसे 
९५४ वोगार~विसरापुरीसे 
५, मवनगे-मावनगरसे 
५६ भूगडवार-मूरपुरसे 
५७ महेश्वरी-डीडवानासे 
५५८ मेडतवारु-मेडतासे 
५९२, माथुरिया-मथुरासे 
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{ २९८ ) जातिभास्करः- 
६० भौढ-सी धपुर पाटनते [ ६८ श्रीदंड-श्रीनगरसे ७७ सौनैया-सौनगद 
६१ माटक्िया-माडल्गढसे | ६९ श्रीगुरु-भमूताडौलाईसे जारौरसे 
६२ राजिया-राजगडसे ७० श्रीगौड-सीधपुरसे ७८ सौरंडिया-्चिवगिरा- 
७१ सांमरा-सांभरते वंसिवानपते 


६२ राजपुरा-राजपुरसे 
&% ठ्वेच-खावानगरसे 
६५ लाढ-खांबागदसे 
६६ श्रीमाल-भीनमाल्से 
६४७ श्रीश्रीमार-हस्तिना 
पुरे 


७३ सरेढवार-सादडीसे 
७४ सौरटवाल-गिरनारसे 
७५ सेतवाल-सीतपुरसे 
७६ सौहितवार-सौदितसे 


७२ सडौदया-दिमराद्‌- 


गढसे 


७९ सुरं द्रा सुरपुर अवंतिते 
८० हरसौरा-दरसौरसे 
८१ हमड-सादवाडसे 

८२ हठ्द-हल्दानगगरसे 
८ ३ हाकारिया-हाकगढ 


नरबरसे 


इस भ्रकार पम्मावतीमे यज्ञ हआ, प्मावती नगरके वैश्योनि यज्ञके उपरांत पोरावार पदवी 
पां । यदह गौढबाढकी चौरासी जाति दै 1 
मुजरातदेशका चौरासीन्यात । 


१ अगरनाङ 
२ आनेरवार 
३ आढरवरजी 
 आरचितवाक 
५ ओसवाङ 
ओवा 

७ अंडरा 

८ कदेरवराख 

९ करवेरा 

१० कपो 

११ ककयिया 
१२ कानौर्ट।वाक 
१३ कावोर्हवाक 
१४ कौरटावाख 
१५५ प्रडाग्रता 
१६ घात्तरबाख 
१५ सीची 

१८ सडलव[ठ 


१). 


१९ गसौरा 
२० गूजारवा 
२१ नोयल्वार 
२२ नरसिहपुरा 
२२ नफाटल 
२३ नागर 
२५ नागेन्द्र 
२६ नाधौरा 
२७ चह्त्रवाख 
२८ चित्रोखा 
२९ जारोरा 
३० जींरणव्राख 
२१ नेखवा 
२२ जन्तू 
३३ जमा 

३५ अचिग्रारा 
३९ ठाक्राक 
३६ डडोरिया 


२७ दीह ५५ वेढनौरा 
३८ डींावारु ५५६ भारीना 
३९ तीपौरा ५७ भाडरवाल 
४० तेरौडा ५८ अुडरवाक 
४५५ दसारा «९ भुगडा 


४२ दोइर्याक ६ ० मानतवाक 
४३२ पदमोरा ६१ मेडतवाक 
४४ पलेवाक ६२ माड 

४५ पुष्करवाङ ६३ मीदीरिया 
४६ पथचमवार ६४ मेहवाडा 
४५७ वरूरी ६५ मडाइङ 
४८ वटीवरा ६६ मगोरा 
४९ वादस ६७ मौड 
५० वाघरवार ६८ मांहलिया 
५५१ वामनवाक ६९ मंठोरा 
„५२ वाग्रीवा ७० खड 
५५२ वारोरा 
५५४ वाकमीवाक ७२ लिगायत 


\७२वाचडा 
७७ श्रीमाली 
७५ श्रीश्रीमाक 
७६ सारविया 
७७ सिरकरा 
७८ साचोरा 
\७९, सुररवाड 
८० सौनी 
८१ सौजतवाक 
८२ सौहरवा 
८२ स्तवी 
८४ हरसौरा 


७१ लाडीसाका 
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।, 


१ कपो 

२ कटनैरा 

२ ककद्वन 

9 कमाहया 

५ कटनेरां 

६ काकारिया 

७ कारिगराया 

८ कन्दोदया 

९ खडायते 
१० खण्डवास्त 
११ खडेल्वाल 
१२ खरवा 
१३ गोखाल 
१४ गगेरवाट 
१५ गोगवार 
१६ गोटपुर 
१७ गिदौदिया 
१८ चकचाप 
१९ चकोट 
२० चतुख 
२१ चौरदिया 
२२ जनोरा 
२३ जारा 
२४ नेसवाक 
२५५ टकचाङ 
२६ टंटारे 
२७ नरोडा 


व्यावाटीकासंवलितः । 
दक्षिणकी चौरासी न्यात । 
२९ धवल 
३० धाकड 
२१ नरसिहपुरा 
३२ नरसिया 
२२ नराया 
३४ नागौरी 
३५५ नायचहा 
३६ नाष्ठेला 
२५७ नेमा 
३८ नोरिथा 
२९ परीवाङ 
9 ० परवा 
४१ पर्वाखिया 
४२ पहासिया 
४२ पितादि 
४४ पञ्चम 
४८५ पोसरा 
४६ पोरबारु 
\७9 वघरवोक 
४८ वपञछेवाल 
४९ वदवहया 
ष्‌ | ५। बटेल 
५५१९ वहडा 
५५२ वागरोरा 
५५३ वावरिया 
५५४ निदियादा 


पष्‌ बुदेर 


। 1 
१६३ # 
ज हे 


(२९९ ) 


५७ वौगार 

५५८ वद्याका 

५५९ भवनगेट्‌ 

६० भाकारेया 

६१ भृगडवा क 

६२ महता 

६२ मरिया 

६४ माया 

६५ मांडयिया 

३६ मोडमांढखिया 

६७ मेडतवार 

६८ राज्ञिया 

६९ ख्वेचू 

\९ 9 ल्ट 

१ ‰!साक 

<. श्रानुर्‌ 

५२ सडौरिय। 

७% सरिया 

७९५ स्वारेद्र 

७६ सारडवाख 

७७ स्मार 

७८ सतवा 

७९, सौनेया 

८० हरद (अवक्रथवाख्यष्ट- 
वार अस्तकी अडायिया) 

८१ दरसोरा 

८२ टदाकरिय 

८३ हमड 


८ द्सोहा५ 3\//8111| 11811890 ७१३ कैस्‌ +) \/€५8 [५1५11 \/8। 4 86810011 


( ३०० )  जातिभास्करः- 
अथ मध्यप्देश्ञकी ८४ न्यात । 


१ अगरवाल १८ खदणडउडा ३५५ नागेन्द्रा ५२ वायेच॒ ६९ राखमखा 
२अल्क १९ खौमू ३६ नाडा ५३ वास ७० काड 
२ अचतवाक २० गनेरा ३७ पधवता ५४ वाल्मीक ७१ श्रीमा 
9 अष्टावारिती २१ गोकेचा ३८ पाडा ५५५ मर ७२ श्रीश्रीमारु 
५ अलदउद्र २२ चडचरव ३९ पंचम ५६ मटेवरा ७३ सखाड 
६ गठचक २३ चितौड ० पांतीवाक ५७ भागऊ ७४ सत 
७ ओसवारु २४ जख्हरी ४१ पौकरवार ५८ भुगत॒ ७५ सरखरक 
८ कयौत्या २५ जम्बूसरा ४२ पौरवार ५९ गाडी ७६ सदढेवाल 
९ कररटीवार २६ जारोरा ४३ प्रवरा ६० मथप्रर ७७ सुराणी 
१० कपोक २७ जीगीपारीजी ४४ प्रदमण £ १महेश्वरडीड ७८ सान 
११ करहया २८ जायर्वार ४५५ प्रहराव॒ ६२ मेडतवाक ७९ सौधतवाक 
१२ क्वौढर २९ तचत्रा ४६ फल्य ६३ मौढड ८० हलोर 
१३ ककौला ३० तलनडा ७ वमीवार ६ मांडारा ८१ दरसौरा 
१४ कुथतरा ३१ धाकड ४८ वधेरवास ६५ मंडोहड ८२ हमड 
१५ खडायता ३२ नाणीवार ४९ वघ्र ६६ मंडौरा «८३ टदोदल 
१६ खडेकवार ३३ नरसिंहपुरा ५० वसमी ६७ रासीवाङ ८४ हौहरण 
१७ खण्डवार ३ नागर ५१ वयेडा ६८ रागौरा 


ओषवाक महाजन वैश्य । 


राजा उपदे पवार ओसिया नगरका राजा था, परन्तु राजाके कोहं पुत्र नहीं था, 
राजाने देवीकी प्रार्थना की देवीकी कृपासे राजाके एक पुत्र हआ, उसका नाम जयचन्द्‌ 
रक्खा, उसी समय ऋषिराय रतन प्रमु ८४ शिष्योके साथ उस नगरमे पधारे ओौर िष्यके 
निमित्त आज्ञा दी किं पवित्र मोजन नगरे राओ, परन्तु किक्रीने इनको भोजनन दिया, 
तब एक ब्राह्मण इस शिष्यको अपने यहां ठेगया, ओर बड़ी भाग्यकी सराहना करके खीर- 
खांडका भोजन दिया, दो शिष्य वह पदां ऊेकर गुरुके पास गये, गुरुजीने कहा तमने 
` बड़ीदेर की, शिष्यने कहा महाराज किंसीने कुछ नहीं दिया, केवर एक ब्राह्मणने इतनी 
ुश्रपा की तव गुरुजने धरर कटा यहां एक लाख धर हँ ओर भरेपूरे दै वहांकी यद 
डे, यह कट उस पदा्थको वहीं रखकर राजाके पुत्रको शप दिया किं वह॒ चेतनारहितव दो 
जाय, तत्काल एेसादी हआ सारे नगरमे हाहाकार मच गया, राजा तत्काल शापके समाचार 
सुनकर गुरु देवके चरणोमिं जापडा, ओर पुत्र जीवित होनेके स्यि बड़ी विनयकी, ऋषिने 


जिवादिया मग छागया राजा ऋषिके सामने दाथ बोड- 
छमा पतव , जिवादिया ९५ की \/2181851. [1411260 0 68104011 


 भाषाटखीकासकलकलितः । (३०१) 


कर्‌ खडा दो गया ओर क्डा जो आज्ञादहो सो कर, ऋषिरानने ओौर कुछ न कहकर 
राजाको जैनधर्मकी दीक्षा दी, ओर राजाके जैनघर्म स्वीकार करते ही तव प्रजावगं भी जैनी 
होगये, फिर वह ओस्यासे उटकर भीनमाल्मे वसे क्षत्रिय अठारह शाखके इए, वह स्थान 
पहला ओसवाक काया, इसमे पवार ॒चियोदिया, सिंगार, रणथंभा, राटोर, वंचाल, 
वंचाला, द्या, भारी, सौनगरा कावा, धनगोड, जादम, ज्ञाला, जिद्‌ खरद्रापाट, यह 
सब जैन धर्मावलम्बी हए, फिर ॒पंवारोकि रासनकारमे कुछ रोग वैष्णव हए, इस प्रकार 
उस नगरके वैरयभी कोसवार नामधारी नैनी इए, ओर वदांके नरपतिर्योके गोत्र जैनी 
होनेते इनके भी वही गोत्र हए आज भी यह रोग बडे धनी हैँ । 

इनकी उत्पत्तिका समय संवत्‌ २२२ है, ओसिया नगरके राजा उपकदे पंवारकरू रतन- 
प्रभुजीने उपदेश दिया, ओर पहला गोत्र. कांकश्या प्रगट किया, पीठे जाति नाम ओौर 
ग्रामके नामसे सवत्‌ १७०० तकं १४४४ नामतक सुनेजाते हैँ कुछ विरूयात ङ्खते हैँ । 
-श्रीहिमन्द्रं सूदिजीने मक्थारको शिष्य किया वह छाकेण राठौर वंदा चीपडा, माता, संचिकाय, 
डांगी, धाकड, धूम्या, पींपाड, नवर्खा माता, आसापुरा, कूकड, चीपडा, गणघ, चीपडा, 
सादे, यह पांच गोत्र भाई है, कूकड गोत्रसे चार गोत्र ओर परगट हए, पामेचा पौकरण 
मात।संचाय, संवत्‌ २४२ में प्रगट हए, मरडयासौनी, पौकरणा, राठौर, ्रामहटा, खारक 
दीक्षा दी, बडोरा, मातावर्‌, वल, ( वरडिया वरड, वाघमार, माता पेैचाय, आि- 
नद्यक्ा जौर चैतद्यक्ला नीमी पूजी जाती दै चौरवडिया, मातासंचाय, ¢ गोत्र भाई है, 
आमदेव, गादिया, गोलेचा ओर पारख, भेसासाहके वंशम चौरवेडिया गोत्र प्रगट इमा, 
मरा, खान्या, भीलमाल, गौखश, नपावल्या, सांखला, सुरपुस्या. खुकठेचा, वापणा, वौल्या? 
सेदिया, दक सीयाल, साञेचा ४० पूनमिया, नावड़ा, दींगण, डनिया, आलावत, थरावत 
मौहिवार, खुडया, टोडरवाल्या ५० माधौरिया, गडिया, गौढवाब्या, पवा. गांग, दषे 
डिया, संगवीं, सांढक । साड, सियार ६० सारेचा पूनम्या, यह साड आदि चार भाई हैः 
साड वौरवा,बरड ६३ माता आसापुरा हल्का पूजन, आशिन ओर चेत्र शङ्का नौमी पूजी 
जाती है । वावेखा चह भान सुनिचन्द्र सुरिजी चक्रेशवरी देवीका पूजन;नगरओसिया,मदमांसका 
त्याग, संवत्‌ २४२ के पीछे भोनमार आया, संवत्‌ ५५५१ म पंचोञेपनेका काम॒पंचोरीं 
वावेट० संगवी वावेल्मेसे संवत्‌ १२७४ मँ वावेर गुसजनी काये, मर्धारगच्छको रत्न 
प्रथुने दीक्षा दी । 

तस्या तेररा करुहेडा, पारसनाथजीके यहां तेर ख्या जाता था मंदिरके स्यि तेर 
खरीदा जाता था, संवत्‌ १५२० जिस् समय रानाजीने नाम कढाया तो तेखा तेलरा काया 


श्रीहिमचन्द्र सूरिने विज्ञान दिया, सोलङ्की राजा सिंषराव सोरङ्कीको दीक्षा दी उसे शोदोखया 


कोचर-यदह भी इस जातिकी बोक हैँ किसान एक विदिया पाटी थी वभीसे यह 
वाद दभा केटितिप्सविरदासिप्कीटसिके भयस वह कीक ०७०९५ 0\/ 66810011 





(३०२) जातिभारष्डरः-- 


७० तातेढ गोत्र चखा माता सचाय लढा माहेश्वरी विज्ञाम दिया संवत्‌ १०१६ मे। 
देवीपूजा इनके यदटां नाधिन ओर चेत्रह्यक्छा नोमीको होती है, नावेडा, भीमनाक 
ग्रामको बोध दिया, सटधारगच्छ सलाटदेगोत्र, कावडया आकाद्मार्गे परविया, नेणेसरमाता 
अंबिका द्द्तरवाल नगवल्या ९० सन्तनाथके परसादसे ज्ञान दभा, नादेचाको नदराय 
दीक्षा दी, विजयागच्छ ( सोनरा चटभआन संवत १५३२ विजयगच्छ ) ८९ सचेती 
दिल्टीवार्‌ पवार मातासचेती मकधार पुनभिियागच्छ ) खोढामाता बढवलपूजा आधिनञ्चक्का 
९ जैत्र्॒क्ला अष्टमी । श्रीश्रीमाङ श्रीमाहाल, गेवरिया याखा, मातात्रमश्ञांतः चेत्र्यक्ला 
नौमी आधिनद्य्बडा नोमीकी पूजा होती है, संवत्‌ २४२ में मर्धार गच्छको ज्ञान दिया, 
दिल्छीवारु मातासैचाय चेत्र्यक्ला ९ तथा आश्चिनद्यक्छा नौमीकी पूजा ओसियाढोडके 
भीनमाठ जावसाया वरिणी भटा ९० संवत्‌ ४९० मं दीक्षित हआ, < पू्वंमदेश्वरी मूषडा 
प्रदायिनी बौरीग्राम मटागोत्र ) वीराणी वीराजीरसु वीराणी हा, ददो प्रकार इषए 
८ वाफणको उेचन्जीने ज्ञान दिया वाफणामे २२ गोत्र है, मातासंचायं श्रीरलनप्रसुजीसे 
दीक्षित सचेती माता सैश्वाय संवत्‌ २४२ । सुराणा सांखला पवार जगदेवने हेमचन्द्र सूरि 
जपे बोधछिया. जयद्रवक्ते पुत्र सूरिनी ओर मधुद्धवजी इए सारिजीका सुराणा सांवल्नीका 
घांखा, माताबुश्ाणी ओर कोसल सवत्‌ १०३२ मं अत्र पांचवां कहते हं, सुराणा, 
सांखला, ककरेचा, फलोदिया, नखत ८ सुरपुखा माता आसापूरा ) सृकठेचा शिशौदिया, 
वप्पारावलक्रो बोध दिया, वापाके तीनपुत्र दए, राका, माक ओर श्रवेण रांकाका राक्छ 
डमरपुर प्राम माफका, राणाजी चितौर गादौ श्रवणकी सि्रौदिया नादार्‌ १०० सराह 
कक्ष्मणजी मश्वरी मूधडा, जिसके सृंडाजी गुरुपरतापसे पुत्र इञा, नाहरीनेचुगी तिनरो 
नाहार श्रीमल्धारगच्छ संवत्‌ १०३२ । वापणा पवार वंश मतास्चाय आश्विनञ्ुक्ला 
नौमी पूजती दँ, अ।चार्यं हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, रांकावांकाको, रांकाजीका राका 
बीकाजीका दक्वह्भी माम रांकाजीकरा वक राका, काला गोरा सेठी, पावरा, ( वांकादक ) 
यह छः योतभाईं है, दक संवत्‌ १२७५ मे तेजपाठजी वलन्तपालजीकी बातीमे शीर 
मलधारगच्छें पंचमकी सव बात पाठी दैमचन्द्राचायजीने विज्ञान दिया, खीमसरा वश्व्ड 
माताख्खानस सवत्‌२४२ भर्धारगच्छ भट्रारक हेमचन्द्र सरिजीने दीक्षा दी, सीवसर भ्राम 
वासलेमर्मे मिला, जिसे खटवडखींवसरा काये, खींवसरा खा गांव खाट पूरणमरजी 
पवारने बोध दिया (वव ११० पवार वंस २४२ भिति माह द्धि १४ उानिवार ) महाः 
रकजी श्रीहेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, ववरेग्रामर्मे साहनरायणदसजीका कुछ निवारण 
किया, ओर उनको श्रावक धमे धारण कराया) उनके पुत्र १३ इए उनके १६ गोत्र इए, 
दंवमाय जलावत, पालावत थरावत, मौही वार, खुडदया, दौडरवाल, माधौरिया, गडिया, 
ौढवाडथा, पटवा, वीरावत, दूषेडिया, गांग॒ गौध इन सोलह गोर्तोफी माता सचाय है, 


तन न्दे = बेरासे - ~ गोधाणीमे णी 
मकिनष्चक्जा न्तत ५ £ ॥ (९), पृञती ॥ ‹जाती, द ५ गु . 21011260 अ 


भाषारीकराक्तबलितः । ( ३०३ ) 


माया, देवलकराया समेत सिखरजी आवूजी गिरनारजी, दादा ऋषम देवजीकी यात्रा की, 
सवत्‌ ४५२ मे पुण्य किया कुष्ठ निवारण इभा, गौधगोत्र स्थापन किया गुरुकरा पद्‌ पूजन 
किया, गुरने कल्पसूत्र मोतिर्योकी माला चन्द्रव ७ मोहर २५ रुपया १०००० चेला १५ 
भट किया, उस समयसे मलधारगच्छका श्रावक अगीकार किया, पुण्य यथा गोत्र १६ 
( १२६ गेकडा गहलोतवंश नागौर नागौरग्रास सेवत्‌ १५५५२, मातादादिमा पूजी जाती हैँ 
भटारकजी श्रीहेमचन्द्र सूरणजी नाडौर आये, तव गहलौत गुरुका घोडा देवनोसे मोहरोका 
तोवडा भरके चढादिया, घोडेने मोहर नहीं खाई तव गुरुने कहा तोवडा गहर्डा है घोडा 
तो दाना खाता है तवसे गदर्डा गोत हआ, माता जायमा पूजी जाती ह आशिन द्धि ९ 
ओर चेत्र यदि ८ पूजी जाती है । पगारया, खतपी मेडतवाक, शकरदासजी प्रोहित स्कर 
दाप ब्राह्मणने भीनमाट नगरमे शिवधर्म द्वारा दिया ओौर जेनमत धाण किया, कुष्ट रो 
नि्रारण हमा, उनके खेती ओौर पगारसी दो पुत्र इए, पगारसीका पगारया खेतसीका 
वेतसो गोत्र इआ, पीडे मेडवार हआ इन तीनोमं माता सौहिर पूजी जाती है मिती 
आशिन ञुञ्ुङ्का ६ ओर चेतश ६ पूजी जाती दँ मरुधारगच्छको आचाय श्रीहेभचन्द्र 
जीने विज्ञान दिया । 

जैनमतके ८४ गच्छ । 

१ अनपुरा १८ मधार ३५ धुधरवार ५२ वेरा ६९ युजादरा 

२ आगमियां १९ गुदावाछ ३६ धोषवाछ ५२३ वाईट ७० मुहडामी 

३ उटविया २० चितवाल ३७ नागौरी ५४ विगडा ७१ मोगडिया 

४ ऊघगच्छा २१ चित्रवाक ३८ नागदी ५५ यिजोहरा ७२ मोरेवडार 
५ कनरसा २२ चीतोडा ३९ नाणावाल ५५६ बुतपुरा ७३ रूदेखिया 

६ काछ्ञिया २३ छातरीवाल ४० नागरकोटी ५७ वोकडिया ` ७४ रेवडवा 

७ काबोना २४ जगायन ४१ नाइक्िया ५८ बवोरसडा ७५५ साघुपुनमियां 
८ किरेडिया २५ जागर ४२ नेगमिथा ५९ भरव्छा ७६ सांडोग 

९ वुचडिवा २६ जालो ४३ पंचवर्हण ६० भरनरा ७७ साचोरा 
१० कोरादार २७ जीरावास ४४ पलीवाक ६१ मावरगा ७८ सिषती 
११ कोक्ठीपूरा २८ जीणदारा ४५ पालनपुर्‌ ६२ भिन्नपाल ७९ सिद्धपुरा 


१२ खरतर २९ डाकोडवा ४६ पुनतरा ६२ भीमसेनी <° घुराणा 
१३ खम्भायती ३० तपा ८.७ वरट्वा ६४ मंडार ८१ सुपादिया 
१४ खंभानिया ३१ तीकडिया ८ वडगदछा ६५ मलधार ८२ सेवता 
१५ गुवेखिया ३२ दासस्वा ४९ वदेडिया ६६ महषर ८३ संगडिया 


१६ गछपाख ३३ दौधदणी ५० पडोदिया ६७ मसौनियां ८४ ₹ंसारिमा 
१७ गंगेखरा ३४ धर्मधा ५६ ब्रह्माडिया ६८ मांडणिया 
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(३०४ ) | जातिभास्करः- 
गच्छाकी उत्पत्तिका समय । 


सवत्‌ ९९४ मं पथम पौसालमंडीलगच्छ हआ । 

संवत्‌ १००१ में खतरगच्छ उज्ज्वल महात्मा काया । 
संवत्‌ १२१४ मं आचल्यगच्छ इजा ॥ 

संवत्‌ १२३४ भं नागौरी तपाहर सौरागच्छ स्थापन हआ । 
सवत्‌ १२५० मं आगमिया पुनमियां महात्मा हआ । 
संवत्‌ १२६५ मेँ तपः प्रथम तपगच्छ चित्रवाद दोनोकि तपकरनेसे तपोगच्छ हा । 
सवत्‌ १५२७ में तरयति तरे उदेपुरिया भवसरिया इञा । 
सवत्‌ १५२३ म महताद्कासे दकागच्छ इआ । 

सवत्‌ १५३१ मं स्वयद्का इञ । 

संवत्‌ १५१८ मे कुबरमति इञ । 

संवत्‌ १५.७२ में तपाजतीने किंयाकर उद्धार किया । 
संवत्‌ १५८३ मे आनन्दविमलक्रिया उद्धार किया । 

संवत्‌ १५७६ मे पायचन्दर क्रिया उद्धार किया । 

संवत्‌ १५४४ बीजामतीठकार्भेसे है । 

संवत्‌ १६०२ आंचछिया क्रिया उद्धार की । 

संबत्‌ १६०५ खरतर क्रिया उद्धारी । 

संवत्‌ १७३५ छकामेसे दढा वीजामती दो निकले द्रं । 
संवत्‌ १७३ हाजी साधुकी ओौपधीसे पगर हआ. 


वसमत्‌ । 


आंचजियामति, पाइचन्दमति, काजामति, पारनियामति, द्कामति, साकरमति, कौथ- 
लामति कडानामति, आतममति, बीजामति, ठ्कार्मेसे निक्ठे । ` 
गोरारा महाजन । 
` आवक तीन प्रकारके होते है, गोरारे, गौरसिंधारे, गालापूर्व, यह भेद है, इन ठोर्गोका 
जनमत दै इनका रहना ग्बाछियर इटावा आगरेके इलाके है, इनके २२ गोत्र सुनाई आते 
ह । पावके संगे, गयेलीके सगं गौरिया, वेदगोत नरवेदपुरवेद, सिमरेया, चौधरी, कूकन्या, 
उद्यागोत, तसरिय, बडसइया, तेतगुरिया, चौधरी बरादके, सराफगोत, अवद्इया, इनसहमा 
गोत, कौशाडिया, सौहाने जमघरिया, चौधरीजासुद्‌, चौधरीकौरते, वरेइयागोत । . 
वधेरवार ९२ गोत्र । । 
वर्चेरबाक महाजन गांव बधेरामं राजा शृद्धसेनके समयम 
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१ अवेपुरा गोत 
२ कटास्या गोत 
३ कोरिया गोत 
® खटवड गोत 


& साखून्या गोत 
७ धनौत्या गोत 
८ सावधरा गोत 
९ वावस्वा गोत 


११ वागडया गोत 
१२ हरसौरा गोत 


` १३ सादूला गोत 


भटरारक श्रीरामसेनजीकी स्थापना १०८ इनकी उत्पत्ति नरसिंहपुरा 


भावाटीकासंवलितः। 


बावन गोत प्रगट भये उनके नाम । 


१५ भाडास्यागोत 
१५ जिराखीवाण गो ° 
१६ सूया गोत 
१७ जोगिया गोत 

५ लावावास गोत १८ निगौत्या गोत 
१९ कावारिया गोत 
२० ठाइया गोत 

२१ कुचीजियः गोत 
२२ मादस्या गोत 
१० सीषाडातौड गो० २३ सेठिवा गोत 
२४ सुडवाक गोत 
२५ सांमस्यागोत 
२६ सरवागस्या गोत ० ३९ देहतगैडा ° 


२७ वनवाढया गो० 
२८ धौल्या गो० 
२९ पगास्या गो० 
३० वौरखडया गो० 
२१ दीवडया गो० 
२२ वरमूढया० 
३३ तात॑हडया ० 
३४ मंडाया गो० 
३५५ वाङ्द्‌ चट 9 
२६ पीतल्या० 

३७ दगौखया गो° 
३८ भूख्या गोऽ 


नरसिहपुरा महाजनचैनीं गोत्र । 


( ३०५ ) 


४० पापत्या गो० 
४१ भूगखार० 
४२ सुरलाया गोऽ 
३ गवार गोत 
४. ठगगोत गो° 
४५ सौराया गो° 
४६ केतग्या गोत 
४७ वहारिया गो 
४८ सीलौस गो० 
९ स्रडया गो 9 
५५० चमास्या गो ° 
५५१ सावुन्या गो० 
५२ अविदितगो ° 


नगरसे हे । भटार- 


कजीने श्रीरामसेनजीके उपदेशसे जेनधर्म त्यागकर नृसिहवम धारण किया- 


खटनर 
पुल्पगर 
भीढ्डदहोडा 
विभडिया 
पवरुमथा 
पड्तह्‌ 
सुमनौहर 
कठसथर 
कुकरूरौ 


कौरटेय 
सापडिया 
तेलिया गोत 
वलौला गोत 


वारणी देवी 
एवह देवी 
अवाईं देवी 
धर्‌ देवी 
पवाईं देवी 
पठ्वी देवी 
सहनी देवी 
मौरिण देवी 
चक्रेश्वरी देवी 


बहुरूपिणी देवी 


पसावती देवी 
कातेश्वरी देवी 
अवा देवी 


खलण गोत 
खांभी गोत 
हरतौरक गोत 
नागर गोत 
ञ्ञडपडा गोत 
जसोहर गोत 
वारोड गोत 
कथोरिया गोत 
पश्चोकल गोत 
मौकरवाडा 
वसौहरा गोत 
रयणपारला 
अभथिया 
मुद्रपसार 


कंटेश्वरी देवी 
वरदासन देवी 
चक्रेधरी देवी 
नीणेश्वरीदेवी 
पिञ्चाची देवी 
ज्ञाञ्चणी देवी 
पिपा देवी 
पिरण देवी 
मौरण देवी 


सीवाणी देवी 
रयणी देवी 
रोदिणी देवी 
भवानी देवी 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (?1800८1||) \/€५8 [५6|| 8181851. [1411260 0 66810011 


जातिभास्कछर- 


खंडलवाट । 

धन विषयमे वा आचार व्यवहारमे खण्डेखवार भी अभ्रवारोसि किसी प्रकार कम नहीं 
है, जयपुर राज्यके खण्डेखानगरके न[मसे इस ॒सम्प्रदायका खण्डेरवार नाम हुजा, एक 
समय खण्डेला नगरी राजपूत शेवावर्तोका केन्द्रस्थल थी. संवत्‌ १ मे जिनरैौनाचाय 
५०७ सुनिराज साथ लेकर माष छदी पन्चमीको खण्डेलानगरमे आये उस्र समय वहाका 
खण्डेढगिरे नाम राजा सूर्यवंशी चौहार राज्य करता था, उसमं ८३ गाव र्गते 
थे, उस समय वहां धरधर महामारी विप्रूचिका फक रदी थी । जिसके कारण देम 
हाहाकार मच रहा शा, अनेक उपाय करनेपर भी जब्र महामारी यांत न हृदं तव राजा 
उन ५०० मूनिरार्जोकी शरण गया अर यड प्राथेना की, तवर ऋपिराज् बोके जैनधर् 
स्वीकार करो, देश २ मे भगवानकी प्रतिमा पधराओ शति दोगी, राजाने रेमादी 
किया, ओर देश भरम चाति इई, ८२ क्षत्रिय ओर दो गांवके सुनार हाजिर थे, सव श्राक्क 
धर्मे दीक्षित दए, राजाका साहागोत सोटीकाराता साह काया, दोष गांोके नामस 
गोत है, साहकी देवी चक्रेदवरी है. देष तिरासी टकुररोकी देवी अपने राजकुटकी है 
ओर गांवके नामपे गोत्र चरे ओर ८४ नाम हुए, उनके गोत नीचे टिखते हं । 


( ३०६ ) 


स° गोत्र वेडा उत्यत्िम्राम द्वी 
१ साह चोहाण। खण्डेले चक्रश्वरी 
र पारणी ठुबर पारणी वणा 
३ पापडीवा अहण पायरी चक्रेश्वरी 
¢ दोसी राढोर्‌ तेसणि जमवाई 
५ तेटी मोरवसी सेढोक पश्रावती 
६ भोसा चोदहाण मावसो चक्रेश्वरी 
७ चादिनार चन्देल चीदवारी मातणी 
८ मोटा ठीमर मौटोल ओरारी 
९ नरपत्या सीगहं नरपत्य ओमणी 
१० गाधो गौड गोधागी नह्धणी 
११ अजमेरः गौड अजमेर निमी 
१२ द्रडोया चोहाण गाधो यकरेवरी 
१३ गरिया चोहाण गधिरो चकरेश्वरी 
१४ पादारया चोहाण पारी चक्रेधरी 
१५ मृ सौरदेसरयवं ° मूछड आमणी 
१६ वत्र सुनाक खेढेके मोही 
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[- 1. 

१८ 
१९ 
4. 
२१ 

र्र्‌ 
र 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
र 
३9 
३५५ 
३६ 
३९७ 
३८ 
२९ 
9 
५१ 
र्‌ 
४२ 
21 
8१ 
४६ 
9\9 
9 ८ 


गोत्र 
वजमहराया 
पारोदी 
गंगवाल 
पांड्या 
वीलाला 
विनाइका 
विररा 
वाफलीवा 
सौनी 
काक्षखीवा 
पांपल्या 
सौगाणी 
ज्ञाज्ञरी 
पाला 

वेद्‌ 

ट्म्या 
बोदोरा 
फाला 
खावरा 
रोहाम्या 
ठदाडया 
भटज्ञाली 
दगडया 
चौघरी 
पोडल्या 
दगडया 
सावुण्या 
नोपडा 
मूलराज्य 
निगोत्मा 
पिंगल्या . 


भाषाटीकासंवलितः । 
वेच उत्पत्तिप्राम 
सनार खंडेके 
तुवर्‌ पाटोद 
कवा गगवाणी 
चोहाण पाठरीमृे 
टीमर वञ्चिविखा 
गहलेत विनारख 
कुरुवशी खाडिविखा 
मोहल वोकांरीं 
सोर सोनादी 
सोदिल कासली 
साराद्‌ पापली 
कोटस. वं. सौगाणी 
क्ाहा द्ञ्चरी 
कुःरुवंशीज्ञा कुरुवरशी 
सोर पावड 
पवार टौगे 
सोर बोडड 
कुरुवरौी कुरवंीजञः 
चो्हाण छावड 
सोरदं हैहज 
मोरवार्बेज्ी खाहड 
सोली भदज्ञारी 
सोकुखी दगरोँदी 
तुबर चौधरी 
गहैरोन पोर 
सौ गदीड 
सौढा साबूण 
चन्दर अनोपगद 
ऊरुबली मूलराज 
गौड नगोती 
चो्हाण पिगक 


(३०७ ) 


देवी 
मोदणी 
पद्मावती 
जमवादं 
चक्रेश्वरी 
सौसली 
चौथी 
सानली 
जीणी 
मणी 
जीणी 
आमणी 
कनहड 
जमुनाती 
लोहणी 
आमणी 
पावादी 
सीतख 
खोद्णी 
आर्रोली 
अआमणी 
लोखलीं 
जमनी 
आम्ष् 
प्राचत्ती 
श्रदेदी 
मातरी 
सोनली 
नादणी 
चतरेन्वरी 
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(३०८ ) 


संर 
0 3 
९9७ 
५९९ 
५५२ 
ध्वर्‌ 
९५४ 
९११५ 
५५६ 
६१६७ 
९५८ 
५१९, 
६० 
६९ 
६२ 
र 
&9 
६५ 
६९६ 
६७ 
&८ 
६९ 
१ ® 
७२१ 
७र्‌ 
५७२ 
९७9 
५७५ 
७९ 
&ॐॐ 
७८ 


जातिभास्करः- 


गोत्र वेश उत्पत्तिग्राम देवी 
भूरण्या चोदाण भूलनका चक्रवरी 
बनमास्या चोदाण बनमाला चक्रश्वरी 
अरडका चोदाण अरटका चकरेश्वरी 
रावत्या ठीमरसोम रावत्यो अरोटी 
मोदी रीमरसोब मोद्यी अरोटी 
कोकरोज्या कुरूश्च कोकराज सोनटी 
राजराज्या कुर्वश्ची जगराज , सोनरी 
छाहटया कुरूवञ्ची छहडी सोनरी 
ड्कडयथा बुजक्वंशी इकडी हेमादेवी 
गोतवी दुजरी गोतडी हेमादेवी 
वोरषंडया दूनिर वोरखण्ड हैमादेवी 
सरपत्या गोहिर सरपती यजीणिदेवी 
चरकण्या चोहाण चरकोनी चक्रशवरी 
सावड गौड सरकोनी नांदणी 
नगोदया गौड नगद नांदणी 
 निरपोस्या गौड विरपठ नांदणी 
पितल्या चोहाण पितरगांव चक्रश्वरी 
करुभान दूजिर कुकमाना हैमाख्देवी 
कट्वाग गौड कडवागरी नांदणी 
सोमसा चोहाण सौमासका चक्रश्वरी 
हक्टया मोदिक हर्योनी गीणिदेवी 
सोमगया गदिलोत सावद्‌ चोथिदेवी 
वेष सौढा वावला तकसरी 
चौवोस्या चोहाण चौरारो चक्रश्वरी 
राजस्या सोढा राजहस संका 
अहंकाय्या सोढा अहंकार संका 
भुसावरी कुरुवशी सावर सोनली 
सोरुससा साटा मादवेश्वर संकारे 
मांगद्धया ठीमर भणइ रोली 
रुदाडया मोरवंडी लाहेह लोसणी 
कत्रपाल्या वीजौख खेत्रपारु हैमादेवी 


९७९ 
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भाषाटीकासवलितः- 


स9 गोत्र वेश 
<० राजमडया कादा 
८१ जमवीजा कछाहा 
<र्‌ जर्वीना कृछाह्‌ 
८३ वैनाडथा दीप्र 


८9 करटीवाक सोटा 
अथषटूदशनानां षण्णवतिभदाः। 


अथय जेनभेदाः। 
१ चौदसिया  आंचजिया 
२ पुनमिया ५ बुखिया 
३ आगमिया ६ ऊकट 
अथ दिगंवराः। 
१ कष्ठ श्रंगी ६ परणिया 
२ मयूरश्चेगी ७ वैसागारि 
३ दिमाक्डा ८ वैय 
$ नटावानागारिया ९ शत 
५ जागारिया १० पुजारा 
इति जेनमेदाः 
अथ बौद्धभेदाः। 
१ चांदा ९ माड 
२ सानघडिया १० विर 
३ दगडा १९१ पादमा 
 ठांगरा ९२ दुरा 
५ मूतवा १३ गरोडा 
६ कमालिया १४ गुणघुी 
७ मूल्थाणिया १५ जगदीषया 
८ पेटफोडा १६ वोगवेडिया 
इति बौद्धभेदाः । 


( ३०९ ) 
उत्पत्तिम्राम देवी 
मूराद जमाह 
जर्बानी जमवाद्‌ 
नख्वानी जमवाईं 
वनपड रोली 
ख्टवो रोरी 
अथ चावाकमेदाः। 
१ जोगी ९ नमोषनेतरि 
२ हरभेखख्िया १० रसाणिया 
३ इदरनाछ्या ११ षनु्वादिया 
9 नागदामनि १२ भिश्च 
५५ तोतरूमति १२ उम्बर 
& भारमतिया १४ मत्रवादि 
७ उरुकुरमती १५ खाख्कमि 
८ गोगमनिया १६ यात्रदाय्क 
१७ नोरसि 
इति चावकाः 
अथ जैभिनिभेदाः । 
१ ब्राह्मण ९. ज्योतिषी 
२ वास्तिय १० पंडित 
३ अभिदोत्री ११ चतुसैखपा० 
% दीक्षित १२ कथकः 
५ याज्ञिक १२ केहख्िया 
६ उपाध्याय १४ वैष्णव 
७ आचाय १५ कउतगियः 
< व्यास ९६ वड़मा 
१७ भार 
इति जेभिनि भेदाः । 
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(३१०) जविनास्कःरः- 


अथ सांख्यभेदाः। अथ नैयायिकमभेदाः। 
१ भगवन्‌ ९ छ्गा १ भरटाः ९ नन्नाः 
२ त्रिदडीयः १० गुगख्या २ शेवाः १० जयाच्काः 
३ स्नातकाः ११ ठभिक २ पाड्यपताः ११ एक भि 
® चाद्रायणः १२ गल्वहदिया  कापाक्ियाः १२ धाडिवाहा ` 
५ मौैनिया १३ श्चखिया ५ धंरालाः १३ जमरी 
& णुणिया १४ कलेषरिया ६ षाहया १४ पथियाणा 
७ कविया १५ अवतारिया ७ आकडाः १५ मटपति 
८ कुराडा १६ स्वामिबा ८ केदारपुत्राः १६ चाररषी 
१७ नागरिया | ९.७ कावयुखा 
इति सांख्यभेदाः । इति षडदशनानां षण्णवतिमेदाः समाप्ताः । 
वेटके शये इए सातश्चतसंज्ञावीं पत्र. 
श्री. ऊ. कसेरा कूक्डया 
` ओचदाणी | उखाणी कोडयाका कुल्थ्या 
श्रीचंदौत ऊनवाक कूया कलाणी 
अ. ऊधाणी काहा कांकाणा 
क. कानुगा कःलाणी 
ह कोठारी कचोल्या कलत्र 
- व्रः कोठारी कासद्‌ कलठ्क्या 
त कौटारी काकडा कांकांणी 
कौटारी कदसूरा कवरा 
आसौफा कौटारी केसावत कंसूम 
अठनतण्या कौठारी करनाणी कस्या 
अदेरण्या कौटारी काकन्या कीपा 
अपेिगौत केला कान्दाणी कर्मसौत 
मसात्मा केला क्रिंस्तन्या करनाणी 
क केटा केरा कह्रा 
नात श्याल कम॑चन्दौत क्रमसानी 
अ. कयाऊ कपूरचन्दौत काटाणी 
इ. काज काल्या केटावन्‌ 
३ णी कदास करौञ्या कजा 
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£ 
५ 


ष्‌. 
षरड ( सारड 
व्रड ( टव ) 
षरड ( ऊव्र्‌ ) 
षडर ( चेचाणी ) 
षृच्या 
षुवाल 
षागदा 
षटमल 
घावर्‌ 
षेमाणी 
पेताणी 
षटवड 
वेतावत 
षोडावाका 
परनाछिया 
षावाणी 
पीवडथा 
पूमडा 
ये्टीव्‌।ख 

ग. 
मम्राणि 


चोपा 
चटाङ्का 
चिमक्रया 
श्या 
चेनाल्या 





(३११ ) 


अआचाटीकासवटितः । 
| द्लीतडया 
चापटा ञ्ञारखरिया 
चांवडथा ्ाटरिया 

# ट 
चतुरथुजाणा र 
चमार्‌ } टोपीबाखा 
चापसाणा टीटखावत 
चौषाणी वाणी 
चङ्क ठ, 
चाच्या साङ्राणी 
चेचाणी ठीगां 

ॐ. ड, 
छापरवाठ हागा 
छाख्या डावा 
छींत्रका हामी 
द्या डौडा 

ज. (-1( 
जा डडी 
नेथस्या डाणी 
नापेरखिया डाषेडा 
जेषाणीं डाल्या 
जुजेसस्या डांगरा 
जौरा डौदया 
जराणी दौडमहूता 
नेटा ठचक्योटया 
जारणः ट. 
जिदाणी देव्या 
जहर | टौ ९ 
जेरामा ~ 
जजनोला तुखवडया ` 
उगृराभ ६. जाजू ) 
। ॐर्‌ 

ञ्च. त्‌(पद्मा ( वागे ) 
वर्‌ तंपडया 
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(३१२) 


तौसणीवारु 
तदना्णीं 
ते 
तेजाणीं 
तौडा 
तिरथाणी 
तौतखा 
तुलाखडी 
तुमञ्या 
तुरक्या 
तौरण्या 


थ्‌. 


थिररांणी 
थेपङ्या 
द्‌. 
दागङ्या 
दादङ्या 
दमाणी 
 दमाणी 
` देवगाणी 
देवताणी 
दुटाणीं 
दुरग्णीं 
` दरक 
दगढा 
दादट्या 
दमल्का 
दास 
दमा 
दरावन्था 


दुजारा 


(इराक, "क्नु 


। नच 
दुसालं 


द्रारकाणी 
देवराजाणी 
देवावत 
दृदाणीं 
देसवांणी 
दंताल 
द्रगण 
देवपुरा 
दिहराजाणीं 
दसवाणीं 


ध्‌. 


भूषड 
धूत 
धोलेषरया 
घाख्का 
धीरण 
धौल 

धौल 
धौल 
धराणीं 
घीरा्णीं 
धीराणीं 
धराणीं 
धनाणीं 
धनाणीं - 
धनाणीं 
वनद्‌ 
धणवार 


नेसिन्या 


जातिभास्करः- 


नावघर्‌ . 


नरस्ण्या 


नुगरा 
नरड 
नागोरी 
नेवर 
न्दार 
नगवाङ्या 
नेसतौत 
नाटराणीं 
नौल्पा 
नेताणीं 
नथा्णीं 
नानगाणी 
नरेकणी 
नापाणी 
नानधराणी 
नाग 
नोगजा 
नवाक 
नगपोच्या 
न्याती 
निकलकर 
नरा्णीवार 
नरवर 
नाडागर 
नेणसर 
नरेड्या 
नांगस्या 
) 
पसारीवंग 


| पसारी ( दिदानी ) 


पसारी ( मूषणां ) 
पुगस्या 

पूल्याछौ 

पूगल्या 
पूजलिया 
पूनपाल्या 
परसावत 
परमसमा 

पात्या 

पनाणीं 

पीयाणी 

पियाणी 
पाषङ्या 

परोढ 

पाचीस्या 
प्रतिसिगौत 
पदार्णीं 

पीनाणीं 

पूरावत 
पठटचीवाक 
पीपाणीं 

प्रगाणी 

पौसन्या 

पौरवार 

परवार 

पटवारी ( सादरा ) 
पटवा ( वग ) 
पटवा ( तोवरु ) 
प्रर ( चडक ) 
पर ( सारडा ) 


प्रहरखादाणी 


-  पसारी (मिणीथा ) | ्रहखदाणी 
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भषाटीकासवङ्ठितः । ( ३१६ ) 
पढवाल बडहका ( मालपानी ) | 
पेडिवाक । भन्साटी मात्या 
परताणी ५ वाणीं मरीका मतिसस्या 
पाड्य वापडौता भराणी . मदेसराणी 
फ. बेजारा भावनात मूजी 
फौफल्या विटाणीं ` [भांगडथा मोराणी 
फतौफल्या वहाडका भेराणी मूषाड 
फौगीवाक बाहेती - |भूत न 
फतेसिगौत बील्या भकड मादेलाणा 
फांफट वावलाणीं भौजाणी मरोडी 
श्ूलकचौल्या बासाणी भूरिया मरावत 
व्‌, बुगढाल्या भोजाणी मह 
बजाज वरडया भरङः मख्ड 
वेहेड्या नायाणी (रागी) |माखा मार 
बेजारा | ( वोहवी ) | मूतडा मिञ्यानि 
बाङरड बायला (राग) मडारी मौडा 
बनाणी बाधला ८ बाहोती ) |भागचदौत मोदाणी 
बवागणी वेव भकावा मेण्या 
वौधाणी नेतरू भिचराती माढा 
बिसहर चूत भूक्या मेजीडा 
वगढडाणी भ. भीषाणीं मडिया 
वापेचा भौलाणी (राठी) |अुराङ्मा मुकनाणीं 
बङ्पौता भौकाणी ( इरकाट ) |अुवानीवार सुजाणीं 
वावरी भाकराणी (राठी) |भगूद्या. माकावाक 
विसताणी भाक ( भूषड ) भूत्या माधाणी 
वंग भाकरोवा (कुठ ) म. महराठक्ुराणीं 
वसदेवाणी भाक ( तौसणी) (नैँडौवरा मेडिया 
वेकट मया (रारी) मानाणीं मधराणी 
बडिया भया ( चडकर ) मड्दा माघाणी 
वारीका भया ( स्पौय्य) |मजीवारे मानावत 
व्रजवासी भगत ( ञ्जवर्‌ ) मरक्या मरचूचा 
विहाणी भ ( कावरा) मकर मदुदनौत 
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( ३१४ ) 
मानसिगौत 


महरा 
मरैखिया 
माराणी 
मखर 
मैदानी 
महदाणी 
मांडम्या 
मुरक्या 
मालपा्णीं 
मौनाणा 
भौटञ्य 
गड 
मेमाणी 
मुवाणीवाक 
माणम्या 
भत्री 
मुकनाणी 
मांषीणा 
मणियार 
माइय्या 
महरा 
महरा 
मनक्या 
सूणदासौना 
मूखछाल 
ोलासरथा 
माणुषण्या 
माप्रूधणा 
मामाखी 


माणक्या 
माखणी 


र्‌. 
राय 
राय 
राय 
राय 
राय 
राय 
रूप 
र्ञ्या 


खूङ्या ( वाहेती ) 
रामावतर ( रोगी ) 





| 
सौरेका 
ठपायत 
लेवभथिया 


लगड 
कठी 
लद्द 
ल्षौरया 
रण 
छ्टुन्या 
खीकासण्य। 
राठच्दौत 
खषाणी 
दाणी 
दख्णाणी 
रषवाणी 
लाला्णीं 
लौँरखणीं 
रौधा ( पाती ) 
लोरविदाणी 
लौसस्या ( पटवड ) 
लस ( षल्यैङ्‌ ) 
ख्खाणी 
खाख्णियां 
स. 
सानी 
सारडत 
तमवबाणी 
सेढ 
सोभावत 
छुरगा 
संतु-या 
साह 
| 
सुधा 
स्यादा 


सिधु) 


रुमूत्रक 114 
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क्व 
सीडणी 
सीरार 
सौटाणी 
िकची 
क्हना 
सौन्कचाल्वा 
घुनाणी 
इर चा. 
ज्ञाहणी 
स्नाहताढी 
ङुस्यन 
सीहाणीं 
कठी 


माणी 
त्र 
सकरम 
साजणी 
वेणां 
सागर 
साक्छ 
सुन्दराणी 
सीघङ्मा 
साहा 
सांवलका 
सादाणी 
सागाणी 
सावताणौ 
स्यहरा 
सोन 
सौमाणी 
प्रौभाबी 


„, भावारीखासवलिसः 1 
अथ दिष्टी मंडलके| चुडेकवा 
संपूर्णं जातिके |चौकसा 


दछर्राणी 
सेसाणीं ` 
सेसाणी ` 
सिंगी 
संगी 
जिगी 
सुवानीं 
सुबानीं 
सराष्छर 
साभन्या 
सांभरया 
सकरेण्य 
साबू 
साबुण्या 
सरवइया 
सुजाणी 

इ. 

हेड 

दीग्या 
दींगडं 
हरकाणीं 
दोरणीं 
हडकुरिवा 
हरकेट 
ह्वा 
हौटखासरया 
हरिदासत 
दरचन्द्राणी 


इति. 


महाजन । 
श्रीमार 
श्रीश्रीमाङ 
श्रीखंड 
श्रीखडा 
श्रीगैड 
गोखुवार 
मोगवाख 
गगरवाक 
गोधरार 
गौलाङ 
गुदेक 
गारं 
गगराडा 
गोलवाडा 
गोरराड 
मूजरा 
मीदौडिया 
गुरवार 
गीगन्धु 
गोर्पुरा 
गौरसिधाडे 
गोलापूर् 
गोरारेजेनी 
छीपी 
चौरंडिया 
चौरडिया 
नीतोडा 
चक्कड 
चतुरथ 


` (१३१५९) 


` | चकचाप्‌ 
| श्रीगुर्‌ 


1 क्टाढा 


कटनेरा “ 
कांकरिया 
कखंस्तन 
चित्रपाक 
चार 
जम्बुसरा 
दायल्वाख 
जालौर 
जानौरा 
जादू 
जसवाक 
जोजरा 
जोधयपुरा 


जुरैवाक 


्ञाखरा 
टगचाटः 
टीरोड। 
टेशेरिया 
डीड 
डिडिउम्मर्‌ 
इर 
दसर 
तनवार 
तरौवा 

द्‌ सवास 
देहीवार 
दस्तौरा 
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(३१६) 


दीसावारु 

दीहीवाल 

घाकड 

क्पौला 

करूसया 

` कुरदवार 
कोके 
कौनढ 
धवर्क्भैस्टी 
नरनाया 
नरसिवा 
नरसिहपुरा 
नाराणीवाख 
नवामरा 

, नातिया ` 
नागर 
नारनगरेसा 
नागिद्रा 
नायचह्ा 
नाखेखा 
नागोरी 


पटटीवाल 
पद्मावतिपार 
पोरवार 
पसापा 
पवारकिया 
पारख 
पिवादि 
परवाक 


पौटकवार 
पौसरा 


` [पचम्‌ 


कंदोडइया 
कमोडया 
कारेगराथा 
कौमटी 
कसारा 
पवाड 
पोकरा 
वघेस्वाक 
वारछवां 
वरमाका 
वदवहया 
वरेथा 
वदनौरा 
वटगूजर 
वहौरिया 
विरमाका 
वगौखा 
वालमिकिं 
वागडिया 
वण्डिया 
वीजावरगी 
विदियाद्‌ 
वेस 
वैरोपायन 
वेद्वगी - 
वेहढया 
वैरारिया 
वोगार 
वमर्‌ 


जालिनास्कट- 


वडेला 
भटनेर 
भवनगे 
कथार 
कागटवाल 
कंसवे 
कसुवीवाख 
कसरवानी 
भाकरिया 
मारिया 
भावसाररगारे 
भांग 
भूगटवाख 
भूरा 
युजपुर 
भरेरा 
मत्तवाक 
भजिनिघोर 
महत्या 
माहेश्वरी 
माथुरिया, ` 
पाहुरे 
महागदे 
माइया 
भारिया 
मूरञे 
भेरतुवार 
मेवाडिये 
मौडचतुर्वद 
मोडमांडङ 
रत्नकरा 
राजपुरा 


रगीलपुरा 
राजिया 
राजकुी 
खंटेख्वाख 
खेढावाल 
सेमवाल 
खंढेर 
खटोौडां 
रायकवाक 
राजून्याती 
रस्तौगी 
ख्वेचू 
ल्वाणा 
लाड 
चिक्गावत 
लौहिता 
लदहेकवा 
सडीइया 
संवीषिया 
संगनार 
सरावगी 
साद 
सीरौद्या 
सुखडरा 
सुराम 
सुनवानी 
सुरद्िया 
सेरिया 
सौटिङे 
सोरखवाङ 
सोदिख्वाद 
सोधितवाः 
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भाषाटीकासकालितः। ( २९७ ) 


सीरंडिया संहार अगरवाङ आरौडा 
सानेदया हरसौरा अजौधिया ओसवार 
खतरी .| हर्दिया अडाख्वा अह्भवा 
खंडवस्त ` [हरद अदट्रूञखका इन्द्रपुरा 
खर्वा हाकारिया अरिच्ते इक्ष्वाकुवंडी 
खडायते हमड अष्टवार उस्त्वाङ 
गोडइख्वाल अजमेरा अस्तकी स्र 
सौरमिया अवकथवाङ आनेदे उदेपुरा 
गहो$ \ 


यह एक वैद्य जातिका उपभेद है, यह जाति बुदेरखण्ड सुरादानाद श्चांसी जालौनर्छि- 
तपुर आदि नगरोमिं विद्येष पसे निवास करती है, इसका मुख्य निवास बुन्देरुखण्ड है, 
पिारिर्योके आक्रमणसे दुखी दोकर वह जाति देश देशान्तरोमिं फेरुगरईं है, कोई कहते ह 
अपनेको व्यापार कुरार रखनेके कारण प्रत्येक विषयको यह्‌ गुह्य रखा करतेथे, इसकारण 
ङोग इनको गुद्यदी कहने लगे, पीछे गुहोडं गहोरं ओर गही नाम पडगया, एक पानडे ब्राह्म- 
णने विपत्ति काक्मे इनकी वडी रक्षा की थी, इनके वारह गोत्र ओर १०२ अछ कटी 
जाती है, वासिक, धोयर, गंगर, वदक, जैत, कथिक, काछिल, वािर, कर्यप, भूरर, 
पारिया ओौर सिंगल । विवाद इनमे गोत्र वचाकर होता है, यह प्रायः वैष्णव धमौवरम्बी 
होते है परन्तु करीं २ आचारश्रष्ट भी टै, कुलदेव इनके विह्ारीजी हैँ. युक्तमदेशमे यह 
नाति कोई ४० सदस दै, कोई इनमे यज्ञोपवीतधारी रै, कोई नहीं रै, इनके यहां ब्राह्मण 
पकान्न भोजन करते है, गोड व्राह्मण इनके पुरोहित हैँ । पोरवा, पुरवार, खरौवा, पोरवाङ 
वैर्योके साथ इनका पक्रान्न मोजन व्यवहार दहै, वृदेकखडमे पायिये व्राह्मण इनके यहांका 
दान पुण्य रेते हैँ । 

दवादश्चश्रेणी ( बारहसेनी ) 

राजा वह्ालसेनके समय जो जाति विभाग हआ था, उस समय वस्य जातिकी चौदह 
तरेणीतकका पता गता हे । चौसेनी, वारदसेनी, दस्से इत्यादि नामेसि यह रोग प्रसिद्ध, 
जओौर सब वैरय है, इनके संस्कार भी होते हँ ओर सब व्यापार तथा दुकानदारी करते है, 
इनके गोत्र अछ आदि मी है ओर विवाद सम्बन्ध आदि गोत्र वचाकर करते है । 

पटीवाङ । 

मारवाड ओर जोधपुर राज्यके अन्तगेत पल्टीनगरमं निवास करनेके कारण यह सम्प्रदाय 
पट्ठीवाक नामसे विषयात हई, इस देके निवासी ब्राह्मण भी पीवाढ नामसे विख्यात है । 
११५६ चिष्टाब्दमं राठोड राजाने पवी नगरम अधिकार किया, उप्तसे बहुत पके यह्‌ नगर 
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(३१८ ) जातिभास्करः- 


एक वाणिज्य केन्द्र माना जाता था, यह जन ओर वैष्णव मतावलम्बी है. भागरा ओर्‌ 
जौनपुर विभागमे बहुसख्यक पर्खीवार्लोका वास है । 
पुरावाठ ॥ 

गुजरातके पोरवा पोरबन्दरके वास होनेसे यह पुरावार कदकर प्रसिद्ध दै, इस समब 
रुङ्ितिपुर, जञांसी, कानपुर, जागरा, हमीरपुर, बां^ श्रिलमं इस जातिके बहुत रोग ॒रहते 

यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हँ, श्रीमाली >= "4 इनक्रा पौरोदित्य करते हं, अहमदा- 
बादके विख्यात धनी महाजन भागुबारे पुरोवार वंशोतपन्न है । 

भारियागण राजपूताना वासी है, यह अपनेको राजपूत बताते टै 1 किन्तु भट्टि जातीय 
राजमूतोसे यह सर्वथा प्रथक्‌ हैँ, यह जाति विलायती कपडेकी सौदागरी करती हे । बम्बहं 
पंजाब ओर*करांची वन्दमं ही इयका प्रधान वास्त है | 

अग्रहारी 

बनारस विभागमे बटुसंख्यक अग्रहारी निवास करते है, यद्‌ निशामिषाशी ओर उपवीत- 
धारी हैँ, आराजिङेके निवासी अग्रहारी शिष्य धर्मावरुम्बी है, परन्तु वणविवेकचन्दिकामे इस 
जातिमे सांकय पाया जाता है, यथा-“अग्रवाठस्य वीर्येण सजाता विप्रयोपिति 1 अ्रहारी 
कल्लवाना माइरी संप्रतिष्ठिताः ॥” मग्रवालसे ब्राह्मणीमे अग्रहारी कक्तवानी ओौर माहुरी हइ, 
परन्तु यह विङोम होनेसे वैद्य न होने चादिये, प्र यह्‌ वैश्य हँ उससे उपरोक्त वचनम 
सका होती है ! कोद कदते है इन्दोनि भोजनम सत्रसे पहठे खा छिवा इससे अग्रदारी इए, 
कोर अगरोहा निवासी मानते दै, गवने्मेटने इक्षको छठी ्रणीके बेर्योमिं आमिरीमिं छिल् 
है इनका खान पान उज्ज्वल है । 

धूसर । 

दिङ्छी ओर मि्जापुरके मध्यवती गगाके निकट भ्रान्तमे इनका निवास है, गुरगांव जिलेके 
निकट रिवाड़ी नगरके धोरे धरूरी नामक गण्डरैख्के नामते यह भरृप्री वा धून्सी नामसे 
प्रसिद्ध हए । यह सव बैध्णवमतावरम्बी है, यह बडे धनन्ञाली मूम्यधिक्रारी टँ । प्रसि 
हम्‌ वैश्य इसी वं्क्रा था जिसने सवालाख फौज ठेकर वादशाहका मुकाजखा किया जौर 
९६४ मं गिरफ्तार होकर मारा गया । कसवे रिवाडीके समीष गुगगांदके समीप धूसी दै 
उस स्थानम च्यवन ऋषि तपस्या करते थे कहा जाता है कि धूसर उन्दी वेज दँ । उस 
पव॑तपर एक तालाव ओर मठ है, ओर्‌ मठके द्वारपर एक चि गोका हे, वहां इस जातिके 
रोग द्दानक्रो जाते हं ओर सरोवरं खानकर दरोन कते है, कातिंक ओर वैशाख डुक्छ 
पूर्णिमाको यहां मखा दोता हं । 

उपततमार वैय । 


आगरा ओर गोरखधुरके मध्यशित भूभागमें भौर कानपुरके जिमि इस ॒भ्रेणीढे वैय 
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माचाटीकासंबस्ितः | (३१९ ) 


निवास करते है, विहार प्रान्तमे भी इनके दंस पांच षर है, पिताकी मृत्यु न ॒शोनेतक यह 
यज्ञोपवीत धारण नदीं करते है । 


कुमार वैश्य । 
कहा जाता है एक वैरय वणेकी खी दैवी इच्छात गभेषती इं उके वञ्चन कुमार वैदय 
कटाते हे । 
खोवी । 
ग्वाछियर प्रान्तमें यह जाति पाई जाती दै ओर वहां दूकानदारी करते है | 


रस्तोगी । 


उत्तरके देख तथा लखनऊ, फतेहपुर, फरुखावाद, मेरठ, आजमगढ आदि युक्तप्रदेशके 
प्रधान नगरोमिं इस जातिका विशेष निवास है, कलकत्ता ओर परनेमें मी वाणिज्यके सिये 
यह लोग जा वसे हैँ । येह विरोषकर वछभसम्रदायके शिष्य ह, उसमार वैस्योकि समान यह्‌ 
भी पिताकी मृत्यु होनेपर यज्ञोपवीत पहरते दहै, इनमे आमढठी, इन्द्रपति ओर मनहारिया 


नामते तीन थोक हें । 
कसरवाणी ओर कसोधन । 


युक्तप्रदे् ओर विहार प्रान्ते इनका विशेष निवास है, इनमे सामान्य ॒दुकानदारीका 
व्यवसाय है । किन्दींका कहना है किं कास निर्मित द्रग्यके व्यवसायी कंसवणिक काये, 
सम्भवतः उसी नामके विगड जानेसे यह कांसर व कसरवानी परसिद्ध इए । कोई टेसा भी 
करते है किं कसौधन इाव्ड कसानधन शब्दका पश्र्च है, कम्मरषाणी भी छम्‌ वणिक्‌ 
शाब्दका अपश्चरा है, इनमे शिक्षा कम ग्रहण करते रै, यह यज्ञोपवीत भी अवतक नहीं 
परते, कोई २ विधवाविवाह करते है, । बनारसी रामोपासक रै, भिर्जापुरम विन्ध्यवा- 
सिनीकी पूजा करते रै, किन्तु पञ्यवल न करके उसको देवीके समीप छोड देते हँ । ठ्ख- 
नऊ, केजावाद, जौनपुर ओर मिजापुरमं॑यह विप दै । कसौधन जोनपुरियोका विवाद 
मिर्जापुर ओर जौनपुर तथा प्रयागमं होता है । कसौधन रखखनोकफे अच्छे वरानेमे है, फेजा- 
वादी इने न्यून हैँ । 

लोहिया । 


प्रचान रूपसे छोटका व्यवहार करनेसे यह जाति लोहिया कहाई, कोर २ वैष्णव भी 
होते है ओर कोर २ वज्ञोपवीत भी पहरते है । 
सौनियां । 


सुवशेवणिक वंगालके सुवणेवणिक सन्रदायके समान यह धनच्चाली नहीं है, बनारसी 


सौनि्यांगण गुजरातते यहां आकर वसे है, स्वणेफा करव विक्रय करना इनका काम है 
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(६२०) | जतिमास्करः-- 


| रसेनी । 
मथुरा देशका प्रथम नाम शूरसेन था, वहीके निवासे यद श्ूरतेनी काते है । 
मथराके समीप वरसानेके निवासी वैदय वरसेनी नामसे प्रसिद्ध है, यह धनवान है 
मथुरा प्रान्तमं इस जातिके बहुत लोग निवास करते है । 
अयोध्यावासी । 
अयोध्या निवास करनेके कारण यह वैरय अयोध्यावासी कहाये, युक्तमप्रदे्के नेक 
स्थान ओौर विहार भांतमं इनका निवास है । 
जेषवार । 
अयोध्याके समीप ॒रायबरेढी जिकलेके सालौन विभागके जैस परगने्मे वास होनेते यह 
नेसवार काते है । 
महोविया । 


हमीरपुर निरेके महोना नगरके रहनेवारे महोविया वैद्य काते है । 
महरिया । 

.विहार ओौर गंगा यमुनाके अन्तर्वांसी वणिक्‌ महरिया नामसे प्रसिद्ध है, कोड २ नको 
रस्तोगी वैरर्योकी शाखा समञ्चते है, यह षक गर्णोको मंजूरी देकर ईखकी खेती कराते 
है, जौर खाडका व्यवसाय अधिक करते हँ, इनमे मी शिष्य सम्प्रदायके समान तमालू ` 
नहीं पीते है तमाखु पीनेवाखा जातिपे बाहर करदिया जाता दहै । 

वैडयविनया । 

विहार भांतमं इनका वास है, यह्‌ पीतल ओौर कांसी आदिके वतन वेचते है, कोर 

कोहं खेती भी करते है । कमाऊकी वैसवावाईं जातिमें ओौर इनके आचार व्यवहारे कोर 


भेद नहीं हे । 
कारठवेश्य । 


विहार प्रातर्भ इनका निवास है, यह ॒पण्यद्रन्यका क्रय विक्रय करते हैँ ऋणदान तथा 
कृषि इनका प्रधान व्यवप्ताय है, मैथिर ब्राह्मण इनके पुरोहित होते टै, इनका आज्ञौच 
तेरह दिनका होता हे । 
जमेयगैरय । | 
युक्त प्रदेके इटावा जिले इनका निगस है, यह अपनेको प्रहलादका वंसधर बताते है । 
लोहना । 
यह मारिया जातिकी अन्यतम शाखा है, सिन्धु प्रदेशमे इनका निवत हे । 
रेबाडी । ्‌ 
मुडगांव जिञेके रिवाढी नगरम इनका आदिम निवास है, गया जिकेमे भी इनकी कुड 


वसी हे वह.परती कपडे त्वुसायु कुरवे, ‰।॥/, \/2181891. [1411260 0 60810011 


भाषाटीका्वाटेतः। (३२१ ) 


वाणु । 
यह सामान्य दृकानदार भौर खाय द्रव्य वेचते ह । 
रोतगी ( रोदितकी ) ` 
सुरदााद ओर उसके प्रातमे यह रोग ॒विरोषकर पाये जाते टै, इनमें किंतने एक 
यक्लोपवीत भी परते दँ यह अपना निकास रोहतकसे वताते है, कोई अपनेको रोहित- 
कृशी कहते दें । 
रस्तोगी । 


रोहतकी ओर रस्तोगी एकही रूपम माने जाते हँ; पश्चिमम अधिक पाये जाते है, 
अग्रवा्लोके समान स्वच्छता ओर व्यवहार मानते हैँ | 
वैष्णव । 
वैष्णव नामधारी भी एक प्रकारके वेश्य होते है इनके आचार विचार मामूली वैया 


वैते होते है । 
रू । 


यह अकवरावाद्‌ ओर उसके समीपमं बहुतायतसे पाये जाते हैँ दुकान ओौर व्यापारिक 
धन्धा करते हे । 
पुरवार । 
यह भी वैदयोकी एक अच्छी जाति है, यह वैष्णव होते हैँ तथा दुकानदारी ओौर 
न्यापार करते हे । 
साध । 
फरुंखावादमे यह जाति पाई जाती है, एक पुरे सधवाढेमे इनके अनेक षर पाये जाते 
है, यह अपनेको वेदय कहते हैँ, उमे यदि. अन्य व्णैका कोरे पुरूष मिख्नाथ तो वद 
साष कहलाता है । 
उमर । 
यह मी अपनेको वैरयवणे कहते है, इनमे तीन श्रेणी रैः तिर उमर, दूष उमर ओौर 
दूसरे कोडा, नहानावाद, फतेहपुर आदिमे तिर उमर भरेपुरुष गिने जाते है, इनमें विषवा- 
विवाह नहीं होता, रोष दो श्रेणि्येमिं होता दै । | 
उनाया ) 
उनाया एक भकारके अपनेको वैशय कते है, कोई २ काय श्योमिं इनको बताते है, 
पर यह बारह जातिके कायस्थोमिं नहीं रै । | 
माहुर वा माथुर । 
इन वैर्योकि भेदही माहुर माहौर माधु है कोई तीन वारे सातवारे कोई चौसैनी कोई 
दङ्पत्तिया। ( बडपातिया ) गुलहरे इ्यौदर बिथमी आदि अनेक ना्मोसि पुकारे जाते है, 
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( ३२३ ) जालिमास्करः- 


इस माहुर जातिके लोग आगरा, एटा, मकीगड, चन्दोसी, फरंखाबाद, धौरपुर, रिवाढी, 
अर्वर भौर सुरादाबादमं निवास करते है“ परन्तु भिन्न २ नामपि पुकारे जानेके कारण 
अनेक भागेमिं विभाजित होनेके कारण एक दूसरेसे एक्‌ होरहे है, परन्तु अब कु २ 
 क्षमिकिति होते जाते है । 
१ श्रेणीमें आगरा पिनाहट इरादत्त नगर ओौर शमसावाद सादि स्थानेमिं भपनेको 
माथुर वैरय कहते है । 

२ श्रेणी ऊचागांव, बहादुरपुर; रस्तमगद, फरंखावरढ, उडवारागज्ञ आदि 
स्थानें रहते है । 

३ श्रणीके लोग चन्दोसी, सुरादावाद, रिवाडी, हसनपुर सादि स्थार्नोभिं वसते हैँ भौर 
सतवारे माहौर वदढपतिया गुलहरे चौसेनी ओर रयौर्दर आदि कदाते हें । 

 एकदल अलवर जयपुर चिक्तीर आदि स्थानों निवास करता है, मथुरापरम्रादसे 
इरादत नगरवालेनि कहा है कि हमलोग माधुरवेश्य टै, माशरुरका विगडकर ही 
माडर होगया दै, इसलिए अपनेको माथुर कहना ही उचित हे, कारण किं पूर्मं कलाल मी 
भपनेको माहौर कहते है, एक माथुर वैरय ला० गुखावरायने कहा किं माथुर वैश्यनाम 
१९४२ में रक्खा गया, कहा जाता है किं म्रतापसिंहको मनन्त रुपया देनेवाला इसी माहुर 
वराका भा। कहा जाता दै किं इनके पूवेन मधुरापरीके बीच मौदहारि पौसिं 
रहते थे, ओर उस पौरिसे निकङकर इधर उधर वसे तव माहुर कदकने खगे परंतु इस 
बातसे यह सिद्ध होता है कि हम चन्द्रवंशी है महाउरकी सन्तान. इस महाउरसे नन्द्रवं 
शका तीसरा कुर उत्पन्न हआ है महार चन्दरवंशी ययातिका तीसरा पुत्र था यृह नाम 
यथाथमे उह है कोई २ इसको तुर्व भी कहते हैँ, इसे विदित दोता हे किं यह उर्वी 
बिसका राज्य मथुरा जादि स्थारनेमिं था उसके वरान ही म।हौर कदाये । 

१६९६५ म जहांगीर समय धौरपुरमे रम्भाशाहने एक मंदिर बनवाया था उसमे जातिका 
नाम माहूर-माथुर एेसा सष्ठ खुदा हभा है, एकः नगर राजशूतानामं महोर है एक साहष 
कहाते है राजषूतानेका वाचक माहोर है यहामि निकरे हुए रोग माहर कहाये, परन्तु जो 
मीच जातिया महांसे बाहर हई वे माहौर सुनार, माहौर कोरी, माहौर षदई्‌ काये, मध्य 
गजपूताना माहौर काते है, एकमत एसा दी रै माहौर मद्धाम ३६ राजकुलेमिं 
एक माहौर 2० जाति नम्बरमं ३० में पदी दै, इससे वे रोग अपनेको क्षत्रिय होनेका 
माण देते है, पर हमारी समक्षम क्षत्रिय होनेका इस जात्िमे कोर पृष्ट प्रमाण नहीं । 
समस्त असली क्षत्रिय यज्ञोपवीतधारी होते हैँ पर हमने स्वयं देखा है अबसे बीसवषे पहडे 
इनत सौ पी पचभी यज्ञोपवीतधारी नहीं षे, रीति रिवाज वैरर्योीसी है, इनमें जो क- 

शच "या परेजा कररेते दँ बह करे कात दै कोहं महावर ओर दौरमा माहुर एकी माके 
ह बह बड़ी मूक है महावर जाति मादर जातिते एक्‌ दै । 
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ननो १) । क # ' 


ाषाटीकासंवलितः । (२२३) 


कमटपुरी जौनपुरी वेडय । 
यह वास्तवमे कमरापुरके रदनेवाङे टँ पीछे जौनपुर आरद इनम कुछ षनीमी टै गौर 
कमलायुटी उपनाम जौनपुरी काते, वाचस्पत्य बृहदभिधानमें कमलापुरका वणेन है 
( कन्छछय्ये महारक्ष्मीः कमखख्यो महेश्वरः ) राजतरंगिणी्मे तरंग % शोक ४२४ ( राजा 
मर्हाणयपुरङ़ृच्क्े विपुटकेरावत्‌ । कमला सापि नान्ना स्वयं कमलाख्यं पुरं व्यधात्‌ ) कर्म- 
विपाक संदिताके नवतिशात ( १९० ) अध्यायमे ( पश्चिमायां महादेवि जवनस्य पुरं महद्‌ ) 
इन प्रमा्णेसि जवनपुर मौर कमकापुर पाया जाता है । वैय रोग रक्ष्मीके पूजन करनेबाऊे 
होते ट, रङमीका नाम कमला है, कमखापुरके रहनेसे कमरापुरी काये, भलन्दन जौर 
कादयप आदि इनके मोत्र हें । 
| कथवनियं । 
यद्‌ विहार प्रान्तकी वैदयजाति टे, उनमें कुछ खेतिदर भी रै, छिन्दींको इनके वैद्यत्व्मे 
सन्देह हे । 
कमाटीं । 
यह तेरंगदेद्धकी मतिष्ठित वैद्यो एक जाति ह वहां ये अग्रवारोकि समान उच्रेणीके 
वैश्य माने जाते है, यह्‌ कीं छिगायत कीं भास्केरःचायै ओर कहीं शकराचा्यके अनु 
गामी है, यह्‌ अभक्ष्य भक्षण नीं करते है, किन्हीका कहना है कि यह मातुर कन्याके 
साथ विवाह करङेते हैं । 
कपाडेया । 
यह जाति कहीं वपडिवा कटीं खपारिया बोरी जाती हे, कहीं यह भिक्षावृचि क 
व्यापारी याहत है, कपडेकी गांठ खादते तथा विसांतगीरीका काम करते है, अौर धिस्य 
कहाते हे । 
कुरूवार्‌ ॥ 
यह जाति एटा, बरेखी, वदाय, सीतापुर, सुरादाबाद, आदि जिमि निवास करती है, 
वदायूके जिर विेषरूपते है, यह करीं शा कीं करवार, कदी कुस्वार कदत है. 
क्‌ ॥ = 


यह गुनरात देकी एक उच्च वैय जाति हे, यह तेरगिरयोसे भिरती है, दरुायीकबेकं 
कराम भी करती है, इसके हाथक। पका मोनन वहां स कोई करते है । 4: 


कंगोर्‌ा 
यह्‌ दक्षिणदेश्षीय एक वैर्योकी जाति है, इसका दूसरा नामं बोगढा है यह लोग षीच- ` 
चका काम करते दै यद अपनेको वैरय कहते है, परन्तु कोई इनको कषत्रिय ओर कोर श 
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६ ३२४) जालिभास्करः- 


- गराञ्या । 
उडीसा प्रान्तमे हर्वाईंका काम करनेवाली एक वैरय जाति है, गुडकी मिढाई वनानेके 
कारण इसका गुडिया नाम इञ । 
गारत । 
यह राजपूताना प्रान्तकी एक वैद्य जाति है, इसमे वहत छोरी अवस्था कन्याका 
विवाह करते है, इसमे सहल पीठे सौ विधवा बताई जाती टै । 


गौरी । 

यह भी तेग जातीय कमारी जातिका एक भेद दै, यह रोग वेड .्ुद्धतासे रहते ह । 
अस्य) 

बंगा प्रान्तीय सुनार बनिर्योका एक भेद टै । 
उर्वला । 

यह गुजरात देकी एक वैसय जाति दै वह रोग यज्ञोपवीत पहनते हैँ ग्यापार्खेभी 

प्रवीण है । ` 
| कपोटा-वेरय 1 


यह भी गुजराती वैशर्योकी एक जाति टे, इनके आहार व्यवहार ञद्ध है यह वैष्णवध- 
मावरुनी है, कुछ जेनी भी है कपोरानातिके पुरोदित भी कपोला ब्राह्मण होति है, इनका 
इृत्तान्त इस भ्रकार है कि कण्व ऋषिकी आज्ञःते गाख्वक्ऋपि सौराणटदेमं गमन करके वहाते 
शीलसंमन्न ३६ सदस वै्योको कण्डव ऋषिके आश्रमम ञेमाये, वहां ऋषिने कंडोर क्षेमे 
इनको कण्डोल ब्राहर्णोकी सेवाके सिये स्थापन किया, उन्म छः सहस्र वैद्य तो गालव 
कस्य काये, जौर इनमे भत्येक वैरय कानोमिं कुंडल पहर इए ये, उससे उनके कपोठ 
शोभायमान थे, इस कारण उन सवका नाम कपोला वैशय इआ । 
| राजाञ्चाही । 
रानाश्याही नामकी एक वैदय जाति दै, यद्र अपनेको पूर्वमे क्षत्रियक्यी बतलाते है 
आचार विचार वस्यो जैसे है । 
साहू । 


कुमागूके वैद्य साह काते दै, यद भारद्वाज कर्यप ओर गगंगोत्री है जो वदाय 
आये कमारसेनी है । इलघारिया, जगाती, कुमैयां, गगोला, आदि अग्रवाल वैरय टै । 
वर्णवाल । 
बर्णवाङ जातिकी उत्पत्ति इस प्रकारे छिलीगईे है कि समाधि नाम वैय जिसका नाम 
दुधा, तिणा द तम्पषी.गिोर “मोह. पत्राइफ०ह्वनके ० जि उसका पत्र 


भाषाटीकासंशख्ितः । ( ३२५९ } 


वृन्द, नेमिका बृन्द, इसके वंशम गुजर ह आ, इसके वंशमे दोरो, उसफे र्गादिः सौपुत्र, 
रङ्गका विशोक , उसके महीधर, उसके वहम, उसके अग्र हआ जिससे अग्रवार हए, 
पमाधिके दूसरे पुत्र गुणाधी शके धर्मदत्त ओः ञयभकर दो पुत्र हए, बर्मदत्तके वामे वैदयवा 
हा ८ इस वंशके पुरूष नीच कर्मसे शूद्रवत्‌ होगये, ओर वे पर्तेनीक काते है, ओर 
वेही वैद्य बनिया कटाते ह ) यथादि-- | 

परं चास्यान्वये जाता वैश्या निभ्रेन कमणा । 

बभूवुः शूदवत्सवं पतेनीत्यपि ते अवि ॥ 

वणेवाख्चन्दिका । 
ययुभकरने अपनी जातिसे अरग होकर पेरी नगरीपं अपना निवास किया, पीछे यह 

कांचपुरमे आकर दखनिधि वैश्यका मन्नी इआ, दोखनिधिने प्रसन्न टदोकर इसको अपनी 
कन्या व्याह दी, उसका नाम चन्द्रवती था, वह उस भायाको केकर कावेरी नदीको पार 
कर अपने स्थानपर आया, ओर महादेवजीकी तपस्या की, शिवजीने उसको वर दिया 
रेकरके प्रसादसे उसके तेन्दूमर नाम पुत्र हजा । 


तेन्दरमलस्य पुञओोऽभृद्राराक्षो नाम वश्यकः । 
तद्वशे वणवारोऽभून्मतिर्मोलोकविश्चुतः ॥ 
तेन्दूमकका पुत्र वाराक्ष हआ, उसके वंशम वणेवारु नाम बडा बुद्धिमान्‌ पुत्र इञा, 
इसके वेशके पुर्यो द्वारा २६ कु प्रतिष्ठित हृए । 
वणेवार वैद्यके पुरोहित गौड ब्राह्मण हैँ, यह्‌ रोग वाणिज्य जिमीदारी दूकानदारी 
भी करते है, विद्याभी पढते, मुहम्मद कासिमके भयसे देश छोडकर भागेहुओकि सिवाय अन्य 
जन यज्ञोपवीत भी धारण करते है, इनके रहनेके स्थान सुख्यषूपसे मुगेर, पटना, 
हाजीपुर, गोरखपुर, छपरा, वखिया, जौनपुर, रसडा, वकसर, सम्भर, बरेखी, मुरादाबाद, 
मिरजापुर, वेतिया, मोतीदारी, बनारस, आजमगढ, भागलपुर, बुरन्दशहर, इत्यादि खान है, 
वैष्णव ओर शेव इनकी उपासना है, इनके सात गोत्र हैँ । 
वात्स, गोदक, गोवीक, अगर, सगर ओर कादयप, इनके छत्तीस कुरोके नाम इस 
प्रकार है । वदडउया, ववुकनसीया, मार्हन, वेरीया, पटसरिया, मनीया, सेठ, नागर, नेर- 
चया, लोखरीया, खेखाउन, ककरीया, बजाज, ठेखरिया, मनहरिया, सरोतन, सीमरीया, 
जेखरीया, सोनपुरया, खरवसया, कासाजीया, चौधरीया, काठारिया, पंचरोखरीया, कुरीन- 
मुरत, टेक भनीया,मकरीया,दीगा,जेरफुरीवा,नागर,रुपीहा मीरीचीया,नमरीन आद वटराट । 


यह कीं वरनवार ओौर कहीं वरनवार भी कहे जाते दँ इसका वृर्तात यह है कि 
. द्वाराक्षनामसन्फीतर्‌जषानी०(०क्रम (जिषे भत्र\बुखन्धयह्‌रः"कहतेऽर्है)9 प्या ००८ नृके 


(३२६) तिभास्य्रः 


खन्तान हद सो वरनवारु कहाई ( वाक नाम बाखकका है ) बडे होवेपर वरनषार षाय, 
इसमे दो थोक है, एक्का दूसरेसे मेर नदीं रै । वणेवाल्चन्दिका इस जातिका प्राग 


मविष्य पुराण ओर राजतरद्गिणीका छिखा बताती है । 
रौनियार वैड्य । 
वणेविवेकचन्दिकामें छिवा दै- 


अ्रिङुण्डात्सशुदथता्चयः पुताः सुधार्पेकाः । 
अग्रवालेति खत्री च रोनियारेतिसंज्ञकाः ॥ 
अथात्‌ ब्रह्माके ऊरुदेशसे मन्दन इए उसकी मरुत्वती खरी थी उसते वत्स प्रीति पुत्र 
इ, उसके पां, उसके मोद, प्रमोद, बार, मोदन, प्रमोदन, शेकुकणे यह छः पुत्र इए, 
भ्रम द॑नके कोई पुत्र नहीं था, उसने अपनी खी चन्द्रसेनाके साथ वद्िकाश्रममे तप किवा 
शिक्जीने उसको वर दिया जौर यज्ञ॒ करनेपर अगिकण्टसे अभ्रवार, खत्री ओर रौनिवार्‌ 
नामक तीन पुत्र हए, वेदान्तरामायणनामसे एक मन्थ कुछ काल हए छापा गया है उस्म, 


सैनियार वैरर्योकौ श्चत्रियते वैशय होना खिता है कि यह्‌ परद्यरामके भयते इधर्‌ उष्र 


आगकर ही देशम रौनियार काये । 
अथ च रमणकाख्यं देशमेत्य न्यवात्सुः परञ्चधरभय।ये 
क्षत्रिया, सूयेवश्याः। जगति दिरणन्यारश्चेति ते ख्याति 
मापुस्त्वथ च रमणदारा रोनियाराश्च वेश्याः ॥ 


परञ्यरामके भयसे जिन सूर्यवंशी' क्षत्रियोनि भागकर रमणक द्वीपमं निवास किया तब वे ¦ 


कखारमे रमणहार वा॒रौनियार नामे दिरूयात हृए, कथा इस प्रकार हे करि जव परश्चामने 


श्रि्योको मारनेकी प्रतिज्ञा की तब सब राना इधर उधर पटायन करने गे । 
केचिद्याता मङ्स्थल्यां सिन्घुतीदं परे गताः 
 अहेन्द्रादविं रमणकदेशं चाज्गताः परे ॥ ° ॥ 
अथ दक्षिणतो भ्रत्वा विन्ध्यसुष्य सत्वरभ्‌ । 
ययो रमणकं देशं तत्रत्याः क्षजिया अपि ॥२॥ 
स्यवंश्या भयोद्धियास्तं रक्षाभ्यवदन्मिथः । 
खमायातोऽयमधुना जीवनं नः कथं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
समेत्य निश्चितं स्वजीवनं वेश्यधमतः । 
०८० ऽ“"दह्यापेणेषु .संजन्यास्ते, खकु" कयविकरय ०५०७ ॥ 





षका दि क रा क क = ककः 


भावाटरीकासवलितः । ( ३२७ >) 


कोड मरुस्यलीमे कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र॒परवैतपर ओौर कोई रमणक 
देशम चङे गये ॥ १ ॥ जव परञ्यरामजी विन्य्याचकको लांघकर दक्षिण रमणक देशम . 
पचे ॥ २ ॥ तव वाके सूर्यवशी क्षत्रिय भयसे व्याकुल दोकर बोरे, यह यहां भी आये 
अब हमारा जीवन कैसे होगा ॥ ३ ॥ तव सवने विचारकर वैयद्रृत्ति तत्का अवरुम्बन 
की, लेन देन करने रगे, परञ्यरामने जब यह देखा तब नडा क्रोध किया तब वे पलायन 


करने खगे ॥[ ४ ॥ 
अथ रामोऽपि ताब्‌ दशा कपटं बुबुधेऽखिलम्‌ । 
तादुवाचाथ धृताः स्थ राजन्याः सुयवशजाः ॥ १ ॥ 
स्वीकृत्य वैश्यतां क्षत्राद्धमानाता वहिः स्वयम्‌ । 
भयाच्छघ्लाणि संत्यज्य सञ्जाता वैश्यमानिनः ॥ २ ॥ 
अस्तु वो न हनिष्यामि शपामि भ्रयतामिद्म्‌ । 
वैश्या भवत राजन्या न कदाचिद्वाप्स्यथ ॥ ३ ॥ 
वैश्या रमणहाराश्च वेश्यवगेषु चोत्तमाः । 
इभं देशं परित्यज्य मगधान्यात माचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
परञ्यरामनीने उनका कपट जानकर उनते कहा तुमने सयेवशम होकर कपर किया 
॥ १ ॥ जौर स्वयं क्षत्रिय होकर वैश्यत्व स्वीकार किया ओर ` भयसे शख त्यागकर वेस्य- 
मानी इए ॥ २ ॥ इस कारण नँ तुमको न मारकर शापादेता हव तुम वेदय होकर फिर 
कमी क्षत्रिय नहीं होगे ॥ ३ ॥ तम वेदय रमणहारकर कहावोगे, वेयि अच्छे गिने जावोगे 
भव इस देशको छोडकर शीघ्र मगधदेशको जाओ ॥ ४ ॥ 
व्युष्य तत्रोपवीतादिसंस्कारन्‌ कुकूतानिशम्‌ । 
कारे जप्त साकित्रीं तथा वो न त्यजेद्रमा ॥ ५ ॥ 
धनिनः सुखिनः स्युश्च संस्कारास्त्यज्यतां पुनः । 
खन्ध्याकपविहीनानां दारिद्रयं वो भविष्यति ॥ &॥ 
मिथ उद्राहकर्मांणि कुवन्तस्थास्यथानसा । 
एवश्ुक्त्वा त वचने रामो वनमथाविशत्‌ ॥ ७ ॥ 
वैश्यभावं स्षमाक्षाद्य ततस्ते क्षत्रिया भुवि) 
न्यवात्घुर्मगधं देशं श्ुनिना निर्भयाः कताः ॥ < ॥ 
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(३२८ ) जातिधास्करः- 


` वहां रहकर तुभ अपने यज्ञोपवीतादि संस्कारको करो, सावित्रीका जप करो तो षुक्को 
क्षमी त्यागन नहीं करेगी ॥ ५॥ तुम धनी जौर उखुखीहोगे संस्कार न करोगेतो 
द्रिद्र दो जाओगे ॥ ६ ॥ परगोत्र वचाकर्‌ विवाह करो, एेसा कहकर परद्युरामजी बनको 
चे गये ॥ ७ ॥ वे क्षत्रिय परथिवी वैरयभावको माप्त होकर मुनिसे निभेर इए मगधदेशे 
रहने लगे ॥ ८ ॥ 
श्रीमान्मरूख्वंशजो नरपतिःखटूर्वांगनामा जनाञशुत्वेत्थं बृपपक्तितो 
रपतींस्तान्वैश्यभावं गतान्‌ । शापादेव बदहिश्चकार र्र्षे संब 

मेषां नृपेष्वेवं ते न॒पवंशजा नृपतयो वैश्या बभरबु्वि ॥ ९॥ 

इस वृत्तान्तको मूरुकवंशके राजा खट्वांगने रोर्गोसे सुनकर उन रमणक देशावासी क्षत्रि 
योको वैस्यमावमें प्राप्त हआ जानकर परञ्चरामजीके शापके कारण क्षत्रियोकी पक्तिसे बाहर 
कर्‌ उनका क्षत्रियोपि सम्बन्ध रोक दिया, ओर इस प्रकार वे वैदय दए । 

इस कुरुका वेद्‌ ओर गोत्र- 


यदस्ति चास्माकमीशावास्याशिफा खलु । 
प्रणवः परमेशस्तु ङुरूदेवोऽस्ति निश्चयः ॥ १०॥ 
गोरं काश्यपमेतत्तु गोप्यं ते कथिवं मया ॥ ११॥ 
पिता पुत्रसे कहता है हभारा यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद्‌ हे, भरणव परमेइवर कुख्देव रै, 
गोत्रे करयपादि दै, यदह सव गुप्त रहस्य तुमसे कदा । मेरी सम्मतिमे यह रौनियार बस्य 
अवद्य है, परन्तु वेदान्त रामायण बहुत आधुनिक ओर थोडे पटे इएकी रचना है इसते 


क्षत्रिये वैस्य होना सम्म नहीं आता । 
गुजराती वैश्य । 
श्रीमारी ओक्तवाल खडेलवालके सिवाय गुजरातके दूसरे देशेमिं भी कुछ ओर वैदय 


पये जाते है" नगर ( दासकिश॒ ) देसवाठ, पुरवाल, गुजर, मोष, कड, रोल, सौराडिया, ` 
खडेतरा,हरसोरा,कपोलः, उरबृल परोचिया, बथाद, खदतिया, बनिया इनके यहां इसी नामधारी ` 
ब्राह्मण यजन कंराते है, गुजराती वैर वैष्णव वमा चारी है, ओर यज्ञोपवीत धारण करतेरहै। ` 


दक्षिण भारतके वैय । 


बक्षिण ओर मद्रास प्रान्तमं पेटी जओौर जिङ्गायत यह दो वैस्यजाति प्रधान है, नागि | 


अौर कोमति वैर्य थोडे है, इनके सिलगरू देशम एक प्रकारके वैरय निवास करते है सेठी ¦ 
बणिक्‌ रषी वणिक है यह व्यापारनिरत ओौर धनशाली है कुक तो आमिषमक्षण कते 


है कुछ नहीं मक्षण करते, अपने ही वर्गो विवाह करते है, कोई इनमें यज्ञोपवीत पदरते है 


वरन्ठु दक्षिणी इनको वैश्य स्वीकार नदीं करते, यदहांतक किं द्राविडी वैदिक इनका अन- 
दानतक ग्रहण नहीं करते । 
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| 


| 


भाषाटीकासंवलितः | (३२९) 


नरकुटाईं सेढी सव श्रेष्ठियेमिं प्रधान है, आदि निवासखान इनका मदुरा नगर था, यद्‌ 
षठनेके छिखनेके विशेष पक्षपाती नहीं है, वाणिज्य कार्यके उपयोगी तेखगू वा तामिली माषा 
सीख ठेते हँ, इनमेकी कोई शाखा विचामें विष्लोर ओर ब्राह्मण जातिके वाद्‌ अपना अधिकार 
रखती है, इस समयमे छरष्णां, नैर, कुणापा, कणर, मद्रास, मदुरा, कोयम्बातोर, अदि 
जिमि वहृतते सेठी रहते है, मद्रासमे हीं सात लाख है, इनके सिवाय ब्रह्मदेश कलकत्ता 
बम्बहं ओर मठकावार प्रान्तमें बहुत से्धिर्योका निवास दे। 

मेसूरमं, रिगायत वैर्य बहुत रहते है, चगायत ओर्‌ तैख्गु खेती व्यवत्तायी है, कदीं 
यह्‌ स्वयं तली करते कीं मजुरोते कराते है, तेलगुमे कोमतिगण विशेष हँ, ओर सव 
यज्ञोपवीत परते रै, इनमें गावुरि करकिगिकोमती, वरैकोमति, वलिजीकोमति ओर नागरको- 
मति यह पांच थोक दै, गावुरि मांसभक्षण नहीं करते किन्तु दूसरे चारथोक आमिषाशी है । 
कङिगकोमति ओर गावुरि रोकर अद्वैत मतको मानते है दूसरे चिगायत ओौर रामानुजी है, 
वेरकोमति्यमिं अधिकांश छिगायत है, कोमतिगण बेरी प्रान्तके गुरी नगरके प्रधान मरा- 
व्यक्ष. मास्कचार्यैको अपनी समाजका गुरु मानते दै, ब्राह्मण इनका पौरोदित्य करते हे, पर 
बेदके मनसे संस्कार नदीं कराते ओर यह मातु कन्याको विवाह ठेते हं 1 

उदीसाके वैडय । 

उटीसामे दो भ्रकारके वैशय रहते रै, एक सुनार वनियां दूसरे पोटी बनियां, पोरली 
बनिये वंगारके गन्धवणिकोके समान टै, यह पोटली वांधकर द्रव्यादि विक्रय करते हे, इस 
कारण परी नामसे विख्यात दै, पोटली वनिर्योकी अपेक्षा यदांके सुनार वणिक विशे 
धनगाली है, उडीसाके वैद्य अन्य स्थानेकि वैरर्योकी अपेक्षा व्यवसायं हीनतर हँ, कारण 
यह है कि इनके पास धन नहीं है, यहांका व्यावसाय विदेशी जनेकि दस्तगत हे) यह 
` लोक तो उसका उपसत्वभोगी दै, यह अन्य स्थाननेसि पदाथं खाकर अन्ये स्थानेमिं वेचना 
जानते दी नदीं । 

बंगारके वेदय । 

भारतके सभी स्थानम वैरय जातिका निवास है वणिक बवंगाख्के, पदे देश ॒विदेशेमिं 
्तेठे इए थे, इस समय भी ररक्षोव्यवसायजीवी वेदय गौड वङ्गमे निवास करते हैँ, प्रथम सव 
` प्रकारके द्र्व्योका व्यवसाय शद्ध वैरयोके हाथमे था, परंतु वैसेदी नामधारी दूसरी प्रकारके 
वैदय भी अव पाये जाते हैँ, गंधवणिक, सुवणेवणिक, वारुहं साहवणिक, ८ पूर्वं बेगार्के 
साह महाजन › तैठ वणिक आदि पूर्व प्रकृत वैशय ये इसमें कोई संदेह नहीं है । 
| गन्धवणिक््‌ 

अनेक प्रकारके गंधद्रव्य वेचनेके कारणही यह गधवणिक्‌ -कहाये, तिरुकराम कविने 
इनकी उद्यत्ति इसप्रकार छ्खी दहै, कि महादेवजीके विवाहम गन्धकी आवदयकता टोनेसे 
अ्षाजीने कहा किं बिना गन्धके विवाह नदीं दोसकेगा तव शिवजीने विचारकरके आत्मासे 
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(३२३० ) जातिभास्करट- 


दे, करतलसे शेख, नाभिमूरते आवट ।. ओैर चरणते क्षत्रिय नाम पुरुषको उत्यन्न किया, 
ओर सभास्थरम इनका नाम पश्मानन,पग्रसखा,पमनामं ओौर पग्मोतयर इ;इनके विषयं एक 
गांधिक कल्पवछ्टी नामक संस्कृत मन्थ है, जो तिलकरामका बनाया है, उसमे छवा है- 


विरञ्चैरीरितं अत्व धूजटेर्ध्यायतोऽभवत्‌ । 
ललखाटतो देशदासः शंखभ्रतिस्तु वक्षसः ॥ 
नाभेरावरदत्तश्च वेश्यवंशविवर्धनः । 
विष्वटञ॒प्तनामाभृत्पादशूरादुदारधीः ॥ 


अर्थं इसका ऊपर होही चुका है, परन्तु अन्थकारने यह नहीं ल्वा कि हरगौरीके 
विवाह समयकी यदह किंस पुराणकी कथा ह छिख देनेसे इस मतकी पुष्टि दो सकतीं थी । 


ताम्बूखवणिक््‌ । 


जिसप्रकार गन्धवणिककी उत्पत्ति है उसीप्रकार ताम्बरूर वणिककी उत्पत्ति शिवजीके 
पसीनेसे छिखी है । जिस समय समुद्र मन्थनसे उत्पन्न हए विषको पीकर भगवान्‌ शकर 
सोगये, तब पवैतीने उनको आनकर जग।या, ओर उनके मस्तकका पसीना पोछकर ताग्र 
पात्र रक्खा, ओर उसमं अपने अगसे मेर डाला तत्कतार उसयोगसे एक वालक उतन्न 
हआ, उसका नाम रिवख्याति हआ, पावेतीने नागकन्या हिमवतीसे उसका विवाह किया, 
उसके एक पुत्र हआ शकरने सव लक्षण सम्पन्न जानकर उसका नाम ताम्बर पुत्र रक्वा, 
इसप्रकार शिवख्याति पिता ओर हिमवतीसे इस ताम्बूक वणिक जातिकी उत्पत्ति हई, तिरी 
वारुहं आदि जातिक्री उत्यत्तिके विषयमे भी एेसाही कदा जाता दहै, यथपि किंस पराणकी 
यह कथा है एेसा उछेख नदीं है, परन्व एेसा बोध होता है कि बौद्धधर्मके अवसानमं जो 
वैस्यगण शेवध पारायण इए उनकी उत्पत्ति . करसे उपपादन करनेके निमित्त यह कथा 
प्रचार की गड हो, परन्छु जातिमाला आदि अन्थमिं जो ताम्बर वणिक आदिकी उत्पति 
छिली है, उसे तो यह भ्रकृत वैश्य नदीं माने जाते वरन्‌ इनमें संकरता रिखी गई है । 
हां धर्मसूत्र धरमशाख् महाभारत आदि अन्थोकि देखनेसे जाना जाता दै, कि पूरवैकालमे 
वैदयजातिं एक एक द्रव्यका व्यवसाय करती थी, उसीसे उस जातिके उस व्यवसायके 
नामसे नाम पड गये, परन्तु पीछे उत्पन्न हरं संकर जातिर्योको जब कुक मुख्य आजीविका 
निर्दिष्ट इदं तब वह व्यापार उन उन जातिर्योका दोगया । जिसभरकार वंगारुके रादीय 
वरद ओर वैदिक ब्राह्मण एक ब्राह्मण होनेपर भी भिन्न २ श्रेणि्योमिं विभक्त ओर अपने २ 
थोके विवाह करते टै, उसीप्रकार सुवणेवणिक गंधवणिक॒ताम्बूलवणिक एक होनेपर भी 
पथक्‌ २ जातिमं विभक्त होगये थे, एेसा पूरवैकालके द्ध वैदर्योका सत्व था, परन्तु जातिमा- 


न © न 
कामे तो अव यह जाति दृररे ख्यकी िखी इदं टे । 
((-0. 9\/8011| 11181800 1 (7?18011||) \/6€५8 [५6५ \/8181831. [1411260 0 68104011 


भषाटीकासंवलितः। ( ३३१ ) 


सुवणंबणिक ओर गन्धवणिर्कोका कहना है जब कि गौड देशका राजा वलासेन था, 
उसने वक्गाखकी समस्त वैश्य जातिको श्रौताचारहीन देखकर शद्रत्वमे पारेणत करदिया, इस 
विषयमे गोपालभटरचित ओर आनंदमद्धरचित वहालचारित्रका म्रमाण दिया जाता है, परन्तु 
बहतसे विज्ञ पुरुष इस वातको प्रमाण नदीं मानते । इसे छिला दै किं वष्टभानःद नाम- 
वाले एक सुवण वणिकसे व्टाङसेनने रुपा उधार मांगा था, परन्तु उसने नदीं दिया, इस 
कारण राजाने क्रोध कर इस समस्त जातिके यज्ञसूत्र॒ उतरवाकर पतित कर॒ दिया, परन्तु 
इसमे हमको इतना विचार अवदय उदय होता दै किं एक शाखज्ञ राजा एक व्यक्तिके 
द्वेषते समस्त जातिको पतित करदे यह समञ्मे नदीं आता; हां यदि स्वय आलसी होकर 
कोरे जाति अपना आचार रोप करदे तो उसमे राजाका क्या वश दै । 


यह सोचनेकी वात है जव काठराज गर्णोके आधिपव्यमें गौड देशम तन्त्रवियाका 
अत्यन्त प्रचार हो गया था, ओर तन्त्रविधिमं यज्ञोपवीतकी विोष आवश्यकता नीं हदोती 
इस कारण वंग जातिमे बहुत पुर्षोनि यज्ञ सूत्रका परित्याग कर दिया जिन लोर्गोका यह 
कहना है हमारी समञ्चभं यह युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता, कारण कि कितने एक तन्त्रमिं 
भी तान्नरिक रीतिसे यज्ञोपवीतका विधान पाया जाता दे हां यह हो सकता है किं वौद्धध- 
मैकी प्ररुता होनेसे वैदिक आचारम न्यूनता आई, ओर जो बौद्ध होगये उन्होनि तो छोड 
ही दिया शेष जनेनि भी उपासनाका ध्यान ओर आचार स्यागमं निन्दा न देखकर यज्ञ 
सूत्रका व्याग कर दिया, जव किं वहृतसे बोद्धधमावर्म्बी वैरेय अव भी पाये जातेंह, 
सम्भवदहेयेरोगमीदहोगयेर्हयोजो कुहो तथापि वहत समयसे यह्‌ जाति शिवजीको 
मानती चटी आती है, कदाचित्‌ चीनपरिराजक फाहियानने हिन्दूषघणिक्‌ नाति कहकर इन्दीं 
का उदे किया दै चण्डीमगर या मनसामङ्गर आदि अर्थम गन्यवणिक विशिष्ट व्यापारी 
कहकर उद्िवित हए है, यह जाति एक समय शाक्तमी रही थी इसक्रा परिचय मनसामग- 
लके नायक चन्द्र ओर चण्डीमगल्के नायक श्रीमन्तके पिता धनपतिके चरित्रसे पाया जाता 
हे, इससमय वैष्णव धमावम्बी होनेपर भी यह रोग गन्पेश्वरी देवीकी पूजा करते हँ । 

राजा बहाङसेन बौद्ध तार्तिक थे, ओर उनके पुत्र र्दमणसेन ब्राह्मणमंडलके अनुगामी 
ये, पिता पत्रमे जव विरोध खडा हुआ तव अगत्या राजाने दिन्दुतान्तरिक मत ग्रहण किया, 
तब वे ब्राह्मण उनके अनुगामी इए, ओैर उन विद्धान्‌ ब्राहर्णोकी सहायतासे राजाने नवीन 
कुरपद्धति निर्माण की परन्तु उस समय भी वैदिक बाह्मण बारेन्द्र कायख ओर वैयगण उसमे 
सम्मत न हए, परन्तु धीरे २ उच्च जातिसे मी यज्ञोपवीतका रोष होनेकगा, जव ॒द्विर्जोका 
यज्ञोपवीत देखकर छोग हास्य करने रुगे तवै ब्राहमर्णोको छोडकर अन्य जाति्येमिंसे यज्ञो- 
पवीतका खोप होने ङ्गा, ओर ८ युगे जघन्ये दवे जाती बाह्मणः शद्ध एव च) करियुगमं ब्राह्मण 
जौर शयुद्रके सिवाय दूरी जाति नदीं है यही इखोक प्रमाण रूपसे वंगमे भी भ्रचार पाने 
क्गा इसकछेः-धोडे,ी कालनील्ेपमठामक्ति दसाय. ॥ उक्ी 2 क्षिक (जद्य्न्ञान 


( ३३२ ) जातिभास्करः- 


पराङ्मुखस्य ब्राह्मणस्य शद्रत्वम्‌ ) वेदार्थज्ञान पराङ्मुख ब्राह्मण शद्रत्वको प्राक्च होगा, इस 
वाक्यने ब्रह्मण जातिका तान्निक कालमें यज्ञोपवीत रोप होने नीं दिया । 

जो छोग तान्तिक कालम वैदिक क्रिया त्यागकर तन्त्रद्ारा ही सथ कार्म उता हए ये 
उनके ख्य आचाययंगणने तान्त्रिक गायत्री देकर प्रकारान्तरसे उनके द्विजलकी रक्षा की थी- 
तान्तिक स।वित्रीमें मी शद्रका अधिकार नहीं है, जो दो बह्ठाठसेनको व्यवस्थासे पदे वैरय 
गणोमिं यज्ञोपवीत था इसमे तो सन्देद नदीं हे, धीरे २ कर्म छोपके साथ २ उनका यज्ञो 
पवीत भी ढप्त हो गया, पूर्वं वगमें इस समय सहर्शो वैदय निवास करते टँ, ओर आज भी 
बो यज्ञोपवीतधारी है, उन्हनि वहारीन्यवस्था नदीं मानी इसीते वे इस समय तक निन्दित 


है, इनका परिचय इस प्रकार है कि 

पूवं वंगके ढाका जिकेके अन्तगैत भवार परगने ओर मैमनसिंहके जहांगीर पुरम वैरय 
जातिका निवास है, यह अपनेको पुराण वर्णित पुरातन वैशयजातिके वंशधर वताते हैँ, इनके 
यहां निवास वा आगमनकी को आल्यायिका वा किंवदन्ती नहीं सुनी जाती है, पर यह्‌ 
इतना कहते हैँ कि बलाठसेनने जिस समय कुलविधि स्थापन की थी, उस समय इस वैदेय 
नातिके अन्तभक्त नदीं किया ओर इनके पै पुरू्षोने उनकी वह नियमावटी स्वीकार नीं 
की उसने इनका जलस्यशै बन्द कर्‌ दिया शा, इस कारण उस समयसे ब्राह्मण ओौर 
कायस्थ इनका जल प्रहण नहीं करते दै, यह जाति सदासे पण्यजीवी टै, मुसर्मानेकि 
समयमे भी इस जातिका कोई मनुष्य दासत्वकी श्र वलाम नदीं बन्धा, यह सोत्तरीयोपवीत 
{ त्रिदण्ड सत्न ) धारण करते है, किन्तु बहुतसे स्माते कतैर्व्योका पारन अव इनमे नीं है, 
चूडाकरण ओर उपनयन होता ही हे, यजुर्वेदे इनका अधिकार बताया जाता है, 
सब इनको ब्राह्मणगण वैदिक सावित्री नीं देते है । 

इनके रोमि शालिग्राम ओर विष्णुकी पूजा होती - है, पटे विवाह सम्बन्ध करनेमे 
गोत्रादिका विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अव कुछ गोत्र माने जाने लगे है, तनवे 
गोत्र विचारकर विवाह करते हैँ, यह अपने नामके पीठे गुप्त पद मी रुगाते है, जो वणिक 
व्यवसायी जनोकि ` अधीनमें कार्यं करते रै, उनकी विश्वाक्त पदवी है, जो वारी व्यव- 
स्थाके अनुक्रूरु हैँ वे इनका जलादि ्रहण नदीं करते ओर जो उस म्यवस्थाको नीं मानते 
वे स्वच्छन्दतासे इनका पक पदाथ भोजन करते है, अब इन रोगोमे कुछ २ शिक्षित होते 
जाते है, तथा इनमे वकीर युख्तार तहसील्दार सादि भी रै, इनमें षन्द्रह॒दिनका ग्रता- 
क्ौच र्गता है, श्राद्धादि सव कृत्य दिदृट्ाखरानुस।र होते टै, यह देव व देवकी पूजा 
करते है, लक्ष्मी ` पूजनम विशेष उत्सव करते है, इनके आल्यमान, कटयप, कात्यायन 
मौद्रल्य ओर चाडिल्य गोत्र प्रचित रै, इनमे मये, भूमिस्णक्‌, मूमिजीवी, व्यवहर्ता आदि 
उपाधि मी देखी जाती है, यह साधारणतः हस्वाकार, दडकाय, ऊची मौह ओर अच्छी 
बुदिवङे. स्ञक्ो\॥119118110 31 (18011) \/€५8 ।\५।५।। \/8181/1851. [21411260 0 60810011 


भषाटीकासवकितः ॥ (३३३ ) 


नागर वैरयकिं भद्‌ । 

गतंतीर्थके ब्राह्मणी नागरवैरय बन गये है, जहांगीर बादञाहके समयमे एक तान- 
तेन गनैय्या था एक समय उसने दीपकराग गाया था, जिसके कारण उसुके शरीरम 

दीपक जैसी ज्वाला उठने लगी अनेक उपचारसे भी शांत न इई, तव वह महार राग 

गानेवारे किसी निपुण गवैयेकी खोजमें फिरता फिरता वडनगरमे आया वहां नागर 

ब्राह्म्णोकी सिर्योनि उसके दुःखको विचार मकार राग गाकर उसकी व्यथाको शांत किया, 

उसने दिद्धीश्वरसे यह सव वृत्तान्त कटा । बादशञाहने उनके रूप गुणकी प्ररंसा सुनकर 

उन शिर्योको बुलाया, पर वे वहां नहीं गई, इस कारण वाद शाहने वहां अपनी सेना भेजी 
उसने बठनगरका विष्वं कर दिया । अनेक खीपुर्षोके प्राण गये, यवर्नोने जिसके गरलेर्मे 
जनेऊ देखा उसीको मारदिया, जिसपर जनेऊ न देखा उसे छोडदिया तव॒ सादे चौहत्त- 

रसौ ७४५० ब्राह्मण यज्ञोपवीत त्यागकर शृद्धवृत्तिसे बाहर निकर गये, ओर बाहर जाकर 
वैदयवृृ्ति करनेरगे, तवसे चिद्धीपर ७४॥ का अंक ङ्िखते हैँ कि जो. खोकैगा उसे 
इतनी हत्या लगेगी, इन साढे चौदत्तरसौमेसे दो सदस सिद्धपुर पारनमे गये, वे -पटनी 
नागर काये 1 चौदहसौ प्रभास पाटन जिले गये, वहां बाहर आमका जथा बाधके रहे 

उनको सोरणिया संवा कहते रै, उन ॒ग्रामोकि नाम जूनागढ, मागरौल, पोरबंद्र, खटा 
नगर मूज, ऊना, देलवाड, प्रभासपाटन, महभावासा, बडा, घोषा; यह नाम है, दो 
सहस्र गुजरातमे रदे, वे गुजराती सम्बा काये, उनके वारह अआामोकि नाम॒ अहमदावाद, 
पेटलाद, नडियाद; बड़ोदरा, खम्बात, सोजितरा, कन्यारी, सीनौर, धोसका, विरम- 
गांव, सुमरा, आसी हैँ । दोसहस्न चित्तौरमे गये, वे चित्रौढे नागर काये, पीछे ओर २ जो 
नागर उन मामोमिं वते वे उन्दी नामसे वियात हए, चित्तौरगढमं गये गते ब्राह्मण चित्तौडे 
बनिये इए, पीछे जो जो वडनगरे ब्राह्मण गये वे वे चित्रौढे नागर ब्राह्मण काये, इन्देनि 
तैतीस ्रार्मोका खाने पीने ओर कन्याके ञेनदेनका सम्बन्ध नदीं रक्खा, इस कारण चित्रौढे 
बनिर्योका यूथ प्रथक्‌ होगया, उन तैतीस प्रामोकि नाम यह रहै, सोरठो सम्बाके १८ आम, 
गुजरात सम्बाके १२ प्राम, पौरकी सम्बाके ग्राम, सूरत, द्वगरपुर, वासवप्रपारन, मथुरा, 
काशी, वरानपोर, अडहितपुर वाङेम ओश्चा, ईंडर, डावखा, पाटन आदि, छः पो प्रथक्‌ 
२ है ओर सूरत बुरहामपुर काशी यह तीनो आम प्रथक्‌ रै, इन तीर्नो सम्वा्मे तैतीस 
म्राम है, यह सव बहनगर वार्लोके मेद रै, चित्रौढे नाक्स्णोके विवाहम तो वर॒ राजा होकर 
श्िरपर लार पटी हरी तीनो रंगकी रेशमी तापतेकी खम्बी शिरसी बांधकर श्वश्चुरके 
धरको जाते हँ, हाथ ग्रहण दोनेतक वरकी माता सामने नहीं आती, पाणिग्रहणके 
पीछे वर कन्या दोनो कुरदेवीका पूजन करते है; भीतके ऊपर रंगशकी सात मूर्ति 
निकाल्के उसके सामने दो दीपक रखते रै, उसके उपर धातुके पात्र ढकके 
दोनों वर कन्या उसके ऊपर बैठकर पूजा करते है, ओर चित्रौे बनियोकेि घरोमिं 
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(३२४ ) जातिभास्करः- 


विवाहके पहके दिनरातमं पायजा नाम कुर्देवीकी पूजा करते दै, उसकी बिधि यह्‌ है, 
वंशपात्रमे पापड जोड २५ उनमें ५ सादे कुमकुम ल्गाये हए होते है, पांच जीरेके, 
पांच धनिके; पांच चनाकी दारके ओर २५ पापड बारीक, सेवहये क्ड़मा २५ 
खाजल्या २५५) उढदके चडे २५, पानके बीडे २५ शाका २५ नारियल पांच ५ 
पोचीके पांच कौडियं, पाच हर्दीकी गांठ, पच निमक ऽ सेर कुमकुम ऽ=चावरु पूजाके 
निमित्त यह सव पदाथ छावडी वांसकी टोकरीमें ठेकर कन्याके सहित पांच जवार (८ वर ) के 
धरको आर्वे, उनको एक नरिय देना, पीछे उवेत वखसे कन्याको आच्छादन करके कन्याके 
हाथसे पूजन कराना, पीछे मगर धाटडी १ भिटादं १ सेर कन्याके हाथमे देना, पीछे कन्या 

धरको आती है, इसमे दिशा विशाका विचार नहीं दै । 

इति नागरवैरयोरपत्तिः। 
खडायतवैरयोत्पत्तिः। 

खडायत ब्राणोक्री सेवामें शकरकी आज्ञासे रहनेवाठे वैश्य खडायत काये उनके 
गुदाणु, नांदोढ, मिंदियाणु, नानु, नरसाणु, वैश्याणु, मेर्वाणु, मरस्याणु, साचेरणु, साछि- 
स्याणु, नागराणु ओर कल्याण यह वारह गोत्र है, जौर नेपुगुणमयी, नरेश्वरी तुया, नित्या, 
नंदिनी, नरसिदी. विदवेश्वरी, मदिपाजिनी, भण्डोदरी, शकरी, सुरेश्वरी, कामाक्षी, कल्याणिनी 

यह कुलदेवी हँ । कोट यकंदेव इनके सुक्तिके दाता हैँ । 

अव श्रीमाटी वैरयाके भद्‌ कते है । 

श्रीमा केतम विष्णुके ऊद्से उत्पन्न हये नन्वे हजार वैशय थे, अमरसिंहने ईइनमेषे 
बहर्तोको जेनी वना दिया ( उस दिनसे वे सच्छरद्र हए ) पीठे उनम वारह भेद हए, उसमे 
एक सोनी कहाये, तागड ब्राहमर्णोके जो अटारह गोत्र कटे हैँ उनम पहठे तीन गोवाडी 
दुद्रकी कन्याके साथ विवाह किया, पिच्छे चार गोत्र अमरसिंहने श्रष्ट॒क्िये, श्राद्धमे सूत्र- 
धारण करना, खेती व्यापार करना, सोनीपन करना उनका काम है, इनकी कुलदेवी व्याप 
श्वरी 8, त्रागडकि गोत्र दही उनके गोत्र है, यह सोनी रोग दसे वीसेके भेदवे 
पारणी, सुरती अमदावादी खम्बाती आदि मेदवाले है, इनमे वीसा श्रीमारीश्रावक- 
धर्मी है, दते श्रीमालिर्योमं कितने एक श्रीसम्पन्न है, भ्राग्वाड गुर ओौर पदवास 
नामवाठे रै, प्राग्बाट पोरवाकमी दसा वीसाके भेदसे दो प्रकारके रै, पोरवारोरषे 
एक गुजेर नामक जातिमेद प्रगट हमा हे, व्ल देनेके निमित्त जो पट़मा जाति 
उत्पन्न हर वह भी उक्ष समय एक प्रकारके वैशय थे कर्मशरष्ट दोनेसे शूद्र हए यह महाराष्ट 
देदाके जानकीपुर, बालापुर, सूरतादि देशोमिं विख्यात है, दूसरे गाढा ओर हलवाई भेदवाञे 
ह, गाडेवनियेदही पह श्रीमाखी बनिये ये, परन्तु ूद्स्लीके साथ विवाह करनेसे जो वंश 
बदा, तब वह गाढे वनिये काये, उनपर श्रीमाली ब्राहम्णोका जो कर टै वह्‌ श्रीमाली 


पोरवाल अ हद्‌ गुटि लोर प ति 1 सो इत्र ५ € दीपी जातवा 


भाषाटरीकाक्षवलितः। ( ३३५ 


कटाये, वह आधीजात की जाती है, इस प्रकार श्रीमाली बाहयर्णोकी साढे छः न्यातकी 
कृत्ति कहाती है । दसा वीसाके मेदकी एक यह भी कदावत दै कि एक धनवान्‌ श्रीमाली 
वैरयकी कन्या विधवा होगरई, उसने शाख विधि उर्कुषन करे देशान्तरम उस कन्याका 
विवाह किया, ओर फिर अपने गांवमं आया, जातवारोनि उसके साथ भोजन व्यवहार 
बन्द कर दिया जो उसके पक्षम रहे वे दस्से श्रीमारी पोरवारु काये जौर इस विवाहको 
अयोग्य कहनेवाङे वीसा श्रीमाली पोरवार काये, पीठे यह वीसा जैनी होगये, पीछे 
वमाचार्यके समयमे बहतसे वैष्णव होगये, देष आजतक श्रावक है । 


इति श्रीमाङी वैश्योयत्तिः । 


श्रीमालि्योके १३५ गोत्र । 


१ अ्खरीष २२ गद्उडघा ४३ जूड 

२ आकोडइपड २३ गल्कडे ४४ ञ्ञामचूर्‌ 

३ उवरा २४ गपताणियां ४८ टाक 

¢ कटारिया २५ गदइया ४६ राकारिया 

५५ कहूधिया २६ गिखाहरा ४७ ठीगड 

६ काठ २७ गींदौडया ४८ उहरा 

७ काठ २८ गूजरिया ९ डागदे 

4 काठेरा २९ गूजर ८५० इगरिया 

९, काद्य ३० धेवारिया ५१ ढौढटा 

१० घुरादिक ३१ धीघडिया ५२ ठर 
११ कुटारिथा ३२ बूघारिया ५५३ तबक 
१२ कूकटा ३२ चरर ५५४ ताडिया 
१३ काडिया ३४ चांडी ५५८ तुरक्या 
१४ कौफगड २५५ चुगटः ५६ दुसाज 
१५ कंवौतिया ३६ चडिया ५७ धनाकिया 
१६ कुचखिया ३७ चद्रेरीवाख ५८  धूषड 
१७ खगल ३८ चकडिया ५५९ धूब्रना 
१८ खारेड ३९ छालिया ६० . -व्याधीया 
१९ खोर ४० जरकर ६१ तावी 
२० खौचडिया ४१ जांर ६२ तरर 
२१  खौसडिया ४२, जुंडीवार - ६३ दक्षिणत 
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(३३६) जातिभास्करः- 


६9 नाचण < ८ वारीगौत ११२ मुरारी 
६५५ नांदरिवाल ८९ वाईेसज ११३ मूसल 
६६ निरद्रम ९० वाथडा ११४ मूदडिया 
६९७ निवदहरिया ९१ विमनालक ११५ मोथा 
६८ निवहेडिया ९२ वीचड ११६ मोगा 
६९ पारिमाण ९३ वौहखिया ११७ रांकियाणं 
७० पचौसखिया ९9 भद्रसवाल ११८ राडिकां 
७१ . पडवाडिया ९ भाकलोरी ११९ रीदालीम 
७२ पलहैर ९६ भांडियां १२० टवाहक 
७३ पसरेण ९७ भडारिया १२१ लडाख्प 
७४ पचासिया ९८ माडूगा ९२२ टटवाला 
७८५ पचोमू ९९ भूवर १२३ सागरे 
७६ पापणगोत्र १०० महि मवाक १२४ सागिया 
७९७ पाताणी १०२१ मऊदिया १२५ सांभडती 
७८ पूरविया १०२ मरदुला १२६ सीधुड 
७९ फठ्वधिया १०३ महतियान १२७ स॒द्राडा 
८० फा १०४ महकुले १२८ सोरिया 
८१ पूसफाण १०५ मरहटी १२९ सौद 
८२ रफोफजिया १०६ मतूरिया १३० तोखिया 
८३ वहापुरिया १०७ मथुरिया १३१ हाडीगण 
८9 वरडा १०८ मालवी १३२ हेडाऊ 
८५ बलदिया १०९ माथरपुर १३३ हीडोय्या 
८६ वाहक ११० मारूमहरा १३४ वोहोरा 
८७ दूती १११ मादौरिया १२३५५ सांगरिया 
लाडबणिकोत्पत्तिः । 


लाड नातिका वैरय राजा वेणुवत्सका मन्त्री था, इसने खेडावार ब्राह्णेसि कदा हम्‌ 
धू खार देके रहनेवाञे क्षत्रिय है, उसी मामके नामसे हेम लाड कहते है, क्षत्रिय धमस 
अष्ट होकर वैरय हो गये है, अव वे सच्छ्दरवत्‌ दै, नाम मंत्रसे कर्म करते है, कोई अपनेको 
वरय कहते, कोई क्षत्रियत्वका अभिमान करते है 1 
हरसौखेवणिक । 
यह गुनरातमे हरसौरे ग्रामे निवास करनेसे हरसौके" काये, इनके मालियाणु, मोरि- 


याशु-उशिद्मण^ नाध" सतिवा, फिन्णु, इह्गाणु "जिन गोत्र 


भावाटीकासवल्ितः 1 (३३७ ) 


गांषी, महेता शाहां आदि प्रस्थेक गोत्रके अवटंक है, इस समय यह सूरत म्हाड बन्दर 
खानदेश्च जिला निमाड काशी ओर रसौर स्थानोमिं रहते हैँ 
गंववैरयो त्पत्तिः ॥ 

मृगु कच्छे जो भागेव ब्राहर्णोकी सेवा करनेको विश्वकर्माने ३६ सस्र वैद्य उलयन्न 
` कयि वे ही भागेव वैशय कहाते हैँ, यदी कदाचित्‌ द्रूसर भी कहे जाते है, देखो भार्मव- 
ज्राहमणोत्पत्ति । 

भटमेवाडे वैडय । 
जिनको वाञ्ुकीने मेवाडमें स्थापन किया वे भट्मेवाडे वैरस्य काये. देखो मेदपाठ ब्राह्म- ` 
गोकी उत्पत्ति । 
नागदह वेडय । 
यह नागदहपुरके रहनेवाञे है, देखो मेदपाटान्तर्गत नागदह ब्राहर्णोकी उत्यत्ति । 
जरैविद्यम्होडब्राह्मणांके यजमान । 
गोथुजवेडय । 

"भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे आकर धमारण्यमे कामधेनुके खुराग्रसे प्रथ्वीको विदीर्ण किया, 
ओर हृकार शब्द किया, त प्रथिवीके विवरसे ३६००० वैरय उत्पन्न हृए, तव॒ उनके 
-कहनेते ब्रह्माजीने उनसे कहा तुम गायके हस्तरूप अगछे चरणसे प्रकर हए हो इस कारण 
वम्दारा नाम गोथुज होगा, तम त्रैवि् म्होड ब्राहय्णोकी तेवा करना । 


यस्माद्रोधजसभ्भ्रता गोभुजा इति नामतः। 


विश्वावने गन्धरवौकी कन्या उनको व्याह दीं इनके यियि- 
प्रातमध्याह्नयोः श्चानं पितृणां तपण तथा ॥ 
नमस्कारेण मेण पञ्च यज्ञाः सदेव हि ॥ 


जातकमादिसस्कारा ब्राह्मणापत्यवत्सदा ॥ 

इनको दोनों कामे खान पितृतपण ज्ञान ओौर पचयज्ञ॒ नमस्कार मंत्रोसे करने चाहिये 
खेती गोरक्षा वाणिज्य यदह इनके कर्म हैँ । एक समय जव रामचन्द्रजी धर्मारण्यको आवे 
तव मागेमे मण्डलीपुरमं ठहर । जहा अणिमांडभ्यका आश्रम हे, वहां भगवान्‌ ठरे, वहांके 
वैश्य जो मिर्ने आये रामचन्द्रने उनको उस नगरके नामपर नाम दिया, आगे धर्मारण्य 
गये वहां ज्ञान दान पूजा की, गोभुज वै्योको रामचन्द्रने एक तलवार दो चमर दिये विवा- 
हादि कार्यम आनतक वर खद्भको वस्म र्पेटकर श्वघुराख्को जाता है, मण्डलीपुरसे सवाङाख 
वैदय रामचंद्रजीके संग तीर्थयात्राको आये उनको रामचन्द्रजीने वहां स्थापन किया ओर 
कहा तुम म्होढ मण्डरिये वैरय कदाओगे । 
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( ३३८ ) जातिमास्करः- 
अडाइजा म्होड वैदयात्पा । 
अडाडजाम्होड वैरर्योकी उत्पत्ति इस प्रकार है-एक दिन गोभुज वैद्यके घर एक समय एक 
जैन मुडिया आया मौर गोभुजोमिं मपना उपदेश करने र्गा, यह देख ब्राह्मणेन उसे मार 


मगाया, ओौर जो वै उस मुडियेके उपदेशसे शष्ट॒होगये थे उनको वह नगर छोडकर 
अद्धालपुरमं जाना पडा, ओौर वह अद्वार नामसे विषयात हुए, अडादजाम्होड काये । 


अहालजेति विख्याता चातुर्वियाभ्चिताश्च ये 

गोधुजानां तथा केचिन्नावारोदणकारकः ॥ 

जाता मधुकयस्ते वै सिधुक्ूरे स्थिताश्च ये 

उनके उपाध्याय चतुर्वेदी म्दोड ब्राह्मण हए, ओर गोभुजोमिं जिन्दोनि नौका म्यवहार 

आरंभ किया, वे काठिव्रावाढमें दीवउना,देखवाडा आदि गांवोमिं जाके रहे, वे मधुकर मोड 
वैशय कहाये यह र्वणसागरके सभीप दीपपुर्मे रहते रै, अव हन वैरर्योके आधुनिक दसा 
बीसा, पंचाके मेद सुनो-गोयुज गांव्मे तेजपाख्का पुत्र विजयपार एक धनी वैशय था, 
उसकी स्लीके सीमन्तकार्यमें बहूतसे गोधन ओर अडाडजा एकत्र इए, उसमें एक॒ विववा 
म्होडसखीके पुत्रने समामे खडे होकर कहा कि, मेरी मा विधवा है उसने कदा है सुज्ञे भो 
एक्ष पति करा दो, तव सबने आश्चर्यं करके पूछा कि कैसी वात कहते हो, यह्‌ कैसे होस- 
कता है, तव उसने कहा विजयपाल्का विधवाके साथ विवाह कैसे हो सकता है तव सभाम 
बडा गोकमार इआ, वहइतसे वैदय उठकर चङेगये, जिन्होनि कोई सुल्टजा नहीं किया वे 
बीसा कहये, जो विजयपार्के साथी इए वे पांचाम्होड कहाये ओर जो दोनों उदासीन 
, रहे वे दासाम्दोड वैरय काये । 
इति म्होड वैदयादि उत्पत्ति । 


अथ श्रा वणिकादिकी उत्पत्ति । 


इन नाक्षणोकि सेवक वैश्य वृतिवाङे वैसथ कहाये । ओर उसी प्रकारसे उनको कन्या 
उत्यन्न करके विवाह दीं, जो ब्रासर्गोके गोत्र थे वही वैश्योके इए, इनमे बहुतते अवुद्‌ 


छत्रम रहे । 
इति ज्ञाखोरावैरयोसत्तिः । 


इति श्रीमुरादावादवास्तव्य-विचयावारिधि-पंडितज्वाखप्रसादभिश्रसं कलिते 
जातिमास्करे तृतीयो वैद्यलण्डः समाप्तः । 
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भाषाटीक्ासवकितः। ( ३३९ ) 
विचारकोदीकी जातिया । 


इस विभागमे हम थोडासा उन जातिर्योके विषयमे ज्खिगे जो अपने स्यि वर्णीते 
भविष्ट होनेका सास रखती हँ ओर जिनके वणका आन्दोलन अभीतक समाप्त नीं इञा 
है, अथवा यों मान ख्या जाय करि जातिविमागके देशी विद्धी विद्वाननि जिनका व्ण 
एकमत होकर स्वीकार नदीं किया है इसय्यि हम इस विषयमं अपनी तरफते निर्णय- 
सम्बन्धी संमति नदीं दे सकते है, दोनों ओरके सपक्ष विपक्ष मतके जो प्रमाण इस समय 
तक छपे मिङे हैँ हमने उनको इन स्थ्छोमिं उतार दिया है, साधक ओर बाधक दोर्नो 
कारके मत॒ यदि न दिखाये जाये तो कों भी पुरूष निणेय करनेमे समर्थं नहौं होता, 
हमारी इच्छा है किं संसारफी समी जातियां अपने २ न्यायको प्राप हो ओर शाखे 
अनुसार अपना उत्कषे काम करैं । इस कारण हमको सव प्रकारकी संमतिं सरकारी सिि- 
टोकि रहित यहां प्रा कनो पड़ी हैँ । हां, जिन पहानुभा्वेनि धर्मशाक्लेकि वचर्नोपर 
अनथं किया है उनसे जो जगतमं भिथ्या शांति कैरती है सर्वं साधारणके उपकारके निमित्त 
सारख्खोके उन वचर्नोका पुरातन माना इभा अर्थं अवदय दिखला दिया है] हम सत्य 
दयसे रिखते टै, हमारा भभिप्राय किसी जातिकरे पुरुषको मधम मध्यम वनानेका नहीं है, 
जो शब्द शाक्लमे भिस वणम पदेगये दै उन श्दोको हमने उसी वमे रख दिया है किसी 
 ज्यक्ति विशेषसे हमारा अभिप्राय नहीं है ओौर फिर जिस जातिके महापुरुष अपनी जातिके 
पोषक सस्ममाण हमारे पास इस अन्थकरो सवलोकन कर मेज दंगे वह हम दूसरीबार 
सहपं लगा देंगे, कारण कि हमारा अभिप्राय जातिकी वडाईं गौरवताका साधक दै। 
यहां हमने ब्रह्ममट कायस्थ कर्मी गोपादि कदं जाति हौ विचार कोरिमं छिखकर 
दिखा दी है, यह इतनी ही नहीं चतुथंलण्डमे भी कितनी ही जाति आभीर आदि 
पिचारकोरिकी है, सवको यहीं खिलि देनेसे म्रन्थका चतुर्थं खण्ड संदिग्ध मात्र 
र्द जाता इसल्यि, कुछ जातिर्योका दिग्द्दोन पक्ष ॒विपक्षका अपनी सम्मतिसे 
रहित दिखा दिया है । | 


भाट ब्रह्मभटर आदि । 


वैश्यायां सुतर्विर्येण पुमानेको बभूव इ । 
स भदे वावद्कश्र सवेषां स्तुतिपाठकः ॥ 
्रह्मवैवतेपुराण । 
अभिकुण्डसे उत्पन्न घूतके वीर्ये वैश्यामें एक पुरुष उसन्न हा इसका नाम भध 


इमा, यइ बडा वावदक सबकी स्तुति करनेवाला हमा, यह पुराणवक्ता सूत अगरिकुड 
से उन्न है, ओौर सारथ्यकमा सूत संकर जाति दूसरा है, माट. वा डके मरसंगसे हमको 


((-0. ऽ\/8111 1111811800 ©॥1 (7?18201८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €08104011 


(३४० ) जनातिभास्करः- 


यह थोडा ब्रह्ममटोके विषयमे विचार करना दहै, हम किंसीमी जातिके उत्क विधानम 
बाधक नहीं है पर शार्खोनि जिसको जिस प्रकार छिला है, उसके चछिपानेवारे वा रूपान्तर 
करनेवार्लोको इस समय या तो यही मान लेना उचित है, कि चार वर्णोके सिवाय संकर 
जातिही नदीं हे, यदि पहके थी भी तो उनमंसे अव कोई शेष नदीं रहा, इस समय यह्‌ ` 
ब्राह्मणही नाई वारी खाती भाट मागध वंदीके रूपमे दिखाई दे रहे हँ, ओर यह जो राब्द 
है यह सब एक टी जातिके बोधकं है, पहर एकी वणे था, तव तो किंसीको क्षत्रिय वनने 
की भी आवदरयकता नहीं हे, कारण किं ब्राह्मणही सर्वोच्च पद हे, यही रखना उचित है तो 
यह घमदाख सम्बन्धी पद या तो पेशोके अन्तगेत कर देने चाहिये, या जैसी किं प्रप्त 
कृटनेकी चार दै वैसा इन शब्दो ओर जातिर्योको भी प्रक्षिप्त कोरिमे डालकर स्वेथा देय 
करके केवट चारही वणं मानने चाहिये, तो सभी संकर जातियोँका पीदा छट सकता दै 
जौर यदि शास्र वचर्नोकी सिति रक्खी जायगी तो उनमें जिस जातिके चयि जते वचन है, 
वैसे हम माननेको तेयार है, इस समय कुछ पुरुष भाट जातिको न मानकर कते हैँ कि 
मारनाति कोई नदीं, ब्रह्ममटनामक ब्रह्मण जाति है, ओर वह कविके वंदाम दै, जेसा कि 
महाभारतम छ्खिा दहै, किं एक यज्ञ हआ था उसमे ब्रह्माजीका वीयं आहूतिको प्राप्त हुआ 
उसमे तीन पुरुष उत्यक्न हुए । ८ ब्रह्ममट्र प्रकाश भाग १ प्र १) 


परुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः भ्रसवजेशंणेः । 
भृगित्येव भरः पूवंमङ्गारेभ्यो ईगिराभवत्‌ ॥ १०५ ॥ 
अद्रगारसंश्रयाचैव कविरित्यपरोऽभवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
महाभारव-अनुशा० 
वह अपने २ प्रसव (जन्य) गु्णोसि संयुक्छ होकर पृरुषाकार होगये, उस ॒यन्ञकी 


ज्वारासे श्रगुजी हए, अद्गारोपि अद्रा इए १०५ ओौर अङ्कारोकी थोडी ज्वारासे कविनामक 
षि उत्पन्न हए १०६ इसी प्रकार ओर भी ऋषिं उत्पन्न हुए प्र° ९ । 


नि्गाद्रह्मणश्चापि वरूणो यादसांपितिः ॥ १२३ ॥ 
जग्राह वे भथ प्रवंमपत्यं सूयंवचंसम्‌ ॥ 
ईश्वरोङ्गिरसं चागेरपत्याथमकटपयत्‌ ॥ १२४ ॥ 
पितामदस्त्वपत्यं वे कर्विं जग्राह धर्मवित्‌ ॥१२५॥ 
जलके स्वामी नरुणजीने सूर्यके समान तेजस्वी शगुजीको अपना पुत्र बनाया, ओर्‌ 
अ्निने अङ्गिराको अपना पुत्र बनाया, जौर पितामहने कविको अपना पुत्र वनःया ॥ १२५॥ 
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भाषाटीकासंबलितः। (३४१ ) 


ब्रह्मणस्तु कवेः पुता वारुणास्तेऽप्युदाहताः। ` 
अश्रौ प्रसवजेयुक्ता यणेव्रविदः श्युभाः ॥ १२२ ॥ 
कृविः काव्यश्च धृष्णु बुद्धिमाजशनास्तथा । 
भृशुश्चा विरजाश्चैव काशी चोप्रश्च धमंवित्‌ ॥१३२॥ 
पऽ ११. 
ब्रह्माजीके पुत्र कविजीकी सन्तान भी वारुण कहाती है उनके आट पुत्र है जो प्रसव 
अर्थात्‌ अपने ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी स्वाभाविक गुणोति युक्त रै, ओर वे आठ हैँ । कवि, कान्य 
धृष्णु, बुद्धिमान्‌ उशना, भगु, विरजा, कारी, ओर धर्मवित्‌ उग्र ॥ १३२ ॥ 


विचार-यह आठ पुत्र कवि ऋषिके महाभारतम खिलि है, परन्ठ महामारतमें एेसा कों 
®छोक नहीं हे जिससे यह वात प्रतीत हो कि कविनामक ऋषिके समस्त वंशधर कवि काते 
है, कारण किं कवि यदि वंशा पदवी होती तो समस्त ऋषिकरुरदी कवि कटाने चाये, 
कारण कि समस्त ऋषिही छोक रचनामे कुश थे, तब सबही कवि दोजाने चादिये, ओर 
वेदम इश्चरको कवि छिखा है यथा ( कविर्मनीषी पारि भूस्स्वयम्भूः । यजु° अ० ४०।८) 
वह कवि ( करान्तदीं ) मनीषी परिभू ओर स्वयम्भू है,तो इस दहिसावसे सारा संसार चार्यो 
वण चारों आश्रम सव कथिवशी हो सकते हैँ, यदि कवि-नाम ब्रह्म भरो का हे तन सबही 
ब्रह्ममट हो सकते हैँ, इसकारण यह कहना किसी भांतिमी सिद्ध नहीं होता कि कविके वंशे 
भार इए हैँ, अन्यथा नवतक एेसा कोई प्रमाण धमे शास्रका नहो कि कवि संज्ञक ऋषिं 
सन्तान ब्रह्ममट कहाई कोई केसे मान सकता है,फिर महपिं की सन्तानने ब्रह्मकमोको छोडकर 
मनुर््योकी स्वति करके अपनेको उस कर्मसे निष्ट किया हो, ऋषि समाजमें यह संभव 
नहीं हो सकता, स्तुति करना यदह सूत मागध तथा भार्टोका काम है देखो महामारत अनु- 
चासन पवे वणेसंकर जातिविवेकाध्याय €ो° १० ॥ १२ ॥ 


विप्रायां क्षत्रियो बाह्यं सतं स्तोमक्रियापरम्‌। 

वेश्यो वैदेहकं चापि मोट्रस्यमपवजितम्‌ ॥ १० ॥ 
बेदी तु जायते वैश्यान्यागधोवाश्यजीविनः। 
शद्रात्चिषादो मल्स्यघ्रः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२॥ 


अध्या० ८, 
` क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणीके गभेसे चारों वेदेपि थक राजा्ओकी स्तति करनेवा सूतं 
होता है, वैश्ये ब्राह्मणीके गभेते अन्तःपुरकी रक्षाका कार्यं करनेवाखा संस्काररदित 
देदेदजातिका पुरुष होता .है यहां ' स्तोमक्रियापरम्‌ ` का अथे स्तुति करना है ॥ १० ॥ 
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( ३४२ )  जातिभास्करः- 


वैरयके दवारा क्षत्रिया सीते वाक्यजीव बन्दी माग वाक्यजीवी नाकि दोती है अथाव्‌ यह 
बेदी जओौर माराध स्त॒ति आदि करके अपना निर्वाह करते है ओर यदि कवि ऋधिके 
वेशधर भार होते तो म० अव्याय ३ ( सोमपास्तु कवेः पुत्राः ) सोमपा पितर कविके पुन 
हैँ यह भी ह्मम्‌ होते तो क्या कहीं सोमपा खन्द मी ब्रहमटरसंज्ञक है ( ओर उन कवि ॐ 
तो आडी पुत्र हैँ उने सोमपा नाम तो है नदीं, फिर आठ पुत्रो रहते यह स्वीङृत पुत्र 
कटे जाते हैँ क्या { ) अस्तु एेसा प्रमाण ब्रह्मद जातिके मन्थे नहीं पाया जाता ि, 
अभक ऋ्षिकी सन्तान ब्रहममट है, यदि यदह ऋषिगण भारका कार्यं करते तो रा्नोके विवाह 
आदिमे नेगजोगके समय दक्षिणा ऊ सकते, पर त्रषियोनि तो राजपर उत मार दी ह,३ 
एसा कभी नहीं करते थे, ओर यदि कवि ऋषि या कविके पुत्रगण ही यह काम करते थे तो 
थ्थु ५ स्तुतिके समय उस वंशके ब्राह्मण खडे होकर स्तुति करने रुगते, परन्तु एेसा 
न करकं | 


 एतस्मित्रेव काले तु यज्ञे पेतामहे श्चुमे । 
सुतः सूत्यां षमुत्पत्रः सौऽत्येहनि सहामतिः॥ ३३॥ 
तस्मित्रेव महायज्ञे यज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः 
यथो स्तवाथं तौ तत्र समाहूतो सुरर्षिभिः ॥ ३४ ॥ 
¦ हरिवंश पु० अ० ५ छो० ३३।३४। 
उसी पितामहके यज्ञे जभिषवके दिन सृति कलमे सूत उत्पन्न इ जो षडा बुद्धिमान्‌ 


या ॥ ३३ ॥ ओर उसी यज्ञम महाबुद्धिमान्‌ मागध इआ, इन दोर्नोको ऋषियोनि प्रथुकी 
स्ति करनेको बुलाया । श्रीमद्धागवतमें भी अ० १५ छो० २२ स्वन्धण्मेंरिवाह। 


हे सूत हे मागध सौम्य बन्दिह्छोकेऽधुना स्पष्टयणस्य मे स्यात्‌ । 
तथा- सूतोऽथ मागधो बन्दी तं स्तोतुखुपतस्थिरे-इत्यादि । 

यह जो सूत मागध वदी हैँ इनको एकही कार्थका करनेवाला बताया है `यदि यह्‌ सूत 
मागध वदी विञयुद्धः विप्रवंश थे तव ऋषिययोमि स्वयं स्ति न करके इनको टी क्यों स्तुति 
कर्ममं प्रयुक्त किया, ओर नूत सूराण वक्ताके वंशज विद्धान्‌ होनेके कारण मटर कहछये, 
जहममट्ध भा० २ प्र° ७ यह जो ब्रहमभर्ोका कहना है सो भी ठीक नदीं श्रीमद्भागवत 
भहामारत्र माकंण्डेयादि पुरा्णोमिं एक जगह भी सूतको भद्र नहीं ङिखा इससे विदित 
होता है कि मार जाति. सूतसे भी भिन्न है, इस ग्रन्थके प्रमार्णोसे विदित है वढहं सारथी ओौर 
वंद प्रशंसक तथा पुराणवक्ता यह सूर्तोके भेद है, भा० ३ ए० 9 इनमें पुराणवक्ता सूत अभि- 
ऊंडसे उत्पन्न है, स्तुति करनेवाञे ओर व्यापार करनेवे दो भकारके मागघ होते दै, प्रथुने 


((-0. 58111 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


ररि 
ता 


भाषाटीकासंवटितः । ( ३४द ) 


( अनृषदेशच सूताय मगधं मागधाय च ) अनृपदेश सूतको दिया अओैर मगध मागधको दिया 
विदित होता है, इसी सूतसे भार्टोकी उ्यत्ति वैर्योम इई है जैसा ऊपर किख आये द 
( वैश्यायां सूतवीरयेण पुमानेको बभूव ह 1 स॒ भद्धो वाबदूकश्च सर्वेषं स्वतिपाठकः ) कारण 
कि हारिवंशपुराणके सूत मागर्धोका विवाह किंस जातिकी खरीसे हआ उसका प्रमाण सिवाय 

णके ओौर कहीं नदीं भिक्ता, ओर उसी वीर्यं प्रधानके कारण मद जाब्रिमी 
पिताका कर्मं स्तुतिपाड आदि करने रुगी, श्रीमद्धागवतसे मागध ओौर वन्दिनि एक ही हं । 
मनुने भी मागर्थो को ब्राह्मण ओर शक्षत्रर्योकी स्तुति करनेवाखा ठहराया है, सो पटर छि 
चुके दै, एक वडे आश्र्मकी बात है किं आजकल जहां कोई वात दो रूपसे हहं कि. उसको 
परर विरुद्ध कहकर त्यागका उपदेश करनेको उद्यत हो जाते है, उनते पृष्ठना हे कि 
यदि व्याकरणते एक ही राब्दके रूप शाकल्य आदि ऋषियोके मतसे कहीं लोप कहीं आगम 
होकर चार वा १०८ वा इससे भी अधिक प्रकारके बनते ? क्या आप उनको पर्स्फर 
विरुद्ध कहकर त्याग सकत है, कमी नीं यह्‌ ऋषियोके परस्पर भिन्न २ मत है- ओर सबही 
सत्य है । आगे ब्रह्मभट् प्रकाश भा० २ पर०२९।३० में विचित्र बात कही है । 


नृत्ताय सूतम्‌, अतिङ्कष्टाय मागधम्‌ 
यज्ु° अ० ३०। 

नाचनेके चिये सूतको पैदा कीजिये, ंसानेके चयि मागधको प° ३३ वेदमम्त्रोमिं व्े- 
संकरताकी चर्चा ेशमात्र मी नहीं है केवर कर्म ङ्ख है “ ओर जो पडत महीधरजीने 
अपनी टीकामे सूत माग्ोको वणेसंकर छि दिया सो स्मृतिर्योको देखकर रमसे ङ्ख दिया, 
क्या खुब म्रन्थकर्ता वेदको बहुत ही विचार गये है, सनातनी भी बनते हँ ओौर अथे दया- 
नन्दी उडाते है, जव ईश्वरसे नाचनेके स्यि सूतके उत्पन्न दोनेकी प्रार्थना दै तव यह्‌ सूत 
क्या वस्तु है, नाचनेके छिये मनुष्यको पैदा कीजिये एसा वेदम ङिखना चाहिये था वैश्य 
या ब्राह्मण क्षत्नियको पैदा करै, नाचना तो मनुष्यमात्र दी सीख सक्ते दँ फिर सूत ही कर्यो 
इससे विदित है कि सूत ही कोई मुख्य इनकी जाती है. फिर यहां नाचनेके सिये यह्‌ अर्थ 
भी नहीं वनता । अत्र चवु्यन्तं देवतापदम्‌, द्वितीयान्तं पुरुषपदं . बोद्धव्यम्‌ ( यहां ) चतु- 
ध्यन्त देयतापद्‌ ओर द्वितीयान्त पुरूष पद हैँ तब यह अर्थं दोगा नृत्तदेवताके यिय सूतको 
अहण करे, यदि आपका अर्थं सत्य माने तो सुनिये । 


प्रमदे ङमारीपुचम्‌ & गीताय शैलूषम्‌ ६ तपसे कोरालम्‌७ 
नदीभ्यः पौञिष्ठम्‌ ८ मंधवाप्सरोभ्यो व्रात्यम्‌ ८ अयेभ्य 

कितवम्‌ ८ सन्धये जारम्‌ ९ कीलाटखाय सुराकारम्‌ ११ वैर 
इत्याय पिद्यनम्‌ १३ विविक्त्ये क्षत्तारम्‌ १ यमायासूम्‌ 
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८ २४४ ) जातिभास्करः- 


१४ बीभत्सायै पौल्कसम्‌ १७ मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ १८ 
अन्तकायगोघातम्‌ १८ ` दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ । 
पाप्मने शेलगमु १८ नृत्तायानन्दाय तखूवम्‌ २० मागधः 
पुश्चली कितवः इ्ीगोऽशुदा अत्राद्मणास्ते प्राजापत्याः । 
यर अ० ३० मतर २२। 


` यदि तीस्व सध्यायके मत्र इसीप्रकारके अर्थवाठे है, किं ह ईश्वर नृत्य करनेके लियि 
सूतको पेदा कीजिये तो इसी परसंगके इन मेत्रोका अर्थं त्रह्म ° प्रकाशक ठेखानुसार यह होगा 
कि कुमारी कन्याके पुत्रको प्रमद ( विशेष आनन्दके लिये पेदा कीजिये ) कटिये तो विशेष 
` आनंद कारी कन्याकेदी पुत्रम होता है ओर पुत्रम नदीं, ओर कुमारीका पुत्र कानीन सकर 
; क्यो नहीं, आप कहते हो वेदम संकरजातिका वणेन नहीं, इसी अच्यायमें ‹ रथकार ' 
` आदि संकर जाति बोधक पद्‌ पढे रै फिर गीत गानेके खयि रैदष ( नट ) का तप कर्‌ 

- नेके ल्ि कुलाठलस्यापत्यं कौलालम्‌ , ऊकुम्हारके पुत्रको, नदीके लिये पौँजिष्ट-अन्त्यजको 
, गन्धव अप्सरोके चयि ब्रात्यको, आयके स्यि कितव-चूतकारको, संधिके, ल्यि जारको, 
कीलारके खयि सुराकर्ताको, वीरहत्याके सिये चुगरुखोरको, विविक्तिके यिय सृत्ताको, यमके 
स्यि युगल्सन्तान एक साथ उतपन्न करनेवाछीको उत्पन्न कीजिये, बीभः्सके चये पर्कसकी 
सन्तानको, अनन्तके लिये गोधातीको, नस्य ओर आनन्दके यिये तलब -वाजा बाजानेवा- 
' लेको, दुष्छृतके खये चरकाचार्यको पाष्माके स्यि सल्गम्‌ दुष्टकी सन्तानको ओर (त्रेता 
कालनम्‌ म ० १८) त्रेताके चयि कल्पना करने वालेको उत्पन्न कीजिये “एसे अर्थं होगि 
इस प्रार्थनाकी तो विहारी है तपस्या कुखाल्की सन्तानही कर्‌ सकती है ब्राह्मणादि नीं, 
क्यों साहव पौँजिष्ठ कौन दँ ? वह नदीके यिये है, तो वह नदीका क्या करै या स्वयं नदी वन 
जाय ओैर ब्रात्यर्वाप्सरार्ओका क्या करे वा गन्धव अप्सरा बन जाय द्यूतकार जार ओर 
सुराकर्ता चुगलखोर, गोघाती, इनके उसन्न होनेकी मी आवदयकता हे, क्या यह चार वणेके 
पुरुषकरममं नहीं कर सकते, यदि. कहो कर सकते है, तो इनकी प्राथेना करके खोरी उत्पत्तिसे क्या 
लाम है यदि कहो चारवणे यह काम नदीं कर सकते तो यह थक्‌ जाति क्यो न समञ्ची जाय 
र यह भीतो किये कि चरकाचार्यं वैय चिकित्सा न करके दुष्करम करनेके यिय उत्पन्न 
किये जायं अच्छे कर्मं बताये ओर सेखग-दुष्टकी संतान पाप करनेके छिय उत्पन्न किये नाय, 
कैसी भयंकर प्रार्थना है बीभत्सता आदिके सिये, पाप चोरी ओर जारीके च्वि भी भ्राथना 
हे, हा वेद भगवन्‌ ! तुम्हारे व्याख्यात एसे भी हो गये, इसीसे भारतमें कहा है ( इतिहास- 
पुराणाभ्यां वेदं समुप्रहयेत्‌ । विभेत्यद्यतद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ) इतिहासपुरा्णोसि वेदका 
विस्तार करे, थोडे पठेसे वैद डरता है कि यह सुञ्चपर प्रहार करेगा इस अध्यायमे सूत ॒रथ- 
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। जावाटीकासवलितः । ( ३४५ ) 


कार अन्त्यज चांडार कानीन यह सब संकर जाति दै, कुमारीपुत्रसे क्या छाम दै, कुमार 
अवस्थाहीमिं पुत्रकी चाहना है धन्य एेसे अर्थोकी विहारी दै यदि कहो हम श्रुति स्मृति कुछ 
नहीं मानते तो निरुक्ततेही अथे करो, यदि केवर व्याकरणसे प्रकृतिप्रत्ययमात्रसे अथे करोगे 
ओर रूढि राव्ड नदीं मानोगे तो सव संसार चलनेवाला गगा गौ वन जायगा ओौर संपूणे 
विद्त्समाज तथा कविसमाज ब्रह्मभट़ बन जायगा, तव कों जाति न रहैगी इससे, याखरानुसार 
रथपथानुसार यहां चतुर्थ्यत देवता हैँ द्वितीयां पुरुष है इसमे अघुक २ देवताकी प्राप्िके खयि 
अमुक २,पुरुषको यज्ञम स्थ।पन करना, एसा अथे ही बन सकता है, कारण कि यहां पुरुषमेषका 
प्रकरण है भौर (ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌) जहे निमित ब्राह्मणको (क्षत्राय राजन्यम्‌, मरुद्धयो वैश्यम्‌, 
तमसेशृद्रम्‌ ) क्षत्रकी प्रीतिके विय क्षत्रियको मरुतके दिये वैर्यको तपके ल्य शूद्रको स्थापन 
करना चाहिये, जव इस अध्याय जातिका स्पष्ट प्रकरण दै तब दूसरे शब्द रथकार सूत, 
मागध, आदि जाति वाचक क्यों न समञ्ञे जांय, जव चाररोविणके मनुष्य ही यह काम कर 
सकते थे तव इनत प्रथक्‌ सूत आदिका ग्रहण व्यथही दोजाता इससे यह अध्याय बहूतसी 
जातिरयोंका बोधक है, नहीं तो त्रेताके स्यि कल्पना करनेवाङेको डश्वर कलियुगे पेदा न 
करः कारण किं त्रेतातक तो विचारथित दी नहीं रह सकता ओर स्वयं वेदेदी मागघको 
सराद्र ओर अब्राह्मण मानता दै, जैसा पीठे ( मागवः पुंश्चली कितवः क्कीबो अद्यद्धा अत्राह्म- 
णास्ते प्राजापत्याः > अर्थात्‌ मागध पुंश्चजी कितव क्वीव यह अशरुद्र ओर अब्राह्मण है, 
प्रजापति देवताकी प्रीतिवाञे हें इस वचनसे मागध जाति ञुद्ध ब्राह्मण नहीं है अब रही यह 
वात कि सपर्षियोमें एक समय कोई मागध ऋषि हो गये है तो दोषकता दै, मगध देशम 
उसपत्न कोई मागध कहाये हो, बे मागध जातिके वंदीजन नीं टो सकते वा उनकी संतान 
बन्दी नहीं टोक्तकती, दिरीपकी सुदक्षिणा रानी भी मागधी कहती थी, तो क्या वह बन्दी 
कुख्की थी कमी नहीं इसी प्रकार्‌ मौगध ऋषि भी कोर ब्राह्मण होगये हैँ पर यदह मागध 
वदीजन उसकी सन्तान दै एसा कोई प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं आया इस कारण । 
दोहा-बेदी मागध सूतगण, विरह वदिं मतिधीर । 
ओर-नाऊ बारी भार नट, राम निदछावर पाय । 

तु° रामायण । 

(सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलगप्रभाम्‌" 

वा० रा० सगे ~ वारुकाण्ड । 


तुलप्तीदासजी कहते हैँ बन्दी मागध सूत यद वंशकी प्रशंसाकरने खगे तथा नाऊ बारा 
मार न? इन्होनि रामकी निकार खी, वाल्मीकि ङ्ख है अयोध्यामे बहुत सूत मागध 





१ महीधरको भ्रम नहँ है नया अर्थं करनेवाटेको भ्रम दै 


((-0. 8011 {11181180 1 (7180104) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 6810011 


(३४६ ) जातिभास्करः- 


आते जाते थे; यह सत्य है महाराजके यहांसे उनको बहत कु मिक्ता था, फिर अयोध्यमि 
संकर नहीं था ( न चाव्रती न संकरः ) इसका अभिप्राय यह्‌ है अयोध्या राजधानीमं संकर 
जातिकी उत्ति नहीं थी, यदि संकर जाति नथी तो महाराजका सूत सुमन्न कटति 
आमया इसपते सिद्ध हे कि जब बेदरमेही संकर नातियोका वणन है तव यह चारवर्णोमिं अनु- 
कोम प्रतिखोमसे उत्पन्न इ हे, तव ब्रह्मवैवतपुराणके मतसे जो भटर जातिकी उत्यत्ति छिव 
है जबतक इसके विरुद्ध भमाण न मिङे तथतक हम इसको यज्ञकुण्डोत्यन्न सूतसे वैस्यगमै 
संभूत मान खकते है यदि जहम जाति इन भारोसि एरथक्‌ है तो उसको जातिसम्बधी प्रमाण 
दिखाने की आवद्यक्ता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्रमाण रूपवणेमं किसी प्रका- 
रकी आनाकानी न होगी ओर यदि वह्‌ एक पदवीं मात्र मानते हों तो वह कोई जाति नदीं 
है. समस्त कविख्सुदाय भट हो सकेगा उसपर हमारा कु कहना नहीं दे । 

मटगण अपने पांच भेद वताते हँ ब्रह्मम, महाराज, भट, वारुण ओर वाडव, उसी 
पुस्तकमें छिखा है इस जातिके मुख्यनाम वारुण, ब्रह्मपुत्र, कविवंशी, बरह्मभटर ओर तब्रहमराव्‌ 
है । इसकी छः पद्धति टै । भागैव, मास्कर, भद्र, भट्धारक, राव ओर पाड । 

वस इतनाही वणेन अभीतक हमको मिला दै वीचके पांच नाम ब्रह्माजीके पुत्र कविकी 
शलीपर छ्खि हैँ वह हमसे भारोसि नहीं चने अस्व जो कुछ भी हो यह्‌ जाति द्विनातिमात्रसे 
सत्कार अहण करती आईं ओौर राजोके यहां तो सदाते इस जातिका मान होता आया है, 
रजवाढेमिं वंशावरीकी रक्चा इसी जातिने की दै, परन्तु अन्य ब्राहम्मोक्री पक्तीमें सहभोज्यता 
नहीं है, दराविष ब्राह्मणोके सिवाय अन्य ब्राह्मण भी इनके साथ भोजन नीं पाते इनका 
पद्‌ ब्राह्मणोसि हटा हआ प्रतीत होता है । इनके संस्कार होते हैँ जितना खोजनेसे ओर 
कभी मिरु सकेगा वह मी ङ्व दिया जायगा । 

हां यदि भार जातसे ब्रह्मम्टोकी कोड प्रथक्‌ जाति है ओर व अपने अपने तथा आपको 
भारोसि कोर प्रथक्‌ जाति जानते द तव इसपर हमको कु भी वक्तव्य नीं ह, बरह्मवैवतं 
पुराणके आधारसे . भाट वा भद्की उत्पत्ति छी दै भा० प्र १३ टै-वणेधर्मविवेकधर्म- 
दाशे प्रथमे तरंगे इस नामसे एक शोक छिखा है, 


“अपरः कविसम्भूतो ब्रह्मभडेति विश्वतः । 
अयस्ते लोकविख्यातास्सच्छष्ठेण प्रकी तिंताः ॥ 
ओर तीसरे कवि पैदा इए जो बह्मभट्र करके प्रग? है सत्‌शाखेपि तीनो लोकोमं विख्यात 
हैँ । यह शोक ब्रह्ममटर ओर कविकी एकताका संपादक अवदय दै पर जिस अन्थके 
नामसे यह्‌ छोक दै न तो इस नामका कोई धर्मयाख दै न यह किसी निबन्धमे दीखता 
हे । स्वर्यं भ्र॑थकतसि हमने पृष्ठा उसका भी संतोषजनक उत्तर न मिला हमको तो यह 
खोक आधुनिक अन्थकताकीटी कृतिका विदित दोता है ( सच्छाश्लेण प्रकीर्तिता ) यही 
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भाषाटीकाखंवलितः । (.३४.७ ) 


इस की आधुनिकताका प्रमाण है, जो कुछ भी हो बह्मभट वंशकी कहीं परम्परा मिर्गी तो 
हम उसको मी छिल दंगे, अभीतक भतिस्मरतिमे हमको ब्रह्मभटर जातिं कोर प्रमाण नहीं 
भिला हे इसख्यि हमारा ङेख स्दुति भरंसक भाटक मरति दै । 
इति भट्ोत्पत्तिः । 
अथय द्वादशविधगौडन्राह्यणानां चतुर्विधकायस्थानापुत्पत्तिमाह 1 पाग पातारुखण्डे- 
| सूत उवाच । 
एकदा ब्रह्मलोके तु यमः पोवाच क प्रति । 
चतुरशीतिलक्षाणां शासनेऽहं नियोजितः ॥ १ ॥ 
असहायः कथं स्थातुं शक्रोमि पुरूषषेम । 
ब्रह्मोवाच । ~ 
प्राप्स्यते पुरूषः शीघ्रमित्युक्ता विससजं तस्‌ ॥२॥ 


अव नारह प्रकारके गौड ब्राह्मण ओर पन्द्रह प्रकारके कायस्थ जातिकी उत्पत्ति कहते ` 
। जो पद्म पुराणके पातालखण्डमें सूतजीने कटी हे । कि, एकदिन यमराज ब्ह्माजीके 
पास जाकर बोठे किं, आपने सुञ्चको चौरासीलाख योनिकी शिक्षाके ऊपर स्थापन किया 
2॥ १॥ परन्तु यह काम में दूसरेकी सहायताके विना केसे कर सकता ह, तब ब्रहमाने 


व कि, हे यम | तुमको शीब्रही दूसरा पुरुष मिरैगा । यह कहकर यमराजको विदा- 
॥२॥ 


धर्मराजे गते ब्ऋह्या समाधिस्थो बभूव ह \ 
तच्छरीरान्महाबाइः श्यामः कमरुरोचनः ॥ २ ॥ 
रेखिनीपहिकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः । 

स॒ निगतोऽग्रतस्तस्थौ नाम देशीति चाव्रवीत्‌ ॥४॥ 

ब्रह्मोवाच । 

गच्छ पुर्ष भद्र ते तप आचरतामिति । 
इत्याज्ञघ्तः स पुरूषो ययो वोरेयदेशकान्‌ ॥ « ॥ 
उनयिन्याः समीपे त॒ क्िप्रायाश्च तटे शुभे । 
पञचक्रोशात्मके क्षे तपस्तप्तं महत्तरम्‌ ॥ & ॥ 


१ ब्राह्मणोत्पत्तिमातेण्डभें पाताटखण्डे नामसे यह लोक र्खे है पर हमने वहां नही 
पाये कदाचिद्‌ अन्यत्र होगे । 
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( ३४८ ) जातिभास्करः- 


ततः कतिपये काले बह्मा लोकपितामहः । 
उनयिन्यां ततः श्रीमानाजगाम्र खदान्वितः ॥७॥ 
यजनाथायं यज्ञे नानासंभारसंयुतः । 
चित्रयपतोऽपि धमोत्मा कन्याः प्राप सुलक्षणाः ॥८॥ 
वैवस्वतमनो केन्याश्चतखः शओभलक्षणाः । 
अष्टौ सुषूपा नागीयाः पित॒मक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥ 
तासां समभवन्पुत्रा द्वदशैव जगत्पियाः । 
ब्रह्मा वषेषदसं तु यज्ञैरि्ठा सदक्षिणैः ११०॥ 
चित्रगुप्त्ववाचेदं वाक्यं धमार्थमेव च । 
ब्रह्मोवाच । 
चित्रथप्त महाबाहो मस्पियोऽस्मत्सश्चुद्धवः ॥ ११॥ 
चित्रयप्त सुय्ताग तस्मान्नात्र खविश्चुतः। 
मम कायात्ससुदथतः सवागं प्राप्य सत्वरम्‌ ॥१२॥ 
यमराजके जानेके पश्चात्‌ ब्रह्माजी समाधि चढाकर बेटे तव उनके शरीरमेसे गाजानु- 
बाड़, स्यामवणे, कमुके समान नेत्र, ओर हाथमे द्वात, करम, पटी, स्यि एसा एक 
पुरुष निकर कर ब्रह्माजीके आगे खडे होकर कटने ठ्गा कि, मेरा नाम दो ॥ ३-४॥ 
तब ज्याने कहा कि, दे पुरुष ! ठम जाकर तप करो इसीमें तम्दारा भला होगा, यह 


सुन वह तथास्तु कहकर बडे देर्शोको चला गया ॥ ५ ॥ वहां उज्जयिनी नगरीके समीप ` 


कषिप्रानदीके किनारे जो पांचकोशका क्षत्र है वहां वेटकर बडे भारी महान्‌ तपको कटने 
लगा ॥ ६ ॥ इस मरकार तप करते इए उसको बहुत दिन वीत गये तव लोकपितामह ब्रह्मा 
मसन्न हो उस नगरीमे आये ॥ ७ ॥ ओर अनेक पकारकी वस्तुं संथुक्तकर एक हजार 
वर्षका यज्ञ आरम्भ करदिया । उसमें चित्रगुप्त सुन्दर लक्षणवारी कन्याओंको प्राप्त होता 


इ ॥ ८ ॥ म लक्षणवारी चार वैवस्वत मनुकी, ओर पितृभक्तिपरायण आठ कन्या ` 


नार्गोकी ॥ ९ ॥ इस प्रकार उन बारह कन्याओंसे जगस्य बारह पुत्र ऽयन्न इए, भौर 


ब्रह्मा मी उस खुन्दर दक्षिणवारे हजार वेके यज्ञको समाप्त कर ॥ १० ॥ चित्रगुप्ते ` 
धमे अथं युक्त वचन कटने रुगे कि, दे चित्रगु ! सु्चको तू बहत प्रिय दै क्योकित्‌ 
मेरी कायासे उत्यन्न हआ ॥ ११ ॥ हे चित्रगुप्त ! उम्हारे सब अग रक्षित हैँ इसते तुम इसी ` 


नामते विख्यात होगे मेरी कायाते उघन्न दोनेसे- 
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"न्न नकु 3 क्ष 


जावाटीकासंबलितः । ` ( ३४९ ) 


तस्मात्‌ कायस्थविख्यातो रोके त्वं त॒ भविष्यसि। 

एते वे तव पुत्राश्च काकपक्षवराः श्जुभाः ॥ १३ ॥ 

सवे बोडशवर्षौयाः ज्जुभाचाराः शुभाननाः । 

परिप्रात्तषदाचारः कायस्थः पचमो मतः ॥ १९ ॥ 

धर्मराजग्ररं गच्छ कर्यं मे कुर्‌ सुव्रत । 

सद्सत्स्वेजन्तुनां रेखकः सवेदैव हि ॥ १९ ॥ 

एतान्दास्यामि सर्बन्वे ॐषिभक्तिपरांस्तव । 

` एवशरुक्त्वा तु विप्रेभ्यो ददौ लोकपितामदः ॥१६॥ 

भांडन्याय ददौ पुत्रं सुूपमृषिवहमम्‌ । 

मडपाचरसात्नि्ये मंडपेश्वरसत्निधौ ॥ १७ ॥ 

या देवी वतते मंडपेश्वरी जगदम्बिका । 

ग्रहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि षिर्माडव्यसंज्ञकः ॥१८॥ 

नाञ्च श्रीनेगमः सोऽपि कायस्थो देवनिर्मितः । 

मांडग्यास्तत श्रीगोडा गरवः शंसितव्रताः ॥ १९ ॥ 

नैगमास्तेऽपि बहव उषिभक्तिपरयणाः । 

जाता वे नेगमास्तच शतशोऽथ सहसखशः ॥ २० ॥ 
तुम शीघ्रही सव॒ अ्गोको प्राप्त होगे ॥ १२॥ इस यियि तुम लोकम कायख नामसे 
विख्यात होगे, ओर ये काकपक्ष धारण करनेवाठे जो वुम्दारे वारह पुत्र हैँ ॥ १३] वै 
धोडश वर्षीय उत्तम आचारके पालन करनेवाठे दै, इस स्यि कायश्च पांचवां वणे मान्य दै 
॥ १४ ॥ अव तुम ध्मराजके समीप जाकर मेरा काम करो, म्राणिर्योका पाष पुण्य सब 
काल छ्खिना ॥ १५ ॥ ओर यह तुम्दारे बारह पुत्र ( ऋषिर्योको देता ह) कारण किं 
यह ऋषिभक्तिपरायण हैँ यह्‌ कह ब्रह्माने वारह पूर््रोको ऋषिर्योको देदिया ॥ १६ ॥ 
उसमे प्रथम माण्डन्य नामक ऋषिको पुत्र दिया, उनका खान मंडपपवेतके पास जहां मंड- 
पेश्वर शिव ॥ १७ ॥ ओर मंडपेश्वरी देवी हैँ वहां चित्रगुप्तके पुत्रको ऊेकर मांडव्य ऋषि 
चके गये ॥ १८ ॥ तव उस पुत्रे जो वंश चला वह नेगम कायख जाति कदराईं, ओौर 
मांडव्य ऋषिकी जो सन्तान हरे वह मांडन्य श्रीगौड कटाई अर्थात्‌ कोद माङ्न्य श्रीगौड 
मी कहते है; बे उनके उपाध्याय इए ॥ १९ ॥ उनकी भक्तिमिं तत्पर सौ हनार नेगम 

कायस्थ रहते हए ॥ २० ॥ 
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( ३५० )  जातिभास्करः 


गोडास्तेऽपि च मांडव्यशिष्यास्ते गुरवः स्परताः । 
शिष्याणां चैव लक्षेकं प्रषग।त्सश्वदीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मादर्धं गतास्ते वै ठंभितं वासयन्षुरम्‌ । 
द्वितीयं तु सतं तस्य गौतमाय ददौ ततः ॥ २२॥ 
गोडेश्वरी त॒ या देवी वर्तते जगदस्विका । 
श्रीगोडःसोऽपि कायस्थोबहुधा विश्ुतःश्चचिः॥२३॥ 
गोतमो दृत्तरवास्तेषां गर्वं ॒तानृषीन्‌ विधुः । 
श्रीगोडास्तर शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः ॥२४॥ 
ततीयं त॒ सुतं तस्य श्रीहर्ष दत्तवांस्ततः । 
श्रीरर्षश्वरसात्रिध्ये गतवानृषिसत्तम ॥ २९ ॥ 
सरोरुहे शुभे देशे शुभे च सरथूतट । 
सरोरूदेश्वरी यञ वतते जगदम्बिका ॥ २६ ॥ 


वै श्रीगौड मांडन्यके शिष्य एकलाख ये, यह प्रसंगानुतार वणेन किया गया ॥ २१॥ ` 


उनर्मेसे आधे कंभित नगरम जाकर रहने रगे, पश्चात्‌ ब्रह्मान दूसरा पुत्र गौतम ऋषिको 
दिया ॥ २२ ॥ वे जगदम्बा गौडेश्वरी देवीके पासके रहनेवाञे विख्यात श्रीगौड कायख 
कहटाये 7 २३॥ ओर्‌ गोतमजीकी आज्ञासे उनके शिष्य श्रीगोड ब्राह्मण उनके उपाध्याय 
हए वे वढे तप्वी होते हए 7 २४ ॥ ब्रह्मान तीषरा पुत्र श्रीदपेफो दिया, वह चित्रगुपतके 


पुत्रको ठेकर सरोरुह देशम सरयूनदीके तीर जहां श्रीहर्फेधर मददेव ओर सरोहहेश्वसं । 


देवी है वहांको गये ॥ २५॥ २६7 
श्रीगोडास्तस्य वै शिष्या गुर्वथं संप्रकल्पिताः। 
श्रीवास्तव्याश्च कायस्था नानाडपा ह्यनेकशः॥२७॥ 
श्रीगौडनां च लक्षेकं शिष्याणां संपकीर्तितम्‌ । 
तस्माद्ध गतास्तेऽपि ह्यवसन्‌ जाहवीतरे ॥ २८॥ 
चतुर्थं त॒ सुतं तस्य हारीताय ददौ ततः । 
गररीत्वा गतवान्‌ सोऽपि देशे दर्याणके शुभे ॥२९॥ 
दारीतेश्वरसात्रि्ये इरितस्याश्रमे ज्जुभे । 
हय्यांणेशी यतर देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ३० ॥ 
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भ जकः त कायि 


ते = स 


भाषाटीकासंवलितः । ( २९१ ) 


पश्ात्‌ वहां शओ्रीहषेके िष्य श्रीदे गौड गुरु हए, ओौर श्रीवास्तन्य कायस अनेक रूपके 
बहुत इए ॥ २७] श्रीगौड जो एक राख ब्रह्मण थे उन्मेते जापे उन कायस्थोकि गुरु 


| इए भौर आधे जाइवी गगाके किनारे जाकर रहने लगे, इसखियि वे गंगापुत्र इए ॥ २८ ॥ 


॥ 


। त्रहमाने चौथा पुत्र हारीत ऋषिको दिया, वह ऋषीश्वर चित्रगु्ठके पुत्रको केकर दर्याणदेशमे 


जहां हारीतेश्वर महादेव, ओर जगदम्बा दर्याणी देवी हैँ ओौर जहां हारीत ऋषिका आश्रम दहै 
वहको गये ॥ २९ ॥ ३०॥ 
कायस्थाः भ्रेणिपतयो विब्रृताश्च सदख्शः । 
हयाणाश्वेव ओगोडा ग॒श्त्वे संप्रणोदिताः॥ ३१॥ 
पचमं तु सतं तस्य वारमीकाय ददौ ततः । 
गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि श्यबंद्‌रण्यके जुभे ॥३२॥ 
देशेऽ्बंदे महारण्ये वाहमीकाश्रमसंज्ञके । 
वास्मीकेश्वरसा्िष्ये कायस्थो देवनिमेतः ॥३३।॥ 
वाल्मीकेश्वरिका यत्र वतते जगदम्बिका । 
वाटमीकाश्वेव कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ 
व्‌[ल्मीकाश्वैव गुरवो भ्रुनिना संप्रकस्पिताः । 
रक्तशद्गी ख इत्येते पाश्वं पश्चिमतः शुभे ॥३५॥ 
योजनद्वयमने तु द्रे तिष्ठन्ति चाभ्रमे । 
कियत्कारे च संप्राप्ते यज्ञकमं समाचरन्‌ ॥ ३६ ॥ 
पृष्टं तस्य सुतं ब्रह्मा वरिष्ठाय ददौ पुनः। 
गृरीत्वा गतवान्‌ सोऽपि वसिष्ठो भ्ुनिसत्तमः ॥२३७॥ 
अयोध्यामण्डरे देशे वसिष्ठेशवरसत्निधो । 
सरय॒तटमासाय्य वत॑ते जगदम्बिका ॥ ३८ ॥ 
तदश्ात्‌ ऋषिके वंशम जो हए वे हरयाणा गौडब्राह्मण इए ओर उस पुत्रके वंशवाङऊे 
भ्रणीपति कायस इए व्राह्मण इनके उपाध्याय इए ॥ ३१ ॥ ब्रह्मान पांचवा पुत्र वाल्मीकको 
दिया वह्‌ उसको ठेकर अवद वनम गये ॥ ३२ ॥ आवूके पास जहां वास्मीक ऋषिका 
आश्रम है ओर जहां वार्मीकेश्वर महादेव दँ तथा वाल्मीकेश्वरी देवी है वहां रहने खगे 
पश्यात्‌ वहां वास्मीक काय्य वृद्धिको प्राप्त हृए ॥ ३३ ॥ यह ॒ यनमान ओर वार्मीक 


ब्राह्मण गौडगुरु वृद्धिको प्राप्त इए ॥ ३४ ॥ ओर कितने ही ऋषिसेकल्ित रक्तशद्गनामक 
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हए । वे वहासि पश्चिमके ॥ २५ ॥ आठकोसके ऊपर जिनका आश्रम है जाकर यज्ञ कने 
ल्मे ॥ ३६ ॥ पश्चात्‌ ल्ाने छठा पुत्र वसिष्ठ. नामवाङे ऋषिको दिया वे उसको ठक्‌ 
अयोष्याके समीप सरगूनदीके तर प्र जहां वसिष्ठशवर महादेव दै ओर वसिष्ठादेवी है वहाः 
गये ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ह | 
वसिष्ठाञ्ेव कायस्था गुरवोऽपि शुचिस्मिता 
वसिष्ठा ऋषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
सप्तमं त॒ सतं तस्य ददौ सौभरये ततः। 
ग्रहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि ब्ह्मषिः स्वाश्रमं ज्ुभ्‌॥६०॥ 
सोरभेये शुभे देशे सौरभे शवरसत्निधौ । 
सौरभी देवता तजर वतंते जगदम्बिका ॥ १ ॥ 
सोरभाश्वेव कायस्थाः सौरभा य॒रवः स्मरताः ॥ < 
अष्टमं तु सुतं तस्य दालभ्याय ददौन्ततः ॥ २ ॥ 
ग्रहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि स्वाश्रमं सुनिसंयुतस्‌ । 
दशो दुलभको यत्र दारभ्या च सरिद्धख ॥४३॥ 
५  दारभ्येश्वरसात्रिष्ये दालभ्यश्िरशुप्तजः । 
-दालभ्यां इति या देवी वतैते जगदम्बिका ॥ ४९ ॥ 
तच्छिष्याशेव दालभ्या य॒र्त्वे ते प्रकीर्तिताः । 
तदुत्पत्ना द्विजाः भूत शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५ ॥ 
पी उन दोनोकि वमे वासिष्ठ गौड ब्राह्मण उपाध्याय दए ओर वासिष्ठ कायस्य उनके 
यनमान हए यह महात्मा वसिष्ठके शिष्य इए ॥ ३९ ॥ पुनः ब्रह्माजीने सातवां पुत्र सौभर 
ऋषिको दिया, सौभरि उत चित्रगुप्तके पुत्रको केकर अपने आश्रमम अये ॥ ४० ॥ सौर- 
भेश्वर महादेव तथा जहां सोरमी देवी है बह सौरभ देश है उसमे यह ऋषि आये ॥ ४१॥ 
पश्चात्‌ उन दोनो गुरु ओौर शिष्यके वंशम सौरभ काय यजमान, ओर ऋषिके वंके 
सौरभ गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय इए, पश्चात्‌ ब्रह्माजीने आटवां पुत्र दारुभ्य नामवाञे 
ऋषिको दिया 1 ४२ ॥ उस चित्रगुप्तके पुत्रको केकर दालभ्य ऋषि दुरुलक देशमें दारभ्या 
`नदीके तर पर ॥ ४२३ ॥ जहां दालभ्येश्वर महादेत्र ओर दाभ्या देवी विराजमान है तथा 
जहां दारभ्य ऋषिका आश्रम है वहां जाये ॥ ४४ ॥ जो दारभ्य नामक कायश उनके 
यजमान इए । हे सूत जो कि दारभ्य गौटके वंशे सहल्लावधि उत्यत्न इए ॥ ४५ ॥ 
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त ग त त त 7 = 1 
[रि क # = ह क खा र 


जषाटीकासवलितः। ( ३९३ > 


केचिदरिस्थलीं प्राप्ताः केचित्छुण्डलिनीं गताः ॥ 

याजयन्ति स्म दालभ्यान्‌ कायस्थचित्र्॒ुप्तजान्‌ ॥ ६ ॥ 

नवमं तु सुतं तस्य हंसं तमृषिसत्तमः । 

ग्रहीत्वा प्रययौ हंसो हंसदुर्गस्य सत्रिधौ ॥ ४७ ॥ 

 सुखसेनो महादेवो विद्यते गणवत्तरः । 

दंसेश्वरस्य सान्निध्ये ऋषीणां प्रवरः सुधीः ॥ ४८ ॥ 

दृखेश्वरी यत्र देवी वतते जगदम्बिका । 

तदुत्पत्राश्च कायस्थाः सुखसेना शनेकशः ॥ ४९ ॥ 

ततस्तेभ्यो ददौ हंसान्‌ शिष्यांश्च याजनानि वा । 

विप्रास्त सुखदाश्चैव सुखसेना मरौजसः ॥ «० ॥ 

उनसे कितने एक तो अदहिस्थलीमे गये जौर कुण्डडिनीमें गये ओर पश्चात्‌ चित्रगुप् 

दारभ्य कायरस्थोको वे यजन कराने रगे ॥ ४६ ॥ ब्ह्माजीने नववां पुत्र दंसनामक ऋषिं 
को दिया वह पि चित्रगु्के पुत्रको केकर हंसनामवाङे दुगेके समीप ] ४७ ॥ सुखसेन 
देशम जहां दंसेदवर महादेव दै ओर हंसेश्वरी जगदम्बा देवी हैँ वहां ये बुद्धिमान ऋषि- ` 
ष्ठ गये वहां चित्रगुप्तके वंशम जो उतपन्न इए वे सुखसेन कायस्य इए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
जओौर्‌ हंसऋषिके जो शिष्य थे वे सुखसेन गौड ब्राह्मण उनके उपाव्याय होते हए बहे 
तेनस्वी इए ॥ ५५० ॥ वस्था | 

याजयन्ति सदाचाराः सुदेशेषु व्यवस्थिताः । 

दशमं तस्य पुत्रं त॒ भटाख्यश्रुनये ददौ ॥ ९१ ॥ 

गृहीत्वा गतवाच्‌ सोऽपि मडकेश्वरसश्रिघौ । 

भटश्वरी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ५२ ॥ 

भदटश्वरो महादेवो यत्र श्री महेश्वरः। 

भटकेशाश्च कायस्थास्तदुत्पन्ना दनेकशः ॥ ५३॥ 

तान्‌ गुरुत्वेन संपाद्य भहनागरसंज्ञकाः । | 

एकादशं तु पुत्रं तु सौरभाय ददौ ततः ॥ ५४ ॥ 
 सदाचारसे उम देशम यजन कराते हए ब्रहमाने दशवां पुत्र म नामवाङे ऋषिको दिया. ` 
] ५१1 वह मद्ऋषि चित्रगुपठके पुत्रको ञेकर जहां मड महादेव ओर भद महेखवरी रहै 
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( ३५४ ) जातिभास्कर 
वहांको गये ॥ ५२ ॥ यहां चिनरगुप्तके वंशम जो उत्पन्न हए वे भटनागर कायस्थ काये 
` यजमान हए ॥ ५५३ ॥ ओर भट्ऋषिके जो शिष्य थे वे .मट्रगौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय 
हए । ब्रह्माजीने ग्यारहवां पुत्र सौरम नामवाठे ऋषिको दिया ॥ ५४ ॥ 
सूर्यमण्डरदेशे त॒ सोरभेश्वरसत्निधौ । 
यत सौरेश्वरी देवी वतते जगदम्बिका ॥ ५५ ॥ 
सूयेध्वजाश्च बहवो जातास्तेऽपि सदहखशः । 
कायस्थास्तत्र विख्याताः स्वधमंनिरताः सदा ॥ «६ ॥ 
सूरयष्वजाश्च तच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः ॥ 
द्रादशं तु सुतं तस्य माथुराय ददौ ततः ॥ «७ ॥ 
माथुरे"वरसाशनिष्ये माथुरा विस्तरतः पुनः । 
माथुरेशी महादेवी वर्त॑ते जगदम्बिका ॥ ५८ ॥ 
माथुरीयाश्च गुरवो वर्तन्ते बहवः स्मृताः । 
एवं द्त्वा तु तान्‌ पुरान्‌ ब्रह्मा खोकपितामहः ॥ ९॥ 
उवाच वचनं क्ष्णं ब्रह्ना मधुरया गिरा । 
पुत्रत्वे पालनीयाश्च रेखकाः सवदैव हि ॥ ६०॥ 
 शिखासूत्रधरा श्चेते पवः साधुसंमताः । 
सौरभ ऋषि उस चित्रगुप्तके पुत्रको रेकर सूर्यमंडल देशे जां सौरमेरवर शिव भौर 
सौरमेरवरी देवी टै वहां गये ॥ ५५ ॥ वे सूर्यमेडल्देशमे निवास करनेके कारण उसकी 
सन्तान सूर्य्वज कायस्थ इर यह सहर्लो विख्यात अपने धर्मम निरत इए ॥ ५६ ॥ ओर 
सूर्य्वज मौढ ब्राह्मण उन ऋषिके शिष्य उनके उपाध्याय इस नामसे विषयात हए । पवात्‌ 
ब्र्माजीने बारहवां पुत्र माथुर नामवाठे ऋषिको समपंण किया ॥ ५७ ॥ वे माथुर ऋषि 
चित्रगुषके पुत्रको केकर माथुर देशम जहां माथुरेऽवर महदेव मथुरा नगरी तथा माथुरेश्वरी 
महादेवी है वहां गये ॥ ५८ ॥ पदे माथुर ऋषिके जो शिष्य ये, वे माथुर चौबे गौड 
ब्रह्मण उपाध्याय हृए अओैर उनके यजमान माथुर कायस्य हए, ब्रह्चाजीने इस प्रकार उन्‌ 
बारह पुत्रोकषे यथाक्रमसे देकर मधुर वचनसे ॥ ५९ ॥ कहा कि, चित्रगुप्तके वंशका पुत्रके 
समाम पालन करना यह लेखक होगि ॥ ६ ° ॥ ओर ये सब कायस्थ शिरके ऊपर शिखा 
जौर यज्ञोपवीत धारण करने वाले ओौर साधुसम्मत देगि । | 
सूत उवाच-एवशुक्त्वा विधायादौ यज्ञं ब्रह्मा ययौ स्वकम्‌॥६१॥ 
सावित्रिया सहितः श्रीमानथ ये चित्रयुप्तकाः। 
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 भाषाटीकाक्षवलितः । € ३९५५ ) 


तेषां मध्ये तु ये चका: शृण्वंतु तस्य कारणप्‌॥।६२॥ 
गौडदेशे महारण्ये गंगायाशोत्तरे तरे । 
स्हालक्षम्या कृतो यज्ञस्तत्र ये वे वृताः ज्मा : ॥६२३॥ 
चत्वारः परमाथज्ञा सख्याः कमणि साधवः । 
तेषां शुश्रषकास्त लेखकाः कायजाः पुनः ॥ ६४ ॥ 
ते तु खक्ष्म्याः प्रसादेन चकाः श्रीवत्सः. परे । 
कृमाणीह त॒ यान्येषां या गतिश्िषु वर्णतः ॥ && ॥ 
द्विजातीनां यथा दानं यजनाध्ययने तथा । 
कंतंभ्यानीति कायस्थेः सदा तु निगमोंडधिखेत्‌ ॥६६॥ 
` सूृतजी कह ने खगे कि, वह लोकपितामह ब्रह्माजी एसा कह यज्ञ समाप्त करनेके उपरान्त `. 
सावित्रीके साथ अपने छोकको गये । अब जो चित्रगुप्तके वंशमे चक्र नामवाठेहृए है उनका 
कारण सुनो ॥ ६१ ॥६२॥ गौडदेशम एक वडे रमणीय सुन्दर खानमं गगाके उत्तरतरके 
उपर महारक्ष्मीने यज्ञ किया, वहां जो वरणको प्राप्त इए थे ॥ ६३ ॥ उनमंसे चार सुख्य 
हूए, उनकी सेवा करनेको रेखक कायस्थ तत्पर होते हए ॥ ६४ ॥ पश्चात्‌ वे कायस्थ 
रक्ष्मीके अनुग्रदसे श्रीवत्सलचक कायस नामसे विख्यात ह ए । इनका कर्म त्रिवभेके अन्त- 
गैत है ॥ ६५ ॥ अर्थात्‌ कायर्थोनि दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा निगम 
लिखना ॥ ६६ ॥ 
पुराणपारकाः सवे सवं तत्स्शृतिशंसकाः । 
आतिथ्यं श्राद्कतत्वं स्वेषां चमसाधनम्‌ ॥ &७ ॥ 
इच्छया पुनश्द्राहमितरः परििजयेत्‌ । 
ञ्ुखारोहनिमित्तेन कायस्थानृषिसत्तमान्‌ ॥ &८ ॥ 
मंडग्यस्ताञ्‌ शशपेदं कोपसंरक्तलोचनः 
अल्पोऽपराधो मे जातस्त्वया बहुतरीकृतः ॥ &९ ॥ 
वध्यस्त्वं शापं धमतश्शी्रं पापीयान्‌ मव ठेखकं । 
शरुत्वा शापं चि्रगुप्त ऋषिसेवां चकार इ ॥ ७० ॥ 
पुराण शौर स्मृतिका पाठ करना, अतिथि सेवा ओर श्राद्धादि धैसाधन करना है 


॥ ६७ ॥ ओर जो यह पंचम चित्रगुप्त कायस्य है इनकी इच्छापर दूसरा विवाह है 
अन्यथा नदी । ओर कायस्योके खियि जो किमि ञ्चा हआ है एक दिन 


वहते दे, एक 
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( ३५६ ) जातिभास्करः- 


चोरोके सहित वतेमान मांडग्य ऋषिको किसी एक राजाने शोके ऊपर चढाकर उनका 
भ्रताप देख ऋषिको नीचे उतार दिया ॥ ६८ ॥ तन मांडव्य ऋषिने चित्रगु्के पास 
जाकर कहा किं वास्यावस्थामे मेने जो कुछ थोडा अपराध किया था उसका दंड तने षत 
दिया इससे । ६९ ॥ दे केक ! तू धमेसे वध .करने योग्य रै, इसल्यि तू पापी होना 
च््रिगुष इस भकार ऋषिके शापको सुनकर भयते व्याकुखहो उनकी सेवा करने रगा ॥७०॥ 
ऋषिरुवाच । 
मम शापस्तु विफरो न कदाचिद्ध विष्यति । 
तथाप्यवुग्रहो मे वे त्वनातीनां भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
- तत्र मांडव्यने कहा हे चित्रयु् ! तु सेवा तो करता दै परन्तु मेरा शप निष्फल कदापि 
, नहीं होवेगा तोभी मेरे अनुग्रहे त्को नहीं, तथा तेरे ज्ञातिके रोर्गोको अवद्य फलीमूत 
दोवैगा ॥ ७१ ॥ श 
एवमुक्तोऽपि सेवां वे चिच्रगु्तश्चकार ह । 
करौ शापो मया दतः सर्वेषां स भविष्यति ॥ ७२॥ 
तेषु सूरयष्वजा ये वे तेषां र्मः प्रणश्यति । 
वैश्यादुचत्रा तित्रीह्मणक्षजरियाद्धः ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मशापाभिश्रतानां पातित्यं च कलो धुवम्‌ । 
वास्मीकानां कियान्धमंः स्थास्यत्येवं सुनिश्वयम्‌ ॥७४ 
इति चित्रयप्तकायस्थमेदः प्रथमः 
इसके पश्चात्‌ पुनः वह चित्रगुप्त ऋषिकी सेवम तत्मर॒होगया, तन ऋषिने कहा कि 
तीन युगम तो पुण्यात्मा रहेंगे फिर यह कठ्युगमे सठ पापी होजागेगे ॥ ७२ ॥ चित्रगुप 
ने बहतसी सेवा की तव ऋषिने उससे कदा कि तेरे जो वरहे वंश है वह धर्मनारके ख्ये 
पराप दोरवेगे उन्मेस जो तूयष्यजवंशञ दै वह॒ धर्मं नाशम परकृत्त दोवेगा, वाकी सर्वोकी वृत्ति 
. वदयवणेसे श्रेष्ठ तथा ब्राह्मण^जौर क्षत्रियोसि नीची होगी उसका पालन करना ॥ ७३ ॥ 
राह्मणके जापसे तुमको कञ््गमे पतितपना निश्चय प्राप्त होगा परन्त॒ वाल्मीकि ब्राह्मण 
ओौर कायस्य इनका कुछ धमे शित रदेगा ॥ ७४ ॥ इसप्रकार चित्रगुप्त कायर्योका 
पटिका मेद समाप्त इञा । 
अथ कल्यभेदेन द्वितीयचितरगुप्चकायस्थोवत्तिमाह-पाब्रे खष्टि खण्डे ॥ 
सृष्टयादौ सदसत्कमं ज्ञप्ये प्राणिनां विधिः । 
| शरीरात्निगंतो बहिः ॥ ७९ ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ३५७ ) ` 


( अब दूसरे चित्रगुप्त कायस््थोकी उत्पत्ति कल्प मेदसे कते हैँ ) । 
ष्टिके आरम्भमे ब्रह्मा प्राणिर्योके पाप पुण्य कर्मके ज्ञान होनेके ख्ये श्षणमर ध्यान 
करके वेठे फि इतनेहीमे उनके शरीरमते एक पुरूष बाहर निकखकर यित हा ॥ ७८५॥ ` 
दिष्यङ्पः पुमान्‌ हस्ते मषीपां च रेखनीम्‌ । 
द्धानित्रषूपेण रक्षितो दैवतेन दि ॥ ७६ ॥ 
चिवतत इति ख्यातो घमराजकषमीपतः । 
ब्रह्मणा सह देवैश्च क्षणं ष्वात्वा नियोजितः ॥ ७७ ॥ 
प्राणिनां सदसत्कर्मरेखनाय सुब्ुद्धिभान्‌ । 
भोजनादौ बलिस्तस्य भागोऽपि परिकीतितः ॥ ७८॥ 
ब्रह्मकायोद्धभो यस्मात्कयस्थ इति गीयते । 
दक्षप्रजाषतेः कन्यां दृक्षायण्यसिधां ततः ॥ ७९ ॥ 
उपयेमे ततः षुत जातस्तस्य महात्मनः । 
विचित्रयु्तनामासो उुद्धिवातुयवीयेवाच्‌ ॥ ८० ॥ 


उस विचित्र द्रन्य स्वह्प दावात करम हाथमे सिय देवताति रक्षित पुरुषको देखकर 
देवताओनि उसका नाम चित्रगुप्त रक्ा ॥ ७६ ॥ उस पुरूषको त्रह्माने क्षणभर ष्यान कटने 
के पश्चात्‌ देवसदहवतेमान धर्मरानके पास स्थापन किया ॥ ७७ ॥ इसं प्रकार प्राणिर्योके 
सदसत्‌ क्म ङिखिनेके ल्यि उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके मोजनके खिये 
बलिका भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे उत्न्न दहोनेके कारण “कायस्थः, इस 
प्रकार कहते ह पीठे चित्रगुप्तने दक्षपरजापतिकी दाक्षायणी नामवाली कन्याके साथ ॥-७९ ॥ 
विवाह किया, उससे एक विचित्रगुप्तनामक पुत्र उत्त्न हआ वह्‌ वडा बुद्धिमान पराक्रमी 
इञ ॥ ८० ॥ 


ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता । 
स्वक्षाभिधानतस्तस्यां घर्मुपतो बभूव इ ॥ ८१ ॥ 


उसने मनुष्यकी कन्याके साथ विवाद किया, उससे -धमपुप्तनामक पुत्र उत्त हा॥८१॥ 
ध्मंगुप्ताज्च गांधाया श्द्रप्तोऽभवत्सुतः । 
तस्मादप्सरसो जातं पुत्राणां च चतुष्टयम्‌ ॥ ८२॥ 
माथुरो गोडसंज्ञश्च नागरो नैगमस्तथा । 
तेषां नामानि चत्वारि चतुणां च यथाक्रमम्‌ ॥ ८३॥ 
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{ २५८ ) जातिभास्करः- 


कायस्थश्चेकशाकश्च कोणिकश्च महेश्वरः । 
एतेषां काश्यपे गोत्रं तेषां घमंमथो शृणु ॥ ८४ ॥ 
ज्ञानं द्विकालमेतेषां अकारं संधिवन्दनप्‌ । 
अष्टभ्यां च चतुदृश्यां चंडीत्रतपरायणाः ॥ ८५ ॥ 
धर्मगुप्तका पुत्र॒गंधारीमं रुद्रगुप्त इआ, उसकी अप्सरा खी इई जिसके चारपुत्र इए 
॥८२॥ जिनके नाम माथुर गौड, नागर ओर नैगम करके विद्यात इए । उनके दूसरे नाम 
ऋसे ॥८३॥ कायस्थ १ शाक १ कौङ्कि ३ ओर महेश्वर 9 हए इस प्रकार इन सबका 
काड्यप गोत्र ह । अव धर्म॑सुनो ॥ ८४ ॥ नित्य दो समय स्नान करना, त्रिकारु संब्या 
बन्दना करना, ओर अष्टमी तथा चुदशीको दुर्गा्रत करना ॥ «५ ॥ 
मौमवाखताश्चैव नवराञव्रतास्तथा । 
तपेणं पंचयज्ञानां विधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ ८& ॥ 
अथ चान्द्रसेनीय कायस्थोत्पत्तिमाह 
स्कांद रेणुकामाहात्म्ये ॥ 
एवं इत्वाजंनं रामः संधाय निशिताञ्छरान्‌ । 
अन्वधावत वान्डन्तुं सवानेवासुरान्व्रपान्‌ ॥ ८७ ॥ 
तदा रामभयात्सवं नानावेषधरा त्रपाः । 
स्वं स्वं स्थानं परित्यज्य यत्र कुत्र गताः किर ॥ ८८ ॥ 
मंगलवारका वत, तपेण ओौर पंचयज्ञ करना ॥ ८६ ॥ यह चित्रगु कायस्थोका दूसरा 
मेद्‌ समाघ्ठ हमा । मव ॒ चन्द्रसेन राजाके वंदास्थ कायरस्थोका मेद॒ कहते हैः-परञ्चरामजी 
सहलाजनको मारकर पीठे प्रथ्वीके क्षत्रिर्योको मारनेके सिये तीक्ष्णवाण ऊेकर दौढते हए 
1 ८७ ॥ तब परञ्चरामके भयते खव क्षत्रिय राजा अनेक तरदके वेष बनाकर अपनां २ 
स्थान छोड जहां तहां चलेगये ॥ ८८ ॥ 
सगभां चन्द्रसेनस्य भार्यां दारभ्याश्रमं गता । 
ततो रामः समायातो दार्भ्याश्रममयुत्तमम्‌ ॥ ८९॥ 
पूजितो निना रामो भोजनार्थं सञद्यतः। 
भोजनावसरे ततर ग्रदीत्वापोशनं करे ॥ ९० ॥ 
रामस्तव याचयामास इदिस्थं स्वमनोरथम्‌ । 
((-0 तस्मे प्रादादषि!- 10111 (भ्ाब्च ग्राम महात्मने, ॥ क. 1 


भाषाटीकासंवकलितः । ( २५९९ ) 


याचयामास रामाद्रे कामं दारभ्यो महामुनिः । 
द्रौ परमप्रीतौ भोजनं चक्रतुमुद्‌[ ॥ ९२॥ 
भोजनान्ते महाभागावासने चोपविश्य च । 
तब्रूलानन्तरं दाल्भ्यः पप्रच्छ भागवं प्रति ॥ ९३॥ 
उस समय चंद्रसेन राजाकी स्री गभेवती थी सो दारभ्य ऋषिके आश्रमम चरीगड, 
ऋषिने उसका संरक्षण किया, पीट परञ्चराम दारभ्य ऋषिके आश्रमम आये ॥ ८९ ॥ तब 
सनि ने उनकी पूजा की ओर भोजनको विटाया तो आपोशन हाथमे ठेकर ॥ ९० ॥ पर- 
राम अपने मनोवाञ्छिति वातकी प्रार्थना करने गे त दारभ्य मुनिने कहा आप जो 
मागेगे वही मेँ आपको दूगा ॥ ९१.॥ एेसा कह रामके पाससे भी आपने एक इच्छित मांग 
ञ्य सो रामने तथास्तु कहा पीछे दोर्नोजने परम प्रीतिसे भोजन करनेके ॥ ९२ ॥ उप- 
रान्र उत्तम आसनपर बैठ ताम्बूङ भक्षण कर प्रथम दाल्भ्य परञ्चरामको पूते इए ॥ ९३ ॥ 


यत्त्वया प्रार्थितं देव तत्वं शंसितुमरईसि । 
राम उवाच- 
तवाश्रमे महाभाग सगभ श्ची समागता ॥ ९४ ॥ 
` चन्द्रसेनस्य राजंस्तां देहि त्वं मंाञ्ुने । 
ततो दाल्भ्यः प्रत्युवाच ददामि तव वांछितम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
यन्मया प्राथितं देव तन्मे दातं त्वमर्हसि 
ततः श्चियं समाहूय चन्द्रसेनस्य वै सनिः ॥ ९६ ॥ 
भीता सषा चपरापाङद्धी कम्पमाना समागता । .. 


रामाय प्रददौ ततर ततः प्रीतमन। अभरत्‌ ॥ ९७॥ 
ओर कहा दै राम तुम क्या मांगते हो सो कहो तव रामने कहा किं, हम तुम्हारे आश्र- 
म जे चन्द्रसेनकी सरी सग्मा आई है, ॥ ९9 ॥ उक्तको मांगते हैँ बह दो, वब दाट्भ्यने कहा 
हे राम ! वुम्दारा वाञ्छति पदार्थं तरै देता हं ॥ ९५ ॥ पीद्े आप सुक्चको मी इच्छित पदार्थ 
देना यह कह सुनिने चन्द्रसेन की खीको बुलाया ॥ ९६ ॥ वह कम्पायमान होती इर उनको 
दी तव उन्दोनि प्रसन्न होकर कहा किं ॥ ९७ ॥ 


१1२8 
यत्या प्रार्थितं विप्र भोजनावसरे पुरा । 
तन्मे शंख महाभाग ददामि तव वाञ्छितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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(२६० ) जातिभास्करः- 


ह दारभ्य भोजनके संमय जो तुमने सुक्चसे मांगा था दे महाभाग वह बताओ तरै तुमको 
देता हं ॥९८॥ । 
स दारभ्य उवाच- 

प्राथतं यन्मया पूवं राम देव जगद्गुरो । 
ल्लीगभस्थमशं बालं तन्मे दातुं त्वमर्हसि ॥ ९९ ॥ 
ततो रामोऽत्रवीदारभ्यं यदर्थमिह चागतः। 
क्षव्रियांतकरश्चाहं तत्वं याचितवानसि ॥ १०० ॥ 
द्‌ारभ्यने कहा दे राम ! आपसे जो मैने मांगनेकी इच्छाकीदैसो यह टै कि, चन्द्रसेनदी 
 खीके गभेमे जो वारक है वह सुक्चकोदेदे॥ ९९ ॥ तन रामने कदा कि मतो कषत्रिर्योका 

अन्त करनेवाखा हं, जिप् तत््वफे कारण मेँ यहां आया था वही तुमने मांग जिया ॥१००॥ 

| प्राथितं च त्वया विप्र कायस्थं गभमुतपभ्‌ । 
तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः शुभा ॥१०१॥ 
जायमानस्तदा बारः क्षाचधमां भविष्यति । 
दुष्ठदि क्षावघमात्त स्वं वारयितुमर्हसि ॥ १०२॥ 
ततो दारभ्यः प्रत्युवाच भागवं प्रति हितः । 
मा रुष्व संदेहं दुबद्धिने भविष्यति ॥ १०३ ॥ 
एवं रामो महाबाहूर्दित्वा तं गमभंसुत्तमम्‌ । 
निजंगामाश्रमात्तस्मातक्षत्रियान्तकरः प्रभुः ॥ १०४ ॥ 
परन्तु हे ऋषिं ! तुमने कायाके भीतरक्षा गभ मांगा रै इस ्यि इस वार्कका नाम 
कायस होगा .॥ १०१ ॥ हे ऋषि ! उत्पन्न होनेके पश्यात्‌ यह वाल्क क्षत्री धर्मौ होवैगा 
इसखिये ` तुम इष दुष्टको उस धर्मंसे रोकना ॥.१०२॥ तब दाल्भ्य प्रसन्न दोकर्‌ कहने लगे 
कि; इस वाते अप कुछ भी संशय न करिपे यद्‌ दुष्टवुद्धि नदीं दोगा ॥ १०३ ॥ यह 
` घन गर्म छोडकर शषत्रियहन्ता महाबाह समर्थं राम आश्र मके बाहर चङेगये ॥ १०४ ॥ 
| स्कन्द्‌ उवाच- 
कायस्थ एष उत्पन्नः क्षिण्यां क्षत्रियात्ततः । 
रामाज्ञया स दाटभ्येन क्ष्रधमांद्ब हिष्कृतः ॥ १०५ ॥ 
दत्तः कायस्थधर्मो्मे चित्रगुप्तस्य यः स्थतः । 
_  तूदरशजाश्च कायस्था दाल्भ्यगोत्रस्ततोऽभषन्‌ ॥ १०६॥ 
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| भाषाटीकासंवारेतः । ( ३९६१ ) 


दारभ्योपदेशतस्ते वै धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः 
| सदाचाररता नित्यं रता दरिहराचने ॥ १०७ ॥ 
| देवविप्रपितृणां वे ह्यतिथीनां च पूजकाः । 
यज्ञदानतपः शीला ब्रततीथरताः सदा ॥ १०८ ॥ 
| इति चान्द्रसेनीयकायस्थभेदस्ततीयः । 


स्कन्द कहने लगे यह गभे वारक क्षत्नियवीर्यैतते क्षत्रियाणीके उसन्न होनेके कारण 

। क्षत्नियधमी इभा परन्तु परञ्चरामकी आज्ञासे दारभ्य ऋषिने उसको क्षत्रियधर्मसे प्रथ कर्‌ 

। ॥ १०५ ॥ चित्रगुप्त कायक धर्मम किया उसके वंशम जो उत्यन्न इए वह दारभ्य गोत्री 

कायस हए ॥ १०६ ॥ ऋषिकी आज्ञसि कायस धर्मिष्ठ सत्यवादी शिव ओर विष्णुके 

पूजनम तत्पर होते इए ॥ १०७ ॥ ओर्‌ देव ब्रह्मण अतिथि पूजन, श्राद्धतपेण, यज्ञ दान 

तप व्रत तीथं यात्राको भली प्रकार करने रगे ॥ १०८ ॥ इस प्रकार चन्द्रसेनीय काय- 
योका तीसरा भेद समाप्त इजा ॥ 


अथ संकरकायस्थानां जाति निषपणम्‌ । 
मारिष्यवनितासूतं वैदेहायं प्रप्रुयते । 
स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कमं विधीयते ॥ १०९ ॥ 
खिपीनां देशजातानां लेखनं षममाचरेत्‌ । 
गणकत्वं विचिव्रत्वं बीजपादीप्रभेदतः ॥ ११० ॥ 
अपमः ुदजातिभ्यः पचसंस्कारवानसो । 
 चातुवण्येस्य सेवा हि ङि पिङिखनसाघनम्‌ ॥ १११ ॥ 
व्य॒वसायःशिस्पकमं तजीवनश्ुदाइतम्‌ । 
शिखा यज्ञोपवीतं च वघ्ठमारक्तमंभसा॥ ११२ ॥ 
स्पशनं देवतानां च कयस्थः परिवजेयेत्‌ । 
इतिसंकरजातीयकायस्थमेद्तुथंः । | 
अव णंसंकर कायस जातिका मेद कहते है, द्वादश जातिर्मेका चौथा मादिष्य ओर 
उक्षकी खी वैदेह भिश्र जातिमे ग्यारहवीं इन दो्नेमसि जो पैदा हभ पुत्र है उसको कायस्थ 
कटते है ॥ १०९ ॥ उनका कर्म अनेक दे्यकी छिपि छिलिना ओौर वीजपारी गणित नानना 
॥ ११० ॥ श्युद्रवणते अधम इनको पांच संक्कारक। अधिकारदैजो करि चारवणकी सेवा 
करना ॥१११॥ व्यापार, कारीगरी, चातु्थकम कएना ही इनकी जीविका रै, शिता, 
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(इषदर) जातिभास्करः- 


जनेऊ लारवश्च, जलसे ॥ ११२ ॥ देवताका स्पशे इनके स्यि वारजँत है ॥ इस प्रकार 
ब्राह्मणोतपत्तिमातेण्डके मतसे चार प्रकारके कायख पाये जाते रै ब्रह्मकायासम्भूत चित्रयुप्रकी 
सन्तान चान्द्रसेनीय ओर संकर इन चारोके सस्काररोमं मेद है, किन्टीकी संम्मति है प्रथम 
कहे तीन प्रकारके कायर्ख्योका समान धर्मं है यथाहि- 
चान्द्रसेनीयकायस्था ब्रह्मकायोद्धवादयः 
चित्रप्ताशान्द्रसेनास्तेषां धमः समो भवेत्‌ ॥ 
इन तीर्नोका समान धम हे ओर यह बारह संस्कारवारे ई संकर कायस्थके पांच संस्कार 
है यथाहि- 
संकरकायस्थस्य पच संस्कारा अमन्बकाः । 
जातकमात्नाशनञ्च वपनं कणवेषन्‌ ॥ 
विवाहः पंचमस्तस्य न्याथ्यः संस्क।र इष्यते । 
संकरकायस्थके पाच संस्कार जातकमे, अन्नप्राशन, मुण्डन, कणेढेदन जौर विवाह यह्‌ ` 
विना मन्त्रके होने चाहिये परन्तु कलमं पातित्य भी इनको दिखाया दै, म्यमांसकी रचि . 
इस जातिमं अधिक दहै, इससे वणदोष आता है, इस कारण जहां २ कायस्य जातके यि ` 
यह छ्खिा हो किं, इनको देवताका स्पश न करना चाहिये, वहां संकर कायस्थोकि विषयमे 
वे वाक्य समञ्चने चादिये । जहां जहां पातित्यता दील वहां २ सब संस्कारविना मंत्रोके होने 
चादिये यह सब लक्षणोसे रक्षित हो जाते है, हमने इस अरम उत्तम मध्यम जधमत चोतक ` 
जो प्रमाण इस समय जाति विवेचनावारोनि र्ति हैँ, उतार दिये हँ, ओर सरकारी शिे- 
ठोकी भी संमति छि दी है अपनी सम्मति सवका एेक्य मत होजानेपर छिकतैगे अब वंना- 
लम कि प्रकारसे कायस्थ जातिका विवेचन अन्थकार्रौने किया है सो रिषते है 
। वं गीय कायस्थजाति । 
कायश्थ जाति क्रिस वणम है इसका विवाद अनेक म्र्थोमं अनेक प्रकारसे छिा इजा 
है । कोई कहते हैँ क्षत्रिय हैँ कोद कहते हैँ शद हँ! ओैर अनेक कहते दँ इन ॒दोनेषि 
अतिरिक्त है, इस कारण हम इस विषमे कोड अपना मत प्रगट नदीं करते । केवर चाक्ेकि 
वचन पाटकोके सामने रखते हैँ । जिसके देखनेसे पाठक निश्चय कर सकते हैँ । कायख 
जाति श्च धारण नदीं करती किन्तु ऊेखनकरममे निपुण है । बहुधा मयमांसमं रुचि अधिक 
रखते हैँ पर अब छोडते जाते हैँ । कोई यज्ञोपवीत धारण करने लगे रै । कुरुकी श्ेष्ठताढी 
परीक्षा वैशय जातिमं ज्खिचुके दै ॥ 
ब्रह्मपादांशतो जन्म चातः कायस्थनामभत्‌ । 


ककारं बाह्मण विद्यादाकारं नित्यसंगकम्‌ ॥ ३ ॥ 
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भाषारीक्छाक्तवलितः 1 (३६द्‌ ) 


आयन्तु निकट ज्ञेयं त्र काये हि तिष्ठति । 

कायस्थोऽतः. समाख्यातो मषीशं पोक्तवांश्च यम्‌ ॥ २ ॥ 

जीवे क्षणे भृगुपदे जन्मत्वाच्छोभना धियः। 

शटश्च ञ्जुरता किंचिदनेकप्रतिपालकरत्‌ ॥ ३ ॥ 

जन्मावपि द्विजाचायां मतिरेव निरन्तरम्‌ । 

कुशासनादि सकलं ग्रहीत्वा मस्तकोपरि ॥ ९ ॥ 

अनुगच्छामि सततमिति चिन्तामनाः सद्‌।। 

शटत्वाचचतुरत्वाच् विप्रसेवाचलक्षणम्‌ । 

वाज्छ्त्येव मीशः स सदोद्रेगी तिमावहन्‌ ॥ < ॥ 

इति आचारनिणेयतंतरम्‌ । 
ब्रह्माजीके पदांासे जन्म केकर इन्टोने काय नाम धारण किया है । ककार स्लब्दसे 
ब्रह्मा, आकार चब्दसे निव्य ॥ १ ॥ ओर आयका अर्थं निकट है । ब्रह्माकी कायाम यित 
होनेसे यह कायख नामसे विषयात दए यह मसीश॒नामसे भी पुकारे गये ॥ २ ॥ बृहस्पति 
की दृष्टि ओर छक्के अदासे जन्मे हेतुवाटे कायख विरक्षण बुद्धिमान्‌ दँ । इनमे वीरत्व 
जौर कु दाता दोती टै तथा वह्तोके पाठक होते रँ ॥ ३ ॥ जन्मसे ब्राह्मणसेवामें रत 
है कुलासनादि मस्तकके उपर ग्रहण करके ॥  ॥ सदा ब्राहर्णोके पौषे अनुगमनकरी इनकी 
इच्छा रदी, खटता चतुरता प्रयुक्त मीर कुञशाखनादि वहन पूवक सदा द्विजसेवाकी वाडा 
करते है ॥ ५ ॥ 
सुतपा उवाच । 


हे सुयज्ञ नृपश्रेष्ठ बाह्मणातिपरियो चप । 

पश्येतान्‌ विप्रभृत्यास्त्वमाक्षनादिशिरोधृतान्‌ ॥६॥ 
एतदघोरकलवेते भविष्यन्ति द्विजाचंकाः। 

जात्या मसीशाः कायस्था ब्राह्मणेश्वरमानक्षाः ॥ ७॥ 
महाविद्योपासकाश्च गुणतः क्षभियोपमाः । 

कृलौ हि क्षत्रियाभावाद्वेश्याभावाच्च सुत्रत ॥ ८ ॥ 
एते भक्त्या भविष्यन्ति विप्रा मानासदिष्णवः। 
विप्रप्रिया विप्रभक्ता विप्रमानप्रदा यतः॥ ९॥ 
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(३६४ ) जातिभास्करः- 


महाविधा्तितश्चेते क्षत्रकरमङृतः कलौ । 
मष्यामेवेशतास्येति मषीश इतिसंज्ञकः ॥ १० ॥ 

बरह्मणो विप्रमू्तस्तु पादाशे सम्भवन्ति तत्‌। ` 
कायस्था इति संज्ञाः स्थुः रायज्ञेषां शिवा मतिः ॥ ११ ॥ 


इति आचारनिणेयतन्त्रम्‌ । 
है ब्राहमर्णोमं अनुरक्त नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ! मस्तकपर आसनादिधारी इन ब्राह्मर्णोकि मर्व्योको 

अवलोकन करो ॥ ६ ॥ इस धोर कछिकालमे यह्‌ ब्रह्मणोके पूजक दोगे, जातिसे मसीय 
कायस ब्राह्मर्णोमं इश्वरबुद्धि रक्खगे ॥ ७ ॥ मदावि्याके उपासक गुणोति क्षत्नियोकि समान्‌ 
हे सुवत ! कलियुगमं वैरय क्षत्रियोकि अभावसे ॥ ८ ॥ ब्राहर्णोका मान यही सहे । विप्र 
प्रियः ब्राह्मणोकि भक्तं तथा ब्राह्मणोके मान देनेवाले, महावियाके उपाप्तक,. क्षत्रकमेके करने 
वारे मसिद्धारा प्रभुताई करेगे इससे इनका नाम मपीश्च ॥ ९ ॥ १०॥ ओौर्‌ विप्रूर्ति 
ब्ह्माके चरर्णोपि उत्यन्न होनेसे ये कायखय हैँ इनकी मंगलमथी. मति है ॥ ११॥ ओौरमी 
ञ्लिादहे। . 

आदौ, प्रजापतेजीता अखाद्धिाः सदारकाः । 

बाहोश्च क्षिया जाता उबविंश्या विजज्ञिरे ॥ १२॥ 

पादाच्छद्वाश्च सम्भरताक्िव्णेस्य च सेवकाः । 

हीमनामा सुतस्तस्य प्रदीपस्तस्य पुत्रकः ॥ १३ ॥ 

कृयस्थस्तस्य पु्रोऽभद्वभूव लिपिकारकः। 

कायतस्थस्य जयः पुत्रा विख्याता जगतीतले ॥ १४ ॥ 

चित्र्ुपत्रिचत्रसेनो विचित्रश्च तथेव च। 

चि्रप्तो गतः स्वगे विचित्रो नागसत्रिधो ॥ १५ ॥ 

चित्रसेना प्रथिन्थां वै इति शद्रः प्रचक्ष्यते । 

वसुर्घोषो शो मित्रो दत्तः करण एव च । 


मृत्युञज्जयश्च सप्तैते चित्रसेनषुता भुवि ॥ १६ ॥ 
इति जातिमाखाघृताभिपुराणम्‌ । 
प्रथम भरजापतिके मुखते सल्लीक ब्राह्मण उत्पन्न इए । बाहे क्षत्रिय, ऊरुपे वेदस्य ॥१२॥ 
चरणेति तीनो वगेकि सेवक शुद्र इए, श्दका पुत्र हीम, दीमका प्रदीप ॥ १३ ॥ उसका 
पुत्र ठेलक का्ैकर्वा कायश्च इअ! । कायश्यके तीन पुत्र एथिवीमें विल्यात इए ॥ १४ ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः। ( २६५ ) 


चित्रगुप्त चित्रसेन जओौर विचित्र चित्रगुप्त स्वगेमे, विचित्र नागरोकमं ॥ १५ ॥ चित्रसेन 
परथिवीमें रहा इस प्रकार यह शुद्र काते हँ । वषु, घोष, गुह, मित्र, दत्त, करण, मृल्यु- 
इय ये सात चित्रसेनके पुत्र भूमिमे विख्यात इए ॥ १६ ॥ 
क्षणं ध्यानस्थितस्यास्य सवेकायाद्विनिगगतः। 
दिव्यह्पः पुमान्‌ हस्ते मसीपाजं च रेखनीं ॥ १७ ॥ 
चिन्रयुप्त इति स्यातो घर्मराजसमीपतः। 
प्राणिनां सदसत्कम्म छेख्याय स निरूपितः ॥ १८॥ 
ब्रह्मकायोद्धवो यस्मात्कायस्थो वणं उच्यते । 
नानागोाश्च त्र्या कायस्था भुवि सन्ति वै॥॥१९॥ 
इति पद्मपुराणम्‌ । 
ब्रह्मानीके क्षणमात्र ध्यान करनेते दिन्यरूप एक पुरुष हाथमे केखनी ओर मसीपात्र सिये 
प्राट इआ ॥ १७ ॥ त्रह्माजीने उक्षका चित्रगुप्त नाम रख धम्मराजके समीप भेज दिया, 
वह प्राणिर्योकि सत्‌ असत्‌ कमे छिखने रगे । | 
ब्रह्माजीकी कायासे होनिसे यह कायस्थ कहलाये, अनेक गोत्रके इनके वं पृथ्वीम 
विख्यात हए दँ ॥ १९ ॥ ओर पुरार्णोमिं भी कायस्थोकी उत्यत्ति छिखी है परन्तु जितने 
वचन ईस समय तक हम छिख चुके टै इन वचनोति द्वितीयवणं होना सम्यक परकारते _ 
निश्चय नहीं होता ओर इन्दी वचनेोकि प्रमाणसे कायरस्थोको निकृष्ट ज्ञाति मी नदीं कह 
सकते कारण कि- 


विद्यावांश्च श्जुचिर्धीयि दात। परोपकारकः । 
राजभक्तः क्षमाशीरः कायस्थः सप्तलक्षणः ॥ २० ॥ 
विद्यावान्‌. पवित्र, धीर, दाता, परोपकारी, रानमक्त, क्षमाशीर होना ये कायस्थोकि 
सात रक्षण है ॥ २० ॥ वंगालमें राठी ओर वारेन्द्र ब्राह्मर्णोकी जो कथा है इसी प्रकार 
कायस्थोकी है \ गौदेश्चर राजा आदिदुरके पुत्रे्टि यज्ञम कान्यकुठज देशते ब्राह्मण आये ये, 
इन पांच ब्राह्मणोकि साथ पांच पुरुष ओर मी आये थे । कोड कोई कहते है वे पां्चो मत्य 
ये, कोई कहते है ब्राह्मणोकि शरीररक्षक ये । जो कछ भी हो उनका परिचय नीचे खिलि 
छोकोते पाटकगण भली प्रकार प्राप्त कर सकंगे इसी कारण वे कारिका नीचे रङ्िखिते ह ॥ 
सुक्ृताछिकृताम्बर एष कती क्षितिदेवपदाम्बुजचार्रतिः । 
भकरन्द्‌ ` इति प्रतिभाति यतिद्विजवन्यङलोद्धवभह- 
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(८ ३६६ ) जातिषास्कर- 


यशाः स॒प्लोकवशः । सततं सुखी सुमतिश्च सधीः 
शरदिन्दुपय ऽबुधिङ्कन्दयशाः ॥ २२ ॥ वसुधाधि 
पचक्रवतिनौ वसुतुल्या वघुवंशसम्भवाः । वञ्वधाविदिता 
गुणाणवे्नियतं ते जयिनो भवन्तु नः ॥ २३ ॥ दशरथो 
विदितो जगततिरे दशरथः प्रथितः प्रथमः कुरे 1 दश- 
दिशां जयिनां यशसा जयी, विजयते विभवैः कुरुषा- 
गरे ॥ २४ ॥ यशस्विनां यशोधरः सदां हि सवंसागरः । 
प्रपत्तसच्वगत्वरः शरत्छुधाङुमयशः ॥ २५ ॥ प्रतापताप्‌- 
नौत्तपदिषालियोषिद्‌ालिका । विभाति मिववशसिन्धुका- 
छिदास चन्द्रकः ॥ २६ ॥ द्विजालिपालनार्थकोऽप्यसौ च 
ह्षेषेनकः । कुलाष्बुजप्रकाशको यथान्धकारदी पकः ॥२७॥ 
अयं गुदकुलोद्धवो देशरथाभिधानो महान्‌ इरम्बुनमधु- 
व्रतो विवि घपुण्यपुजान्वितः । निशम्य गुहभाषितं सकल- 
सख्यह्ास्यं व्यभूरप वंगगमनोधयतो वि विधमानभंमो यतः॥२८५ 


यह पुण्यात्मा कृतकृत्य ब्राहर्मोक। चरणसेवी मकरन्दकी तुल्य सौरभ्ययुक्त मकरन्द हे । 
यति द्विजोसे वंदित क्रमे उत्पन्न मङ्गति ॥ २१ ॥ यह घोष कुलके लिक्तानेको सूर्य 
हैँ ओर घोष नाम है । चन्द्रमाके समान इनका यश विख्यात सुररोकको वञ्च करनेवारा 
है, सदा सुमुख बुद्धिमान्‌ शरदसे चम्द्रमाङ्प सागरम इसका यश्च कुन्दके समान है 
॥ २२ ॥ दे राजन्‌ । चक्रवती वाघुकीके वंशम उन्न गुण स मूषि भूमिम विख्यात हए 
ये वघु हैँ नित्यजयी है, ॥ २३॥ भूमिम दशरथ बे विष्यात हए वह्‌ कुलम प्रथम 
विख्यात हए जिक्र जयीने यज्ञपते दरयो दिशा जीती, वह कुरु सागस्मं विभ्वे जयको 
प्च होनेवाङा यह दशरथ हे ॥ २४ ॥ यशस्िर्योका यश्च॒ धारण करनेवाखा सदा 
सर्वैका आद्र करनेवाखा प्रमत्त सर्वौका मद दूर करता रारदके चन्दरमाके खमान यदास्वी 
है ॥ २५ ॥ जिनके भ्रतापका सूर्य॑तपता दै, रा.्ओकी क्िर्योको योककर्ता भित्रका वंश 
शोभित होता है । यह मित्रवं्च समुद्रम कालिदासखूप चन्द्रमा है, सिन्धुम जैसे चन्द्र शोभित 
` हो यह तैते है ॥ २६ ॥ यह ब्राह्णोका पारक हषे सेवक है, कुर कमर्का प्रकारक दै 
नैवे अन्धकारमें दोष प्रकाञ्च करता है ॥ २७ ॥ यह गुदकुलमे उत्पन्न दञ्चरथ नामबाल] 
हे । मपने कुरुकमरुके खिलानेको भमर अनेक पुण्यसमूदसे युक्त दे । गुदे वच॑ब घन 
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भाकाटीकासंबलितः । ( ३६७ ) 


सव सभासद्‌ हसि ओर वह अपमान समज पूवं वेगको जानेको उत॒ इआ ॥ २८ ॥ इस 
कथनसे यह साधारण लोक नहीं विदित होते । 


अहं च पुरुषोत्तमः कुलभृदयमगण्यः कृती । 
सुदत्तङुलसंभवो निखिलशाखघविययोत्तमः । 
विरोकितुमिदहागतो द्विजवरेश्च राज्यं प्रभो चकार 
नृपतिः स तं विनयदीनतो निष्डुलम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति कुर्दीपिका । 

उन सहचर्रोके मध्यमं एकने इस प्रकार परिचय दिया कि, दै प्रभो! हमारा नाम 
पुरुषोत्तम, मे उत्तम दत्त वंशम उसन्न, कुल्धारिर्योमं श्रेष्ठ, कृती, सव शाक्चका ज्ञता, 
क्रियावान्‌ हं । त्राह्मणेक्रि सहित आपके दशेन करनेको आया हं । यह्‌ वचन सुन राजाने 
उसको विनयहीन देखकर कुर्दीन ८ अकुन्ीन ) कर दिया ॥ २९ ॥ इस धृष्टतके कथन 
ममी दहोतादै करि, यद कोड निङृष्ट भृत्य नहीं थे। जो कुछ भी हो कान्यकुञ्जसे वेगा 
मं गये । इन पांच कायस्येकि नाम मकरन्द, घोष, दशरथ, वधु, कालिदास, मित्र, दञ्चसप्र 
वा विराट गुह ओर पुश्षोत्तमदत्त थे । तथा क्रमसे इनके गोत्र सुकाठिन, गौतम, विश्वामित्र, 
कारयप, ओर मोद्रल्य रै । राजा आदिश्रुरने त्राक्षणोके समान इन पाचको पांच माम 
ओर्‌ यथोचित वृत्ति देकर इनको वहां स्थित किया । बंगाली कायश्यगण इन्दीं पांच 
महातमार्ओकी संतति दै । 

इसके पांच छः पुरुष बीतने पर बह्लालसेनने कौरीन प्रथा चरा उन्दने त्राहम्णोके 
समान कायस्थ मं भी जिनमें आचार विचार विद्या प्रभृति गुण देवे उनको दी कौरीन 
मर्यादा प्रदान की । इ्केदी अनुसार घोष, वषु ओर मित्र इन तीन धर्तेको कौलीन मर्यादा 
प्रा्ठ इर । दत्तसे राजाने पृा उसने कहा संग आये हैँ इसे अधिक क्या परस्चिय होगा ! 
राजाने उद्धत उत्तर खन उसको कुङीनतासे बाहर किया गुहके परिचय देते समय सभा 

गुहनामसे ्हसपडी इस कारण यह पूव वेगार्को चरागया । 

काथस्थेनि अपने २ आदि पर्षि प्रतिष्ठित वास स्थानका एक समाज क्खना किया 
ओर एक अपनेको उसी सभाजका परिचय देते हे । 

घोषवंशके च्ठे पुरुष प्रभाकर ओर निश्चापति यथाक्रमसे आकना जौर वारी नामक 
स्थानम नित्रास करते हए, इसकारण धोषवंशीय अकना ओर वालीये दो समाजवाङऊे 
कटहाते है । 

वघुवंशके पंचम पुरूष शक्ति ओर सुक्ति यथा क्रमसे वागान्ता ओर माइनगरमं निवास 
कत्ते हए, इस कारण वसुवंशके बामान्त ओौर माईनगर ये दो समाज रै । 
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(३६८ ) जातिभास्करः- 


भित्र वंशके अष्टम हरे ओर गुड यथाक्रमसे वडिदा ओौर टोकानामक स्थानम निवास 
करनेरुगे । इस कारण मित्रवंशकी वडिशा ओौर रोका यह्‌ दो समाज है | 
दत्तवंराके प्रधान समाजवारी ओर नाढदा ओर गुहवंशका प्रधान समाज यद्ोहर दै । 
वंगारुके मध्यमे यदह विख्यात हे । 
अष्ट सिद्ध मौखिक । 
गोडेऽघौ कीतिमन्तधिखसतिकृता मौलिका ये दि सिद्धास्ते 
दत्ताः सेनदरषाः कश्युहषदिताः पाठिताः सिंहदेवाः । ये 
वा पाद्यामिश्चुख्याः स्थितिविनयज्चषः सप्ततिस्ते द्विषा 
होडायया वीक्ष्य राज्ञा चरणगुणयुता मोखिकत्वेन साध्याः ॥३०॥ 
इति दक्षिणराटीयघटकारिका । 
गौढदेशमं दत्तसेन दासकर गुहपालितसिंह ओर देव यह आठ घर्‌ वहुकार्के निवासी 
कनि र्तिमान्‌ सिद्धमोखिक काते हँ वे दोडादि पादप्रभान नियम मर्यादा सम्पन्न कायस्थकि 
७२ घररोको एक पादमात्र गुण दिखाकर साध्यमौलिक किया ॥ ३० ॥ 
अथ द्विपप्तति साध्य मौकिक । _ 
होडः स्वरधरधरणीवान्‌ आई च सोमः पेखुर्‌ सामः । 
भज्ञौ बिन्दो गुदवकलोधः श्म वर्मा हई खुई॒॑चन्द्रः ॥ 
रो रकषितराजादित्यो विष्णुनांगः सिरुपिलगूतः । इन्द्रो 
गुप्तः पालो भद्रओमअाङ्कुर बन्धुरनाथः ॥ ३१ ॥ शई 
इराश्च मनो गण्डो रोदा राणा राहतसाना दाद। दाना 
गणउपमानाः । खामः क्षामा घरेतेषा । वीदस्तनश्वाणैव 
आशः ॥ शक्िभूतो ब्रह्मः शानः । क्षेमो हेमो वधनरगः । 
गुहः कातिर्यशः। कुण्डनन्दी शीरी धठशंणः ॥ ३२ ॥ 


इति शब्दकल्पद्रुमधतदक्षिणराटीयघटरकारिका । 


वे बहत्तर यह है । होड, स्वर, धर्‌, धरणीवान्‌, अईच, सोन, पेदे, घुर, साम, भेज 


विन्द, गुह, वर, लोध, शमा, वरमा, हदे, सुई, चन्द्र, रुद्र, रक्षित, राजा, आदित्य, विष्णुः 
नाग, चिक, तिल, भूत, इद्र, गुप्त, पाल, भद्र ॐ» अरर, बन्धुर, नाथ, ॥२१॥ दारै, हेश, 
` मनगंड, राहा, राना, राहत, साना, दादा, दान, चाण, ठपमाना, खाम क्षौम, घर, वतप, 
मीद्‌, तेज, अर्णव, आश, शक्ति, मूत, ब्रहम. शान, क्षेम, हेम, वधेन, रङ्ग, गुह, कीर्ति, 
यञ्च, कुंड, नंदी, शीर, षनु ओौर गुण ॥ २२ ॥ 
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भाषारीकासंवलितः । ( ३६९ ) 


दक्षिण राटीय ओर वंगाटके कायस्थोके मध्यमे विशेष एथक्ता नहीं है तो भी दूर्‌ 
.श्थानमे रहनेसे इनकी भिन्न २ सम्प्रदाय दोग इस कारण उन दो्नोमिं आदान परदानका 
चलन नदीं दै 

उत्तरराठीय कायस्थ । 

उत्तरराट्मे निवास करनेसे इनकी उत्तरराठीय संक्ञा इईं॑टै । उत्तरराठीय कायस्थगण 
भपनेको दक्षिण राठीय ओर बंगाली कायस्थोके आदि पुर्पोते प्रगट होना स्वीकार नहीं 
कर्तं । वह कदते टे कन्नोजवासी ब्राहमर्णोके साथ ओर पांच जन करण अये ये। यह्‌ 
उन पांच करणकी संतान दहे परन्तु इसका प्रमाण कदी नहीं देखा जाता है अओैर 
करण एक संकर जाति दोती है जेते कि, अगे छोकसे यद वार्ता प्रगट होती है कि, 
एसा होनेसे संकर जाति दोजायगी । 

आचाण्डालात्त संकीणां अम्बहठकरणादयः ॥ 
शद्राविशोस्तु करणो- 
इत्यमरः | 

चांडारु पयन्त वक्ष्यमाण अन्वष्ठ॒करणादि संकीणं प्रतिखोम ओौर अनुलोमसे उत्पन्न 
होनेसे संकर जाति होती दे । शद्रा सीमे. वैर्योते उन्न पुत्र ॐेखन वृत्तिवाला करण 
कहराता हे । ईम कथनपे उनका नो आशय हो उसको वेदी जानते है । 

उत्तरराटीय कायस्थोके सवे द्ध साढे सात घर हैँ । उनमें सुकाङिनि गोत्र घोष, वातस्य 
गोत्र सिंह, विश्चामित्रगोत्र मित्र, कार्यपगोत्र दत्त ओर मौद्रस्यगोत्र कर ओर दास ये पांच 
धर्‌ कान्यकरुठ्जसे आये है, ओर शांडिल्यगोत्र घोष ओर कादयपगोत्र दास ये दो ध्र जओौर 
मौद्रल्यगोत्र कर ओर भरद्वाजगोत्र सिंह ये दो आधे षर हँ । स्वै ञुद्ध ढा्ईघर बंगाल 
आदिम कायस्थ हैँ इनमें खुकालिनूघोष वात्स्य गोत्र सिंह कुरीन टै, अवशिष्ट साडे पांच धर 
भौरिकि है । 

उत्तरराठीय कायस्थोमिं एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन्त्रणे कुटुम्बके धर भोजन 
नहीं करते ये केवर निमन्त्रित होकर धर्मम कर्तके स्थाने आय प्रस्तुत व्यंजनको देख - 
“उत्तमहुभा है" यदह ककर कोट जःते थे । आज कठ यद प्रथा अनेक स्थानसे उठ गई है । 

वरिन्द्र कायस्थ 1 

वारेनद्र कायस्थ वंगा बहुत पहरेते वास करते है । उत्तर कारमं ये सव इस देशमें 
आये थे ओर किंमीसे न मिलकर्‌ अपनी सम्प्रदाय अर्गही चलते रदे । वारेन् देशम 
निवास करनेसे वार्द्र कदाये । 

वारेन्् कायस्थ साढे सात घर हैँ । उनमें दास, नन्दी, चाकी, ओर शमा ( आधाषर ) 


ये साडे तीन घर कुखीन है देव, दत्त, सिंह ओर नाग ये चार षर अद्ध भौरिकि है, , 
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( ३७० ) जातिभास्करः- 


संल्यामं बइत थोहे है । नदिया, सुरशिदावाद ओर राजशादी जिकेम इस श्रणीके काय- 
स्थ भिरूते देँ । 

इस प्रकारसे वंगाङके कायरस्थोका बणेन वहाके खपे प्रन्थमिं पाया जाता है इसमे संदेह 
नहीं किं भारतम इस जातिका विस्तार बहुत है । ओर बडी समयं इन जातिर्योमं होती है, 
परन्तु अभीतक मी मदयादि सेवनका सवेथा त्याग नहीं हआ है ओौर शिखा सूत्रके विना 
तो सदर्षोसे ऊपर है, परन्तु इस जातिकी बुद्धि बहुत तीन्र है, ओर छिखनेका काम वहत 
कालसे इनके हाथमे चरा आत। है ओौर इनमे छोग बे ऊंचे पर्दोपर नोकरी क्रे है, 
मुसरमानी चासनकाल्मे जव कि दूसरे वणके मनुष्य यावनी भाषा वोलने ओौर शिले 
परहेज करते थे, उस समय कायस्थ जातिने ही अरबी फारसी पटकर उस्म निपृणता 
प्रप्त की, ओौर उनके साथ भिरुकर काम करते रहे परन्तु हद्‌ राज्यभं इस जातिको इतना 
उचपद्‌ पाना नहीं पाया जाता, हां उस समयम इनके हाथमे कुछ छोरीकक्षाका राजका- 
ज पाया जाता है, इनके विषयमे याज्ञवस्क्यजी अपनी स्भृतिमे च्घते है । | 


चोरतस्करदुवृत्तमहासादसिकादिभिः । 
पीडयमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्च विशेषतः ॥ 
याज्ञ-राज० प्र° शछो० ३३६. 
राजाको उचित है किं उचक्क चोर दुराचारी ओौर डाकू ओर विशेषकर कायस्थेति 
पीडाकरो प्राप्त इई अपनी प्रजाकी रक्षा करै, उशनाप्मृतिमे ङिखा है । 
कृयस्थ इति जीबेत्त विचरे इतस्ततः । 
नापितके वणेन करनेके पीठे डिला है, किं यह कायस्थकी जीविका स्वीकार काता हआ 
इधर उधर ्रमणकर अपना उद्र पाकन करै, इन दोनों शोकोँसे यह वात पाई जाती है, 
कि यह जति पुरातन राजदरवारमें ऋषिर्योद्धारा विशेष समादरकी दष्टिसे नहीं देखी गरं 
थी, उरनस्प्रति अध्याय ८ छोक ३२ । ३५ मे जो कुछ शिखा हे, उसके देखनेते विदित 


कक = = ब्भ 


होता है किं, कायस्थ जातिके तीनों अक्षर उनके स्वभावका सूचन करते है, व्यासस्प्ति , 


अव्याय १ छोक १० । १२ म ओर भी विशेषरूपे ङा है। 
ब्राह्मण्यां ञ्ुद्जनितश्चाण्डाकश्चिविधः स्थतः । 
वृद्धको नापितो गोप आशायः कुम्भकारकः ॥ 
वणिक्किरातकायस्थमारखाकारङटम्बिनः । 
वेरटो मेषचाण्डालदासश्वपचकोखकाः ॥ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 


(. © 
सम [षिणात्स णम | 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ३७१ ) 


ब्राह्मणी मा ओौर श्ूदपितासे तीन प्रकारके चाण्डाङ पैदा इए है, वढईं नारे अहीर 
चमार कुम्हार वनजारा किरात कायस मारी वसफोड स्यारमार चाण्डा वारी भगी ओर 
कोर यह अन्त्यज हैँ, इनसे ओर दूसरे गोमांसमक्षि्योसि बात करनेपर कान ओर सूर्मदशैन 
से पवित्र हआ जासकता है । 

अव अन्य सम्मति्य रखिखते है 

राव्द्कल्यद्रुम सूद्रकमलाकर ओर जातिमाला पुस्तकोमिं कायरस्योको शुद्र डला है यह 
पुस्तके प्रमाणरूपसे मानी जातीं है, न्यव्या दर्पण जो इयामाचरणङ्खित दिन्द्धर्मशाखपर 
टीका है कायरस्थोको शद क्ता प्र १० ३२ से १०३६ तक छपा सन्‌ १८६७ 
कायस्यजातिकी १२ श्रणिर्योमं अम्बष्ठ ओर करण यद दो श्रेणी हैँ, मनुजीके कथनानुसार्‌ 
यह दोनों एक प्रकारकी सकर जाति है । 

स्ीष्वनन्तरजातासु द्विजेरत्पादितान्सुतान्‌ । 
सदृशानेव तानाइमातदोषविगर्हितान्‌ ॥ 8 ॥ 
मनुवा० १० इरो० £ 

द्विज पिता मौर उससे नीते वणेकी खीमे जो सन्तान होती दै धर्म शाखम्‌ उनकी गणना 
उनके मातापिताकी जाति नहींकी कारण वे अपनी माताकी नीच जाति होनेके कारण 
अपने मातापिताकी जातिर्योके वीचकी जातिमे रक्त गये रै, याज्ञवल्क्य मिताक्षरामे उनके 
नाम इस प्रकारसे दिये गये हैँ मूधामिषिक्त मादिष्य करण कायस ओौर उनके कर्मं सेनामें 
व्यायाम सिखाना, गाना, ज्योतिष, पञ्चपालन ओर राजार्ओका वासक्मं॑द ( त्राह्मणाद्रेशय- 
कन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ) त्राह्मणपे वैदयकन्यामं अम्बष्ठ॒होता है अम्बष्ठ ओर उग्र 
(-क्षत्रियसे शद्रकन्यामे उत्पन्न ) दोता दै । अम्बष्ठ ओौर उभ्रजातिर्योकी गणना इनके माता 
पिताकी जातिर्योके मध्यकी जातिमे रक्ली गर है, ओर यह्‌ निङ्ृष्ट कोरिमें समन्चे जते है 
इसी प्रकार क्षत्री ओर वेदेह की उत्ति उनके माता पिताकी जातियेकि मध्यमे की जाति- 
योकि वीच गईं हे परन्तु इनके स्परसे अपवित्रता नहीं होती । 

याज्ञवल्क्यजीकी मी यही सम्मति है, मिष्टर रमेशचन्द्र दत्तने इस विषयमे अपने विचा- 
रांशारो इस प्रकार प्रगट किया दे । 


पिता माता छत्निम जाति 
ब्राह्मण वरय अम्बष्ठ 
वेर्य श करण 


१ यह कोक संकरकायस्थविषयके ह ( सम्पादक ) 
२ हानक( अुवाद्‌ १८२५ इ० जिस्द्‌ २ प° ३४० । ३४१। 
३ दाटनका अनुवाद्‌ जिस्द २ प° ३४२ । 
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( ३७२ जातिभास्करः- 


कायस्थ वैश्यजातिसे छोटे हैँ ओर यह शद्ध जातिर्योके नायक हैँ इनका दूसरा नाम 
जिखनेवारी जाति भी है, तथा इनका पेशा छि खने पढनेका हे ८ आरसीदत्तकी एेनसियण्ट 
इण्डिया जि० ३ प° २०९) | 

इतिहास इस बातकरा प्रमाण मिर्ताहे क्रि जो कायस्थ ब्राह्म्णोफि साथ कन्नौनते 
वंगाखको गये थे वे सेवक थे पूय वंगालके कायस्थ अव भी तेवकार्हका कार्य काते ह 
जओौर सेवका शद्रजातिका काम दे । 


मार तव्षैके दूसरे भागोकि कायस्थोमिं छोटा नागपुर ओर आसाम केकोलीत, वम्बई 
परान्तके पथु, मेसोरके कन्नाकन, ओर चामभमौग मदरासप्रान्तके करनाम, ओौर दक्षिणके 
दूसरे भागोकि चेलाकर बेदुगा सुदखियर ओर पि शद्रनातिके हैँ शेरिग जि० २ प° १८१ 
तथा जि प्र० १२० ओर जोगेन्द्रनाथ मद्धाचार्यैकी हिन्दुकाटसृएण्डेकूटस प° १९२ । 
१९४ । १९७ । । 

अनेक कायस्थ अपनेको पांचवें वणम मानते हैँ पर जवते उन्दोनि जाना कि मनुजीने 
द्ध चारही वणे माने हैँ तवते अपनेको क्षत्रिय कहना स्वीकार किया है । 


कायस्थजातिकी रीतियां 1 


जिस प्रकारसे क्षत्रियका धम प्रजापारुन ओर शसखरमहण दै वैसा न दोकर कायस्थोका कर्म 
केवल कठमकी नौकरी है, कायस्थेमिं एक शाखाका व्याह सम्बन्ध उसी २ स्ञाखामे होता है 
अर्थात्‌ सकसेने कायस्थोका व्याह सकसेनेमिं, माथुररोका माथुरोमि, सूर्यध्वर्जोका सूर्यव्वजेमिं 
होता है, क्षत्रिरयोमिं वैसा नीं होता अर्थात्‌ राढठौररोका राठौरोमि कमी व्याह नहीं हो सकता 
ओर न इनका व्याह कमी अषली क्षत्नर्योमिं हआ हे फिरं जन्ममृटयुमे भी पवित्रताका काय- 
स्थेमिं मेद है, ब्राह्मण १० कषत्रिय वारह्‌ वैश्य १५ ओर तिरहुतके वहतसे भागोका कायस्थ 


` तीन दिनके प्श्ात्‌ द्धि मानते दै इसी प्रकार दिवाली दरादरेके पूजनमे भी कायस्थोका 


्षत्रि्योसि मेद है, कावस्य जाति वहुतसे पुरुष यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, पर क्षत्रियं 
एकभी यज्ञोपवीतके भिना नीं रह सकता, न कोई कायस्थ अपने यहां श्वत्रियोकि समान 


कमी वसन्त पूजा करते दै, तथा बहुतसे द्विज अवर तक कायस्थोकी दुई इई वस्तका भोजन 
नहीं करते टै, ओर बंगारमे जो ब्राह्मण कायस्थोसि दान ठेते है, वे शद्ध याजी कहे जाते है 
बंगारी कायस्थ अवतक अपने नामके अन्तम दासपद गाते है, शिँ अवतक नामान्तमे 
दासीपद लखणाती है, युरोपि यन रोगोकिी इसमे जो सम्मति हे यह थोडी जौर मी छिखते ट 


सरजानमाङ्कम कहते दै कायस्थ जाति आचार वहत कम पाया जाता है, कारण किं 
हिन्दजेमिं उनकी गणना नीचवणेमे है,मेमाहर आफ सेन्टूर इंडिया १८२३जि ०२१०१६५. 
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भाषाटीकासंवखितः। ( ३७३ ) 


नेम्स स्किनर अपनी सन्‌ १८२५ की, व फारसी किंतानमे अहवार कौम शद्ध यानी 
कायस्थोका वृत्तान्त पद्मपुराण, गरुडपुराण, मह।मारत ओर वायुपुराणङ़े अनुसार दे । 

भरोफेसर कोटनरुक कहते हैँ किं सवे साघारण कायस्य राब्दको करण राब्दका पर्य्यायवाची 
समञ्षते रै; करणजाति कायस्थ नामको स्वीक।र करती है परन्तु वंगाङ प्रान्तके कायस्थ 
अपनेको असरी शूद्र होनेका प्रतिपादन करते है, जिसका नाम जातिमाला नामक पुस्तकर्मे 
दिया ह, कारण किं इस पुस्तक कायस जातिकी उत्यत्तिका वणन गोपको असी शद्ध 
व्यान करनेके पश्चात्ही कियागया है, ओर फिर वणे सकर जातिका वणेन किया गया है 
एशियारिक रिसरचेज जिल्द ५ प° ५७. ॑ 

सर एच एम इजियर छिखते हँ किं कायस जातिका स्थान नातिर्योकी मच्यश्रणीमें हे, 
ओर यह असली शद्ध जातिकी खानापन्न ओर एक भिश्चित जाति समञ्ची जाती है, रेसेज 
आफ दी. पि. ४५. २. १८६९ जिल्द १ क्रोडपत्र सी, भाग प° १२५. 

प्रोफेपषर कोबेखने नीचे छिखा हुआ फुटनोट कायस्थ शब्दपर दिया है, ““ सूरद्रोकी एक 
जाति ” ओर फिर छिखा हे “ कमसे कम वंगारमपरान्तके शद्ध हैँ” जिनका कम॑ प्राचीन 
कासे चरा आता है, एलफिन्स्टनकी हिस्टी आफ इंडिया सन्‌ १८४४ ३० ०५९६ १. 

रेवरेण्डशोरिंगने कायस्थोकि विषयमे कहा है किं काय जातिकी गणना शद्धोसि ऊंची है, 
या शूद्र ओर वैदयोकि बीचमे है, दिदूस्टूहवस रेण्ड कार्टस्‌ जि०१ अध्याय ८ प्र° ३०५. 

सरेडनाजिरु इवेटसन जिन्दोनि मिस्टर वरनजिके वाक्यो उदघ्रतत किया है वे छिखते रै 
हिदुस्तानकी समभूमि बसनेवाञे कायस्थ शूद्र है ओर यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी 
नहीं हैँ पंजाब एथनाम्राफी १८८३ ई० पेरा ५६०; 

मिस्टर कुकूकी उदृध॒तकी हई मिस्टर रिनखीकी संमति इस प्रकार है कि यद कायख जाति 
युदधप्रिय क्षत्रिरयोकी अपेक्षा स्वभावतः शंतिप्रिय वैश्यो ओर शूद्रके मेलजोरते बनी है ओर 
इस जातिमे व्राह्म्णोका ठेशमात्र मी अश नदीं है । रादवूस रण्ड कार्टस्‌ आफ दी एन 
उवद्ध« पी ० अवध ० जि० प्र° १९५५. 

कलकत्ता हाइकोरके विचारसे यह वात कईबार प्रकाशित दोचुकी है कि कायस्थ शद है, 
राजकुमारलार व अन्य पुरुपका नाम विदवेर दयार १८८४ के मुकदर्भमं विचार इआ ओर 
हाहकोके निणेयमं विहारप्रान्तके श्रीवास्तम्य कायस्थोकि विषयमे उद्ेख इञा है जिनके 
विवाह सम्बन्ध सेयुक्तप्रान्तके कायरस्थोमिं होते है जौर वे उनसे प्रथक्‌ नहीं है, इंडियनला- 
रिपो? १० कर्कत्ता धू ० ९८ ( १८८४ ओर 1.1. 1२. 6 ५21. 23&€ 381 ) 

एकसुकद मा रामखार्डछ्क वनाम अखयचरनमित्र १९०३ ई ० मे व्याह ओर असाल- 
तका सवा पैदा हृभा तर हाइकोरैने यह्‌ निणय किया किं वेगारप्रान्तके कायख शद रै, ` 
कलकत्ता बकरी नोवसे जिल्द॒ ७० ६१९ ( १९०३ ) ई० 


न्मवख।ओकी दशा यह्‌ है कि पंडितो द्वारा जो व्यवसाए दी जाती है, वे अनुकर 
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६ ३७४ ) जातिभार्करः- 


ओर परतिङ्ूङ दोर्नो परकारकी होती दै, १० लक्ष्मीनारायण ओर पं० रामचरणकी समे 
१८७३ की पुस्तक अनुकुरुते हे हरकिंशन ओर लक्ष्मीनारायणरचित काय क्षत्रिय- 
त्वकस्पद् कुठार इसके विपरीत है 1 
१९०१ की मनुष्यगणनाकी सोरम चार कमेरियेनि इस जातिको तीसरी कक्षां रक्खा 
है ओर चार कमेरटियेनि इस चौथी कक्षामे रक्ला है । तीन कमेरिर्ोको इस जातके उचित 
खानके विषयमे संदेह है, ओर २५ कमेशि्योनि इस चौथी कश्वामें रक्खा है, इसमे कोई 
संदेह नदीं हे किं अधिकांश संमतिके कारण कायख जाति उपर कदे हृए अनुसारं चौथ 
कक्षम रक्खी गई हे, परन्तु आमतौरपर कायख ओर क्षत्नि्योमिं किसी भकारका सम्बन्ध 
नहीं पाया जाता हे, इस चौथी क्षामे वे जातियां भी समिति की गर्ज क्षत्रिय 
होनेका दावा करती है, ओर सामाजिक स्थितिमे अच्छी समञ्लो जाती है, यदपि उनके 
त्रिय बननेके कथनको सर्वसाधारण नदीं स्वीकार करते हैँ, ओर यहां पर यह विदित 
करदिया गया हे करि कायस्यजाति इस क्षाम रक्वी गई है ८ वंगाठ्तेन्ेन सों 
२९०१ ध० ३६६ ) 
कायस्थजातिमं संकरता साधारणरूपसे जिनका सम्बन्ध दोसे है पाई जाती है यदि तीन 
द्विजातियेसि नदीं हे तो शद्ध समञ्चे नाते है । कछ रिपोर्मिं यह वात स्यष्ट रूपे टिवीगई 
दे किसी भी हिद जातिके विज्ञ पुरुषने इस वातको स्वीकार नहीं क्रिया किं कायस्य द्विन है। 
इस बातपर लोर्गोको पूणेतया विश्वास है कि कायस्थोनि द्िजा्निरयोकी रीतिर्योको वहत थोडे 
दिरनसि स्वीकार किया हे, विरोषतः जनेऊ पहरनेकी रीतिको पर विशेषकर तो सन्वया | 
करनेका कोर नियम अवतक भी पालन नहीं दोता हैः सेन्ेजसिपोरं १९०१ 
पि. ४४- 2. 200 0८} माग १ प्र २२२।२२३। । 
वंगारप्रान्तके मनुष्यगणनाके सुपरैण्ैडन्टने इनको द्विजातिर्योकी क्षामं रक्वा है! 
(पर वेक्षत्रिय हैँ या वैरय यह ब्र नदीं किखी गई ) ओर न अपने निर्णयके समर्थन 
कोहं भमाण दिया-जो सोलहवीं शतान्दीक किसी दिंदूमाणको इस विषयमे उद्धृत किया 
डे षि “ सव सत॒दयद्रोमिं कायस सवते उत्तम कहे जाहे हैँ › वंालसेन्सेन रिपोर अध्याय , 
२ ¶्र° ३८२ । 
यहांतक हमारे सव मकारके ऊेख जो कायस्थ जातिके सम्बन्धे मुद्धित हए मि है हमने | 
उतार दिये है बारह प्रकारके कायस्थोका रेख तथा खष्टिखण्डवाला केख पदरपुराणमें खोजना 
चाये । हमने ब्रह्मणोत्यत्तिमातेण्डके आधारसे छिला है जव स्पष्ट पभमाण हम मिङेगे तव 
निश्चय टिखदगे अभी इस वातको विचारकोरिमं छोडते है । 
कुरमी । 
कुरमी जाति भी अन्य जातियोकि समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करती है भौर 
अपने आपको छम ऋषकी संतान मानती है उनकी ङ्खी वं्ावरी भी हमारे पास है, 
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आषाटीकासंवलितः 1 ( ३७५९ ) 


एदठे हम सरकारी रिपोर आदिकी वात ङिखकर पीछे शाक्प्रमाण्रानुसार व्यवस्था खिषिगे 
सरदेनजिल इवटेसन इनकी गणना दासोमिं करते हैँ वे रिते हँ “ कुरमी या कुम्भी" कारत- 
काररोकी एक बडी जाति है जो दक्षिण ओर हिदुस्तानके पूरी भागेमिं बहत पायेजाते हैँ 
कुनयिन एक नेक जाति है यह्‌ कुदाली हाथमे लेकर अपने पतिके साथ खेतको निराती 
है देखो पञ्ञाव एथना आफी सन्‌ १८८३ पैरा ६६३ करनर टाड इनकी गणना वेती- 
हर ओर पञ्च पाटन करनेवाखी जातियोमिं अहीर ग्वार ओर अन्य एेसी जाति्योकि साथ 
करते हैं । 
सन्‌ १८६५ की मनुष्यगणनाकी सिपोरेमे एेसा छ्वा है किं कुरमी किंसी कषत्नियके 
दासीपुत्रने जिसका नाम वद्र था किसी वैद्योकी दासीपुत्रीसे विवाह किया वह अपने ससुरके 
साथ रहता था परन्तु यह नहीं चाहता था कि में अपने ससुरके आश्रयमें रहं, इस कारण 
वह वहाते भाग गया, ओर कारतकारी तथा व्यापार करना आरंभ किया, शब्द कुरमीको 
संस्कृत मेँ यह्‌ अधं हे कि जो अपने जीवनका निर्वाह पनी कमाईसे करता है वही दद्या 
इस कुरमी जातिके उत्पन्न करनेवाङेकी थी ( सेन्सेज रिपोरे प° ४२) 
कुरमी किसी क्षत्रियके दास ओर दासीसे उत्यन्न हरै सन्तान वयान की गहै 
( सिरं १८६५५ सफा ७१ ) कुरमी-एक अहीरके चार ठढके थे वीन, कुरमी, पुजिन्द; 


` ओर निषाद, इन चार ठ्डकोमसि प्रथक्‌ २ चार जातियां बनीं, कुरमी-किसी क्षत्रीके दासीपुत्र 


वदद किसी वैदयकी दासीपुत्रीसे विवाह किया इसकी सन्तानने कृषिकर्म किया तमीसे 
यह्‌ कुरमी कहलाते है संस्छृतमे इस शब्दके अर्थं जीविका उपाजन करनेके है, 
( सेम्सेन रिपोरं १०११६ सन्‌ १८६५ ) 

मिस्टर कुक कहते टँ सव वातोंका विचार करके इन कुर्मिरयोको वतेमान कारम कारत- 
कारी करनेवारी जाति कना बहुत ठीक है, कुर्म इस जातिसे समय समय पर मिरूती हृदं 
जातियां मसखन्‌ कोरी का सनी माटी ओर दूसरी जातियां जिनक्रा सम्बन्ध. खेतीके 
कामसे है निकली दँ ( कुककी टूइवस रेण्टुकास्टस जि० ३ ए° ३४८ ) देखो । 

मिस्टर शेरिग टिखते हैँ। कुनवी चेती करनेवाखी जाति है हिदुस्तानके अधिक 
भागेमिं यह जाति हे इस नामे या कुरमी नामने पुकारी जाती है ये लोग असली श्द्ँ 
८ रोरिगकी जातिकी पुस्तक जि० प्र° १८७ ) 

मिस्र कुक कहते हैँ इन रोगों विधवा विवाह प्रचरित दै जिसको धरेजा या कराव 
कहते टै, केवर मरेहुए पतिके बडे भाईके साथ विधवा स्लीको धरेजा करनेका निषेध है 
( कुककी शराइवस एण्ड कास्टस जिल्द ३ प° ३५२ ) 

५ साधारण रीतिपर कुर्मोमें परदेकी रीति नहीं पायी जाती न इनको यज्ञोपवीतका 
अधिकार है, न इनका किसी क्षत्रिय जातिके साथ सम्बन्ध होनेका प्रमाण पाया जाता है । 

सन्‌ १९०१ की मनुष्यगणनामें कुरमी जाति- 
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( ३७६ ) जातिभास्कश्- 


संयुक्तप्रान्त ओर अवधकी मनुष्य गणनाकी सोरम खिलादै चौकी जाति विवेचक 
कमरिर्थो ने कूरिर्योको उस क्षते कम्मे रक्खा है, जिप्मे बे अपने होनेका दावा करते 
है, ओर चार कमेरि्ोने इनको चौथी कक्षा ( बे जतियां जिनक! सम्बन्ध क्षत्रिय जातिते 
हे) म रक्वा दै, ओरं दो कपेरिथोनि उनकी गणना छवी कक्षम ८ जा तियां जिनका सम्बन्ध 
वैशय या वनियोषे टै) कीटे. यह वात किं इनम विधवाविवाद (या धरेजा ) प्रचरति ह 
इनके निट ओर शद्ध दोनेक्रा चिह्न समन्ना जाता है इस वातका वणन पटङे हो चुका दै 
करि इस कुर्मी जातिं कुछ सभासर्दोकी नई सायं बनाई गदं॑टै, जिनकी इच्छा अपनी 
जातीय दशमं उन्नति करनेकी टै, ओर जिनको अपनी जामिं विधवाविवाह टोनेकी वात 
अस्वीञृत हे ( सेन्सेज रिपो? १९०१ भाग १० २२४) 
¢ दूसरे स्थानपर सेन्सेन आफ इण्डिया १९०१ जि० १ प्र ५२९ ण्खिाहै 
विद्यारके अवधिया या अयोध्या कुभीं ओर संयुक्त प्रान्तके कनौजिया कुमो विधवा विवाहकी 
रीतिको रोकनेके कारण अभिमान करते है, ओर प्रयत्न करतेदटँकिवे किसी प्रकारे 
क्षत्रिय मान खियिजाय, यद्यपि अवधि! कमीं खास कुर्भियपि प्रथक्‌ द्ोगये टे, तथापि उनको 
कोर क्षत्रिय या राजपूत स्वीकार नदीं करता दै । वणकिवेकचद्िकामं जिला दे कि 
शङ्ङकारात्मजाः सवे ब॒धूदुध्ित्रक्‌रिणः। 
कु विन्दकात्मजो जातो केरी ङर्मोतिषंज्ञको ॥ 
लकुकारके पुत्र चित्रकार हए ओर कुविन्दके पुत्र केरी ओर कुरी करये, वहा 
विद्वार्नोगी सम्मति इस जातिको शुद्ध बताने दै, पंडित भीमसेनजीने इस जातिको अपनी 
अष्टादश स्छृतिके टीकमिं चिल है कि 


शदरेषु दासगोपाकङलमिवरा्दसीरिणः । 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निषेदयेत्‌ ॥ 


पराशर्‌० । ११२० 

यहां कुरमित्रपर कुकी संभावना पंडितजीने कौ है । | 

इसके विद्ध कु जाति अपनेको कषत्रिय कर्हती है ओर यद भी कहती हे किं हमारी 
जातिमे बहत वडे अद्री जो कोई हमको क्षत्रियन कदैगा हम दावा कर्देगे हमने 
वंञ्चाव्ी वनवाङी दै, इसके विशुद्ध कौन कह सकता दै, अतः हम इस्त भवप्तरमे उनजोर्पि 
कते हँ भरे शाश्चमै जो ङ्िषा होता दै, वह सव्रको प्रनाण होता दहै, इपकारण यदि 
जाक अपकरो क्षत्रिय कड तो हमको इमं कोई आगसि नीं 1 कुषौ पत्रियलद्पेण 
प०२ पं०४्से ऋणादि वेदों, केन आदि उपनिष्ो, रातपथादि व्राह्मर्णो, सांए्यादि 
वटूदशीनो, मानवमादि धर्मैशाो, महाभारत आदि इतिंहातो, तथा अन्य प्रमाणिक न्धो 
न तो क्षत्रियते भिन्न पुष्प की संज्ञा पु कृषि चन्द परुक्त हभा दै) न यह स्लिहै रि 
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भाषाटीक्ासबलितः- (३७७ ) 


रभो क्षत्रियसे भिन्न अन्य वणे है । २ पुं< कू इन्दि मूपति, वीर्यवान्‌ वीरकर्म इन्द्रका 
वाचक है, ओर उल्छ्रष्ट क्षत्रियक्ी समुचित सज्ञा दै । २ (सएष कर्भ इम एव लोकाः ) 
(श० का० ७।५। १) के अनुप्तार प्रथिवी आदि ोकक्रर्महे ( धर ३ पं० १) 
( द्यावा प्रथिव्यौ हि कूर्मः ) (श ० ७1 ५। १) के अनुप्तार स्यष्टष्पसे बोः-ष्वगै जओौर 
परथिवीका नाम करम है । ( ० ३ पं ५) ( कूर्भुपदधाति रको वै द्मः ) ङूर्भैका अर्थ 
रसका हे, विश्चकोराम “रसो गन्धरपे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः । श्रद्गारादौ द्रे वीर्ये देह 
धात्वम्बुपारदेः' करूमक्रा अथात्‌ रस अथात्‌-वीर्यं हे  ( प्र० 9 पं० ६) (पूर्घो्चिद्धिते 
त॒ विक्रमिन्‌ ) ( ऋ० मं ८ सु° ५५ ) । ( इन्द्रघुशिभरोमधबातरत्ोमदावातस्व॒विकूरमिक्र- 
धावान्‌ ) ( ऋ० मऽ ३ सूऽ ३०) सायन भधष्यमेतो विकुर्भिका अर्थं ( संप्रामे नाना- 
विधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममे नाना विधि कर्मोका कनेवाला है, इन्द्र जि्की सक्ञमें कुर 
राब्दका प्रयोग वेदम भिक्ता ह क्षत्रिय ही दे “सयः स कृूभीऽपौ आदिर्यः ” जौर 
` इृषावे कूम: ० ७ ।५९। १ के अनुक्तार आदित्य सूये ओर दृषा अर्थात्‌ इन्दरका नाम 
कूमे दे । अतएव कर्मं शब्द उच्छृ क्षत्रियकी सज्ञमिं भ्रुक्त होता हे । जिन ५ कुरुं 
कुरमी उन्न हैँ उनसे कुछके नाम अप्रेजी पुस्तकोसे स्यि गये है; कूर्मं वश, कुशव्रशच, ख्व 
वंश कूर्मं ८ ऋषि ) कुङ कुह । वेश यदुवंश इत्यादि । 

यहीं पांच नम्र सव्र वंशावरीके सारभूत है, इसपर हमको तथा दूसरे जाति निणय 
कटनेवार्खोको यदह कटना हे किं कुमौ राव्द जो एक जातिका वाचक आप मानते रै, तव 
आपको वेद्‌ उपनिषद्‌ दशन धर्म॑शास्र ओर महाभारत आदिसे दिखाना था किं यह कुरमि- 
्योकी वावी टे, इश्ष्वाकु आदि सूयव, वला आदि चन्द्रवश, किसी एक॒ वेशम इनका 
समवेश होना द्विवाव्रा जाता, सो अन्थकारने महाभारत मनु उपनिषद्‌ साम यजु इनेतेरक 
काभीपतान खिला कि अमुक स्थानपर कुररजाति वाचक शब्द आया दहै, ओर वह्‌ 
कुमि्येकि वंशा बोधक दे, एषी गोख्वार्तोति जातिका निगय नहीं होता महाभारते किती 
भी क्षत्नियक्तो कुमी नदीं छिला, श्रीकृष्णने गीतमें अज्ुनको एक जगह भी कु कहकर 
नदीं पुकारा बहुत क्या समस्त पाण्डव कुरुमी कदी कु नदीं कहागया, तव कषत्रियपर पुं 
की शञ्द की सिद्धि कसे ? कुमी शब्दके वीर्यवान भूपति आदि अर्थं जो आपने छि है 
इसमे जपने प्रमाण कोर नदीं दिया ओर वीर्यवान्‌ अ।दि.राञ्द विशेषणप्रयुक्त है, तव वह्‌ 
किंप्री जातिक्रो वतानेवाटे नदीं गुणको वताते है इसे संज्ञा या जातिको कहनेवाका कभी 
राव्द नदीं । 

३. रतप व्राह्मणमं जो क्रमं शब्द आया दै वह्‌ कु जातिका वाचक नहीं है यद क्रमं 
राञ्द दे ओर क्रमेके कोक, प्रथिवी, चवा परथिवी, रस अदि अर्थं हं प्रथ्वी खीडिण है ओर 
वेदिक कर्मकाण्डे कूर्मे ( कच्छप ) का उपधान होता है, यज्ञम कच्छाकी यापना की 
जाती दै ( द्रम्‌ उपदधाति ) इतका अभे यह्‌ दै कच्छपको ख(पन करता है, न कि यज्ञम 
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( ३७८ ) जातिभारूकरः- 


किंसी कुर्मीको स्थापन किया जाता है, ओौर विशवकोरमें अर्थं रसका स्वाद्‌ तिक्त रागका दै 
तथा विष धातु पारद आदिका है सही है यदह रसका अर्थ हैन कि कुर्मका, अभे मी खूब 
किय हे करर्मका अथं रस ओर रस अथं वी्यं॑पारद्‌ स्वाद तिक्त विषादि हतो क्ू्मभमी 
` अब रस वीर्यं विष आदि अर्थवा हो गये, यह अर्थं तो एसे जैसे कोड अपेते खीरकी 
ञ्याल्या कने लगा, उसने पूछा खीर केसी होती है, उत्तर श्वेत. भर° श्वेत केसी होती है. 
उत्तर जैसी रुई; पर० र्डं कैसी होती है उत्तर जैसा बगला प्र बगला कैसा होता है, 
तब उसने टेढा हाथ करके बताया एेसा होता है तव अधा बोला बहुत र्दी खीर होती 
हे मै नहीं खाऊंगा, एेसा ही इस वैश्ाधरीमे रसका कूर्म-अर्थात्‌ रस वीर्यं अथात्‌-विष 
तिक्तादि, तिक्तादि क्या कुमीं जाति, एेसा किंथा दे शतपथ बराह्मणम कूम शब्द आया हे जो 
कच्छपका उपधान बताता है, ओर उसका अथं कद प्रकारका दोता दै जो रतपथके पाठ 
ङि हैँ वे भी अस्तव्यस्त हैँ “स एष करूर्मं इम एव लोकः ” एेसा पाठ इपर पतेम नदीं हे 
यां “रसौ वै कर्म, से आरम्भ कर बहुत आगे ''तावानात्मा स एष इम एव लोकाः" 
पाठहै नकि कूर्मके साथ, न यहां दूर्मका फिपी क्षत्रियपरक अर्थं हे कारण करि इसी प्रसंग 
मे कहा है, “स यत्कर्म नाम एतद्वै ख्प॒छतवा प्रजापतिः प्रजा अष्जत ” (श ७ । 
५ । ५ । ) ^“ यद्करोत्तष्मालकरमैः करयपो वै कूमेस्तसादह सवाः प्रजाः कारय" इति 
७।५। ५ । श्राणो वै कूमैः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति ” अथौत्‌ प्रजापतिने 
कूमेरूप धारण करके प्रजाको निर्माण करिया, जो किया जाता है बह क्रमे है, या जो करना 
हे सो क्रमे है, करयप कमे है इते कूम. दै किं वह सव प्रजाको बनाता है, इससे सव 
` श्रजा कारयप कहाती है, ्राणनाम भी कूमेका हे, क्योकि प्राण ही सव प्रजाको करता है 
अव ्रन्थकार दातपथके इस प्रपगको विचारे कि अकरोत्‌ अथेमे कूम दे इसी अर्थम कदयप 
मी क्रू है, अव आप वतां करयप क्षत्रिय है या ब्रह्मण | जव ब्राह्मण हैँ तो फिर 
्षत्रियकी आवरयकता क्था है राह्मण वनने चादिये, अथवा जव कूम नाम प्राणका हेतो 
सन जीव मत्र जिनम्‌ प्राण हैँ आपके मतमे कुर्मी कहे जने चाहिये, ओर यहां तो कुमीं 
दछञ्द भी सिद्ध नहीं तो यह कना चाहिये था कि कुर्भी वश्च अमुक पुरूषसे चला सो यह 
तो पएथ्वी,, लोक, राण, वृषा, यलोक, सबही क्रमे रै, ओर अकरोत्‌ अर्थम दै, ओर फिर 
यह भी विचारनेकी बात है कि पजापतिने कू्ेरूप धारण किया, ओौर प्रजा रची तो कूमेरूप 
कौनसा था, क्या कुर्भर्योका ख्प धारण किया था कुमीं या दूरे मनुर्ष्योमं विलक्षणता क्या 
थी इससे सिद्ध है कि पहा छप प्रजापतिका कूमे ( कच्छप अवतार ) दै यहां तो अक- 
रोत्‌ अर्थे कूम कुमी इए, अव ऋग्ेदके अर्थमं इन्द्र मी कुर्मी हैँ वहां यही छिना उचित 
थ कि इन्द्रकी ज्ञाति कुर्मी है, तव तो कुछ अथंसिद्धि दोती परु यहां तो वंशावलीनिमौता 
के मतानुसार कुरमी्न्द अनेक संप्रामका कतां अथे होनेसे विशेषण वा गुणवाचक है इसमें 
जाति का कोर रक्षण नदीं निकरुता। 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ३७९ ) 


५ वंशावली जो इस पुस्तकमें दीगईं है. उसमे पहर कूभैवंश ङ्ख है एेसा तो किसी 
इतिहास पुराणम नदीं छिा किं प॑सारमे सवते प्रथम कूरमेवंश चा, कदाचित्‌ प्रजापतिका 
वंशदी कुर्मी समज्ञा गयाहो, परन्तु प्रजापतिके पत्र तो सनकादि ब्रह्मण इए ई आप 
इस छन्दको केवर क्षत्नियही मानते है, फिर आपने उ्वकुञ्च यदु राठौर महाराष्ट आदि 
४२ कुक ओर महाराष्टोकि २२ कुरु सवे कुम उत्पन्न इए बताये है, जव सभी कुरुं 
कमी हँ तो यह सव्र एकी कु क्यों नदीं, कुर्मी करु क्या खिचडी है जो यदु, ऊर, 
रुषादि सवम संमिङिति हैँ, फिर नम्बरवार पर कूर्म ऋषि लिखकर उनका कुलभी ऋषि 
माना गयाहे, तव फिर प्रभ्र उठ सकता दै किं यह्‌ पहला दर्मं वंश कौन है, ` इसमे कौन २ 
राजा इए कारण किं सवते प्रथमका इक्ष्वाकु राजा तो सूर्यवंशी है, इस कूर्मं वंशका आदि 
पुरुष कौन हे, फिर यह चौथा कूर्भऋषि वंश कौनसा है, यह ऋषि ब्राह्मण है वा क्षत्रिय, 
ओर वद पहला कूम कौन है, इस ऋषिसे विरुक्षण है वा कोई जंतविशेष है, यदि सब ही 
कर्म हैँ तब महाभारत, भागवत, वाद्मीकि,+ छः दशन तथा अन्य प्राचीन अन्थ या काव्यो 
रामर्कमणादि किन्दीको तो है कूम वा कौर्मं ठेषा सम्बोधन दियानाता, कहीं अद्ैन भीम 
वा किसी यदुवंशीके खयि कूर्म शव्द नदीं मिरताहै तत्र यह वंशावरी सस्यक्री तराजू पर 
ठीक नदीं उतरती यदि कटो किं दो तीन कवितोमिं कदं नरेयोके साथ कूरम पद आया है, 
इससे यह कुमी हैँ सो यह वात भी ठोक नहीं, वंशावलीमें -कुर्मो चन्द अनेक संप्रार्मोका 
करने वाला बताया हे यहां भी वही अथं ख्या जासकता है, तोभी कु्भीं जातिके यदह नरेश 
है, एेसा नहीं माना जासकता यथार्थं क्षत्नर्योकीं एक जाति कञवार्होकी है; कच्छपका 
पर्याय कूर्मं हे इसी आशयसे कविने उनको कूर्म छ्लिा हो तो क्या असंगत दै ? 

कषत्रियोमिं यज्ञोपवीत सवका होता है अवभी लाखों कुर्मी यज्ञोपवीतरहित हैँ भआामादि 
साधारण सितिपरक कुमी जातिमं आचार विचार कुरीर्नोका सा नहीं दीखता, अमी तक 
हमारे पास इस जातिके क्षत्रिय होनेका प्रमाण शाखानुसार नहीं आया है यदि करहीसे इस 
वंशके क्षत्रिय होनेका परमाण हमको भिलेगा तो हम सहे उसको अगे संस्कारणमे लगा 
देगे, परन्तु गोमार वा पक्षपात हमको सव प्रकारसे त्याज्य है, किंसीका काम चन्द्र हो 
तो चन्द्र नाम होनेसे वह्‌ पुरूष चन्द्रवंशी नदीं कहा जा सकता, कई विदधार्नोकी राय है किं 
यह संकर जाति, मिस्टर मेककाम साहव अपने भरन्थमे इस जातिको शुद्र बताते है, ओर 
एक स्थानपर तो एक अंग्रेजने इनका भोजन बहुत अपवित्र ङिखकर इनको शद्ध बताया है; 
अकवासुरु हिन्दमें पिता "शूद्र वण ओर माता अहीरनसे इनकी उत्पत्ति ङ्ख दहै, इत्यादि 
वाक्येसि इस समयतक इस जातिके क्षत्रिय दोनेका पृष्ट प्रमाण चाक्लोमं नहीं पाया जाता । 
हमारा यह अभिप्राय नदीं कि कोई जाति अपने ससङी पद या यथाथ पको प्राप्त न हो, 
अवश्य हो ओर अपनी असख्ियतको पाप हो, परन्तु हम यहमी नदीं चाहते किं कोर 
जाति एेसामी काम न करै कि वह उस वणका तो नदीं परन्तु दूसरे वणम जाना चारै ओर्‌ 
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( ३८० ) † । जातिमास्करः- 


सपनी असक्त भी खो वेढे, इधर वह क्षत्रिय भी न वतै ओौर अपनी जाति हपको 
भी खो बेटे तो बडी कडिनाई उपस्थित होगी जितत नाति्मे परम्परा संबन्धसे संस्कार चिन्न 
नदीं हआ हे, जिप्न जातिमें विधवाविवाह जैता गर्दित या संकर कर्म प्रत्त नदीं ह है, जिस 
जाति के आचार बिचार द्विजेपति भिरूते रै, वा जो जाति बहत कालते तरात्यताको प्राप्त नहीं 
हृ है, वह अवश्य द्विजसंज्ञक दै, उन आचार विचाररोको कुमो जातिमे भिलानेसे पता 
मिलक्षकता है कि कुम जातिकी सर्वं साधारण रहन्‌ सहन कैसी टै, हमसे एक ॒महाद्चयने 
कहा है कि कुमी जातिमे बहुतसे भेद हैँ यदि यह वात सत्य है किं बहुत प्रकारके कुं होते 
है उने कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वण होते है, तो हमको इसमे यह्‌ वक्तव्य है किं अपनी 
्षात्रषमे संबन्धी उन्नति कर्‌, केवर धनकी बहुतायतसे जाति नहीं वना करती, हां ! इस 
चातका हम कुर्मी ज(तिके मह नुभाव सजर्नोको हृदयसे धन्यवाद करते हैँ करि उन्दोनि पाठ 
शाला स्कर ओर बोडिग हाउस बनाकर अपनी जाति तथा सर्वं साधारण वहत उपकार किया है, 
वैसा अन्य जाति्योनि नहीं किया, भगवान इनकी उन्नति पद प्रतिष्टा ओर उच कोटिकी 
स्थिति भाप्त करे यह हम हृदयसे चाहते रै । 


खाती तक्षा । 


यद्यपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणम इस विषयका वणन करचुके है, कि रथकार 
जातिको एक यज्ञका अधिकार हे, ओर सम्भवतः रथकारही यह बदरे ओर खाती तक्षा 
आदि नामपे प्रसिद्धै, परन्तु हमारे सामने एक पुस्तक जांगिोत्पत्ति है, इसके देखनेसे 
विदित होता है कि इस समय खाती जातिका प्रवाह दूरी ओर जारहा रै, उस पुप्तके 
ञ्ल हे (प्र० ३) राजपूताना मार्बादेरमे खाती, पञ्ञाबमे तषाण, दक्षिणम सुतार, 
पूर्मं बटर, बंगाल उडीसामे बडगरं कहाते है. इसत बाते यह्‌ प्रतीत होता दै करिं खाती 
बढई आदि खन्द एफही इस जातिके बोधक रै, आगे इस पुस्तके र्ति है (प्र ६) 
किं खातीका नाम जोग जांगिडा है हम लोग बडे नहीं किन्तु बददेका काम करते है, 
बददे द्विज अर्थात्‌-त्राह्मणवणे है, फिर आगे चलकर र्ति है (प्र २३) मनु, मरीचि, 
अगिरा, अत्रि, पुर, पुरुसत्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ॒भरचेता, नारद आदि अटारह गोत्रके 
बराह्मण जिनकी संए्या १४४४ थी जो योग शाखके पूणेज्ञाता थे जिस कारण इनकी जोग 
जांगिडा संज्ञा इर, इसकारण यह ब्राह्मणगण विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण नामसे वियात इए 
इसपर हमको यह विचार करना दै, जब धिराद्र्‌ या मनु या ब्रह्माजीके यह्‌ अडारह गोत्र 
भरव्तक ऋषि हए, तव यह्‌ विश्वकमकि वंशज कहये' यह क्रम कहांका टै, इसका प्रमाण 
क्या है ओर योगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हृए है. इनदीकी जाति जोग जांगडा हरं 
यह कैपे, तथा यदि योग जाननेषे जोग जाति बनी यह भी एक कमनाम इअ न क्रि 
जाति नाम फिर इन ऋषिरयोके गोत्र वले ओर मी ब्राह्मणक है, वे जोग ॒जांगिडा कर्यो 
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भाषाटीकासंवालितः। ( ३८१ ) 


न इए ओौर विद्वकर्माति यहां क्या समञ्ञाजाय, परमेश्वर या देवतार्जओका शिल्पी, यदि पर- 
मेश्वर ज्या जाय तो सव संसारही विश्वकर्माकी सन्तान है, यदि विश्वकर्मां कोई ऋषि वा 
सचिस्पी है तो अभी वह उत्पन्न भी नहीं हुमा फिर यह ऋषि विश्वक्माके वंाधर केसे हए, 
दूसरे पुस्तकमं इस विषयका कोड प्रमाण भी नदीं दिया किं यह अटारह ऋषि विश्वकर्माके 
वंशधर है, इनकी सन्तान जोग वा जगा कहाती है, आगे इस पुस्तकमं रिखा है ८ प०२४) 
कि ““ श्रीकृष्णने कहा हे, कि योगश्चास्र सिखानेसे ओर पवित्र होनेके कारण वुम्दारी जोग 
जांगिडा संज्ञा हे, रिस्पततत्वके जाननेवाठे आप ही हैँ हे महार्षयो ! त॒म किसी दूर देर मूमिमं 
एक नगर बसाओ जिम मेरी प्रजा ओौर कुटुम्ब कष्ट रहित होजार्ये ” श्रीकृष्ण महाराजके 
वचन सुनकर वह सव जांगिडा ब्राह्मण रिल्यशासरानुसार द्वारिकाके वनानेमं वृत्त इए, यद्‌ 
राह्मण पठे शिल्पकर्म सम्बन्धी शास्रोके उपदेराक ये, द्वारिका वनानेके समयसे यह रोग 
रिद्पसम्बन्धी काष्ठादिके पदार्थं तक्षण अर्थात्‌ चीर फाडकर बनानेके कारण तक्षा बढह ` 
तखाण ओर खाती कटाये, इत्यादि इस वंशावरी्मे प्रमाण तो इस विषयका नहीं दिया 
गया है, कि यदह खाती जातिके रोग पदे राह्मण थे केवर दन्तकथा ङ्खिी रै, किसी मी 
धर्मशाखमे यह ठेख नहीं पाया जाता कि रिद्पकमे करनेवाङी ब्राह्मणजाति थी, जौर न 
श्रीकृष्णने यदह वात मथुरावासी ब्ाह्म्णोसे कही किं तुम जाकर किंसी देर॒को बनाओ, वहां 
तो यह छिखा हे कि विश्वकमां द्वारा नगर निर्माण किया गया है 


इति सम्मन्ञ्य भगवान्दुगं द्रादशयोजनम्‌ ॥ 
अन्तः समुद्रे नगरं कृत्सादभतमचीकरत्‌ । 
भागवत | 
श्यते यत्र हि त्वाष्ट विज्ञानं शिल्पनैपुणम्‌ ॥ 4१ ॥ 
( द° उ० अ० ५०) 
तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सवेजनं हरिः ॥ 


अर्थात्‌-सम्मति करके भगवानने बारहयोजनका नगर ससुद्रके मध्यमे विश्वकमाद्वारा 
निर्माण कराया, जिसमें विश्वकर्माका शिल्यनेपुण्य भलीभांति प्रगट होता है भगवानने योग- 
प्रम वसे सव द्वारिकावासिर्योको वहां पहुंचा दिया, यह तो श्रीमद्धागवत्रं है, इसके सिवाय 
जांगिडा उद्पत्तिमें यह अभामाणिक कथा ङिखकर तो ब्राह्मण जातिका अपमान करना वा 
कराना है किं छृष्ण भगवानने स्वये ब्राह्मण जातिके रोगि तस्ते चिरवाये, ओर उस उल्छष्ट 
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(३८२ ) ` जाविभास्करः- 


जातिको सदाके ख्य खाती बना दिया, शिव, शिव ! ! ओौर फिर यह बडे ही आश्च्यैकी बात 
है किं द्वारिकाका निर्माण तो अनभ्यासी ब्राह्म्णोनि किया परन्तु द्वारिका निर्माणसे पहठेका 
जितना शिल्प है वह कौन जाति करती थी, ओर उसके पास शिल्प था या नहीं, यदि कों 
जाति थी तो श्रीशृष्णने उस जातिके होते हए ब्राह्मोसे यह काम क्यों कराया कु8 समञ्र्म 
नहीं आता न कोई प्रमाण इस विषयका है किएेसा हमा, अन्थकार वता तो कदाका 
` छख दै ? दूसरी बात यह दै, किं मथुरामे वह कौन-जाति थी जिसे श्रीङृष्णने वड आदि 
कामके खिये कहा, यदि को कि मेथिल जाति थी, क्या वह मेथिल ब्राह्मर्णो परह कद्ध हए, 
मथुरियाचौे भी तो थे ओौर उससे पे तो मैथिर्लोकी खाती संज्ञान थी, ओर सव 
मैथिरनि ही एेसा किया तो राजगीरी ठंहाशरपण पत्थरकी नक्काशी आदि सव कमे मैथि 
न्राह्मणोकि ही टोने चाहिये, फिर जैसे खाती वैतेदही राजटुद्ार इनमें कुछ भेद न होना 
चाहिये, तव॒ खती हो ब्राह्मण कर्यो? ठहार ओर मिस्तरी सव दही ब्राह्मण 
होने चाहिये, ओौर मेथिोसि पञ हार वदद आदि कोद भी शिल्प न 
होना दिये, पर इसते पहर शिख्य पाये जति है, इससे ब्राह््णोका यह्‌ कर्म॒ यह्‌ 
बात शाखे विरुद्ध पाईं जाती है, यदि मथुरासे गये ब्राह्मण खातीहो गये तो द्वारिकामे 
यह्‌ वंश बहुतायतसे पाया जा ता पर वैसा नहीं है, ओौर भिथिलामे तो कोदं मी अपनेको 
मैथि मानता इआ बडे, खाती वा शिल्पी नहीं मानता, ओर न कभी यह सम्म आ 
सकता हे, कि ष्ण भगवान्‌ ब्राह्म्णोको शिल्पी क रके फिर उनको सदाके लियि खाती कर 
दिया हो, कारण किं उनका तो पडे ही से इनकार था ओर फिर सन्ताने एक भी एसा 
न हआ जो आज तक जोगविद्याका उपदेशक हो, यह तो स्पष्ट इस वातको प्रगट करता है 
क्रि महायोगेश्वर होकर मी श्रीरृष्णने स्वयं थोगज्ञताञर्गेका कोप कर दिया, पर एेसा कोह 
बुद्धिमान्‌ समञ्च नहीं सकता किं एेसा हआ हो, न इ समं कोह प्रमाण है, न खाती जातीपर 
विपत्ति पठनेका इतिहास पाया जाता हे,किं उनके जनेऊ तोड़े गये हयो बक्कि शिदिर्योका सर्वत्र 
मान रहा है, हमने अनेक खातिर्योको देखा है किं, पन्द्रह वषे पहञे उनके यज्ञोपवीत नहीं 
ओ, अब भी पदति अनुसार यथा समय यज्ञोपवीत नहीं देखा जाता, दूसरी ब्राह्मण-जातिय 
यज्ञोपवीत विना कमी न रदी, बहत अव भी एेसे है जिनको गौत परिज्ञात नहीं वे दूसरा 
ही गोत्र कहते रै परन्तु चाखरमिं जो तश्चा रथकारादि जाति छिखी हैँ वह इससे परी 
ओर सप्रमाण है, यदि. यह्‌ खाती तक्षा वा रथकार शाख्रीय नहीं है भौर पेदेवर रतो 
पेश्वा अनेक जातिके लोग कर सकते है इसमे यह कैसे दोगया कि ब्राह्मण जातिका 
एक समूह सदाके च्थि तक्षा बन गया, भौर कोई आपत्ति नहोनेपर भी 
इस रामराज्यमें वही गाडी पिये बनाती चली जाती दै, कमसे कम एक चौयारं 
आग तो उपदेशक होता, जिससे आषेत्वशषी ल्क जाती, रत्यादि कारणेति ररगोको 
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भाषाटीकासंवलितः । (३८३ ) 


इनके ाक्षणत्वपर सन्देह परिपक दोजाता हे, हम यापर कुछ विरोष न लिख कर यह वात 
विद्रानेकि विचारपर छोडते है, किं वे स्वयं निणय करें किं शासखरसे ओर दन्तकथा्ओसि 
क्या सम्बन्ध है, कोग बडे २ तर्कके साथ भरन्थोको देखते रै, प्रक्षिप्त समञ्चते है, पुराण नदीं 
मानते ई, पर अपना स्वार्थं होनेपर चारौखाने चित्त रहते रँ, दन्त कथा भी प्रमाण होती 
है, अस्तु हम किसीकी उन्नतिमें वाधक नहीं, खाती जातिका सम्बन्ध॒खातीके यहांही होगा 
चारै वोह कोठयाधीरा वा षटरशाल्ली कर्यो न हो विद्याकी वृद्धि रिल्पशाखके विज्ञानम यह्‌ 
- जाति मन र्ग तो कुठ देशको छाभ दो सकता है, यो घरमे बेटेका नाम राजा भी 
रक्ला जा सकता दै, पर॒ उसको राजा मान ठे तवी राजा है, मेथिर ब्राह्मण श्रोत्रिय 
आदि इनको बराह्मणस स्वीकार नदीं करते इस कारण हम भी इसको विचार कोरिपर 
इते हँ । यह अधने गोत्र इस प्रकार ङिवते है - 


भरद्वाज, उपमन्यु, वसिष्ठ, करयप, मौद्धस्य, जातुकण्ये, शाण्डिल्य, कौडिन्य, गौतम 
अघमर्षण, वच्छप, वामदेव, ऋषु खौगाक्षि, वस्स, गविष्ठिर, विदस, दीषेतमा यह अठारह 
गोत्र अपने बताते है जो किसी विप्र वंशावलीकी नकल विदित होती है बहुत रोग इनमें 
गोत्रज्ञान रदित हैँ इनकी अहं इस प्रकार हैँ । | 

ठ्दोहया, नादोरिया, काकोडिया, वा॒काकडिया, र्धोरिया डटवाङ, वा डढोरिया, 
रोर, मैन, बुढर, रोकीवारु, दम्मी, वाला दाने व दायम्‌ ॥ १ ॥ 

उवाने साभलोदिया, वा सामरोदिया, सामशीवारु, गे संगरखानी, टाडे, कटारिया, 
भरोणया ॥ २ ॥ 

हरयाने मानडिन्या वा माडन्या, मण्डीवार, पौमाडिया, माडीवाक, माद्रया, मोसामा, वा 
रोसाप्रा ॥ ८२ ॥ 

सामरवा, सीकर, पामरया, परमर, परवा, सूह चानी, संकाल, डिडोख्या, धामा, 
बदले, बनडेखा, ठेडोका, जायल्वार, गोगोरेया, घराणे, चेवावा ॥ ४ ॥ 

वमेरवाक, स्याल वा स्वार राजुतनी,चन्देवा, धेमन वा धिषन्याराजोत्या, ताङचिडी ॥५॥ 

मिढयाल, आसपाक वा सुपाङ, सीरूडी वा सीरूढी, रीक्षवाङ, काकटेन वा काद्र टायन, 
द्रोद्य, सहारन, ( शारन ) नाएनौखिया, केरोया, धनेरवा ॥ ६ ॥ 

जाञे वौन्दवाल, वद्धानियां वढवाक अथवा वाडेवास्या, बन्द्वान्या, वेरीवा र, नाख्वार, 
बूदिया, दडवाल ॥ ७ ॥ 

उज्ननवाक, कलोनया, कादिन्या, भरेरेवा, मोडिया, सम्म, कपूरवार, ( कपूरिया ) 
मनीद्धिया, कठ्यां, सामडीवार, मोखरीवार ॥ ८ ॥ 


चरखिया वा चरखीवारु, ठाटवारु ( डाटबाङिथा ) सेवाक, ठटाख्यिा, मोकरवार, 
चिचोया, सीवार, पायुरिया; तिरषन्मा रावत, सेमा, खतडया ॥ ९ 1 
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( ३८४ ) जातिषास्करः- 


नीखर, तिगन्या, खण्डेलवार ( खडल्वार ) कौश्चस्य, गच्ी, मेले, दज्नड व। धिजडा 
चरस ॥ १० ॥ | 
विजोडिया, गोढरीवाक, मंडावरिया, वदरी, आतली वा अरिक, रेट ॥ ११1 
भद्रानिया, दसोदिया, तेशन, द्रन्द्रवङे, तरानी, ववेरवाक, टव्राख्या, रीवाडय, कास- 
ीवार ॥ १२॥ 
ढागवाङ, बारुधनी. कोद्थल्या, रीसेया, कोत्कुथस्या माख्वा, माल्वार, नसपाल, 
सीषड, अरुदवार, रोमडीवार ॥ १२३ ॥ 
क्लुरिया, प्रनाजिदा, किंजा, धन्धरी वा धन्रीवाल, खोकी, फरी, बज्ञेडया, कमलपुरया, 
मेरानिया, सीकरन्या ॥ १४ ॥ 
काले, अलञ्लल्या, बठदुआ, दसुदनी, बवरद्रा+ वीजाणी वा वीजन्या, केसवान्या, वाङ- 
दिया, पडवारु ॥ १५ ॥ 
लामदीवाक, चोपा, वा चोवार, वीजडिया, मार्गीया गोदवार, चेचेवाल, वा चेचेवा, 
अटकोलिया, दमन, नेपालपूरया ॥ १६ ॥ 
सील्वाक, देनीपाङ, धम्मी, भम्मीवारते दीवाल, कादेय्या, वा कोदइया आन्ी 
सोसानिया ॥ १७ ॥ | 
लोहा रिया ( लोहानिया ) अडाहया, सगरया, छूढवार, दरसोलिया, अमेरिया, जिरी 
पा, तोनगरया ॥ १८ ॥ 
यह वंश्चावरीमे खातिर्योकी अछ रिखी है, एक आश्चर्यं इस अह्मे यह है करि बल्द्व 
महेश्वरी वैद्योकी भी अछ है, ओर इन लोर्गोकी भी है तथा चेचेवा गविष्ठर गोत्रं भी 
है ओर चेचावा कदयपमे मीदै ओर भी कीं २दो नाम एकसेही हैँ यथा शाण्डस्यमे 
बन्दवा वान्या वद्वानियां इस जापति जो स्री नथ पहरती दै वह कराव नदीं करती, 
जिसकी नाक छदी नहीं होती वह करसकती है, इनके इाथका जल पीठिया जाता दै निम- 
स््रेणभी ब्राह्मण जोमते दै, इनके मेद विपोतर मेवाडा पूर्वया दिष्ठीवार जांगडा आदि है 
अनेको विद्वार्नोको इनके ब्राह्मणत्वसे इनकार दै । इसमे तो सन्देह नदीं माना जासकता 
है कि वढकके कर्मों बहुतसे दूसरे कोग भी सिङिति हदोगये है जिनमे असी ओर दूसरे 
कौन है, इनका मेद निक्राखना कठिन दोगया दै । 
- खेरादी । 
यह्‌ एक मी वढदं जाति लातिर्योके समान दै, यद खराद्‌ पर पये इक्के अदि 
उतारते है कोह २ यज्ञोपवीत भी पहरते है । 
राज-अषह्टङिकाकार शिल्पी । | 
राजपूतानेमिं यह जाति विशेष खूपसे पाई जाती दै, अन्यत्रभी यह जाति पाईं जाती है, 
यह कहीं कुमार कीं राजा ओर कदीं राजकुमार कहति दै, यह रोग मकान महक मदिर 
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आषारीकासवल्ितः । ( ३८५९ >) 


कोटी वंगङे आदि वनानेमें वहुत चतुर होते है, पैसा वढ जानेसे यदह ठेकेदारीभी करते है, 
कहीं खेती कहीं व्यापार भौर कीं जिमीदारी भी करते है, खेती करनेवाङे खेतेडकुमार 
कष्टासे £, जयपुर राज्यसे इस जातिके किसी महापुरुषको उस्ताकी पदवी मिरी है, इनमे 
पूश्च॑ तो यज्ञोपवीतका अभाव था, परन्तु मव कुछ दूसरी प्रकारकी हवा चरती दै, 
जिसके द्वारा कोरे अपनी यितिपर रहना नहीं चाहता इस समय शिल्पकी महिमा गाते २ 
रो्गोनि विश्वकर्माजीसे अपना वं निकाकर इस वातकी चेष्ठा की है किं यह्‌ जितने रिष्प- 
कार है सव ब्राह्मण हैँ, ओौर इस विषयके कितने टी मन्थ इस समय बनाये गये है, उनमें 
प्रमार्णोका उररपुलट या कुछका कुछ र्खिकर जातिके रोगो को श्ममें डाठकर उस धनको 
व्यर्थं ही खराव कर दिया दै, परन्तु जो हम चतुथैखण्डमे छ्िलि चुके है, कि ( विश्वकर्मा च 
शरद्रायां गर्भाधानं चकार ह ) विश्वकर्माने मरत्यलोकमें शद्रामें गर्माधान किया उससे सृद्युरोकमे 
नौ प्रकारके शित्पकार प्रगट हुए इन नौ हिद्िर्योमं कर्म॑कार,सूत्रधार जर स्वणैकार स्पष्ट शब्द्‌ 
है, पुराणोमिं भी च्पे हए दै, पर तौ भी पक्षपातके मारे विश्चकर्मावंश कर्मकारके स्थानम चर्मकार 
पाट कर दिया ओौर सूज्नकारके अथेमे नट ठे दौडे कमसे कम इतना तो विचार ख्या होता 
करि विश्वकर्मानीने शिस्पी पेदा किय वे शिल्यकार होने चाहिये न कि नर, नरम कौनसा शिस् 
हे, वह विमान वनाता है, या मकान वनाता है या गहने बनाता है, परन्तु इस समय तो 
लोगोमिं वयानन्दी रङ्गका चर्मा रग रहा है, उनके जसा गुरने पाठ वदरा है अर्थं बदला 
हे वैपाही वेखेनि सीवा है, वास्वुशाक्लोपदेशिकाके खानमे ““ रित्परास्लोपदेशिका ” अर्थ- 
कताम रथकतां कह देना फिर कौन वडी वात है, ओौर यह बडाही आशयै है कि दया- 
नन्दी खोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते क्से मानते हैँ तो सैको वषोके बढई राजा 
आदि रिसपकर्मा खाती बढ भिख्ीदी होने चाहिये । 

ओौर जव मनुआदि ध्मशारलोमं प्रक्षिप्त शछोर्कोकी भरमार मानी जाती है महाभारत 
चौगुना बढगया है पुराण गप्प है, तो फिर इनी अरन्थोकी शरणमे जाकर अपनी जाति 
वनाना बडे शोककी वात दे, अपने मतल्वके वि्गाडके ङिये. “ कारुकान्नं ° › १ यदह मनुका 
शोक भ्रन्थाकारको ्रकषि् सज्ञे, ओर जव प्र योन बनता हो तो बराह्मणोलतति माण्ड ` 
ैवागमके नामसे उतारे शोक प्रमाण मान खिये जांय, जरा इ्की तो खोन की होती कि 
यह रौवागम कौन म्रन्थ दै, शिवमदहिमाको कटनेवाठे सभी शेवागम हो सक्ते है, पर विश्व 
क्माजीका वंशा वनानेवालेको इससे क्या उनको तो सू्रधारका तक्षा अर्थं वहीं रिल्ा इया 
भी न सुञ्चकर नट सज्ञा वहा स्पष्ट ङिला दै ८ सूत्रधारो द्विजानां तु शापेन पतितो अवि । 
ज्ीघ्रं च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन देत॒ना ) अथौत्‌-सूत्रधार इसख्यि पतित इञा कि उसने 
यत्तसम्बन्धी काष्ठ शीव्र तयार करके न दिया, अब सोचनेकी वात है सूत्रघारका अर्थं नट 
क्ते हो सकता दै, जव विश्वकममाने शद्रोमि वीयाधान किया तो यह शिस्कार पारद्चव क्यों 
नदीं माने जार्यै वस इसका उत्तर इसके सिवाय जौर क्या हो सकता था, जैसा कि भन्य- 
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( ३८६ ) जातिभास्च्छरः- 


कारने छिखा करि हमारा वंश विश्वक्माके अवतार विरोषते नहीं चरा, जव वह देवषिं -भव- 
स्था्मे थे यह वंच तब चला है, यदि यह कथन मान छया जाय तव विश्वकमां वंशिर्योसे 
, फिर यह प्रभ हो सकता है कि मापके पास इसक्षा क्या प्रमाण है, कि देवपिं अवयखावाङे 
विश्वकर्माजीसे यह वंश चका है, उसकी वंशपरम्परा क्या है, ओौर कहां दहै तथा वह्‌ स्वगेवाङे 
विश्वकमीकी सन्तान मर्त्यलोके केसे आईं प्रमाणसे तो आट वयुओमिं प्रत्यूषके पुत्र देवर 
कहा हैँ उनके बुद्धिमान दो पुत्र इए । 
देवलस्यापि द्वौ पुरो क्षमावन्तौ मनीषिणो ॥ 
बरहस्पतेस्त॒ भगिनी वरश्ली ब्रह्मवादिनी ॥ 
योगसक्ता जगत्कृत्छमशक्ता विचचार ह ॥ 
प्रभाष्स्यतु षा मायां वसूनामष्टमस्य च ॥ 
विश्वकर्मां महाभागो जज्ञे शिच्पप्रजापति 
कतां शिस्पसहस्ताणां मिदशानां च वादधकिः ॥ 
मवुष्याश्वोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः ॥ 
ब्रहस्पतिकी एक वहन जो योगिनी * थी, ओर असक्त होकर जगत्‌ विचरती थी- 
वह॒ आट वसु प्रमासकी भार्या इई, उसमें विश्वकममाने जन्म छिया यह रदिल्पप्रनापति है! 
यह सहसो प्रकारके रिख्यकतां है, ओौर , देक्ताओके वाद्धकिं काते है, इन्दं महात्माके 
शिल्पपते मनुष्य आजीविका करते हैँ, इस शोके स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि विश्वकर्माके 
िष्पशाखसे मनुष्य आजीविका करते हैँ न किं उसके वंराधर आजीविका करते हं, 
उसके वंशधर मनुष्य लोकम तभी होगि जब वह्‌ मनुष्य लोकमे आनकर अपना वश्च स्थापन 
करे जसे कि ब्रह्वैवतसे सिद्ध है, ओौर स्वगेलोकमे तो उसे- 


तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे श्रृणु । 
अजैकपाद दिष्ुभस्त्वष्। श्द्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
वि० अ० १ भ० १५। 
त्वाष्ट्री तु सवितुभायां वडवाह्पधारिणी । 
अष्ुयत महाभागा सान्तरिकषेऽभ्विनबुमो ॥ 
( महामा» आदि० अ० ६६१ ®छो० ३६ ) 


विद्वक्माक्े चार पुत्र हए, अनैकपाद्‌, महिबुध्न, त्वष्टा ओर रुद्र इनमे त्व्टाके विदवहूप 
अर त्वाषटी कन्या इर, त्वष्टमे घूस भन्तरिक्षम अध्िनीकुमार हए, त्वष्टाके विवर्म 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (718010||) \/6५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 6810011 


| 


माषारीकादवलितः। ` ( ३८७ >) 


र्तयोकी भगिनी रचनाम उलन्न हए, इनको इन्द्रने मारा ओर व्वं्टाका वं समाप्त इः 
अव यद्‌ विचार कतव्य है कि इन स्वर्गीय विश्वकमकि चार ॒पुत्रर्मिसे भआाजकक्के रिच्पी 
किसके वंशधर है, ओर उन वंशधरोका प्रमाण कहां है, कारण किं सष्टामें तो शिल्प था पर 
उसका दे ही नहीं चा शोष तीनों पुत्रोकि वंदाधर कौन है सो लिखना चाहिये था, 
१२ एदत्भद भी इससे न खिखकर यों ही कहदेना कि हम विश्वक्माके वंशधर दँ इससे 
बराह्मण हे क्योकि शिस्पका्ै करते र; चरक ऋषिकी बनाई चरकपंहिता यदि अम्बष्ठ जातिं 
पकर कटनेर्गे वा अन्य वैदयादि कटनेरुगे कि हम चरकवंशी हँ ब्राह्मण दँ कारण कि हमने 
चरक पढ जिया हे, यह वात जैसे नदीं मानी जाती इसीप्रकार शिड्पका ज्ञता विश्वकर्माका 
वण नहीं माना जायगा, जौर ब्राह्मणसे भी जसे अन्थवण ` प्रगट दोते है इसीप्रकार यिश्व- 
कर्मासि भी त्रोह्मणातिरिक्त वंश दोसकते है, जसे बारह आदि्येमिं त्वष्टा हैँ तथा अदितिके 
पत्र मादित्य ओर आदिर्यसे सू्ैवंश अर्थात्‌ क्षत्रियवंश चला तो सव सोचना चाददिये कि 
करयप अदिति प्रनापति टै तव इनकी सन्तानमी ब्राह्मणी रहनी चाहिये सो न दोकर भी ` 
्षत्नियवं चला, इसीप्रकार विश्वकर्माके वंशम मी अन्यवणे शिस्पी दो सक्ते हैँ ओर एक 
वत यह भी हे कि आट वघुओंको विष्णु रहस्यम क्षत्रिय र्वा है । 


४५ 0 क [4 शं चिज ि ९ 
इसमे विश्चकर्माजी व्राह्मण भी नहीं रगे, परन्त॒ हमको यहां इस ॒वातसे प्रयोजन है 
किं शिल्पकाये ब्राह्गोका कर्म नहीं कारण कि यदि शिस्पकपं ॒त्राहमर्णोका कर्म होता तो 
मनुजी शद्के स्यि यह वचन न रिते कि | 


यैः कमभिः संचितैः शुश्रष्यन्ते द्विजातयः । 
तानि काङ्ककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ 


| ( मनु° १७। १० ) 

यदि शूद्र सेवाधमसे द्विजातिर्योको सन्वुष्ट करनेकी सामथ्यै न रखता हो तो जिन 
शिल्पके कर्मेति द्विजातिर्योकी श्रषा हो सके वह बढशेके कर्म तथा जौर दूसरे शिष्य कमेति 
ब्राह्मणादि तीन वर्णोकी श्रवा करे, चौकी वनाना, यज्ञपात्र बनाने तथा इष्टका बनाना 
आदि मब इन छोकोसि यदह बात स्पष्ट ही प्रतीत होती दै किं शित्पकमे ब्राह्यर्णोक। कर्म 
नदीं पर शिव्पकमैते द्विजातिकी दश्रषा हो्तकती है, ओौर वह शिल्पकमे द्विनातिसे इतर 
संकर वा शद्रनातिका क्म भी रै । विइवकमेवराके म्रथमें यहां शुद्रका पता तक उडा दिया । 
है, वाल्मीकि रामायणम भी ब्राहमणो से अतिरिक्त शिसिर्योकी जत्तिको पडा है । यथादि-- 


ततोऽब्रवीदद्विजान्‌ वृद्धान्‌ यज्ञकमंघु निष्ठितान्‌।। 
स्थापत्ये निषठितांश्चेव वद्धान्परमधामिकान्‌ ॥ 
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( ३८८ ) जातिभास्करः- 


कर्मातिकान्‌ शिल्पकारन्‌ वर्धकीन्‌ खनकानपि । 
गणकान्‌ शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकाच्‌ ॥ 
( बाल ० सगे० १३) 


अथांत्‌-राजाकी आज्ञासे वसिष्ठजीने यज्ञकर्ममे निष्ठावछे वृद्ध ब्राहमर्णोको बुलाया ओर 
रथकार्रोको जो परमधार्भिक थे तथा कमेकार ( ठहार > रिल्पकार ८ शिद्पकारीगर › वकी 
( तक्षा ) भूमि खोदनेवाङे गणक तथा दूसरे शि्योके ज्ञाता ओर इसीप्रकार दूसरे नट भौर 
नतेकोको भी बुलाया यहां यह॒ सव शब्द अर्ण २ पटँ तथा ( चैव ) इस कथने 
यह ॒किसीके विशेषण नदीं है किन्तु एथक्‌ हैँ पर॒ विदवकर्मां वंशधरजी कहते ह्र 
जा्मण वदोत्यन मनुष्येसि कहा,महार्माजी यह वृद्ध ब्राह्मण यहां कौन टै क्या युव ब्राहमणोका 
वंद नहीं होता है, क्या यहां बद्ध ब्राह्मण विरवकर्माजी हैँ जो अमरलोकसे चख्कर . मनुष्य- 


ङोकमें आकर बढ दो गये, ओर अबतक तो तक्षा ओर राजगीरीकी अव आपके मतसे नट ` 


नतेक मी बद्ध ब्राह्मण वंशोतयन्न हो गये । आपने तो ब्राह्मण जातिते कों कर्म भी न दुडवाया 
द्वापरमेही नट नतैक वना दिया पहठे विद्या पटा, फिर राजगु वनाया,फिर विद्याहीन पोप 
बनाया, फिर पानीपांडे फिर ववचीं बनाये, फिर वघूला हाथमे दिया, फिर -कन्नी वसूलीके 
ख्वि जोर लगाया, आखिर नट नतेक ओौर कुआं खोदनेवाखा बनाया, अव कपडे धुलाने 
` शेष है, सो कोह ८ वसोः पवित्रमसीति ) जैसा मंत्र पटकर इनसे कपडेभी धुख्वा लीजिये न 
होतो कोईं शोक बनवाया बना लीजिये जसा कि ८ पर १९३ में “'तेषां व्ये लु वियात 
खाती श्रेष्ठतरो गुणेः । विद्वकमेकुलोन्नः शौचाचारसमन्वितः ॥” छोक विद्यमान है, यहां 
छोकावछि खाती वंशकी है, इसका वर्णन कहा है, या यह ब्राह्मणवंशधर ऋषिर्योकी पिा- 
टीसे नकल उडारं गह है, इन भरमाणेपि यह स्पष्ट है कि शिव्पादि कमं ब्राह्मण जातिका 
नदीं है, ओौर न ब्राह्मणजाति कभी इसको करती थी । जांगिडोत्पक्तिमं तो विदवकर्माजी 
निराकार ब्रह्म है, उनकी सन्तान खाती है ओर बिदवक्मां वंशावली विरकर्माजी 
वसु पुत्र है उनकी सन्तान वदद थव आदि ब्राह्मण रै, पर वह एसे ब्राह्मण है जैसे 
छृष्टिकी आदिमे सत्यां भका जवान २ खीपुरूष एकदमसे इडवरने प्रगट कर दिये एसे 
ह्री ञ्चायद विश्वकर्माजीने जनेऊ परे अपनी सन्तान मर्त्यरोकमे भेज दी होगी, रोवागमके 
अनुसार यह उपत्राह्मण नही, ब्रहमवैवतैके अनुसार विश्चकमांसे शर्म उत्यत्न नहीं तव 
आकाड्यसे गिरपडनेके सिवाय इस विश्वकंमां वंके वणेन क्ये; शिखिर्योको क्या कहा 
जा सकता है, अव भी सहरस्लोके यज्ञोपवीत नहीं हँ ओर देखादेखी कहीं जनेऊ डाल 
भये तो सन्ध्या ` जपका तो पतादी नदीं है. दीवारका सूत अलवत्ता पास होता है, 
करिवारोको अवका मिरुता है इसस्यि हमको ` दुःखके साथ कदना पडता है कि कोहं भी 
जाति हो वही रहेगी जो वह दै उन्मेस एक दो पुरुष॒ यदि उस जातिकी असख्यित खोकर 
(-0. 9\/8111| 11118181 1 (718011॥॥||) \/€५8 [६५111 8181851. [21411260 0\/ 6810011 


भाषाटीकासवलिित्तः। (३८९ ) 


उखे कीं ठेजांय तो वद इधर उधर दोना स्थानसे ष्ट होकर किसी कामकी मदी 
रहेगी, हां इस बानमे हम वहत प्रसन हैँ शिसपशाख सम्बधी कार्याकय खोकेजांय शिद्पके 
काञ्जि खोले जाय वहां इन शिषपिर्योको उचरिक्षा देकर देशकी उन्नति करके दिखाई नाय, 
ताजमहर तथा दक्षिण जेसे मंदिर्ोकी इमारतं वनानेकी रीतियै सिखाई जांय, इ्गीनियरी 
सिखा जाय तव कुछ जाति उन्नति कर सकती है, राह्मण बननेते विदवकर्मवंशकी उन्नति न . 
होगी, ब्राह्मण वनकर भी वही पुराने गाडीके पिये बनाते रहे वा वही मकार्नोकी टेदी मेदी 
तिदरी बनती रदी तथा ब्राह्मण बनकर भी वडी इमारर्तोके बनानेमे यदि इञ्ञीनियरोके 
कटु वचन सुनने पडे तो फिर इस वंशकी क्या उन्नति होगी, आपको अपने खमे 
इंऽगनियर शिच्पशाखवेत्ता वनाने चादिये, तव वंशका गौरव बदेगा. दयानदके . सरल- 
भाष्य होनेपर किसी दयानेदी तक्षास्ते एक विमान भी न वन सका, पर अमरे्नोनि विना 
ब्राह्मण वनेही विमान ओर मशीनें तयार करके अपने शिल्यसे विदवकमकि सहित समस्त 
देशको चकित कर दिया, यही आप रोर्गोका कर्तव्य है; ईरवरभजन दान पुण्य अध्ययनं 
तीथे प्वादि सव कुछ आप कर सकते है, यही अव समय है जाति उन्नति करो, जाति 
परिवतेन मत करो, खातीको व्याह खातीमे होगा, असी मैथिरुका मैथिक्मे होगा, अनेको 
भेद ब्राह्म्णोके होते हए भी खाती ब्राह्मण थव ब्राह्मण यह उपाधि तो कहीं देखने नीं 
आई, इससे स्वकर्ममं दक्षता ८ कार्यकुशर्ता) तथा विया यह दो वस्व॒ उत्क्षैता 
बढानेवाखी है, इनको कामम लाना चादिये । 
धीमार । 
इस नामकी शिदयकर्मां एक जाति है, इनमें धर्माश तथा आचार विचार भी पाया जाता है। 
माहोर । 

यह जाति शाहजहांपुर तिहर आदि पूरी स्थानेमिं पाईं जाती है, यह रोग अपनेकोः 
वर्य बताते रै, परन्तु इनमें अभीतक भी किसी २ केही पास यज्ञोपवीत पाये जाते, 
साधारणतया ब्राह्मण इनके हाथका भोजन नदीं करते रै, किसी २ ने इस जातिको द्विज 
नहीं माना है, अमीतक इस जातिने अपने पिषयनं वैरयत्वके कुछ प्रमाण उपस्थित नीं 
विये हैँ, यह रोग कहीं मपनेको माहौर कीं माहर कहीं महावर ओर कीं मथुरिया 
काते हैँ, परन्तु माहुर जाति ओर माहौर जाति मेद पाया जाता है, कोई यह कदते रै 
यह महुवान शष्दका मादौर वन गया है अथांत्‌-यह महनेका अकं खचनेवाली जाति, थी, 
वा यह महुएका व्यापार करनेसे महुवार कटाई, पीछे विगढकर्‌ माहौर या गहावर छब्द 
होगया, हम देखते हैँ माहौर शब्द अन्य जातियां मी अपने साय लगाती है, यथा माहौर 
सुनार, माहौर कोरी, माहौर कार्‌, माहौर कठ्वार, माहौर किसान आदि अनेक जाति- .. 
कि साथ पाया जाता है, तब इतना तो अव्य बोव होता है, कि महौर या महावर 


को <त्दट्‌) (0111541 ) दुग पति, ज जुषे मुप्न-जगुनहय"एङ्गरोग 


(३९० ) . जातिभास्क्छरः- 


करती दहै, सी एस बद सी महोदय इसको कठ्वार नातिका एक मेद मानते है ओर 
दूसरे भी बहते रोग एेसाही कहते रै, पर इस समय इस जातिकी स्थिति देखनेते पता 
र्गा है कि मद्य आदिका व्यापार इस नाक्तिं बहुत कार्ते दिखाई नदीं देता, ओर रोग 
अच्छे आचार विचारसे रहते हैँ छिन्हीका यह भी कहना है किं महाउर नाम एक 
्षत्रियवंशमे राजा दोगया है ( जिसका नाम हम ३६ राजवंशमे दे चुके दँ) उसकी हम 
संतान है ओर क्षत्रिय कर्मके त्यागके कारण हम महाउर वैशय काते दँ इत्यादि जातिका 
विकरण देते है, परन्त॒ अभीतक इस जातिते पृष्ट धरमार्णोकी कोई पुस्तक नदीं निकरी इस 
कारण हम कोरे विश्चेष निणेय नदीं कर सकते है । विचोारफोसिमिं इस जातिको रखते है । 
| वाथम वैडय । 
वाथम नामकी एक जाति अपनेको वेदय कटती है, यह रोग भी शाहजहां पुर आदि 
स्थानमें पायेनाते है, शौडिकोकी पुस्तकोमिं एक कटवार जातिका मेद इस जातिको छिला है 
उस प्रांतके निवासी भी एेसादी कते हँ पर इस समय इस वाथम जतिम मयका सेवन 
. वा व्यापार को वात नदीं पाईं जाती । रोक सदाचरणकी ओर ध्यान रख रह टे, वाम्‌ 
छब्द किसी खास्रमे अभमीतक नदीं देखा गया है न वंावरीमं इस बातपर ध्यान दिया 
गया है कि किंस वंशाकी यह शाखा है, केवर व्याकरणक व्युयत्तिसे कोई जाति सिद्ध नहीं 
दोखकती कारण कर धातु प्रत्ययसे असंस्कृत यब्दभी संस्कृत जैसे दोसकते ट इनका विवरण 
जव विशेष प्राप्त होगा तव खगे । | 
इसी प्रकारे ओौर भी किंतनीदही नातिर्योको क्षत्रिय वैद्य टोनेका दावा दहै, नेसे मेढ 
नार, जहीर वड गूजर आदिः हमने चौथे मिश्च खण्डे इन नातिर्योपर भी कुछ २ विचार 
डिल दिया हे, 'विद्धज्जन देखकर इसका निर्णय कर सकते है । 


गोष । 
जहयवैवते पुराणमें छवा है- म 
कृष्णस्य लोपक्पेभ्यः सयो गोपगणो सुनेः। 
आविर्बभूव हपेण वेशेनैव च तत्समः ॥ 
` (त्र वै अ०५। इलोक० ४१) 
अर्यात्‌ छष्णके लोम करपोसि गोर्पोकी उत्यत्ति हह है, जो रूप ओौर वेशसे उन्दीके समान 
ओ यौर जव भगवान्‌की नन्दरायनीसे बात हहं । 
| “हे वैश्येन्द्र सति कलो न नश्यति वश्ठुन्धरा" 
( ज° पु १२८। ३३) 
दि-वैरे्र), कुडि यरु २011८) \/©५३ ।६५।11 चटित हगि पर बुनरा नष्ट नी दोणी, 


भषाटीकासवरखितः । , , (३९१) 


इसमे नन्दजीका वैश्य हो ना पाया जाता है, परन्तु कृष्णञी जब नन्दजीके घर ये तब उनके 
` सस्कारको नन्द्जीके पुरोहित न आये, गगेजीको वसुदेवजीने भेजा यह बडे आश्चर्यैकी बात 
दे, परन्तु फिर उसी पुराणम ङा दै जव श्रीकृष्ण गोलोकको गये तब सव. गोप गम्वार्लोको 
साथ ठेते गये ओर अमृत दष्टिसे दूसरे गोपि गोकुल्को पूणं किया । यथाहि- 


योगेनाघ्रतरष्टया च कृपया च कृपानिधिः । 
गोपीभिश्च तथां गोपैः परिपण चकार सः ॥ 


( ब्रह्मके० पु० ) 
भगवान्‌ जब गोलोकको जानेरुगे त अपने साथ गोप गोपिर्योको ठे चरने रुगे तब 
अमृतत्रदष्िद्रारा दूसरे गोपेपि गोकुर पूणं किया, गोपालनमात्र इनम एक वरय लक्षण पाया 


जाता दे । 
रोधाजाति । 


लोधा जाततिकी इस समयकी धिति जो पाई जाती है उसके देखनेते विदित होता ह किं 
यह जाति भी संस्कारशून्य दै, उसमे साधारण तिमे कहीं कोर यज्ञोपवीत परे नदीं ` 
दिखाई देता, जीवन मरणमें कोड विशेष कत्य. तीन व्णोकि समान नहीं होता है कराव भी 
होता दै परतु यह जाति भी ओर जातिके समान अपनेको क्षत्रिय कहती है,पर पमाणमें केव 
अनुमानका सहारा ठेती है, जबतक शाश्च किसी विषयमे अपना मतामत प्रगट न करै, तब 
तक कौन क्षत्रिय दे कौन नहीं इस विषयमे क्या कहा जा सक्ता है, लोर्धोकी वावी 
` छा है उदययमश्ञीक होना क्षत्रिय है इसखिये उद्यमवाङे होनेसे कोषे क्षत्रिय है, क्या अच्छा 
अनुमान है वैश्य शद कोहं उयमी दै दी नहीं ओौर वैश्य उदयम शी होनेसे क्षत्रियं क्यों 
नहीं, तारीत बुखन्द श्रमं राजा रक्ष्मणसिंहने इनको खेतीके काममें मेहनती -डिखा, लोवा 
छन्दको ठन्धक, वा रोद्धा वो वृक्ष विशेष छखोधसे विगडा बताते है, राजा लक्ष्मणसिंह 
कृते हैँ किं ( किसी जमाने इस कौमके छोग॒लोध जगकङ्से खा लाकर बाजारोमिं ेचा 
करते ये, इस वस्ते रोध कहाने लो ) ( पं ३ से ५ तकरं ) कोर र्वधाका अपभसमानते 
है, एक जगद उसीमें छिखा हे यदह रोहि राजाके वधर ोनेते रोहिष येः पीड जोधा 
कहाये, फिर दूसरी जगह तारीख बुलन्द शदर ए० ३६१ में छिव है लोर्धोकी, पेदायश्च 
इस देके असी वाशिन्दो ओर आयेकि मेर मिरपते इई होगी, क्योकि पुराणमिं एक 
जंगली कौमका नाम कहीं बोदा कहीं सोदा कहीं खोदा भौर कीं रोदा शिला है, ओर 
दिष्ठीसे पूवैपश्चिम दोनो ओर यमुना किनारे बहत बडा जगल. था, पसकरीने कयास है कि 
हारके कोषे उसी जगी कौमकी ` ओलाद होगि । इनका गोत्र माहुर है । वंशावलीकार 
कहते हँ सौदा कौम टाडसादहवके मते सेगदी है ओर सौद्‌। पमार वंशकी शाला है (नि° 
१ अ० ४ प° ५४ ) सौदा राजपूत रोद्रवामे रहते है । जिं २1 ० २६५ धोराबल 
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(३९२ ) जातिभास्कर- 


से दक्षिणकी ओर रद्र राजपूत रहते दै, उनकी राजधानी लोद्रवा ह ( जि० २1 प्र 
२७८ ) मदुमञ्यमारी सन्‌ १९०१ पुस्तक भिस्टर व्ैकी शिखी हई ( जिल्द १६ माग १ 
फिकरा १७२ ) ऊोधा कसीर तादाद्‌ मजदूर ओर दना कारतकारोकी कौम है जिसका 
बहुत कुछ मेर दो ओर कमो ( किसान ओर खागी ) ते दै, जो इन जगहमिं मिलते है, 
जहां खोधे कम है, उनके खली फिरकोकि नार्मोकी समानता ओौर उनके रहनेकी जगरोति 
यह मेर साफ तौर. पर जाना जाता दै, इस देशके ओर भागोमिं रोधति उुम्देल खण्डके 
रोर्घोकी प्रतिष्ठा बहुत बडी है, ओर वे राजपूरतोका एक फिरका छोधी भी हे, जो मध्य- 
दिन्दके रोधी रानपूते सि सम्बद्ध होना वताते है । 


भागे वंशावरीमें छा हे कि मथुरिया रोषे प्रायः दूसरे ोधोसि उत्तम होति है, संमव 
दे कि यह लोग मथुरासे जो चन्द्रवंशकी राजधानी है आकर वते हों, इनका कदयप्गोत्र 
चन्द्रवेश शाखा मरदुदनी ( माध्यन्दिनी ) आसान आत्रे स्याम ( साम ) वेद रसम क्षत्रिय 
मथुरापुरी निकास वंशोद्धव लोधोकी उत्पत्ति न रोगेमिं विधवाविवाह्‌ या तियोगकी रीति 
प्रसिति हे जो वेदोक्त आपद्धर्मं हे । 

वस इतना ही इस वंशावलीका सार हे जव हम छव्धक शब्द तथा राजा ठ्द्मणरसिंह 
ओर मनुष्य गणनाकी रिपोरेपर विचार करते हैँ तव छोधाजाति कृषिकर्म ओर दो जातिके 
मेकसे बनी इदे प्रतीत होती टे, ओौर इस जाति धरेजा वा कराव है तो यह कमी भी 
कषत्रिय वणे प्रतीत नदीं दो सकती है, वशावीके निर्माता समाजी स्याल है उनको 
यह छिलिना चाहिये था किं आपद्धर्मं सदाही विद्यमान रहता है या कमी मिट मी जाता, 
आपके ध्यानमे कृषिक करते हए मी जाति क्षत्रिय वननाय ओर उसकी निता आपद 
कहकर दूरकर पी जाय, परंतु धरेजा कारवकी आपत्ति अंगरेजेकि सुराज्यमं रज्योकी यो 
यनी रहे, यह क्या उत्कं है, जव कोर अपभ्रश शब्द होता है तो उसमे प्रायः अक्षर षटा 
करते हे वढा नहीं करते, प्र आप छिखते दो रोदि राजासे लोहधा इमा किर लोध इमा 
यह कैसे सभव हो सकता दै हां टाडसाहवके मते जो आप जोद्र राजपूत कदते हैँ हमको 
इस बातसे कुछ इनकार नदीं पर यह सबूत क्या है किं महमडयमारीफे पुस्तकवाञे ओर 
राना रक्ष्मण ॒सिहजीकी पुस्तकवाके जगली कौमके लोपे एक ही रँ उनके ओर इनके 
बीच बहत अन्तर दै, इस जातिमे कीं कीं कुर्मी भी संमिङ्ति है । दूसरे रोग 
टाक्कुर साहब भी कहे जते है परवे लोग कुर्म्योमिं सम्मेलन नहीं करते, उन 
राजपूर्तोके जो रोद्वंशी दै हदाथका जर पिया जाता दै पर इनका नीं अब 
यह सिद्ध हमा कि रोधा जातिके दो भेद ह एक पंबारकी शाखा दूसरे आय अना- 
यैके मेलवाठे, इनमे जिसका खान पान उन टाडसाहवके र्खित लोध जातिके पुर्पोति होवे 
उस वेशके, ओौर जो ` संस्कारहीन छषिकमां तथा रमेजूर जौर॒ध्रेजा करनेवाखी जाति है 
तथा जिनका म्यवहार इसखूपका हे बोह दूसरी भ्रकारकी संकरताकी जाति हो सकती है । 
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भाषादीकासंवलितः । (३९३ ) 
लोहथम । | 

यह भी एक जाति दै जो अपनेको क्षत्रिय वणेमें मानती हे यह्‌ कते हैँ बृहद्र राजाको 

कृष्णदेवने रोहथमकी उपाधि दी थी । 
पटरी । 

यह्‌ एक चौहान वंशी क्षत्रिय जातिका भद्‌ है, इनका निकास जेपुरके राज्य खंडेकासे 
है, जो आर पी सी रेलके माधोपुर स्टेशनसे पांच कोस दूर है, यह पदे राजाओकि शरीर- 
रक्षक थे,इससे इनको पहरीकी पदवी दीगे थी कहा जाता है यह जाति भी परञ्रामके मयते 


पथिमोत्तर प्रान्ततक आगे थी अन भी देहरादून आदि प्रान्तं पाईं जाती है, इनके विष- 
यमं क्रहाजाता दै कि- 


्षत्रियमूलकपोत भये भरगुनायक छोपिलिये व हरी ॥ 
जेहि देशदुरे तहां वाहिमगे चृपनारि अधीर नदीं उरी ॥ 
 गृहकाज तजे अर्‌ जाती तजी जित जाय वे इुधिकर्‌ गहरी 
तेहि नामसे वंश विख्यात भये ओर आस प्रसिद्धं भयो पहरीं 
दोहा-पहारावंश चौहागका, उत्पति खंडे ग्राम । 
कुरूदेवी चक्रेश्वरी, जपे जो भगवत नाम ॥ 
इनका गोत्र पहाढडया खांप चौहान निकास खटेखा देवी चक्रेश्वरी माता हे । 
तगाजाति । 
निखा विजनौर जिखा सुरादाबादमं एक तगाजाति पाड जाती दे. इन लोगेकेि आचार 
विचार ठाकुर राजपूत जातिसे मिरते जुरते टे, हमने देखा दे कि दसहरे पर इस जातिमें 
शाख पूजन दोता दे इषौ या तल्वार रक्खी जाती हे, परन्तु अभी तक विशेष विवरण 
प्रा्ठ नदीं इआ दै,इस समय इस जातिके ोग अपनेको व्राह्मणमी मानने लगे हँ कोरे अप- 
नेको त्यागी ब्राह्मण कहते है,इसके दो अथे होते दै स्यागे हए वा दान न ञेनेवाङे जो कुछ 
भी हो विदोष विवरण वश्च भिख्नेपर किया जायगा. 
मिश्रखण्डश्चतुर्थः । 
इस खण्डमे वहतसी जातिर्योका समावेश है, इसमे, ङ्ख समस्त जातियं अपनेको यद्‌ 
न समच कि हम चतुर्थं कक्षामे हैँ किन्तु इसमे चतुथं वणेके सिवाय अन्य वणक्ी जातिर्योका 
मी उद्ेल है, इसी कारण इस खण्डका नाम दमने मिश्रलण्ड रखदिया दै । इसमें शूदर, शत- 
शूद, संकरजाति, खेतिहर, किपान, दर्वा, क्षत्रिय वैशय त्रुवजाति, स्मातेकर, जाति विवेक 
ङिखित संकर तथा ब्ह्मवेवते छिखित सक्‌, बगोय वा अन्यदेश्ोय क्षत्रियादि अनेक जाति- 


्योका वणेन किया गया दै तथा देवता्ओंके वणेविवेक वणेसंकरोकि मेद उनकी अंशकस्मना 
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(३९४ ) जालिभास्करः-- 


जातियोकि संस्कार भारतके मुख्य मत वा पंथ चौसठ कला वणोकि विवाहादिमे वाहन आदि 
अनेक विषर्योका वणेन किया गया दै, इसके अनेक विषय बहुतदी उपयोगी हैँ । 


्र्थेकः पुरुषको अपने मूरपुरुष वा जाति ज्ञातिकी बहुत बडी आवरयकता हे, यदि ` 
नोच रुधिरते उच रुधिरका सम्पकं किया जाय तो रुधिर मध्यकी अवस्थावाखा हो जाता है, 
इसी बातको जानकर प्रसयेक मनुष्यको संकरतासे भय मानना चादिये, एकी जातिके शफ- 
रीके पेड हैँ परन्तु बीजकी उत्कृष्टता अप्ृष्टतासे उनके फकेमिं कितना तारतम्य हो जाता 
है, अञयुद्धके साथ संसर्गं निश्चय अञयुद्धिका कारण उत्पन्न करेगा, ओर मनोमाङिन्यका हेतु 
होगा, इसकारण प्रत्येक मनुष्यको द्ध संसगं ओौर आत्मोन्नतिके कार्यम दत्तचित्त रहना 
चाहिये, कंसे उत्छृष्ट अपचृष्ट दोजाता है, किसपभरकार ञुद्वजाति निङ्कष्ट॒वनकर संकर वंशको 
मगर करती है, इस बातको जानकर मनुष्य अपनेही वणम जुद्धतासे वनारै, इसी बातके 
वतानेको चतुथं खण्डका आरंभ है. पाटकणण देको किं किसप्रकारसे एकजातिके द्वारा 
दूसरी जातिके खो वा पुरूषके संसगषे सांकर्यं होता दै इन सव बार्तोको विचार कर दोषोपि 
बचे यही हमारा प्रधान उदेश्य है, जातिधित्रेकक। बहतसा अंश वणेसंकर जातिविवेकाध्यायें 
प्रकाशित भी दोचुका है । 

चठयदंडो वां भिश्रखण्डः । । 


अव पथम क्रम प्राप युद्ध जातिका वणेन किया जाता है ञुद्ध शुद्रजाति प्रायः दुरुमसी 
हो रही है, संस्कारहीन सेवकाईं कर्मा शुद्र जाति है, परन्वु अव इनमे अनुलोम, प्रतिलोम 
ओर मिश्रित तीन भाग पाये है, तीनों वर्णों द्वारा अपनेसे निकृष्ट वणेकी स्लीमंजो 
सन्तान उत्पन्न होती हे वह अनुलोम कहाती है, ओौर उच्च वर्णकी खमि नीच वणेके पुर 
षते जो सन्तान होती है वह प्रतिलोम कदाती है. ओौर अनुरोम प्रतिलोम मिङुकर 
जो सन्तान इडे वह मिश्रित कहां, इनमें अनुलोम उत्तम, प्रतिरोम मध्यम ओर मिश्रित 
अधम है, इनमे 


द्विजानां षोडशेव स्युः शद्राणां द्वादशैव दि । 

पचेव मिश्रजातीनां संस्काराः कुरखुध्मतः ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैरयोके सोर, शदो बारह ओर मिश्र जातिर्योके पांच संस्कार रोने 
चाहिये । गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामके, निष्कमण, अन्नप्राशन, चौर, 
कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशान्त समावतेन, विवाह, जवसय्याघान, गाहेपत्याहवनीयः, 
दक्षिण भिस्थापन यह सोढड संस्कार व्यासस्णृतिमे ङिति है, इनमे द्विजाति. ल्ियोकि 
कुरणवेष पर्यन्त नौ संस्कार विना मन््रके होते है, पर भ्यासजी अपनी स्णृतिमे ( शद्धस्या- 
मन्त्रतो दश्च ) शुद्रके दश्चदी संस्कार हेषा कणेवेषपरयन्त नौ ओौर दशां सस्कार 
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आवाटीकासं वारितः 1 ( ३९५ » 
विवाह यह विना ही म॑त्रके होते है, मिश्र जातिरयोके नागरकरण, जनभाशन, सुंडन, कणे- 
दन ओौर विवाह यह पांचही संस्कार हैँ अव संकररोके लक्षण कहते के 
संकरञ्िविधः प्रोक्तः पुरातनमहर्षिभिः । 
ततादौ परथमः प्रोक्तो व्णैसंकरसंज्ञकः ॥ १ ॥ 
रथकारादिसपोक्तो वणेसंकीणेसंकरः 1 
वणेसंकीणसंकरखितयः स्मरतः ॥ २ ॥ 
महाषेयोनि तीन प्रकारके वर्णसंकर कहे है उत्तम अधम व्णेका अपत्य वणेसकर दोषा 
हे यथा मूर्घावसिक्तादि, ओर संकरो उत्पन्न संकीर्णसंकर जैसे माहिष्य ओर रक्तरणीमें रथ 
कारादि, ओर व्णसंकीणेसंकरकी सन्तान वणेसकीणेसंकर होती है ॥ २ ॥ 
स्मृत्यन्तरे 
ग्रातिरोम्यानुरोम्येन व्णेस्तनेः सवणंतः । 
षष्ठ यैवान्ये प्रजायन्ते तल्मसुतैस्त्वनन्त्‌केः ॥ 
नातिविवेके-- | | 
बृिगतास्तु तत्संख्यैः षट्तिशच्छतसंख्यया । 
भेदाः संकरजातीनां बहवः स्युस्तथापरे ॥ ® ॥ 
तेषां भेदान॒मेदाश्च प्रभवन्ति कलौ युगे । 
अषंख्यातास्तु जायन्ते तान्वक्तु कः प्रगहभते ॥ ९ ॥ 
अनुलोम्येन वणानां षड भवन्ति नराः क्रमात्‌ । 
प्रतिलोमभ्येन षट्‌ ते स्थुरिति द्वादश भेदतः ॥ & ॥ 
एतेद्रादश भिश्राः स्थुश्चतुर्वणेविंमिश्िताः । 
ते स्युरण्ाग्धयो भेदाः षष्द्रोदशसंयुताः। 
यैः षष्टिसम्मता भेदास्ते प्रजञासंज्ञकाः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
अनु०-एते षट्‌ सदहशाब्‌ वणौन्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । 
भआतजात्यान्प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु॥८॥(अ° १०।२७) 
भावार्थ स्मृत्यन्तरमे लिखा दै प्रतिलोम ओर अनुरोम वणेसि उत्पन्न इए बारह मकार 
के पुत्र ओर फिर उनके सम्बन्धसे उत्यन्न पुत्र॒ साठ प्रकारके होते रँ, ये सन वर्णाभासक 
होते है, ओर फिर इनकी संतान अनंत होती ह ॥ ३॥ फिर वे साठ मेर्दोको प्राचो 
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(३९६ ) जातियार्कर- 


१३६ होती है तथा ओौर भी वहुतते मेद दहो जाते हैँ ॥  ॥ कलियुग उनके बहुतसे 
भेद जओौर अनुभेद हो गये रै, वह्‌ इतने असंख्य टै कि उनको कौन कह सक्ता है 
॥ 9 ॥ वर्णोके अनुलोमसे छः प्रकारकी संतान होती रँ, वह मूरदधावसिक्त आदि है, जौर छः 
प्रकारकी सन्तान प्रतिलोमते होती रै, वह सूत आदि टै, इस प्रकारसे बारह भेद हए 
॥ ६ ॥ यह्‌ बारह जब चार वर्णीते संयुक्त होते रै, तव ४८ प्रकारके भेदवाङे होते 
उनम वारह भेद ओर भिरखुकर साट प्रकारके हो जाते हैँ, अर्थात्‌ वारह मू्ावसिक्त अनु- 
लोमद्धारा, क्षत्रिया ओर वैश्यमिं उसन्न तीन प्रतिरोमसे ब्राह्मणीमें एक सव चार इए, 
अम्बष्टके अनुरोमसे दो, प्रतिरोमते दो ८ हए, निषादके अनुखोमसे १ प्रतिखोमसे तीन सतर 
वारह हुए, मारिष्यके अनुखोमतसे २ प्रतिरोमसे दो सव सोर ह हए, उग्रके अनुलोमसे १ 
प्रतिखोमसे ३ सव वीत हुए, करणके अनुखोमसे १ प्रतिसोमसे ३ सव चोवीस हए, इस प्रकार 
पहरे षरकमे २४ दूसरे सूतादि छसे चारो वर्णोकी िर्योमिं उतन्न दोनेसे इसी करमते २४ इस 
प्रकारमे ४८ वारढ दोनो ष्ररक वाके इसप्रकार सव साठ हए, इन सायो संख्यावार्खो द्वारा 
आमासेमिं उत्पन्न पुत्र प्राज्ञासंज्ञक काते है ॥ ७ ॥ मनुजी कहते टै, यद पूर्ोक्त छः सूत- 


आदि अपनी २ योनिययोमिं भौर अपनेसे उत्तम योनिमे -जपनी समान पूर्रोक्तो डत्वन्न करते ` 


` है ओरं उन पुत्रोक्री वदी जाति होती है जौर उनकी माताकी होती हे इनकी सेतान पिताकी 
जातिसे नीची होती है, यथा श्ुद्रासे वैश्योमिं अयोगव होता दै ओर अयोगवी माताकी 

` वैरय नातिमें ओर उत्तम क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें यह पू्वीक्त छर्टो उत्पन्न होते है, ओौर शुद्र 
आतिमें भो अपने सदश उत्पन्न होते है, अर्थात्‌-इनसे जो सतान होती ट वह अपनी माताकी 
सदश होती हे, पिताकी सदय नही, किंतु माताकी जातिमे पितासे अधिक निंदित पुत्रकी 
उत्पत्ति आगे मनुजीने कही हे, इससे यह मी माताके समान पितासि हीन पर्नोको 
उत्पन्न करते है, नीच वणेसे उत्तम वणेकी क्रीम प्रतिरोम विधिस उत्पन्न इए आयोगव आदि 
दुष्ट कमेवाठे होते हैँ ओौर दुष्टकमेवाे मातापितार्ओषि उत्पन्न हआ आयोगव इस भकार 
अधिक दुष्ट होता है, जेसे ब्रह्महत्यारा अश्चद्ध मातापितासे उत्पन्न हआ ब्रह्महत्यारा पुत्र 
ओर शद्ध ब्राह्मण जातिकी क्लीम उतपन्न इआ पुत्र, चाहै दुष्टक्मां मातापितासे उत्यन्न हो तो 
मी मातापितासे अधिक दुष्ट नदीं हो सकता, कारण कि उसके माताकी उसमं ञ्द्धनाति 
जनी रहती है, ओर सत्सगसे वह सुधर सकता है ॥ ८ ॥ 


प्रतिकढं वत्तमाना बाह्या बाह्यन्तरान्पुनः । 
हीना दीनान्प्रघूयन्ते वर्णान्पञ्चदशेव तु ॥ ९॥ 
( मनु ० १०।३१) 
इस पर मेधातिथि ओौर गोविंदराजने यह उया्यान पा टै कि चार्यो वर्णेसिं वाह्य 
अर्थात्‌ शुद्रसे उत्पन्न इए चाण्डाङ क्षत्ता ओर आयोगव यह तीनों भतिखोम विधि 
चारो व्णोकी ियोमिं गमन करते हए अपनेते अस्यन्त नीच पद्रह जातिके वर्णको 
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भाषाटीकासबकितः ॥ ( | ३९७ ) 


उतपन्न करते हैँ जिनकी परस्पर उत्तमता ओौर नीचता होती है, अर्थात्‌- चांडाल शद्धे 
मपनेसे हीन, ओर चांडालसे वैद्या ओौर क्षत्रिया ओौर ब्राह्मणीमें उत्पन्न हए पुत्रोसि 
उत्तम पुत्रको उत्पन्न करता हे इसी प्रकार वही चांडाक वैशयामे जिस पुत्रको उत्यन्न करता 
है वह श्द्वामे उन्न हृएते नीच, ओर क्षत्रिया ब्राह्मणे उत्यन्न हए पुत्रोसि उत्तम 
होता हे, ओौर वही चांडाल क्षत्रियामें जिस पुत्रको उत्यन्न करता दहै, वंह वैरयामे उत्पन्न 
हए ते नीच ओौर व्राह्मणीमे उत्पन्न इए पूत्रसे उत्तम होता है ओर वही चांडाक 
नाहर्णोमं जिस पुत्रको उत्पन्न करत है वह क्षत्नियामे उन्न हए पुत्रते नीच होता दै; इस 
भकार चांडाुपे चारो वर्णोकी खियेमिं यह चार अत्यन्त नीच पुत्र होते है, इसी प्रकारं 
चार क्षत्ता जौर चार आयोगवते होते टै भौर वें चांडाल क्षत्ता ओर अयोगव शद्रे 
भिन्न जातिके दोते हँ अर्थात्‌ श्र नीं होते, इससे इन चार्यो वर्णोकी शि्ेमिं वारह 
प्रकारके पुत्र इए ओर तीन इनके पिता चांडाल क्षत्ता ओर आयोगव यह शूद्धसे पन्द्रह 
जाति उद्मन्न होती दै, तथा जो निकृष्ट जाति वैश्य क्षत्रिय ओर बाह्मणते उत्पन्न इई है, 

उमम मी एक एक्के पन्द्रह पन्द्रह भेद होते हैँ, इससे सव मिरुकर साठ जाति होती है, 

इनमे चारो वणेकि मिलानेसे ६४ जाति होती हैँ ओौर यह परस्पर शिर्योके समागमसे 

अनेकं प्रकारके वर्णोको उत्यन्न करते दै, इस मेधातिथि ओर गोविन्द्राजके अर्थको ठ्नट 

भटर आदि समीचीन नहीं मानते, वे कहते हँ कि पहङे सूतओआदि प्रतिकोमसे उत्पन्न इए 
छःका वणेन है उसकेटी विस्तारके निभित्त यह शोक है, ओर इसमे यह कहा है किं प्रति- 
खोमसे वतेते हए वा््योसे अत्यन्त हीन होते है, इससे यहां प्रतिलोमसे उत्पन्न हमि 
ही तात्पर्यं हे अनुलोमसे उत्पन्न हकि विषयमे नदीं है, इससे वैशय क्षत्रिय ओौर ब्राह्मण 
इनसे उत्पन्न हए षन्द्रह २ होते है, साटका कहना ठीक नहीं, सम्भव मात्रसे भी सार 
नहीं कारण कि दुष्ट तो वह १५ दी होते हँ जो शद्धके पुत्र आयोगव क्षत्ता ओर चांडाल 
यह तीन ओौर जो इन तीनेसि उत्यन्न वारह हैँ फिर यह कहना मी तो ठीक नहीं, 
कारण कि शुद्रद्वारा प्रतिखोम विधिसे उत्पन्न इए निष्ट इन तीर्नोकी संतान जैसे निष्ट 
कही है, इसी म्रकार प्रतिखोम विधिसे उत्यन्न इए भी तीन हीन होते है, ओर उन चारो 
वर्णोकी लियेमिं उत्पन्न इए अत्यम्त हीन कहने युक्त थे ओौर मनुजीने इसी अध्यायके 
३० ब शोक ( यथैव शद्धो ) में कहा है कि नीच वणं चारो वर्णोकी कियेमिं 
अत्येत नीच वणेको उत्पन्न करता दहै, उस छोकका अर्थं मेधातिथिने भी यही किया 
दे, जौर चौसठ संख्याम चार वर्गोकी गणना भी अनुचित है कारण कि यह 
संकी प्रकरण हे, इसमे द्ध वर्णोकी गणना नदीं चादिये, अौर यह भी युक्ती सम्मत 
नदीं है कि प्रथम आयोगव क्षत्ता ओर चाण्डारु यह तीनों पन्द्रह प्रकारके वणी उत्पन्न 
कटते द, यह प्रतिज्ञा करके भी उनफ़ वारह पुत्र गिनाये, फिर उन तीनो आयोगव श्च्ता 
सौर चाण्डाख्को मिरुकर पन्द्रदकी संख्या पृरी की, मौर जो अपने सित पन्द्रह वर्णो 
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( ३९८ ) जातिभ्ास्कर- 


केते हँ यह भी संगत नहीं है, कारनं किं जवतक बारह पुत्र न हौं तबतक यह पन्द्रह 
प्रकारके नदीं दोसकते, ओर इनमे अपने शदित इसवातको ऊपरसे मिलाना पदेगा 
यह भी एक दोष होगा इसकारण उक्त टीकाकार्रोका अर्थं असंगत प्रतीत होता है तव 
इसका अथं बह होता है कि प्रतिलोमसे वर्तते हए प्रतिखोमज वाद्य अर्थात्‌ द्विजेसि उतन्न 
इए प्रतिरोम्जोसि निकृष्ट ओर शद्रसे उतन्न इए आयोगव श्चत्ता ओर चाण्डाल वह्‌ तीर्न 
चतुवेणकी स्वजातिकी शियमिं अव्यत निक्रष्ट पन्द्रह प्रकारके पूर््रोको उन्न करते है, 
अर्थात्‌-जेसे निष्ट पुत्र इनसे चारो वर्णोकी सिर्योमिं होता है, वैता अपनी जातिमे होता 
हे, कारण किं इसी १० अध्यायके ( एते पट्‌ २७ ) इस इलोकमं सजातीय खीमे उसन्न 
हओआ मी पुत्र पितासे निष्ट होता दै, जैसे आयोगवसे चार्यो वर्णोकी ओर आयोगवी-इन 
पांचो श्ियेमिं अपरनेसे निष्ट पांच पुत्र उन्न होते हे,इसीप्रकार क्षत्ता ओर चाण्डाल इन दोनेसि 
भी पांचो क्ियोमिं पांच २ पुत्र उन्न होते है, इस प्रकार यह तीन वाद्य ८ नीच ) अत्यन्त 
नीचे पन्द्रह पू्रोको उत्यन्न करते है, इसीप्रकार अनुलोमजसि दीन वैद्य क्षत्रियते उद्यन्न 
इष मागध, वैदेह, सूत यह तीनो भी चारो वर्णोकी ओर्‌ अपनी सजातीय चि्योमिं अपनेते 
मीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते है, इससे यद सव मिख्कर अत्यन्त नीच तीस जाति होती है, 
अथवा इस इलोकका ताद्प्यं यह दे कि वाद्य ओर हीन चखब्दसे प्रतिलोमसे उत्यन्न हृष 
ग्रहण करने, अर्थात्‌-चाण्डाल, क्षत्ता, आयोगव, वैदेह, मागध, सूत यदह च्टों, वाद्य प्रति- 
रोम विधिसे लि्येमिं वतेते हए अत्यन्त नीच पन्द्रह पूर्रोको उत्पन्न करते है, जैसे चाण्डाल 
क्षत्ता आदि पांच श्ियोमं ओर क्षत्ता आयोगव आदि चार शियोमे ओर आयोगव वैदेदी 
आदि तीन शि्योमिं तथा वैदेह मागधी ओौर सूती कि्योमिं जौर सूत सूतीमे,इस प्रकार पन्द्रह 
पुत्रोको उत्यन्न करते दै ओर इस इरोम पुनः पदसे यह आशय निकलता है धि उल्टी 
गणनासे सूतादि च।ण्डाख्पयैन्त जो नीच हँ वे अनुलोम विधिसे भी अर्थात्‌-सुतसे मागष, 
वैदेह, आयोगव, क्षता, चाण्डाङ इनकी कन्याओमिं पांच जौर मागधसे वैदेह, आयोगवसे 
क्षत्ता, चाण्डाख्की कन्याओमं चार ओर वैदेदसे आयोगव क्षत्ताकी कन्थाओमिं तीन ओर 
आयोगवते क्षत्ता चाण्डाङ्की कन्याम दो, ओर क्षतसे चाण्डारकी कन्याम एक, इन 
पुर््रोको उत्पन करते है, इसप्रकारसे यह सव मिरक्र तीस प्रकारके नीच होते है ॥ ९॥ 
याज्ञवस्क्यजी कहते दै ` 
सवेभ्यः सवणासु जायन्ते हि सजातयः। 
अनिन्येषु विवाहेषु पुताः संतानवर्दनाः ॥ 
( याज्ञ ° जाति० छो ०९० ) 

सवर्णां खमे सवर्णासे समान जाति उतयन्न होती है, भरशस्त विवादोसि उतन्न हृषु पुत्र 

सन्तानोके नढानेवाले होते दै, इस वचनसे विवादित लोदी पूर्ोक्तविधि मानी है, ओौर 
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भि 


भाषाटीकासंवलितः। ( ३९९ ) 


अगे ( विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ) उक्त वचनसे विन्नापद सम्बन्धि शब्द है इससे अपने 
दूसरे शब्दकी अपेक्षा करनेसे सवणे पतिके संग जिसका विवाह हआ हो उससे सवणा 
लीकोही जनावैगा, इससे इस छोकमे एक सवण पद स्यष्टा्थ है, इससे यह अर्थ सिद्ध 
इम किं उक्त विधिसे विवादी हरे सवर्णामे सवणे विवाहनेवाके वरसे जो उत्यन्न हो वै 
समान जातीय होते है; इससे कुण्ठ, गोकक, कानीन, सहोढज, आदि सवण नहीं हो 
सकते ओर सवणे अनुलोमज ्रतिकोमजेसि भिन्न उनका अहिंसा आदि साधारण वर्मे 
अधिकार दे, कारण किं इस वचनते यह कहा है जो कि अपध्वंस अर्थात्‌ व्यभिचारे 
उत्यन्न हए है, वे सव शद्रोके समान धर्मवाके कटे गये हैँ, अर्थात्‌-वे द्विर्जोकी सेवा आदि 
ही करै, कदचित्‌ कोई शेका कर कुंड ओर गोलको को ब्राह्मण न मानोगे तो श्राद्धमे उनका 
निपेध क्यो किया, कारण किं प्राप्ति होनेपर निषेध होता. है, ओर इस न्यायका विरोध 
दोता हे, कि जो जिस जातिके मनुष्यते जिस नातिकी क्लीम उत्पन्न होता है, वह इस प्रकार 
उसदी जातिवाला होता है, जते वृषसे गौमं उत्पन्न इर गौ, ओौर अश्वसे घोडीमें उत्पन्न 
हज घोडादी टदोता है, तिससे ब्राह्मणसे ब्राह्मणीं उत्पन्न हआ ब्राह्मण यह विरुद्ध नहीं मौर 
कानीन पौनभेव आदि पूत्रोकि भरकरणमे जो यह वचन कहा है, कि यह विधि सजातीय 
पत्रोके विषयमे कदी हे, उस वचनका भी विरोध नहीं है, यह शंका उनकी ठीक नहीं, 
श्राद्धमे निषेध इस श्रमकी निव्त्तिके सिय दै कि ब्राह्मणते ब्राह्मणीमें उत्पन्न हआ ब्राह्मणी 
होता है, जैसे अव्यःत अप्राप्त पतितका भी श्राद्धमे निषेध है भौर न्यायका विरोध नदीं 
है, कारण कि वहांही न्याय विरोध दोता है जहां जाति प्रत्यक्ष जानी जाती है, व्राह्मण 
आदि जाति तो स्मृतियेसि जानी जाती दै, जैसे ब्राह्मणत्वके समान होनेपर भी कंडिनका 
वरिष्ठ ओर अत्रिका गौतम गोत्र इस स्मृतिसे दोता दै तैसे मनुष्यके समान होने पर भी 
ब्राह्मण आदि नाति मृतिस्ते ही. जानी जाती ₹, ओर माता पिताकी भी जातिका रक्षण 
यही हे, कदाचित्‌.कटो कि अनवश्चा दोग, सो नहीं संसारके अनादि होनेसे शब्द ओर 
अर्थका व्यवहार टे, सजातीय पूर्रोकी यह्‌ विधि भने कही, इस उक्त वचनका व्याष्यान 
भी उक्तके अनुवाद रूपते करेगे, क्षेत्रज पुत्र तो नियुक्त विधिको राखरोक्त युगान्तरमं होनेसे 
ओरं शिष्टाचारसे माताका सजातीय होता है, जेते धृतरा्ट पाण्डु विदुर क्षेत्रज माताके 
सजातीय इए, ओर अद्ध विवाहोमिं संतान वढानेवाञे रोगहीन दीं आयुवाङे धर्मपरजाते 
संयुक्त पुत्र दोते दै । । 
अव अयुलोमको दिखाते है-- 


विप्रान्ूद्धावसिक्तो हि क्षजियार्यां विशः ल्ियाम्‌। 
अम्बष्ठः शुद्र्यानिषादो जातः पारशबोऽपि वा ॥१०॥ 


(या० ९ ) 
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(४०० ) जातिभास्करः- 


अ्थात्‌-त्राह्मणसे विवाही हई क्षत्रिया मीम जो पुत्र होता है, वह मूर्धावसिक्त होता 
है, ओर विवादी . ई वैरथामें जो पुत्र होता है, वह अम्ब॒ होता है, ओर विवादी हृद शुद्र 
निषाद पुत्र होता है, यह मल्स्योकि मारनेवाका निषाद नहीं है, जो प्रतिलोप्रसे उन्न है 
किंतु यह निषाद वह दे जिसको पारय कहते है, ओगैर जो शंखक्रषि ने का टे कि ( ब्राह्म 
णेन क्षत्रियायासुत्यादितः क्षत्रिय एव भवतीत्यादि ) अर्थात्‌-त्राह्मणद्धारा क्षत्रियामें उत्यन्न 
्षत्रियही होता है, ओर क्षत्रियसे वरयाम उत्यन्न हआ वैद्य ओर वैश्यसे शद्रा उत्पन्न हुमा 
शुद्र दी होता है यह उनका वचन इस कारण है करं उनको क्षत्रियके करने योग्य कमे करने 
` कुछ इसख्यि नहीं है कि मूर्धावसिक्त आदि जाति दी नदीं होती, इससे इन मृद्धौवसिक्त 
आदिर्कोको यज्ञोपवीत उन्दीं दण्ड धमे यज्ञोपवीत आदिते दोतादहै, जो क्षत्रिय आदि 
कोको कटे है, ओर इनको क्षत्रिय आदिर्कोको समान यज्ञोपवी तसे पहले यथेच्छ आचरण 
करना कुछ विसेष छदधिकी अपेक्षा नदीं हे । 


वैश्याशद्रयोस्त॒ राजन्यान्मारिष्योगरौ सुतौ स्म्रतौ । 
वैश्याचु करणः शुद्रयां वित्रास्वेष विधिः स्मृतः ॥ ३३॥ 
( याज्ञ° ९२ ) 
विवाहित इं वैरय ओर शयुद्रकी कन्याम क्षत्रियसे मादिष्य ओर उप्र नामक द्र पत्र 
होते दै ओर वैश्यसे विवादी हे शद्रामे करण होता दै, यह सम्पूण मूर्धावसिक्त आदि 
कन्यार्ओका विधान विवादी हृ क्िेमिं ही जानना, ओर मूद्धावसिक्त, अम्बष्ठ, माहिष्य, 
निषाद, उग्र, करण यदह छः पुत्र अनुरोमज जानने अर्थात्‌- उच्च वेते नीच वणेकी कन्यामें 
उत्पन्न होते है । 
अथ प्रतिलोममाह । 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्यदविदेदिकस्तथा ॥ 
शद्रानातस्तु चण्डाः सवेधमंबिष्छृतः ॥ १२ 
स ( याज्ञ° ९२ ) 
्षभिया मागधं वैश्यच्छद्रालकषत्तारमेव च । 
शद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वै सुतम्‌ ॥ ३३॥ 
( याज्ञ ° ९४ ) 
्षत्नियसे ब्राह्मणीमें जो उत्यनन हो वह सूत, ओर वैरयसे जो उत्पन्न हो वह वैदेदिक 
जौर शरुदधसे ्राक्षणीे जो उत्यन्न हो वह॒ सब धममेसि रदित चाण्डाक होता है, इसको 
किसी धर्मका अधिकार नरींदै॥ १२ ॥ क्षत्रियकी कन्या वैश्यसे माग नाम पुत्रको 
उत्पन्न करती है, वही कन्या शद्रसे क्षताको ओर वैडयकी कन्या शद्रसे आयोगव नाम पुत्रको 
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भाषादीक्ासंबलितः । (४०१) 


उत्पन्न करती है, यह छःसूत वैदेदिक, चाण्डाङ, मागध, क्षा जौर आयोगव प्रतिलोमज 
पुत्र कहाते रै, मनु ओर ्यक्रनीतिमें इनकी आजीविका ज्खिी दहै सो आगे करै, 
जातिका उदाहरण कहते हं ॥ १३॥ 


माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥ 


असत्संतस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमा्रोमजाः ॥ ॥ ११ ॥ 
(य० ९५५) 
मादिष्य जो क्षत्नियसे वैश्यकी कन्याम उन्न दो उससे करणी (जो कन्या वैरयसे शद्रामे 
उत्पन्न इदे हो ) मे जो पुत्र उदन्न होता हि वह रथकार कटातवा है, उस रथकारके शंखकतऋषि 
जो यज्ञोपवीतादि मानते है ओौर वैर्यकी अनुलोम सन्तानसे उत्पन्न हआ जो रथकार है, 
उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते दै ओौर घोर्टोकी प्रतिष्ठा, रथसूतकी वृत्ति, 
स रथिपन, वास्तु विद्या, स्थान वनाना ओर पढना यह उसकी आजीविका है, इसी प्रकार ` 
ब्राह्मण ओौर क्षत्रियाते उस्पत्न हए मूर्धावसिक्त महिष्यादि अनुलोम सकरम भी भिन्न 
 जातिकी ओर यज्ञोपवीतादिकी प्रक्षि जाननी, कारण किं यह दोनों द्विजात्ि्योसि उत्पन्न 
होनेसे द्विजाति काते है, जौर्‌ दूसरी स्प्ृतिरयोमिं इनकी सज्ञा जाननी यह संकीणं संकर 
बातिर्योका वर्णन दिखाने मात्रही दै, कारण करि संकर जातियं अनन्त है, इसते यहां इतना ˆ 
ही कहना उचित टै कि प्रतिलोमसे अनलोम ( जो उच वणेके पुषसे नीच वर्णकी खि 
उत्यन्न हए हँ ) श्रेष्ठ हँ यहां रथकारपर थोडा विचार किया जाता टे, अमरकोश्चने इस 
नातिको दद्र प्रकरणमें पडा दे । यथा-- 
रथकारस्तु मादिष्यात्करण्यां यस्य संभवः ॥ 
(अमर० २।१०।४) 
तक्षा तु वद्धकिस्त्वछ्छा रथकार काष्ठतट्‌ ॥ 
( अमर० २।१०।९) 
माटिष्यसे करणीमं रथकार होता हे, तक्षा वद्धेकी तष्टा रथक्रारं काष्ट यह्‌ सव एकी 
नामवारे हे, उशना स्म्रतिमं ल्वा दे-- 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्चौरादथकारः प्रजायते 
वृत्तं च शचुद्रवत्तस्य दविजल्वं प्रतिषिद्धयते ॥ १९ ॥ 
अ्थत्‌-त्राह्मणीमें चोरीते क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उदन दोता दं वह रथकार है उसकी 
वृति शद्रे समान दै उसमं द्विज नदीं दे, तव यद्‌ विचार उद्य होत्रा हे क्रि जिस रथ- - 
कारके कुछ संस्कार माने जाते है वह याज्ञवर्क्यवाला ओर यह उञनावाला क्या एकी 
हमारी समञ्चमे यद आता हे किं यद उशनावाला रथकार कोई दूप्रा हं, कारण किं स्प्रतिः 
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( ४० ) जातिभास्करः- 


कार वेवके एककमांधिकारी रथकारको न जानते हयँ थह संमव नदीं दोसकता है,इस कारण 
उशना रथकार किसी अन्य प्रान्तका दूसरा हो सकता ह उसमे द्विजत्व नहीं होसकता, 
याज्ञबस्क्यवाठे रथकारके विचारमं पूर्वमीमांसा अ० ६ पाह १ म इसप्रकार के -( चातु- 
वै्णातिरिक्तस्य रथकारस्याधानेऽधिकाराधिकरणं रथकारन्यायः ) 

सूत्र-वचनाद्रथकारस्याधानेऽस्य स्ेडेषत्वात्‌ ॥ ४४ ) 

ि०-न्याय्यो वा क्म॑सयोगाच्छरद्रस्य परतिषिद्धत्वाव ॥ ४५ ॥ 

पू०-अकर्मत्वात्तु नैवं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

उ०-आनथक्यं च संयोगात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यु ०-गुणार्थनेति चेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

आशका-उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 

आ ऽनिवारण-सौधन्वनास्तु हीनवान्मन््रवर्णादपरतीयेरन्‌ ॥ ५० ॥ 

अर्थात्‌--चाररो वर्णोपि भिन्न रथकारको अथिके स्थानपर करनेमे अधिकार दिखानेका यदं 
प्रकरण है, विवाहके पीछे असिदोत्रके निमित्त द्वर्जोमिं अग्न्याधान होता हे, ओर द्विजेमिं 
यज्ञोपवीत सिद्ध है, अग्न्याधानके प्रमाणसे वसन्तमें ज्ाह्मण, ग्रीष्मे रात्रिय, शरदम वैश्य 
ओर ८ वर्षासु रथकार आदधीत ) वपां ऋतुमे रथकार अग्याधान करै इख कथनसे रथकार 
तीनों वर्णोसे प्रथक्‌ तो अवरयही सिद्ध होता है ॥ ४४ ॥ जव शद्धको वेदोक्त कर्मका 
अधिकार नदीं तव रथकारक शुद्र होनेसे अधिकार नहीं होना चादिये इस कारण यह्‌ 
मानना उचित्त होगा किं उपरोक्त द्विजोमिं जो कोरे रथवनानेके कर्मको करता दहो उस 
यौगिक रथकारके निमित्त अग्न्याधानकी आज्ञा मान रीजाय ॥ ५ ॥ इसपर उत्तरपक्ष यह्‌ 
दै कि वेदादिशा्लमिं तीन व्णोमिं रथादिका वनाना किसीका मी कर्मं नदीं है किन्तु 
शिव्पद्वारा जीविकाका निषेध है इसते द्विजोमिं किंसीको रथकार मान छेना ठीक नहीं 
॥ ४६ ॥ पताीसवें सूत्रम कहा पूर्व पश्च ठीक नहीं दै उसपर युक्ति यह है कि जब त्राह 
णादि वर्णोके साथ वसन्तादिका संयोग नियत हे तो उनके संग वर्पाका कथन असंगत होगा 
इसे रथकारको तीन वर्णेसि भिन्न ही मानना होगा ॥ ४७ ॥ यदि कोई शंका 
करै किं तीन वर्णको रिस्पकर्मका निषेध रहे तथापि कोई द्विजमिंसे यह कर्म॑ करनेही लौ 
तब इसी यौगिक गौणार्थसे उसको रशाकार मानकर उसके छिये वपम अभिका स्थापन कहा 
हो एेसा भी श्रतिका अभिप्राय दो सकता है इस दशामें ब्राह्मणादिके निमित्त वसन्तादिका 
नियम होनेपर मी तक्रकौडिन्य न्याके ` तस्य रथकार ब्राह्मणादिके सिये वषौका आधान 
रहै ओर घ्वकर्मोपजीवियकि छ्य वसंतादि ऋत रहँ यथा-( दधि ब्राणेभ्यो दीयतां 
तक्र वतडिन्याय, कडिन्योऽपि ब्राह्मणस्तस्य तक्रदानं दधिदानस्य निवतेकं -मवति महाभा० ) 
जते किसीने कडा त्राहर्णोको दही दो पर कौडिन्यको तक्र दो, यहां कौडिन्य भी ब्राह्मण दे, 
मडा देनेते दही देनेका निषेध नहीं होता तो क्या कौडिन्यको दही ओर महा दोर्नो दिये 


((-0. 58011 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


भाषाटीकासंवलितः। (७०३) 


जारये, एेसी इका टोनेपर-सिद्धांत किया गया कि यदि वक्ताकी इच्छा दोनों व्॒ओके देनेकी 
होती तो एेसा कहा जाता (तक्रं च कौडिन्याय ) किं कौडिन्यको तक्र भी दो, पर वहां चकार 
न दोनेसे सामान्यतासे कटे उत्सगैरूप दधिदानका तक्रदान अपवादरूपते निवतेक होगा, 
इससे कौडिन्यको केवल तक्रदी दिया गया, इसीके अनुसार सामान्य व्राह्मणादिककि चिि 
वसंतादि चतुओम अथिका स्थाएन सामान्य उत्सगेरूप मान ज्या जाय तथा रथकार ब्राह्म- ` 
णादिके सिये वदां वर्षा ऋतुमं अभिष्थापन वसंतादिका अपवादशूप निक्तेक समञ्च डया 
जाय ॥ ४८ ॥ एसी दकाका उत्तर यह्‌ दै किजव शिख्प कमे ब्राह्मणादिका नदीं तव 
यद्वि आपत्का्म कोई किंसी कामको करे तो इतनेसे वह कमे उसको प्रथक्‌ रथकार 
जाति बनानेको निमित्त नरीं होसकता, कारण कि कर्मोको एेसा निभित्तत्व मानने कँ 
तो क्षत्रिय वैदय जिस समय संध्या पूजा हवनादि कर उस समय ब्राह्मण, मानेजाय, ब्राह्मण 
जव वरुका काम करै तो क्षत्रिय मानेजांय, इस भरकारसे तो फिर जातिका कोड क्रम 
न रहेगा, इससे ब्राह्मणादि रथकार नदीं दोसकते, जिनके कुरछोमिं परम्परासे जो काम 
चला आता है उनकी वह जाति मानी जाती है जैसे ठार कुमार आदि. इससे रथका- 
रादि जाति त्राह्मणादिसे भिन्न दै, इ कारण तीनो बणसे कुछ नीचे ओर द्ध वणेसे 
ऊपर वेदमत्रमे कहे दोनेसे सौधन्वना नामके पुरूष यहां रथकार पदवाच्य मानने चाहिये 
उन्हीको वर्षात्रतुमं आधानका अधिकार रहै, ( सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः ) अष्ट ० 
१।७।३1] इस मंत्र ऋभु नाम रथकार्रोका है, इनके आधानके मंत ( ऋभूणाम्‌ 
० २।७।५।) ओर (नेमि नयन्ति ऋभवो यथा ) पदियेकी पुद्धी वा हारका नाम 
नेमि दै, उसके प्राप्त करनेवाके ऋषु नाम रथकार दै । मनुने मध्याय १० शो० 
२३ मेरा द॑- 


वेश्या जायते जात्याच्छुधन्वाचायं एव च 


(मनु १०।२३) 

संस्कारद्टीन वैइयदी सवर्णा खी सुधन्वाचार्य पुत्र होता दै, यहः कापुरुष, विजन्मा, 
मैत्र ओर सात्वत कदाते हैँ कि सम्भव है कि इसके श्दोके अपश शन्दोका कुछ पता 
गजाय न मी खगै तो मी रथकार, वढड, खाती यह तीन वणोमिं किसी प्रकारसे नहीं उहर 
सकते, ओर जव सदर्षो वर्षसि यज्ञोपवीत नहीं तो भी नरात्यता सिद्धी है, परन्तु यदि यह 
उत्तम कर्मानुष्ठान कर्द तो द्विजधर्मां कहा सक्ते है, कारण कि मीमांसाने व्षमिं जाधा- 
नका अधिकार दिया है ( सदृशानेव तानाहुः ) के अनुसार द्विजातिकी सदश हो सक्ते है । 
रथकार, बढई, तक्षा आदि अनेक शब्द्‌ जव रथकारके पर्यायवाची हैँ तव उनकी व्यवस्था 
इसी रथकार शब्दके साथ आजाती है, परन्त॒ जगे चर्कर एक तक्षा पद॒ लौर मी, 
आया है वापर भी थोढा विचार करगे । एक खाती नाति है, गाडी जौर गदी 
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( 2० ) जातिभास्करः- 


पिये बनाना इनका काम है, यह रोग तर्षा, तखान ओर खाती नामसे अपनो सवो- 
धन काते है, ओौर कहते हैँ हम लोग मैथिल ब्राह्मणोमिं है । जदांतक हमारा विचार है 
सौर इनकी वंावरी हमने देखी दै वहांतक उस प्रथमे एक भी प्रमाण वेदधर्म शाखरका 


उस अन्यमं नदीं दिया गया है किं खाती, तक्षा आदि शिल्यकर्मा ब्राह्मण जाति दैइस 


ज्ये हम खाती जातिको उनके मनोऽनुकरूर कटनेमं असमं है, दौ, यदि वे कोर धर्मदाखका 
भमाण दंगे तो अवदय हम उसको ग्रन्थमें छिविगे केवर इतनी वातस कि हमको म॒स- 
ल्मार्नोका भय होगया था, परञ्रामका मय दोगया था जातिते ब्राह्मण हे पृष्ट प्रमाण 
नहीं समञ्ञा जाता । 


जात्थुत्करषो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमरणां साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
(या ९६) 

मूर्धावसिक्तादि जातिर्योका उत्कपे अर्थात्‌ व्राह्मणत आदि जातिकी' प्राप्ति सातवं पांचवें 
ओर छठे जन्मे जाननी इस विकल्यकी व्यवस्था यह है कि ब्राह्मणने शद्रामं जो निषादी 
उत्पन्न की है यदि वह्‌ ब्राह्मणको विवादी जाय ओर उसके जो कन्या हो वह भी ब्राह्मणको 
विवादी जाय, तो इस प्रकारसे छठी कन्यासे जो पुत्र उद्न्न . होगा सातवीं पीदीमें वह 
जराह्मण होगा ओर ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्याम उन्न हई अम्बष्ठा ब्राह्मणको विबाही जाय 
ओर उसके उत्पन्न इदे कन्या फिर ब्राह्मणको विवादी जाय तो वह भी पांचवीं चटी पीदीमें 
ब्राह्मणको उत्यन्न करेगी, इसी प्रकार क्षत्रियसे विवाही उग्रा ओर मिष्या भी क्रमते 
छटी ओर पांचवीं पीढीमे क्षत्रियको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार चैर्यसे विवाही करणी 
पांचवीं पीढीमें वैरयको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार अन्यत्र भी जातिका उत्कर्मजानना 
जओौर यदि इसी प्रकार कर्मोका व्यत्यय-पूर्वोक्तं वणं संकरकी कन्याओंके विवाहनेवाङे 
ज्राह्मण, क्षत्रिय, वरय, अपनी २ जाति के कर्मोफो न करतेर्टो, जसे ब्राह्मण यदि क्षत्रिय 
कर्मसे जीविका करता हो उससे भी निर्वाह न चे तो वैशय वृत्ति करता हो अथवा शुद्र 
दृत्ि करता हो यदि क्षत्रिय, वैरस्य मी निज २ दृति त्यागकर यैश्य-शूद्रतिसे निषाद 
करते हों तो. आपत्तिके दूर दोनेपर भी उन २ कमाको न त्यागनेसे पांचवीं छ्टी या सातवीं 
पीढीमे उस जातिकी समताको प्राप्त दोते दै, अथात्‌ व्रास्मण यदि श्र वृत्तिसे जीता हो 
उसको न छोडकर जिस पुत्रको उत्पन्न कर तो सातवीं पीढीमें वह पुत्र शूद्रक समताको 
माप होगा, इसी भकार क्षत्रियपुत्र छ्टी पीदीमे वैदयक्री समताको ओौर वैरयपुत्र पांचवीं 
पीदीम.शृद्रकी समताको प्राप्त होता दै, ओौर उत्कं वृत्तिसे जीनेवाला वैरय च्टी 
पीदीम क्षत्नियकी समतावले पुत्रको ओर शृद्रवृत्तिसे जीता हआ कषत्रिय छ्टी पीढीमे शृद्रकी 
समतावाङे पुत्रको ओौर वैद्य इृत्तिसे जीता हआ पांचवीं पीदीमें वैरकी समतावाठेको 
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माषाटीकासंबलितः। | (४०९) 


# ९ 
जौर ेसेही वैय पांचवी पीढीमे ूदके समान पुत्रको उत्पन्न करता है, तथा अघर उत्तर वणे 
नो संकरसे उत्पन्न दोते है वे पूरे समान ही जानने, अर्थात्‌-अवर अ सत्‌ ओौर उच्तर श्रष्ठ 
होते है । इससे पहञे अनुखोमन ओौर प्रतिरोमज दिखाये, ओौर रथकारादि संकीणे संकरोषि 
उत्पन्न हए दिखाये । अव इस अधरोत्तर पदसे वणसंकरसे उत्पन्न इए दिखाते है, नेसे 
क्षत्रिय, वैरय, शृद्रोति मूदधावसिक्ता कन्यासे उत्यन्न इए पुत्र ओर अम्बष्ठामं वैर्य, शद्रसे 
उत्यन्न हुए पुत्र, ओर निषादीमें शद्वसे उत्पन्न हुए पुत्र, अधर प्रतिलोमज होते हैँ इसी प्रकार 
मूद्धावसिक्ता, अवष्टा ओर निषादीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हए पुत्र, मारिष्य ओर उग्रकी कन्यारमे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैशयसे उत्यन्न हुए पुत्र उत्तर अनुखोमज होते हैँ, इसी प्रकार दूसरे भी 
जानने । यह अधर प्रतिलोमज ओौर उत्तर अनुखोमन असत्‌ ओर सत्‌ जानने, अथोत्‌-सघर्‌ 
निकृष्ट ओर उत्तर उत्तम होते है एक वणेके व्यवधानं स्परीमें कुछ दोष नदीं दै तो अन्य वणेके 
व्यवधानमं भी कुछ दोष नदीं है, इससे एक चाण्डारही स्पशेके अयोग्य होता हे, ओर 
अनन्तर वर्गोमिं उत्पन्न द्विजातियोकि संस्कार माताकी जातिके अनुसार ॒दोते ई ॥ १६॥ 

अव अठारह जातिर्योका धमे कहते ह । 
स्कन्द पुराणम चातुर्मास्यमाहास्म्यमं छा है- 


अष्ादशमिता नीचा प्रङ्तीनां यथातथा ॥ 
विधिनेव क्रिया नेव स्मृतिमार्गोऽपि नैव च॥ १७॥ 
तासां ब्राह्मणञ्युध्रूषा विष्णुध्यानं शिवाचनम्‌ ॥ 
अमन्ञात्पुण्यकरणं दानं देयं च सवेदा ॥ १८ ॥ 
न दानस्य क्षयो रोके श्रद्धया यत्रगयते ॥ 
अश्रद्धयाश्चुचितया दानं वैरस्य कारणम्‌ ॥ १९॥ 


( अध्याय ९ ) 
अढारद्‌ प्रकारकी जो नीच जाति है उनके य्यि विधि, क्रिया ओर स्पतिमागे नहीं दै 
॥ १७ ॥ उनको मन्त्रके विना त्राह्मणकी सेवा, विष्णुका ध्यान ओर शिवका अचेन करना 
चादिये, यही उनका पुण्य साधन है ॥ १८ ॥ जो दान श्रद्धा दिया जाता हे लोकम कमी ` 
उसका क्षय नहीं होता अश्रद्धा ओर अञ्चि होकर जो  दियाजाय वह वैरका कारण होता 
हे ॥ १९ ॥ अव उन अटारह प्रकारके नीर्चोको कदते हैँ । 


शिह्पी च नतकश्चैव काष्ठकारः प्रजापतिः । 
धमेकशित्रकश्वेव सूतको रजकस्तथा ॥ २० ॥ 
गच्छकस्तन्त॒कार्च चक्रिकश्वमेकारकः । 
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( ४०६) जातिमास्करः- 


शूनिको ध्वनिकेशचैव कोरिहिको मत्स्यवातकः ॥ 
ओनामिकस्तु चाण्डालः प्रङत्यष्ठादशेव ताः ॥ २१॥ 
शिल्पी, नतेक, काष्ठकार, प्रजापति ८ कुम्हार ) धर्मक चितेरा जुलाहा, धोवी, धावक 
{ दूत ) तन्वुकार ८ सूत करनेवाला ), तेरी, चमार, वधिक वा म्यनिकारनेवाला, नगाढची 
 कोटिकक ( कोर ) मच्छीमार ओौनामिक ओौर चाण्डा ॥ २१॥ इनके मध्यमं तथा 
जौर दूसरे जन-- 
शिल्पिनः स्वणकार्च दारकः कांस्यकारकः ॥ 
कोड़कः कुम्भकारश्च प्रत्या उत्तमाश्च षट्‌ ॥ २२ ॥ 
िस्पकार सोना बनानेवाऊे, बढदे, कांसीको बनानेवाठे रूपकारादि शिद्पी ओर कुम्हार 
अह प्रकृतिसे उत्तम होते हैँ ॥ २२ ॥ 
खरवाद्यु्वाही च इयवाही तथेव च ॥ 
गोपाल इष्टकाकारो अधमाघमपंचकमर्‌ ॥ २३ ॥ 
खिचर, ऊंट ओर ओर टद कादनेवाङे, रोजगारके निमित्त गौ्ओोकि पालक ग्वा ओर 
इईटपज यह अधम जाति है पूरवैकाक्में यह्‌ एक पकारकी जातिये थीं ॥ २३ 1 
रजकश्चमंकारश्च नटो बर्ड एष च ॥ 
केवर्तमेदभिदछाश्च सततेते चान्त्यजाः स्मरताः ॥ २९ ॥ 
घोनी, चमार, नर, बह्ड, कैवर्त, भेद ओर भीर यह सात अन्त्यज काते ह ॥ २४ ॥ 
एतासां प्रकृतीनां च गुरुप्नाः सदोदिताः । 
विप्राणां प्राक्रतो नित्यं दानमेव परो विधिः ॥ २५ ॥ 
इन सब प्रकृतिर्योको भगवानके भजन गुरुपूजन गौर दानमे अधिकार है ॥ २५ ॥ 
अथाष्टादशसमूहाः । 
मणिकांस्यघटस्वर्णस्यन्दनं रोहकारकाः ॥ 
सिदोला सोषिरो नीली कत्तां किंुकशौल्विकौ ॥ २६ ॥ 
पाडखः कर्म॑चाण्डारो रौमिको बंघुलस्तथा ॥ 
कुक्कुटश्चाथ ठड्ारः श्वपचोऽष्टादश स्प्रताः ॥ २७ ॥ 
मणिकार, कांस्यकार, स्वणैकार, रथकार, लोहकार, सिन्दोक, सोशिर, नीककार, कचा- 
कंय, शौस्विक, ८ तावाङूटनेवाका ) फसिये कमे, चांडार, रोमिकः यंधल, ( यद्रसे निषा- 
दमे उत्यन्न ) कुक्कुट, टद्वार ओर श्वपच यद अष्टादश समूह काते है ॥ २७ ॥ 
सात समूर्ोको कहते दै 
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4 4... 


भाषाटीकासंवलितः । (४०७ } 


माखाकारः शाम्बरश्च शात्मरो मोक्रस्तथा ॥ 
कारवारः पुलकष्ठश्च श्वपाकः सप्त च प्रजाः ॥ २८ ॥ 
मारी, बाजीगर, शार्मल, मौकल, चमार, ( पुर्कस निषादसेशद्वामे उत्पन्न ) ओर कल्लर 
यह सप्तसमूह काते है तथा२ ४इकोकर्म कहे रजकञादि अन्त्यज भी सप्तसमूदकह तिर्है२८॥ 
अथकादङ्ञसमरहः ॥ 

तेरवाच्छिरकव्यादा इस्तकायरच हिसतकः ॥ 

सासेदिको भाक्डश्च मातंगो डौम्बगोपको ॥ २९ ॥ 

एताः प्रकृतयः प्रोक्ता एकादश मनीषिभिः । 

वणानामाश्रमाणां च सवदा तु बहिःस्थितिः ॥ ३० ॥ 

अन्त्यौ यावन्त्यजौ चैव तयोः स्नानं विञ्युद्धये ॥ 

आया ये अन्त्यजाः पंच तेषामाचमनं स्पशीं ॥ ३१ ॥ 

तेरवा, छिर, क्रव्याद, दस्तकाय, हिंसक, सांसिये, ( सपे पकडनेवाञे ) मारंड, मातंग 

ढौ म ओौर गोपक यह ग्यारह जाति एकाद समूहं हैँ इनम डौम ओर गोपकके छनेसे 
तो सान करना ओर पांचोके छर जानेसे आचमन करना चाहिये ! यदह ग्यारहरवो वणाश्रमके 
निवासमूत आमादिसे वाहर हैँ ॥ ३९ ॥ अव पंच समूर्होको कहते दै - 

चाण्डालः पुल्कसो ग्टेच्छः श्वपाकः पतितस्तथा ॥ 

एते पच समाख्याताः पंचपातकिनां समाः ॥ ३२॥ 

आराभिको मणीकारः तन्तुवायश्च रोभकः ॥ 

नापितो दासकश्चैव प्रकृत्या मध्यमाश्च षट्‌ ॥ ३३॥ 

ब्रह्महा मयपः स्तेयी तथेव गुरूतल्पगः ॥ 

एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

कृरूकोदाश्कश्चैव चारकः कांस्यघटकः ॥ 

लोदक्रर्ङ्म्भकारश्च प्रकृत्या उत्तमाश्च षट्‌ ॥ ३९ ॥ 


चाण्डाल, पस्कस, म्ेच्छ, श्वपाक ओर पतित यह महापातकि्योकि समान हैँ ॥ ३२ ॥ 
यह भिरकर साट इए वागवान, मणीकार, जुलाहा, छोमक, नाई ओर दास छः द्रतिते 
मध्यम हैँ | ३३ ॥ ब्रह्मदत्यारा, मयपान करनेवाङा, सोना चुरानेवारा, गुरुख्लीगामी ओर 
इनका साथी यह महापातकी हैँ ।॥ ३४ ॥ कारक ( रिस्पी ), दारक( बढह ), बारक,कांसी 
कूटने वाका, उदार ओर कुम्दार यह छः प्रकृति उत्तम हैँ ॥ ३५ ॥ 
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(४०८ ) जातिभास्कश 


लोकानां त॒ विषरद्धयरथ शुखबद्ूरूपादतः । 
बराह्मणं क्षभियं वैश्यं शद च निरवतंयत्‌ ॥ 
( मनु ° अ० १ इशोक० २३१) 
विधाताने रो्कोकी वृद्धिके चिये ब्राह्मणको मुखे, क्षत्रियको भुजाओं, वैरयको नघार्ओं 
से चूको अपने चर्णोसि उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यघ्नयो वणी द्विजातयः । 
चतुथं एकजतिस्त॒ शो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४ ॥ 
स्वर्णे तुल्यासु प्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आरोभ्येन संभ्रता जात्या ज्ञेयास्त एवं ते ॥ ५॥ 
( मनुः १० ) 
ब्राह्मण, कषत्रिय ओर वैरय ये ३२वण द्विज दै, चौधा वणे शुद्र ठे, इनके सिवाय पांचवां 
वणे ही नहीं है ॥ ४ || सव वर्णोमिं समान जातिको चाख्की रीतिसे व्याही हृदं ओर पर- 
पुरूषके संपकेसे वची हई कन्याम अनुरखोमतासे अर्थात्‌ ब्राह्मणते ब्राह्मणोमे, क्षत्रिये कषत्रिया, 
वैर्यते वैश्यामे ओर श्रते शयुद्धाम उत्पन्न पुत्र अपने पिता माताकी जातिके ही होते हे 
जानना चादिये ॥ ५५ ॥ 
ह्लीष्वनन्तरजातास॒ द्विजेश्त्पादितान्‌ सतान्‌ । 
सहशानेव तानाहुमात्रदोषविगरितान्‌ ॥ & ॥ 
अनन्तराखु जातानां विधिरेष सनातनः । 
द्रयेकान्तरासु जातानां धम्यं विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मणद्धेश्यकन्यायामम्ब्ठो नाम जायते । 
निषादः जुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ < ॥ 
क्षरियाच्छरद्रकन्यायां कूराचारविहाखान्‌ । 
्षजञ्युप्रबपजन्त॒रूयो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 
द्विजो द्वारा अनुरोम क्रमसे अनन्तर वणिजा पत्नीं उत्सन्न अर्थात्‌-त्राक्षणसे क्षतियामे, 
कषत्नियासे वैश्यमे ओर वैश्ये द्धा उस्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने 
. पिताकी जातिके वच्य नहीं होते दै ॥६॥अनन्तर जातिकी किर्योमं उत्यन्न सन्तानोकी सनातन 
विधि कही गई । अब पतिस एक व॒णेकी अतरकी ओौर दो वणेके अन्तरकी पलनीम उत्पतन 
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भाषाटीकासंवलितः 1 ( ४०९ ) 


पत्रोका वृत्तांत कहता हँ ॥ ७ ॥ व्राह्मणसे वैदयकी कन्याम अम्बष्ठ जाति उतसन्न होती दै 
ओौर ब्राह्मणे शद्रकी कन्याम निषाद जातिकता पुत्र जन्म ऊेता है जिसको पारशव कदते रै 
॥ < ॥ क्षत्रिथसे शुद्रकी कन्याम उसन्न होनेवाली संतान क्रूरचेष्ट, निन्दित क्म करनेवारी 
कषत्रिय ओर शद्धे स्वभावते युक्त ग्रजातिकी होती हे ॥ ९॥ 
विप्रस्य च्षु वर्णेषु नृपतेवै्णयोद्रयोः ॥ 
वैश्यस्य वणं चेकस्मिन्षडतेऽपसदाः स्ताः ॥ १० ॥ 
क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ॥ 
वेश्यान्मागघवेदेहो राजविप्राङ्गनाघुतो ॥ ११॥ 
शद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो वृणाम्‌ ॥ 
वश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते बणसंकराः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणकी कान्यां क्षत्रियसे उत्पन्न मूत, क्षत्रियामे वैशयसे उत्पन्न मागध, ओर्‌ ब्राह्मणी 
वैरयसे उन्न टोनेवाटा पुत्र वैदेह जातिका होता टै ॥ १० ॥ ११ ॥ वैद्या 
शूद्रसे आयोगव, क्षत्रियामें शद्रते क्षत्ता, ओर शद्धसे ब्राह्मणीं चाण्डार ये सव॒ वणैसंकर 
उयन्न होते ह ॥ १२॥ 
एकान्तरे त्ववलोभ्यादभ्बषोग्ो तथा स्प्रतौ ॥ 
क्ष्तवेदेदकौ तद्रत्पातिरोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३॥ 
पुता येऽनन्तर्ीजाः ऋमेणोक्ता दिजन्मनाम्‌ ॥ 
ताननन्तरनाघ्नस्च॒ मात्रदोषात्प्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
बराह्मणादुग्रकन्यायामाव्रतौ नाम जायते ॥ 
आभीयेऽम्बष्ठकन्यायामायोगन्यां तु धिम्बणः॥ १९ ॥ 
जते अनुखोम क्रमानुसार एकांतर वणेन अम्बष्ठ ओर उग्र जाति कटे. गये है, उप्ी 
भति प्रतिखोम भी क्रमानुप्ार एकत वणेज, क्षत्ता ओर वैदेह हैँ ॥ १३ ॥ द्विजातिर्योके 
जो अनुरोम करम॑से अनन्तर जातिंकी कियोमं उसखन्न पुत्र के गये वे पतिपे छोरी जातिकी 
माता होनैके कारण अनन्तरं नामवाठे कटै जति हैँ ॥ १४ ॥ ब्राह्मणसे उग्रकीं कन्ये 
आत्त जाति, व्राह्मणसे अम्बष्ठकी कन्यामं आभीर ओर त्राह्मणपे आयोगवकी कन्यामें धिग्वण 
जातिक्ता पुत्र उस्न होता हे ॥ २५॥ 


कक ~ , 


१ यहा उशाना विवाहिता वेश्या छेत ई । अम्बष्ठकी चृतति चिकित्सा हे । २ यह्‌ पवतोंपर 
रहते रहै, मद्रक काते है । | 
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(०१०) जातिभास्करः- 


आयोगवश्वक्षत्ता च चण्डारुाधमो वृणा ॥ 

भरातिलोम्येन जायन्ते खद्रादपक्षदाल्लयः ॥ १६ ॥ 

वेश्यान्मागधवेदहो क्ष्ियात्सूत एव तु ॥ 

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपषदान्नयः ॥ १७॥ 

जातो निषादाच्छट्रायां जात्या भवति पुद्धस्षः ॥ 

शद्रानातो निषाचां तु सवै ङुकङकुटकः स्थृतः॥ १८ ॥ 

शदरदवारा प्रतिखोम ( उल्टा ) क्रमसे उन्न ८ उपरोक्त ) आयोगव, कषत्ता जौर चांडाल 

मनुष्येमिं मधम ओर पितरके कार्योसे रहित दोते है ॥ १६ ॥ इसीभांति प्रतिलोम कमते 
वैदयद्वारा उत्पन्न मागध, वैदेह, ओर क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत जाति भी पितरृकार्यके मधि- 
कारी नहीं ह ॥ १७ ॥ निषादसे शृद्वाम पुक्कस ओर शद्रसे निषादीमे कुक्कुट जाति 
होती है ॥ १८ ॥ 


 क्षत्तजातस्तथोभ्रायां श्वपाकं इति कत्थते ॥ 
वैदेहकेन त्वम्बष्ठयासुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥ 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌ ॥ 
तान्सावित्रीपरिभरष्टाच्‌ ब्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥ २० ॥ 


क्ष्ासे उग्ामें उत्यन्न श्वपाक जाति, ओर वैदेदसे अम्बष्ठामे वेण जातिके पतर होते रै 
॥ १९ ॥ द्विनातिके लोग अपनी सवर्णा स्लीमं जिन परत्रौको उत्पन्न करते है वे उपनयन 
संस्कारसे रहित होनेपर ब्रात्य कहै जाते रै ॥ २ ॥ 


ब्रात्याचजायते विप्रात्पापात्मा भूजंकण्टकंः ॥ 
आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शेख एव च ॥ २१ ॥ 
द्धो महश्च राजन्यादत्रात्यात्निच्छिविरेव च ॥ 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एवं च ॥ २२ ॥ 
वेश्यात्त जायते बात्यात्सुचन्वाचायं एव च ॥ 
कृर्षश्च विजन्मा च म्रः सात्वत एवं च ॥ २३ ॥ 
व्यभिचारेण व्णांनामविद्यावेदनेन च ॥ 
स्वकर्मणा त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ 
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आषाटीकासंबलितः । ` (११ ) 
ज्रात्य जाह्मणकी सवर्णां खरे पापकर्मा भूजेकण्टक जातिका पुत्र उतपन्न होता दै, जिसको 
आवन्त्य, वारधान, पुष्यथ ओर शेख कहते टै ॥ २१ 1 ब्रात्य क्षत्रियकी सवणां 
ली उत्यन्न इए पुत्रको लल, मल, निच्छिदि, नट, करण खस ओर द्रविड जातिके 
कते हैँ ॥ २२ ॥ ब्ास्य वैश्यकी सवर्णां श्रीम उत्यन्न पुत्रको सुधन्वा आचार्य, कारूष, 
विजन्मा मत्र ओर सात्वत जातिके कहते हैँ ॥ २३ ॥ व्यभिचार करनेसे विवाहके अयोम्य 
सगोत्र आदिमे विवाह करनेसे ओर उपनयन आदि अपने कर्मोको त्यागनेसे ब्राह्मणादि 
ब णमिं वणेसंकर इञा करते हैँ ॥ २४ ॥ 


संकीर्णयोनयो ये त॒ प्रतिलोमाच॒खोमजाः ॥ 
अन्योन्यन्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥ २५ ॥ 
सूतो वैदेदकश्चैव चाण्डालश्च नराधमः ॥ 
मागधः क्षत्तजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥ 
एते षट्‌ संहशान्वणोञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ 
मात॒जात्यां प्रसुयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७॥ 


संकीणे योनि अर्थौत्‌-दोव्णैके मेरे प्रतिलोम ओर अनुरोम होते है तथा परस्पर 
अन्यक शि्योमिं आसक्त होनेषे जो वणेसंकर उत्पन्न होते है उनको यथार्थं रीतिते कहता 
हं ॥ २५ ॥ सूत ओौर वैदेह मनुष्यमिं अधम, चांडाक, मागध, क्षत्ता ओर आयोगव 
ये & प्रतिलोम वणेसंकर अपनी जाति, माताकी जाति ओर अपने श्रेष्ठ जातिकी कन्ये 
अपने समान जातिके पुत्रको उत्पन्न करते हैँ । जेते शद्रसे वैरयकी ख्ीमे आयोगव होता है 
तो वह आयोगव जातिकी खमे, माताकी जाति वैद्या जौर श्रेष्ठ जाति ब्राह्मणी तथा 
त्रियामे आयोगव जातिका पुत्र उलन्न करता है ॥ २६-२७ ॥ 


यथा याणां वणानां दयोरात्मास्य जायते ॥ 
आनन्तर्यात्स्वयोन्यां त॒ तथा बाह्येष्वपि कमात्‌ ॥२८॥ 
ते चापि बाह्यान्सुबहूस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌। 

परस्परस्य दारेषु जनयंति विगर्हितान्‌ ॥ २९ ॥ 

यथेव शदो बराह्मण्यां बाह्यं जन्तु प्रसूयते । 

तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुवण्यं प्रसूयते ॥ ३० ॥ 


जैसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रियावैरया ओर शूद्रामे उत्पन्न सन्तानोमिते कषत्रिया तथा वैरयामें उत्पन्न 
इदं संन्तान द्विज होती है वैसे ही ब्राह्मणसे जाह्मणीमें उतन्न इर संतान द्विज होती है जौर 
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(४१२ ) जातिभासरूकरः- 


` चैरयामे उतपन्न पत्रसे क्षत्रियो उत््न पुत्र, क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्रस त्राहमणीमे उलन्न इमा पतर 
श्रषठ होता दै, एेसेदी भतिरोमक्रमते ब्राह्मणी क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न संतानते वैदयद्रारा उयन्न 
संतान वैदयद्वारा उत्पन्न हृद सन्तानसे शदद्वारा उसन्न हृ सन्तान नीच होती है ॥२८॥ 
परतिकोमज वणेसंकर जव परस्पर जातिकी शियोमिं अर्थात्‌ सूत वैदेहीकी ख्रीमे अथवा वैदेहं 
सूतकी 4 पुत्र उत्पन्न करते है, तव वे पुत्र अपने पिता माताते अधिक दूषित 
ओर निदित होते है, ॥ २९ ॥ जेसे शद्रसे व्राह्मणीमँ चांडाल उत्सन्न होता रै, 
वैसेदी वणेसंकर द्भारा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकी शियोमिं चाण्डाले मी नीच पुत्र 
उत्न्न होते हैँ ॥ ३॥ ` 


प्रताधनोपचारज्ञमदासं द्‌।सजीवनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सेरिन्धं वाय॒राब्तति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२॥ 
मेतेयके तु वेदहो माघकं संप्रघयते । 
नन्प्रशंसत्यजखं यो घण्टाताडोऽदहणोदये ॥ ३३॥ 
डाकू जातिसे अयोगवकी सरम उसन्न हए पुत्रको सेरिन््र जाति कहते हैँ वे रोग केर- 
रचना, देह दबाना आदि सेवकारके काम कररनेमे चतुर होते दै, दास नदीं होने परभी 
दासक करके निर्वाह करते है, ओर मरगको फन्देसे फांसकर जी विका चकाते है ॥ ३२ ॥ 
वैदेहसे अयोगवि खीमिं उत्पन्न हए सन्तानको मैत्रेय जाति कहते है वे लोग ॒भिष्टमाषी होते 
हैँ ओर सूर्योदथके समय धण्टा वजाकर जीविकाके चयि राजा आदिकी प्रशंसा करते है ॥२३॥ 
निषादो मार्गवं रुते दसं नौकमेजी विनम्‌ । 
केवत्तमिति यं प्राहुरार्यावतत्तनिबासिनः ॥ ३४ ॥ 
मृतवघ्भृत्सु नारीषु गर्हितान्नराशनास्॒ च । 
भवत्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः प्रथर्क्यः ॥ ३५ ॥ 
कारावरो निषादात्त चमकारः प्रसूयते ॥ 
वेदेहकादन्धरमेदौ बदहिर्थामप्रतिश्रयौ ॥ ३६॥ 
चाण्डालात्पाण्ड््तोपकस्त्वक्तारव्यवह।रबाच्‌ । 
आहिण्डक निषादेन वेदेद्यामेव जायते ॥ ३७॥ 
निषादसे अयोगवीमें उत्मन्न हई संतानकी मागेव ओर दा स जाति कहते है, वे कोग नाव 


चठाकंर अपनी जी निका करते हैदर स्यि भायौवतेके कोग इनको केवतं कहते हैँ ॥२२॥जूढन ` 
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भाषाटीकासंवलितः । < ४१३ ) 


खानेवाञे ओर मुर्देका वस्र पदिरनेवाखी, अयोगवीमे जन्मदाताके मेदसे सैरिध्र, मार्गव ओर 
भत्रे ये ३ दीन जातियें उलयन्न होती हैँ ॥ ३५ ॥ निषादते वैदेदी खमे उसखन्न दोनेवारी 
संतानक्रो कारावर कहते हँ चर्भका काटना इनकी वृत्ति है, वैदेदमे कारावरी म अन्ध ओर 
निषादीर्मे मेद्‌ उन्न होते हें, ये मामसे वाहर निवास करते टै ॥ ३६ ॥ चाण्डार्से वैदेदी 
सीमे पाड सोपक जाति, ओौर निषादसे वैदहीम अटिण्डिक जाति उत्पन्न हाती है, वांसका 
कार्य, चराई आदिका बनाना इनकी जीविका वृत्ति है ॥ ३७ 


चाण्डाङेन तु सोपाको मूरव्यसनबृत्तिमान्‌ । 

पुक्कस्यां जायते पापः सदा सननगरहिंतः ॥ ३८ ॥ 

निषादघ्ली ठु चाण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ ॥ 

श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

संकरे जातयस्त्वेताः -पित्मातृप्रदरिताः । 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितन्याः स्वकमंमिः॥ ४०॥ 

चाण्डासे पुक्रासी खीमं पापी कर्म करनेवाखी सोपाक जाति होती है वह सज्जनेसिः 

निन्दित ओर जल्ादका काम करके अपना निर्वाह करती दै (३८ ॥ चाण्डारसे निषादकी 
सीमे अन्त्यावसायी जाति उत्न्न होती दै वे खोग इमशानके कामसे सपना निर्वाह करते 
है, ये जाति ससे नीच दोती दे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार यह वर्णसंकर जाति ओर्‌ इनके 
माता पिताका नाम वणेन किया, इनके सिवाय जो कुछ छिपी इई जाति हया प्रगट हैवे 
कम सि पहिचानी जाती हैँ ॥ ४०॥ | 

सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजधर्मिणः ॥ 

शुद्राणां त॒ सधमाणः सवऽपष्वसजाः स्प्रताः ॥ ४१॥ 

ब्राह्मणसे ब्राह्मणी, क्षत्रियसे क्षत्रियामे, वैश्ये वैरयामें, ओर अनुलोम क्रमसे ब्राह्मणसे 

क्षत्रिया्मे, ब्राह्मणसे वैदयामें ओर क्षत्रियते वैरयामें उत्यन्न ये ६ प्रकारके पुत्र द्विजधर्मपर 
चठनेवाठे अर्थात्‌-गयज्ञोपवीतके योग्य होते है, किन्तु द्विके सम्पूणं प्रतिरोमज पुत्र 
अर्था त्‌ क्षत्रियसे व्राह्मणीमे ओर वैर्यसे क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी उत्पन्न पुत्र शूद्रधमीं हआ 
करते है ॥४१॥ 

तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ 

उत्कषं चापकषं च मुष्येषििह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ 


वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ ३॥ 
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` (४१४ ) जातिभास्करः- 


पोडका्थोडदविडः कम्बोजा यवनाः शकाः ॥ 
पारदा पर्हवाश्वीनाः किराता द्रदाः खशाः ॥ 8४ ॥ 
मनुष्य सव युर्गोमिं तपके प्रभावते ( विश्वाभित्रके समान ›) ओर वीरयैके प्रभावपते ( ऋष्य 
श्र॑ग आदिके समान ) अपनी जातिते श्रष्ठ जातिके बन जाते ह ओर त्रियादीन होजानेसे 
बडी जातिके मनुष्य हीन नांतिके होजाते है ॥ ४२॥ ३ ॥ पौडक, ओद्‌, द्रविड, 
कम्बोज, यवन, राक, पारद, प्व, चीन, किरात, दरद ओर खञ्च देशके रहनेवञे कषत्रिय, 
यज्ञोपवीत आदि क्रियाओकि रोष होनेसे जओौर उन देमि ब्राक्षणके न रहनेके कारण धीरे 
धीरे शद्ध दोगये हँ ॥ ४४॥ 
 शुखबाहृरूपनानां या लोके जातयो बदिः ॥ 
ष्टेच्छवाचश्यार्यवा चः सवं ते दष्यवः स्मरताः ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण) क्षत्रिय वैरय अपैर श्र कोगेमिं चा आर्यभाषा वोलनेवाठे हैँ अथवा म्केच्छ- 
मा षावाङे टै, क्रियाके रोप होजानेके निमित्त जो बाह्य जाति दोगये है वे दस्यु अर्थाद्‌ दर 
जातिके कहे जाते हँ ॥ ४५ ॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मरताः ॥ 
ते निन्दितैर्वतयेयुर्दिजानामे कमेभिः ॥ ७६ ॥ 
मेदाधडज्चुमदग्नामारण्यपश्चर्दिषतनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्विजातिर्योकी क्रमसे अनुरोम ( बडी जातिके पुरुषे छोरी जातिक्री कन्या ) उत्पन्न 
सन्तान अथवा प्रतिलोम क्रमसे (छोरी जातिके पुरुषसे वडी जातिकी कन्याम ) उत्पन्न 
सन्तान द्विरजोके कर्मोपि भिन्न निन्दित क्मेसि अपनो जीविका करती है ॥ ४६ ॥ मेद्‌, अंध 
चु जौर मद्गु जातिकी वृत्ति वनैरे पञ्र्ओका वध करना दै ॥ ४७ ॥ 


कषञ्युयपुक्कसानां त बिरोकोवधबधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिगणानां चरकाय वेगानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चेत्यद्रुमश्मशानेषु शेलेषूपवनेषु च । | 
वृसेधुरेते विज्ञाना वर्तर्यतः स्वकमभिः ॥ ५० ॥ 


क्षता, उग्र ओर पुक्रसकी बृत्ति विलं बसनेवाछे जीर्वोका मारना तथा वांना । धिग्व- 
णकी वृत्ति चमडेका काम करना, ओर वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना है 
॥ ४९ ॥ इन जाति्योकि मनुष्य अपनी २ वृत्तिका अवलम्बनं करके प्रसिद्ध ॒वृरषोकी जडके 
पास, पथैतके समीप, इमद्यान तथा उपवने वास कर ॥ ५० ॥ 
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भाषाटीकासवटितः। ( ४१५९ ) 


चाण्डारुश्चपचानां तु बहिमामात्पतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां गदंभम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वासांसि भृतचेखानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । 
काष्णोयसमलरंकारः परिज्या च नित्यशः ॥ 4२ ॥ 
चांडार्‌ ओर श्वपचको मआामसे बाहर बसाना चादिये, ये निषिद्ध पात्र रखने योग्य हे, 
ओर कुत्ते गदे इनके धन है ॥ ५५१ ॥ ये सुर्देके वल पदिनते है, दे वतेरनोमिं भोजन 
करते ई, रोटेके गहने पहनतेहै ओर एक जगहसे दूसरी जगह मण किया करते रै ॥५२ ॥ 
न तैः समयमन्विच्छेत्पुरूषो धममाचरनच्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां तिवाहः सदेः सह ॥ ५३ ॥ 
धर्म कार्यके समय इनको नदीं देखना चाहिये ओर इनका विवाह केन देन जपने समा- 
मवारकि साथ होना चाहिये ॥ ५३॥ 


अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धित्रभाजने । 
रात्रौ न विपरेगुस्ते मेषु नगरेषु च ॥ ५४.॥ 
दिवा चरेयुः कायाथ चिह्धिता राजशासनैः । 
अबान्धवं शवं चेव निहैरेयुरिति स्थितिः ॥ ५ ॥ 
इनको अन्न देना होवे तो दासि टे वतनेमिं दिखाना चाहिये ओर रात्रिम गांव अथवा 
नगरमे इनको नहीं आने देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ये छोग राजाकी आज्ञासे अपनी जातिका 
चिह धारण करके किंसी कार्यके खयि दिनम मांवमे या नगरम जाव ओौर अनाथ सुदको 
गांव बाहर फक ॥ ५५ ] | 
वर्यां हन्युः सततं यथाशाघ्चं नृपाज्ञया । 
वध्यवासांति गरह्ीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५8 ॥ 


याखकी आज्ञानुसार जिसको राजा वध नरनेका दंड देता है उसका थे वध करे+सृतक ` 
के वल्ल, य्या उसके गहनेको ये ग्रहण करं ॥ ५६ ॥ 


वणापेतमविज्ञातं , नर १ कलुषयोनिजम्‌ ॥ 
आ्यंह्पमिवानार्य  स्वैविभावयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
अनार्यता निष्डुरता करता निष्कियात्मता । 


पुङ्षं व्यंजयन्तीह रोके कटुषयोनिजम्‌ ॥ 4८ ॥ . 
अनार्यं वशसंकर जो अनेको छिपाकर मायके वेषसे रहते हैँ उनको नीचे छित इए कमं 
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(४१६) जाति भास्करः 


सं पहचानना चाहिये ॥ ५५७ ॥ कठोरता, निष्ठुरता, ऋूरता ओौर शाखोक्त कर्मसे हीन्‌ वर्ण 
सकर जातिको रोकमें प्रकाशित करदेते है अर्थात्‌-जिनम कठोरता आदि हो उनको वर्ण 
सकर जानना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
पिच्य वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा ॥ 
न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
रे खुस्येऽपि जातस्य यस्य स्या्योनिसंकरः ॥ 
संश्रयत्येव तच्छीरं नरोऽस्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
ये रोग पिताके अथवा माताकेवा दोर्नोहीके स्वभाववठे होते टै, ये अपने नीच 
स्वभाव कमी नदीं छिपा सकते ॥ ५९ ॥ वडे कुलम उपपन्न होनेपर भी व्णसंकरमे थोडा 
अथवा ब्रत स्वमाव अपने पिताका अवदय ही रहता दहै ॥ ६० ॥ 
यत्र॒ त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः ॥ 
राष्टिकिः सह तद्राष्ट्‌ं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ &१ ॥ 
ब्रह्मणाथं गवाथ वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ॥ 
छ्लीबााभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ &२ ॥ 
जिस राञ्यमें वणदूघक वणेसंकर ऽन्न होते है यह राञ्य शीघ्र ही प्रनासहितं नष्ट हो 
जाता है ॥ ६१॥ विना पुरस्कारकी आराके ब्राह्मण, गो, खी ओर वाक्ककी रक्षाके लिय 
प्राणत्याग करनेमे वणेसंकरोको स्वगेकी प्रापि होती दै ॥ ६२ ॥ 


अरहिसा सत्यमस्तेयं शोचमिग्द्रियनिग्रहः ॥ 
एतं सामासिकं घमं चातुवण्येऽ्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 


मनु महाराजाने हिंसा न करना, सत्य वोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना ओर इन्धि 
्योको वंद्यमं रखना ये धर्मं चारों वणे भौर संकर जातिके ल्यिभी कहे है ॥ ६३ ॥ 
शुदरायां ब्राह्मणाजनातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ॥ 
अध्रयान्श्रेयसीं जाति गच्छ्यासप्तमाद्यगात्‌ ॥ &४ ॥ 
शुद्र ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शुदरताम्‌ ॥ 
क्षभियाजातमेवन्दु विदयादश्यात्तथेव च ॥ &<& ॥ 
ब्राह्मणसे शुद्रामें उदन्न हदे सन्तान श्रष्ठसे संबन्ध होनेके कारण सातवीं पीढी नीचसे 
श्र जातिवाङी हो जाती है ॥ ६४ ॥ जेसे शद खमे ब्राह्मणसे उत्पन्न हआ पुत्र निषाद 
जातिका होता है यदि बराह्मणकी दयुद्धा क्लीम कन्या उत्पन्न होवे जौर वह ब्राक्षणसे विवादी 
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भाषाटीकास्वलितः । ( ४१७ ) 


जाय ओर उसकी कन्यासे फिर ब्राह्मणका विवाह होवे, इसी प्रकार सात पीढीतक बराबर 
विवाह उक्त नियमसे होनेपर सातवीं पीटीमे निषादीका पत्र ब्राह्मण हो जाता है। इसीभांति . 
श्र काङ्ग दो जाता दै जौर व्राह्मण शद्ध दो जाता है । कषत्रिय ओर वैश्यसे उत्पन्न हृद 


केष ध 


खन्द विषयमे भी एेसा ही समञ्जना चाहिये ॥ ६५ ॥ | 
अनार्यायां सघुत्पत्रौ बाह्मणात्त॒ यदच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनार्याच श्रेयस्त्वं कैति चेद्धवेत्‌ ॥ && ॥ 
जातो नार्यामनायायामार्यादार्यो भबेद्गुणेः ॥ 
जातोऽप्यनायादायांयामनार्यं इति निश्चयः ॥ &७ ॥ 

जाह्मणसे शुद्र सीमे उच्छापूर्वक उत्पन्न इई सन्तान ओर शद्रसे ब्राक्षणीमें उत्पन्न हुं 

संतान इन दोनेमिं कोनसी श्रेष्ठ है ॥ ६६. ॥ व्राणसे शूद्रामे उत्पन्न हुआ पुत्र पाकयज्ञा- 

नुष्ठान गुणथुक्त दोनेते ाद्रसे ब्राह्मणीमे उत्पन्न पूत्रसे निश्चयही श्रेष्ठ होता है 1 ६७॥ 
ताब्ुभवप्यसंस्कायाविति धर्मो व्यवस्थितः । 
वैगुण्याजन्मनः पृर्वयुत्तरः प्रतिलोमतः ॥ &८ ॥ 
सुनीज चेव सुक्षेत्रं जतं संपद्यते तथा । 
तथायानात आर्यायां स्वसंस्कारमरति ॥ &९॥ 


घर्म॑की व्यवखा है कि ब्राह्मणसे शद्रा उत्पन्न पुत्र ८ पारश्चव ›) अथवा शद्रसे ब्राक्मणीमे 
उत्पन्न हओ पुत्र ( चांडाक ) इन दोर्नोमं कोद भी संस्कारके योग्य नहीं है क्योकि पारव 
निंदित कषेत्रम जन्मा है ओौर चांडाङ प्रतिलोमज है ॥ ६८ ॥ जसे उत्तम क्षेत्र अच्छे बीन 
बोनेसे उत्तम दी धान्य. उपजता है, वैसे ही द्विजाति द्वारा अनुकोम क्रमसे द्विजकी कन्याम 
उत्यन्न हआ पुत्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य होता है ॥ ६९ ॥ 


बीजमेके प्रशंसन्ति क्षे्रमन्ये मनीषिणः । 

बीजक्षेे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥७०॥ 

अक्षेत्रे बीजघुत्सृष्ठमन्तरेव निनश्यति । 

अबीजकमपि क्षत्रे केवलं स्थण्डिरं भवेत्‌॥ ७१॥ 

यस्माद्रीजप्रभावेण तियेग्जा ` ॐषयोऽभवन्‌ ॥ 
पूजिताश्च प्रशस्ताभ तस्माद्रीजं प्रशस्यते ॥ ७२॥ 
` पंडितगम कोटं बीज ओर कोहं देत्रकी भरशंसा करते है, कोहं नीज ओर 
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(४१८ ) जातिभास्करः- 


की किया करते हैँ, इस मतमेदसे नीचे कही हई व्यवस्था उत्तम है ॥ ७० ॥[ उष्रमूमिमे 
अच्छा.बीज भी नहीं जमता है, बीजके विना उपजाऊ मूमि भी निष्फलही सी होती दै, 
इस च्ि बीज ओरक्षेत्र दोनों प्रधान रहै ॥ ७१ ॥ बीज हके प्रभावसे तियंक्‌ योनिम 
उत्पन्न इए ऋष्यश्रद्भं आदि मुनि पूजित तथा स्तुतिके योग्य हए, इसलिये बीज श्रेष्ठ कदा 
गया हे ॥ ७२ ॥ ` 
विप्रान्भृद्धांवसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः याम्‌ । 
अम्बः शूद्रायां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ ९१॥ 
वैश्याश्ुद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग सुतौ स्तो । 
वेश्यात्तुकरणः शूद्रयां वित्रास्वेष विधिः स्मरतः ॥ ९२॥ 
मादिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमावरोमजाः ॥ ९५ ॥ 
( याज्ञवत्क्यस्मृति अ० १1) 
कषत्रियामें ब्राह्मणसे उत्पन्न मूरद्धावसिक्त जाति, वैर्यामे अम्बष्ठ ओर शुदरामें निषाद जाति 
( अर्थात्‌--पारशवं ) उत्यन्न होती दै ॥ ९१ ॥ क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न हआ पुत्र माहिष्य 
शद्रासे उत्पन्न उग्र ओौर वैश्यसे शद्रे उतयन्न पुत्रकी करण जाति होती रै, यह विवादी इई 
` . ककि सिये है ॥.९२ ]। माि्यसे करणकी क्लीम रथकार उन्न होता है इनमं से नीच 
जातिके पुरुषसे ऊच जातिकी सीमं उत्पन्न पुत्र बुरे ओर ऊच जातिके पुरुषस नीच जातिकी . 
ज्ञीमे उत्यन्न पुत्र श्रेष्ठ समञ्च जति ह ।। ९५॥ 


शदढकन्यासयुत्पन्रो बाह्मणेन तु' संस्कृतः ॥ 
संस्कृतस्तु भवेदासौ ह्यसंस्करेस्तु नापितः ॥ २३॥ 
 , क्षतरियाच्छरद्रकन्यायां समुत्पत्रास्तु यः सुतः। 
, `स गोपार इति ख्यातो भोज्यो विप्रेन संशयः ॥ २४॥ 
` ` ` ` वैश्यकन्यासमुदभतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
 -स दह्यादिक इति क्षेयो भोज्यो विप्रेन संशयः॥ २५॥ 
( पाराशर० अ ११1) 


` त्राह्मणसे श्ुद्रंकी कन्याम उत्पन्न एं पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करे तो वह दास 
जातिका कहलाता है, यदि संस्कार नहीं करता है तो वह नापित ५ नाई ) होता है ॥२३॥ 
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# 
॥ च क 


पत । 


भाषादीकासंवलितः । ( ४१९ ) 


षत्रियसे शद्धकी कन्थामे उत्पन्न इए पुत्रको गोपारु जाति कहते रँ, उक्षके घर ब्रह्मण पका 
भोजन कर सकता हे ॥ २४ ॥ ब्राह्मणसे वैदयकी कन्याम उत्पन्न हए पुत्रका यदि. ब्राह्मण 
संस्कार करता है तो वहं आर्दिक कहाता है उसके धर ब्राह्मण निःसन्देद्‌ भोजन करे ॥२५५॥ 


दटुष्यजी जनप चान्वर्णेभ्य आनुपएन्यात्‌ ब्राह्मणसूतमाग- 
धचोण्डाखान्तेभ्य एव क्षत्रिया मुद्धावसिक्तक्षजियधीवरपु- 
त्कसान्तभ्यं एवं वैश्याभृन्कण्टकमादिष्यवैश्यवेदेहान्तेभ्य 
एव पारशवयवनकरणञ्युदराञ्शु्धेत्येके ॥ ७ ॥ 

( गौतमस्मृति अ० ४।) 


ब्राह्मणकी कन्या ब्राह्मणी ब्राह्मण पत्िसे ब्राह्मणको क्षत्रियसे सूतको वैदयसे मागघको 
ओर शद्रसे चाण्डालको उत्पन्न करती दै, क्षत्नियकी कन्या क्षत्रियाणी त्राह्मणसे मूर्धावसिक्त, 
कषत्रियसे क्षत्रिया, वैदयसे धीवर ओर श्द्रसे. पुकस ( पुर्कस ) को उत्पन्न करती है; वैदयकी ` 
कन्या ब्राह्मणतसे श्ज्जकण्टक, क्षत्रियसे मादिष्य, वैशयसे वैरय, ओौर शूद्रसे वैदेहको उत्यन्न 
करती हे, शद्रकन्या व्राह्मणसे पारश्चव, क्षत्रियसे यवन वैदयुसे कारण. ओर शद्रसे श्॒द्रको 
उन्न करती है, यह्‌ किन्दीं आचार्योक्रा मत है ॥ ७ ॥ | छ 
वैश्येन ब्राह्मण्याश्ुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहुः । 
राजन्यायां पर्क्षः ` ` ॥ २..॥ . 
- (वसिष्ठ० अ०२८।) 
ठेषा मी कटते द कि, ब्राह्मभीमे वैश्यसे रोमक जातिका पुत्र ओर क्षत्नियाम पुल्कस 
जातिका पुत्र उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ [६ 
सुताद्धिपप्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
४. .(अौरनं ० ६ खं० ) 
तृपायामेव्‌ तस्येव जतो यश्चमंकारकः .॥ ® ॥ 
चाण्डालद्रिश्यकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥११॥ 
भ्वरमांसभक्षणं तेषां श्वान एवे च तद्धल्म्‌ ॥ ३२॥ 
नाह्णीमं सूतसे उसन्न इओआं पुत्र वेणुक, ओौर क्षत्रियामे उन्न हा पत्र ` चर्मकार 
जातिका होता है ॥  ॥ चांडाङसे बैरेयकी कन्याम उतपन्न हए पुत्रको इउवपच कहते ये 
लोग कुत्तका मांस खाते हैँ कुतादी इनका बरु है ॥ ११॥ १२॥ . 
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(४२० ) जातिभास्कर+- 


आयोगवेन विप्रायां जतास्ता्रोपजीविनः 1 
तस्येव चृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ ॥ 
सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्रन्धकाः स्मरताः । 
> निर्णेजयेयुवंल्लाणि अस्पृश्याश्च मवंत्यतः ॥ १९॥ 
अयोगवसे ब्राह्मणी उत्यन्न इए पुत्रको ताग्रोपजीवी, ओर आयोगवसे क्षत्रियकी कन्यामे 
उत्पन्न इए पुत्रको सूनिक कहते है ॥ १५ ॥ सूनिकसे कषत्रियामें उत्पन्न हआ पुत्र उद्रन्धक 
कहाता है जो वख धोता है वहं स्पशे करने योग्य नदीं होता ॥ १५ ॥ 


तृषाया वैश्यतओोयांच्पुखिदः पारिकीत्तितः 1 
पड्युवृत्तिभवेत्तस्य दन्युस्तान्दुष्टसत्छकान्‌ ॥ १६ ॥ 
पुल्कसाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८॥ 
वपायां अद्रतश्चो्यांनातो रजक उच्यते 1 
वैश्यायां रज्ञकानातो नतंको गायको भवेत्‌ ॥ १९॥ 
चोरीसे वैश्यद्वारा क्त्रियामे उन्न इए पुत्रको पुखिन्द जाति कदते टै, जो दुष्ट नीव 
सौर पञ्यर्मओको मारकर उनका मांस बेचकर अपनी जीविका करता दै ॥ १६ ॥ पुल्कसे 
वैरयकी कन्याम उत्पन्न हए पुत्रको रजक, चोरीसे शृ्रद्वारा क्षत्रियामे उत्पन्न हुए पुत्रको 
( रगरेज ) ओर , रजकसे वैरयामे उत्पन्न इए पुत्रको नत्तेक ओर गायक कहते 
दै ॥ १६॥ १८॥ १९॥ | 
वैदेहिकाच विप्रायां जाताश्व्मोपजी विनः 1 २१ ॥ 
नृपायामेव तस्येव सुचिकः पाचकः स्मृतः 1 
वैश्यायां श्द्रतश्चोयांज्जातशक्री च उच्यते ॥ २२॥ 
तेर्पिष्टकजीवी तु लवणं भवयन्पुनः । 
विधिना ब्राह्मणं प्राप्य ब्रृपायां त समंत्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
वैदेदिकते ब्राह्मणीमें उत्यत्न इए पुत्रको चर्मोपजीवी, ओर क्षत्रियाम उतन्न हएको 
सूचिक ओौर पाचक कते हैँ ॥ २१ ॥ २२ ॥ सूदरदवारा वैशयामें उन्न हृए पुत्रको 
चत्री ( तेढी ) कहते है । यह तेरी, खरी ओर क्वण ( नमक ) से अपनी जीविका 
करता दै ॥ २३ ॥ 
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भाषाटीकास्षबलितः । (४२१). 


` जातः घुव्णं इत्युक्तः सानुलोमद्विजः स्प्रतः ॥ 
अथ वणेक्रियां ङुर्बय्‌ नित्यनैमित्तिकीं कियाम्‌ ॥२७॥ 
अभ्वं रथं दस्तिनं च वाहयेद्रा चरषाज्ञया। 
सेनापत्यं च भेषज्यं कुयांज्जीवेत्न ब्रत्तिषु ॥ २५ ॥ 


बराह्मणम विधिपृव्ैक विवादी इ क्षत्रियकी कन्याम उत्पन्न हआ पुत्र सुवणे कहकाता 
है, वह्‌ अनुरोम द्विज टै ओर नैमित्तिक द्विजके कर्मोको करता दै, राजाकी आज्ञासे 


रथ, घोडा, टाथीका चना वा सेनापति होकर तथा ओषधि द्वारा अपना निवोह्‌ ` 
ऊरता हं ॥ २४ ॥ २८५ 


नुपायां व्िप्रतश्चो्यात्संजातो यो भिषङ्‌ स्मरतः ॥ 
अभिषिकनप्याज्ञां परिपाल्येत्त वेयकम्‌ ॥ २६ ॥ 
आयुवैदमथा्टगं  तवोक्त धममाचरेत्‌ । 
ज्योतिषं गणितं वापि कायिकं बरत्तिमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
क्षत्रिय कन्याम चोरीसे जो ब्राह्मणसे पुत्र होता दै उसे भिषक्‌ कहते हैँ वह रानाकीं 
आनज्ञासे वैयक करता दै ॥ २६ ॥ वह अष्टांग आयुर्वेद पडे ओर तत्रके के धर्मोको करै; 
उ्योतिष वा गणित वियासे भी अपना निर्वाह करै ॥ २७ ॥ 
नृपायां विधिना विप्राञ्जातो तरप इति स्प्रत ॥ 
नेपाया व्रपरस्सगन््रनादादगूटजतिकं ॥ २८ ॥ 
सोऽपि क्षत्रिय एव॒ स्यदूमिषेके च वनितः ॥ 
अभिषेकं बिना प्राप्य गोज इत्यभिघायकः ॥ २९ ॥ 
त्राह्मणसे विवादी क्षत्रियां उत्सन्न हुआ पुत्र राजा कहराता है, राजासे क्षत्नियारमे उसन्न 
हुए पुत्रको गूढ कदते हैँ वह क्षत्रिय है, किन्तु राजतिरुकके योम्य नदीं दै, राजतिककके 
अयोमय होनेके कारण उसको गोन ( गोयला ) कते हे ॥ २८२९॥ 
सवं तु रजनृत्तस्य शस्यते पद्वन्द्नम्‌ ॥ 
पुनथकरणे रज्ञा नृषकालीन एव च ॥ ३० ॥ 
वैश्यायां विप्रतश्ोयास्करुभक।रः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुराख्बृच्था जीवेततुनापिता वा भवन्त्यतः ॥ २३ ॥ 
इनको राजाके चरणोकी वन्दना करना भ्रष्ठ है, यह्‌ गोज राजाओकि पुनभू करणरमे 
र्थात्‌ दूसरा विवाद करनेमे राजाके समान दै, अथत्‌-इनके यहां राजा अपना दृूषरा 
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(४२२) | जातिभास्कर 
विवाह कर्वे ॥ ३० ॥ चोरीसे जाह्णद्वारा वैश्या उत्न्न पुत्र कुम्हार कहाता है, 
मिद्धीके वतन बनाना उसकी जीविका है, ओर इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैरयामे चोरीसे उलनन 
नापित ( नाई ) होते हैँ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
नृपाज्जातोऽथ वैश्यायां ग्रह्यायां विधिना सुतः । 
वेैश्यबृच्या तु जीवेत क्षा्धर्म न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्यां तस्येव चोर्येण मणिकारः प्रजायते 
मणीनां राजतः यान्घुक्तानां वेधनक्रियाम्‌॥ ३९॥ 
प्रवालानां च सूतित्वं शाखानां वल्यक्रियाम्‌ । 
~ श्ुद्रस्य विप्रषषसगाज्जात उग्र इति स्सरतः ॥ ४० ॥ 
 ब्रृपस्यं दण्डधारः स्वाहण्डं इण्ड्येषुं संचरेत्‌ । 
कषत्रियसे विधिपूर्वक विवादी इ वैदयकी कन्याके पुत्र वैदयकी वृक्तिते अपना निर्वाह र, 
परन्तु वे कषत्रियके धर्मपर न चरँ ॥ ३८ ॥ चोरीसे क्षत्रियद्वारा वैदयकी कन्याम उलत्न पुत्र 
मणिकार ( मीनाकारा ) दोते है वे मणिर्योको रगते दै, मोतिर्योको -छेदते रै, मूगीकी मारा 
अर कंडे बनाते है, ब्राह्मणसे शद्रामें उत्यन्न पुत्र उग्र्जति काते टै ॥ ३९ ॥ ४० ॥ वै 
लोग राजाका दंड धारण करते हैँ ओर दंडके योग्य मनुर््योको दंड देते टै । 
तस्येव चौ यसंवृ्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ३ ॥ 
जातदुष्टान्समारोप्य - शँडकम्मणि योजयेत्‌ ॥ 
शूद्रायां वैश्यसंसगाद्िधिना सिकः स्मृतः ॥४२॥ 
| चोरीसे ब्राह्मणद्वारा शद्वाम उत्पन्न पुत्र चण्िक कराते ह, राजाको चाहिये कि इनको 
जन्महीते द्टोका अधिपति बनाकर ` छण्डाकम्मं ८ शूलीदेना ) में नियुक्त करे । वै्यकी 
विवादी इईं यद्वामे उघनन इ पुत्र सूचिक ८ दर्जी ) कहराता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
सूचिकाद्विपकन्यायां जातस्तक्षकं उच्यते ॥ 
शिल्पकर्मांणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
नृपायामेवे - तस्येव जातो यो मत्स्यबंधकः ॥ 
शुद्रायां वैश्यतश्चोयात्‌ कटकार इति स्मृतः ॥ ७७ ॥ 
सूचिकसे ब्राह्मणक कन्याम उतपन्न इए पुत्रको. तक्षक ८ वढई ) . जाति कहते रै. रोग 
कारीगरीका काम ओर मकान वनाते हे ॥ ४३ ॥ सूचिकते क्षत्रियमे. उत्पन्न पुत्र मस्स्यवं 
घक ओर चोरीसे वैरयद्वारा शद्रामें उत्पन्न इए पुत्र कटकार कहते है ॥ ४४ ॥ 
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जाषाटीकासंवख्ितः १ (४२३) 
बं जाति [ | त्ता{नवता-चचिक-----`स््षः--- 1 जाति ख] जाति ] ¡ विता | चिता [नाता 


१ बाद्यन | | बद्याके ह 9 मल,याज्ञवन्क्य, दारीत, वसिष्ठ, 
यज्ञ करना वद _ | म्रलु, याज्ञव. अचरि, दारी, शंख; 
पटना अर दान लेना |गतैवम पौर वखिध्रस्मरति 
मजु, याज्ञवल्क्य, रारीत अकर 
© | वसिष्ठ 1 
अस्र शस धारण ऽभैर| मु, अत्रि इत्यादि । 
प्राणियोकिी रक्षाकरना 

























ब्रह्माके | बाडुसे 





म, याज्ञवर्क्य, दारीत अभिर 
© वासघ्ठु। 


` | खेती, षड्ुपालन मज, या्तवस्क्यः मतन चछर 
= | \ शाणिरय भौर ज्यान पतयन्त, गीतम र 
` 9| युधः ब्रद्याके | चरणसे 


व - 
म, याज्ञवस्क्य;, रारीत प्रतर 
। 


@ 
व 
अ क '|म॒जु, याज्ञवल्क्य, अत्रि इत्यादि । 


` चिकित्सा ` मवस्म्रति 


कर्व ब्रद्याकी। जघास 
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| मंवघठ न्राद्धया [वेश्य क० 


मवस्वा 1 
वसिष्ठ, बौधायनः-यान्नवल्क्य । 
कन्या |खेती,लकडी,सेनान्नोर शल्र| ऋैशनस । 
ई निषाद्‌ ्राह्चख | खन्ध क मख्टी मारना | मलुस्ख्रति। । 
_ याज्ञवल्क्य, गीतम, कघायन ।` 
[पारशव | |. पारशावी (बनेले खगोको वध करना| श्रषैशनस, स्मरति । 
विवादी [शिवादि आगमविदया 
द्धा | ओर मण्डत्त चृत्ति। 


विरु बालीजी व दिला न्ह । 








9१. 








उभर पततिय अद्र क० 
` विवा. च| . 9 याज्ञवल्कय 1. 
अदा | ० , | ` वसिष्ठ अपैर चौधायन। 
: 9 .| . -चोबदार ` | अशनं । 
क [7 || क्षत्रिय [बा्य, | रथ हाकना ˆ मड ओर बरदद्धिष्णु1 _ 
त नाह्लणी| -. ° ` याज्ञवल्क्य, गौतम, वसिष्ठ अर 
बौधायलन। 
21 =. विवाना ए {क न्वः च्रौशनस। 
मागध्व वेय | त्रिया वाज्य मवस्मरति। 
५। ~ 1 ० ` | याज्ञवल्क्य 1 
| = | अरशंसाकरना | बृदद्धिष्ण। 
चर्य | बाह्मणी | ` _|_ गौतम, ओशनस । 
ञ्चद । वेश्या (प्रशंसाद्ौरवे२य सेवा ` क्तैधाप्न। 


छज्छं चिबादिवा शब्द्‌ दै वदां विवादी इर जदा विना. विवा हे वदां ष्यभिचारसे उ. है ~ 
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( ४२४ ) जातिभास्करः- 
स.| जाविः| | षित | माला [  जीचिका [ ` सहि | जातिः | | पिता | माता | जीदिकां स्ष्टवि | 
१०| वेदे | वेश्य | ब्राह्मणी [अन्तःपुर रक्ता करना मच बृदद्धिष्णुस्मचि 
११ द ११ © याज्ञबद्क्य कौ धायन 
२६५; वश्य © गोतम 
5 9) | वकरी येस ओर गी. स्रोशनस 
ध 9? 39 पालन करना | 
११ | दद्र वेश्या काट दछ्लीलना मचस्परति 
29 3 © याज्ञवरक्यस्म्रति 
9) 2 रद्वतारण बृहद्धिष्णु 
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भाषाटीकासवलितः \ (४२५९ 

































































स] जाति | [बिला ] माता [ 61 | ~ 
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३९ याज्ञवल्क्य 
` बौधायन 
अौथनस 
० पाराशर 
न पाराशरं 
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। मः शः कायर --- साना 














श्तौशनस 





 ॥ ॥.-------- 
७ शकर | | -, | ० 12 __ _उ्दत्पाराशरीय धमं 
अव अन्य ग्रन्थोसे अम्बष्ठादिकी जाति ओौर जीविका छिखते हैँ । उन्म पह बारह 
मिश्रजातिर्योकी उत्पत्ति कहते है । 
उक्तश्च जातिविवेके मूद्धांवसिक्तः १ । 


्षत्नियाविप्रसयोगानातो मृद्धाविसिक्तकः । 
स करोति म्रचष्याणां चिकित्सां क्षत्रियोधिकः ॥ १॥ 
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आावाटीकासवलखितः । ( ४२७ ) 


लघूशनसा वृत्तिश्वोक्ता- 

अथ वर्णं्रियां ऊुर्वतरित्यनेमित्तिकीः किया: ! 

अश्वं रथं इस्तिं वा दाहय नृपाज्ञया \ 

सेनापत्यं भेषजं च ऊुर्यानीवनघृत्तिष्ठ, ॥ २ ॥ 

आयुदमथा्टागं तथोक्तं ` ध्मैतश्चरेत्‌ 

ज्योतिषं गणितं वापि कापिकृतिमाचरेत्‌ । । ९३ ॥ 
) 


स्क 
माबार्थः-जातिविवेकमं छिखा है क्षत्नियामं ब्राह्मणसे मूर्धावसिक्त होता दै, वह क्षत्रियसे 

समधिक गिना जाता है ओर चिकित्सा उसकी इत्ति दै ॥ १ ॥ रघु उशनामं उसकी नीविका 
ज्लिीदैकरिं वह अपने वर्णोकी क्रिया करता इभा तथा नित्यनैमित्तिक कर्म करता इया 
अश्व रथ हाथिरयोके चानेका कार्यं करे । जीवनके लिये सेनापतिका कार्यं तथा चिकित्सा 
कर ॥ २ ॥ स्कन्दे छिवा है आजे अगौ सहित आयुर्वेदको पटकर वैयकको धमानुसार 
करे, ओर ज्योतिष ओर गणित भी उसकी आजीविका है ॥ ३ ॥ 

| अथावष्ठः २ । 

वैश्यल्ीद्विजसम्भूतोऽम्बष्टः . स्याददुलोमत्‌ः । 

अन्येभ्यो वैश्यजातिभ्यः षट्‌कमस्वधिकः स्मृतः ॥७॥ 

मणिमन्बोषयिप्राणिरक्षणं च भकीर्तितम्‌ ॥ 

वृरवाजिगजादीनां चिकित्सा तस्य जीविका ॥ 


कृष्याजीवी शघ्लजीवी तथेवाग्र-प्रनतंकः ॥५५॥ 
( जातिविवेके ) 


नृपायां विप्रतश्चीर्यात्संजातो यो भिषक्‌ स्मृतः। 
अभिषिक्तो वृपस्याज्ञां प्रतिपाल्य तु यकम्‌ ॥६॥ 
उदानाः ) 

ब्राह्मणसे वैरयकी ग्याही कन्याम अम्बष्ठ होता है यह अनुजोमसे उत्पन्न दै यह दूसरी 
चैद्य जातियोति छः कैम अधिक दै ॥ 9 ॥ मणि मन्त्र ओषधिरयोद्धारा प्राणिरयोकी रक्षा 
कथा अष्ट वाजि हाथी आदिकी चिकित्सा करनी उक्षकी आजीविका है, षि, रख ओर 
नरत्यशचिक्षण भी इसकी आजीविका है ॥ ५ ॥ उञ्चना कवे हँ कि नाह्मणद्वारा चोरीसे 
्त्रियकी कन्याम उत्पन्न हआ मी एक प्रकारका अम्बष्ठ दै, यह भी राजाक्षी आज्ञासे 


चिकित्सा कर्माको करे ॥ ६ ॥ 
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(४२८ )  जातिभास्करः- 


अथ पारश्वनिषाद्‌ः । 
-बाह्मणाच्छद्रकन्यायां निषादः पारशवोऽपि वा ॥ 
स भवेन्मत्स्यवाती च रोके राजाज्ञया सष \<) 
कघुब्रहदुरनसो- 
शद्रायां विधिना विप्रानातः पारशव उच्यते ॥ 
भद्रकालीं समाध्धित्य प्ूजनन्नीवनं स्पृतम्‌ ॥ ८॥ 
अन्यचच-द्विजातिङ्ुध्रषा घान्याध्यक्चषता पारशवस्य च॥ 
तस्यां वे चोरसंगत्या निषादो जात उच्यते ॥ ९॥ 
ब्राह्मणोटाशुद्राजातः पारशवो मभूदिति निषादसंज्ञकरणपर्‌ । 
अवं तीसरे पारशव निषादको कटते है, ब्राह्मणते शद्रकौ कन्याम पारशव निषाद होता 
डे, छोकमं राजाको आज्ञासे उसका काम मच्छी मारना है ।॥ ७ ॥ लघुच्रहत्‌ उञ्चना स्प्रति्मे 
भी यही जि हे कषि व्याही युद्धामे ब्राह्मणके द्वारा निषाद पारशव होता है, भद्रकाङीके 
आचित दो पूजनेसे निवह कँ ॥ ८ ॥ ओर जगह छ्िला है कि पारद्चवका कर्म द्विजातिकी 
-यश्रषा ओर धान्पकी अव्यक्षता है, उती श्ुद्रामं ओर सगतिक्षे निषादकी उत्पत्ति 
होती है) व्राह्मणकी विवादी शुद्रामें उत्पन्न पारशव निषाद्‌ नहीं दै इस कारण निषाद संज्ञाके 
निपित्त यह छोक है ॥ ९ ॥ 
मादिष्यः ४1 
वेश्यायां क्षत्रियाजातो मादिष्यष्त्वनरोमतः ॥ 
अश्टाधिकारनिरतश्चतःषश्यंगकोविदः ॥ १० ॥ 
ब्रतबध।दिकस्तस्य क्रियाः स्थुः सकला विशः ॥ 
ज्योतिष शङ्कन शाघ्लं स्वरश्च च जीविका ॥१२॥ 
वैश्या खमे क्षत्रियद्वारा माहिष्य जाति उन्न होती है, यह अष्टांगके अधिकारी है ओौर 
&% कञा्ओंको जाननेवा ऊ होने च।हिये । इनकी बतबन्धादि क्रिया वैरयेकि समा न दोनी 
न्ाहिये । ज्योतिषविया शकुन स्वराश्च इनकी आजीविका है ॥ १२ ॥ 
उग्रः ( रावत, राउत, भाषायाम्‌ ) ^ । 
जातिविवेके-शुरीक्षतनिययोशम्रः कूरकमेति गीयते । 
स शाघ्नाभ्यासकुशली संग्रामङ़शलो भवेत्‌ ॥१३॥ 
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 भाषाटीकासंवलितः । ( ४२९) 


तया वृत्या स जीवन्सन्‌ श्द्रधर्मा पालयेत्‌ ॥ 
द्विजातीनां पानार्थं यतीनां चोय उच्यते ॥१४॥ 
कषत्रिय से सद्रकीकन्यामं कूर आचार विहारवाला क्षत्र जर श्द्रासे मिधित उग्र जातिका 


। पृक्ष होता है, यह शाल ओर संभ्रामके कामम कुशल होता है ॥ १३ ॥ §सी इत्तिसे 
। आाज्ञीविका कर ता हुआ यह शूद्रधमोको पालन करै, द्विजाति ओर ॒यतिर्योकी सेवा इसका 


। नि ० र 
| षमे हे, उग्रको राउत भी कहते हैँ ॥ १४ ॥ ( रनपूत इति ख्यातो युदधकर्मविदारद्‌ः ) 
यह रजपूत नमसे भी विख्यात. हैँ । 


शयवे वैतारेकः-करण चारण ( नटवा >) £ । 
वैश्यवीर्यण शद्रायां जातो वेतालिकाभिषः ॥ 
करणोऽसौ च विज्ञेयो न्यूनो वै चयुद्धरम॑तः ॥ १९ ॥ 
राज्ञा च ब्रह्मणानां च शगुणवणनतत्परः ॥ 
सगीतकामशाश्रञ स्वरशाघ्लञ् जीविका ॥१६॥ 
वेशयके वीयसे शद्रामं वैताङ्कि होता है इसीको करण भी कहते दै, यह श्ूद्रधर्मसे 
न्यून है ॥ १५ ॥ इनकी जीविका राजा ओर ब्राह्मणोकि गुणवणेनकी है, सगीतराख, 
कामशाल् ओौर स्वरशाख्च इनकी आजीविका है, इसीके देराभेदसे मनुमं कै षह, मह, 
निच्छिवि, नट आदि नाम दै ॥ १६ ॥ इस प्रकार यह छः अनुलोम कटे, अव छः 
्रतिङोम कहते हैं । 
आयोगवः ( पाथरवट इनारा चूनारा ) ७। 
वैश्यघ्लीश्द्रसयोगानातोऽऽ्योगवसंज्ञकः ॥ 
स॒श्राद्धीयते धमे पाषाणेष्टककमङृत्‌ ॥ १७ ॥ 
स॒ कुयात्कुष्टिमां भरमि चणेनेवास्य जीवनम्‌ ॥ 
अन्थान्तरे-सोऽपि सिन्दूककभ्चैव प | 
तेन रगेण वारासि सदा चित्राणि त्‌ ॥ 
 चतुर्वर्णविदीनोऽसौ चान्त्यजः परिकीर्तितः ॥ १९ ॥ 
वैदयकी ल्ीमे शद्रसे आयोगव पुत्र होता दे, वह वेमे शरसे न्यून दै, वह पाषाण ओर 
ईर्योका कर्म करनेवाला वा पत्थर तोडनेकी आजीविकावाला होता है कदाचित्‌ यही ईन्टपज 
जौर चूनपज कहाते ह ॥ १७ ॥ अन्थांतरमं कदा है कि यही दूसरे खार्नोपर रिंदू 
कहा ते है, यह मज्ञीटका रङ्गं निकारते ओर उससे कपडे रगा करते रै, यह चारो वर्णोसे 
भिन्न अन्त्यजके समान टै ॥ १९ ॥ 
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( छ३०) जातिषास्करः- 
कषत्ता, षारधी, निषादः ८ । 
शषत्रिणी अद्रसयोगत्कषत्तरं  जनयेत्सुतय्‌ । 
स निषाद इति ख्यातः १ ॥ २०॥ 
शुद्राचारविहीनश्च पापद्धिनिरतः सद्‌ । 
वागुरापाशपाणिः स भरगवन्धनके विदुः ५॥२१॥ 
अरण्यपञ्चुजातीनां पक्षिणां चान्तगो वने। 
कोधान्वितो मधूमांसविक्रयाद्बुत्तिरीरिता ॥ २२ ॥ 
त्रियामे द्वके संबोगसे क्षताकी उत्पत्ति होती दै उसको निषादभी कहते है, वह्‌ दगा 
श्रमके षमोसे वाहर दे ॥ २०॥ शद्रोके आचरणसे मी विहीन सदा पापकर्म रत रह 
नेवाला जाल ओर पाश्च हाथ खयि पूर्गोको वध ओौर बन्धन करनेवाखा ॥ २१ ॥ तथा 
वनक्रे पञ पश्चिर्योका नाक कोधस्वमाव मौर मधुमांसं वेचकर आजीवन करनेवाख 


होता हे ॥ २२॥ 
चांडार ९ । 


बराह्मण्यां च्ुद्रवीर्येण जातश्वण्डारु उच्यते । 
अपपात्राश्च कतंव्या घनमेषाञ् गदेमाः ॥ २३ ॥ 
श्राद्यणीमं शूक समागमसे उत्पन्न इआ पुत्र चांडा कदाता टै, यह अपपात्र हैँ इनको 
कोर पात्र न छ्ुडावे ओर गोपि मल ढो, इनका स्परी करना निसिद्ध है (सवषामेव स्र 
सचेलं लानमाचरेत्‌ ) इनके स्पदीसे सवल्र खान करना चाहिये पीठे ५१-५७ छोकतकं 


मनुद्धारा इनकी बृत्ति रिख चुके हैँ ॥ २३ ॥ 
मागध १०। 


जातिविवेके-क्षत्रिणी मागध वैश्याननयामप वे सुतम्‌ । 
स॒ अउन्दीजन इत्युको बत्वधादिवजितः ॥. 
न्यूनता शुद्रधर्मभ्यस्तस्य जीवनशुच्यते ॥ २९ ॥ 
वैस्ये ग्याही मागधको उत्पन्न करती है इसीको वन्दीजन कहते हैँ इनके तदादि 
नदीं होते शुद्र र्मेसि मी इसमं न्यूनता है । 
कथाठंकारगद्यादिषद्भाषास्च करक्रमः ॥ 


` गयपदयानि चित्राणि विरूदानि महीभुजाम्‌ ॥ २९ ॥ 
यह कथा अलंकार गद्य पयय कऊाओमिं कुखल चित्र काव्य रचनेमे कुश राजामि यहां 


स्युति करनेकी जीविका करते ह ॥ २५ ॥ 
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भावाटीक्छासैवल्टितः । ( ४३९ ) 
बैदेहिकः ११। 

ब्राह्मण्यां जायते वैश्याचोऽसौ वैदेहिकामिषः ॥ 

युद्धान्ते रक्षणं राज्ञां कुयादनुपमं हि सः ॥ २६ ॥ 

सामान्यवनितापोष्यस्तासां भागे च जीविका ॥ 

तस्योक्तसवधमाणां नाधिकारोऽस्ति कस्यचित्‌ ॥२७॥ 

पण्यागनानां राज्ञाञ्च कयोत्सगे तदिच्छया ॥ 

स एवं तासां प्राणेशो नान्यः कान्तोऽपि तत्पतिः ॥ 

चतुःषशिकखाकामशाघ्ं तदयुजीवनम्‌ ॥ २८ ॥ 

ाह्मणीमं वेदयसे उत्पन्न हआ वैदेहिक होता दै, युद्धान्तम राजाकी रक्षा करना उसका 
कार्य है, सामान्य शिर्योका पोषण ओर उनकी आयसे आजीवनं ही कर्तव्य है, इसका भी 
किसी धमैविरोषमं अधिकार नहीं हे, पण्यस्ली तथा राजा्ओके समीप धिति उनकी इच्छसे. 
कर सक्ते है, उन पण्यल्ियोके यही पति होते है यही प्राणेश होते है, चौसठ कला तथा 
कामद्या्षते इनका आजीवन होता दै, यह म्यारहवां वैदेदक दै ॥ २६-२८ ॥ 
सूतः १२ । 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्ूतो प्रातिलोम्येन जायते ॥ 

गजवन्धनमश्वानां वाहनं कमं सारथेः ॥ २९ ॥ 

वैश्यधरमेषु सूतस्य नाधिकारः . कविद्धवेत्‌ ॥ 

जातिवि०-क्षतरियाणामसौ धमं कतमरत्यशेषतः ॥ 

किंचिचक्षजजातिभ्यो न्युनता तस्य जायते ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मणी क्षत्रियद्वारा प्रतिखोमतासे सूतजाति उत्पन्न होती दै । गजेन, अदर्वोका वाहन 

ओर सारथ्य इसकी आजीविका है, वैरयधमेमे इसका कुछ भी अधिकार नहीं है । जाति 
विवेकमे छिा है यद सब कषत्रि्योकि धमे कर सकता है, परन्तु क्षत्रिय जातिसे यह कुछ न्यून 
ड, यह वारहवां है ॥ २९ । ३० ॥ 

भूधीवसिक्तोऽम्बषश्च निषादो ब्रह्मतः कमात ॥ 

मादिष्योगरौक्षत्रियतोऽललोमः करणो विशः ॥२१ ॥ 

आयोगवश्च क्षत्ता च चाण्डालः श्ुद्रसंभवः ॥ 

विशो मागधवैदेरौ बपात्सूतो विलोमजः ॥२२ ॥ 
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( ४३२ ) जर्पतभास्करः- 
 स्घाविधिक्त अवप् ओर निधःद तह हे त्राहमणद्वारा कषत्रिय वैदया ओर श्रद्धमे होते 
द» मादिष्य्‌ ओर्‌ ठय लैतियतते वैद्या सोर शृद्रामं दोते दं ओौर वेदयसे श्रां करण होता 
> वह्‌ अनुखोम हं, आयोगवं क्षता ओर चांडाङ यह शरवदवारा रमसे वैश्या क्षत्रिया भौर 
नरहणीमे उत्वन्न होते दै, मागध जर्‌ वैदेह वैरबद्वारा कषत्रिया ओर ब्रा्मणीमें होते है 
ओर क्षत्रि यसे बराह्मणी सूत होतः दै ॥ २१! ३२ ॥ 
„ अथाषटादशचसमरूह ( शाक्य भणिकार मीनाकार ) १३। 
जातिविवेके-कायस्थजाेर्वनितां माटाकारोऽभिकामये ॥ 
तस्यां यस्तेन पुः स्यात्स शालक्यं इति स्मरतः ॥ 
कान्ताशयेषुरसयद्र<दन्तककाविकेः ॥ ३ ॥ 
सहीनः शुद्रधसन्यो मणीन्विस्येत्सदा ॥ 
स्फरिकान्दारवार्दी्वि इयानहृव्यजी विकाः ॥ ३९ ॥ 
काय ख जातिकी खीको यदि माटी कोमना र्रेतो उसका जो पुत्र दहो वह यारुक्य 
कहाता है, यह चोरीसे उत्पन्न पुत्र टै, यह शियकि छयनस्थानमं दाथीदांतकी वस्तु वना- 
नेका व्यापार करनेवाला होता टे, यह राट्रधेसि हीन च्रष्टोर तथा ककडीके काम करनेकी 
आजी विकावाला होता दै, लधूश्नाने वैद्य कन्याम क्षत्रियदारा चोरीसे उत्यन्न पुत्रको मगि- 
कार डिख। हे, वह मीनाकार कटाता हे ॥ ३३ ॥ ३४॥ | 
कासारः ( कसेरा ) १४। 
,. पद्यपुराणे काठिकामादात्म्ये- 
सोमवरो महाराजः कृतवीयौत्मजोऽखनः । 
तस्यान्वये सयुत्यत्ना वीरसेनादयो नृपाः ॥ ३५ ॥ 
तेषामप्यन्वये + कस्यवृच्युपजी विनः ॥ 
कांसारा इति विख्याताः कालिकायजने रताः॥ २६॥ 
अपरश्वैव कासारो गोपीनाथेन दरितः। 
वैश्य्रद्विजसम्भ्रता कन्यकाम्बष्ठकामिषा ॥ ३७ ॥ 
सा त्वम्बषठाद्विजाशिष्टा जनयेत्तनयं रदः ॥ 
स॒ कासार इति ख्यातो सततं काखिकां यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कांस्यपात्राणि चित्राणि रचयञ्जीवनाय च ॥ 


शद्रधमेण सर्वत्र॒स्थितिरस्य विधियते ॥ ३९॥ 
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भाषादीकासं बिलः । (४३३ ) 


कोलरो द्विविधः प्रोक्तौ राजजन्मा तथेतरः । 
तायो राजसंस्कार्यो अन्त्ये पंच प्रकीतिंताः ॥ ° ॥ 
( इति कासारः ) 
चन्द्रवंशमे कातंवीर्याजन नामवाला एक राजा हआ टै उसके वंशमं वीरसेनादिक राजा 
हृए ह, उसके वंशाके कुछ क्षत्रिय कांसीकी वृत्तिसे आजीविका करते दहै, वे कसेरे काते ओर 
कालिकाके पूजनमें तत्पर रहते है, गोपीनाथने ओर एक कसेरेका वणन किया हे किं वैशयकी 
लम ्ाह्मणसे जो अम्बष्ठ नामक कन्या उत्पन्न ददै वह अम्बष्ठा द्विजातिसे चछिपकर जिस 
सन्तानको उत्पन्न करे वह केरा होता है, वह निरन्तर काणिकाका पूजन क्रिया करे ओर 
आजीविकाके लिये भिन्न २ प्रकारके कांसीके वतन वनाय, इसकी सिति - द्रधर्मैके समान 
है। यह दो प्रकारके होते है, एक क्षत्रियजन्मा एकः संकर इनमे पटरेके सव क्षत्रियसंस्कार > 
ओर इतरके पांच संस्कार ह्यते दै ॥ २५-४० ॥ 
 कीनाटः १५९। 


ुदराक्षत्रिययोजातः पाशवाख्यश्च यो नरः 
सा घरुते क्ष्चियात्पुं विद्वांस ताभ्रकुटनम्‌ 
षगे इह कापारेः कुयात्स त॒ विशेषतः \ 5 ॥ 

घटन ताप्रपात्राणां तत्परयावतंजीवनः 

शाघ्च कीना इत्युक्तो लोके तांबरटसंज्ञकः \} २ + 


रद्रा क्षत्रियसे उत्पत पारशव होता है, पारशव जातिकी क्लीम श्चन्नियदे तायकदन नामं 
पत्र होता हे, इसकी संगति कपोररोके साथ टोती टे, ताबा दकृश्ना अ र्‌ उसके पात्र ऋनाना 
मका काम हे इनका नाम तावर कडा जाता दे श्चाख्लमं यह कौनार काते हे ॥ १।४२॥ 
आवृत्तः ( कुम्भार ) १६। 


यूदाक्षत्रिययोजाता वनितोग्राभिधानिका ॥ 
बराह्मणाजनयेतपुत्रमावृतं कुभकारकम्‌ \। 
स शुद्राद्वीयते धम घययेन्मृण्मयाच्‌ वटान्‌ ॥ ३ }; 


शूद्रामं कषतिवसे उग्रा नाम्की ल्ली यदि ब्राह्मणसे पुत्र उव्पन्न करै तो बेह ॐ य 
कुभार नाम पुत्रको उत्पन्धे करत्ता € चह वमर शद्रसे कुछ कम ह आर भद्ध तड रमान्‌ 
०१२६) समद 1 २ । 


द रथनसधस यदप काल्यषोगतिभ्‌ । 
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। 


( ५२४ ) जातिमास्करः- 


जनयेदभम्यधर्मेण य तस्यां _ पाशवं सुतम्‌ ॥ 
स॒ ्युद्र॒ इति विख्यातस्तद्धमैण च वर्तनम्‌ ॥ 88 ॥ 
शृद्राको सयनम आरोपण करके व्राह्मण अधोगतिको प्राक्च होता है जौर उसते नो 
पारशव नामक पुत्र उत्पन्न होता है वह एक पकारका रद्र टै ओर उसी धर्मैसे उसको 
वर्तना चाये ॥ ४४ ॥ प 
स्वणकारस्य तस्येव ज्ञानं शौच पवित्रकम्‌ ॥ 
शौच श्द्रष्य धमेण वतंनं तस्य च स्मृत्‌ ॥ 
| (जा० वि०) 
उस स्वणेकार पारङवका सान करना टी शौच ओर पवित्रता है शूद्रके समान शौच 
मौर उसी धमेसे वतेना उसका कार्य है । 
उल्मुक ( रोहकार ) १८ । 
यो _ मागधीक्षत्रिययोजात्‌ उल्शकसंज्ञकः ॥ 
स॒ लोहकमणा जीवेद्रणेतो दीन एव॒ सः॥ ४९ ॥ 
मागधी स्री क्षत्रियके संगसे जित पुत्रको उत्पन करती है वह छोदेके कर्मे आजीवन करै, 
यह भी वणेसे हीन है यह लोहकार अटारहवां दे ॥ ४५ ॥ 
रथकार ( बटईं >) १९ । 
मािष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते ॥ 
नेवोपनयनं तस्य _ ञद्रधर्माद्वहिः कचित्‌ ॥ 
वतनं शुद्रवत्या च लोके शिल्पस्य शाघ्चवित्‌ ॥ ४६ ॥ 


( जाति ० वि०) 
माहिष्यद्वारा करणीमें रथकार होता है उसके यज्ञोपवीत नदीं होता, यह शृद्रधरमेते भी 
कहीं बाहर माना नाता रहै, श्दरवृ्तिसे वतेना ओर शिल्यशाखरद्वारा आजीवन करना इसकी 
बृत्ति है पढे रथकार मीमांसा ङ्ख चुके है ॥ ४६ ॥ 
भिदो २० ॥ 
 वेदिनीञ्ुद्रसंयोगाजातः सिन्दोरुकाभिषः ॥ 
वणंतो दीन एव स्यान्मंजिष्ठारंगकारकः ॥ 9७॥ 
तेन रंगेण वासांसि विणि _रचयेत्सदा ॥ 
इस्तरेख्येः प्राकृतिकं द्विधा तजित्रसाधनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
( स॒ एव सूचिकः ख्यातः करतरीपुचिकोजंकः ) | 
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माषाटीकाक्तवर्छिनः। (८४२९) 


बदिनीमे श्द्रके सयोगसे सिन्दोक नाम पुत्र होता दे, यदह भी वणेषमंते हीन टै, मजीट 
का रंग निकालकर उस रगसे अनेक प्रकारके वख रंगता हे, दाथसे लिखकर तथा प्रात 
चित्रो द्वारा इसका आजीवन दै यही रगसाज ह करीं छीपी कटाता दै ॥ ४८ ॥ 
सोषिर २१ 
आभीरीडङ्श्कुट्यां यो जातः सोषिर संज्ञकः ॥ 
ख ङुर्याच्च शरीराणां वसनान्यात्मब्ृत्तये ॥ ४९॥ 
मामीरी खी ओर शुद्रसे निषादीमें उन्न सौषिर जातिवाखा उत्पन्न होता दै द २२ 
वां है, यह रेशमीने वख वनाकर जीविका करे ॥ ४९ ॥ 


नीटी २२ । 


कुक्कुरयाभीरसंयोगान्‌ नीखीकतो स कथ्यते ॥ ५० ॥ 
कुक्कुटीमें आमीरके सयोगमे नीलका करनेवाला उत्पन्न होता हं यदह नीरी २२ वां 


है 1 ५० ॥ 
किञ्चुक २३। 
जातो निषाद्वीयंण धिग्वण्यां रकिञ्चुकाभिष 
वनान्तरे वसेत्तत्र वेशच्छेदनतत्परः ॥ ५३ ॥ 
तैरुपाजाणि ङर्बीत  वेशपवेमयन्यपि ॥ 
वैशिक्रयतो लन्धं तद्रभ्य जीवन स्मृतम्‌ ॥ &२ ॥ 
ब्राह्मणसे आयोगवकी कन्याम धिग्बणी दोती है उसमे निषादसे न्न किंञ्यक होता डे, 
वट्‌ वनेमिं वांस काटनेका काम करे, ओर वां्सोकी नलकीके तेकपात्र वनाव, ओौर नांस बेचै 
ग्रह उनकी आजीविका दे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


सांणिल्य, शौष्कक, वावराः २४ । 
भार्गानापितयोजातो योऽसौ सांखिल्यसंज्ञकः ॥ 
दीनः स शु्यकेशानां इर्णाद्रपनमेजक्ता ॥९५३॥ 
जलोकांस्तु विश्गाणि शराके प्रयोजयेत्‌ ॥ 
बातपित्तकफादीनां विकारेषु यथाक्रमम्‌ ॥९8॥ 
ततुरोभाणि च रहः सर्वाण्येव तु वापयेत्‌ ॥ 
भगलाचारणुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ५९ ॥ 
मागा खम नापितसे उत्पन्न सांखिल्य होता हे, यह निरन्तर गुद्यस्यानोेि केरोक्ते वपन , 
करनेवाली जाति हे । वात, पित्त ओर कफादिके विकारो जोक गौर समी उगाना | 
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(भदक) ` जातिभास्करः- 
काम हे, तथा सरीरके जन्य स्थार्नोकि रोम भी वपन करते है, यह मंगलाचारसे युक्त ओर्‌ 
जितेन्िय रहै, यह बादसिगी भी कहाते है ( मार्दङ्किकी सखीका नाम मागां हे )॥५३-५५ 
पायुः २५९ । 
निषादनारीसयोगात्पांश्ुखो नाम जायते ॥ 
स पौषिकेतिसंज्ञो दि _शणसूजविधायकः ॥ 
कृत्तां च गोणिपडानां जीविका तस्य तद्धनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निषादकी सीमं नापितसे पां नाम पुत्र होता है, यह पौषिकभी कहाता दै ओर 
सनके काम करनेवाखा सनकी वोरी ओर टार बनाकर आजीविका करनेवाला होता है 
५ ५५६ ॥ ( यह २५ वां ह । ममाटाभी इसको कहते है । पौष्टिक कटी दोलावाहक भी 
कहा जाता हे । ) | 
सन्दोटः २६ । 
विप्रस्वीकृतर्सन्यासमाहूढः पतितो. भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणीं कामयेद्रड यस्तस्यां जनयेत्सुतम्‌ ॥ «७ ॥ 
सन्दोछःकमचाण्डारस्तत्स्पशांत्पातकम्महत्‌ ॥ 
महापवेतदरगेष , वीथीचतुष्पदादिषु ॥ ९८ ॥ 
हर्म्याणि पुरमागं च रम्य देवालयं त॒था ॥ 
वापीकूपतडागानां प्रवाहानां च सवशः ॥ 
खननं जीवनाथांय तस्य प्रीक्तं मनीषिभिः ॥ ५९ ॥ 
कर ह्मण सन्यासी होकर पीछे पतित दोकर विधवा धरम टाटकर उससे जो ‡ 
उन्न दै उ नाम भी सन्दोल है, यह कमेचाण्डार टे, इसके स्पर्दसे वडा पातक 
लगता ॐ यद अहापरवैत दुगेम्थान गली चौराहे महर पुर मागं देवाख्योकि अगाडीके वहि. 
ममि बुहार दै, सफाई करै, तथा वावडी, कु, ताखाव, जलके भरवाहोगे खदारईका काम 
क्र यह इनक; आजीविका दै ॥ ५७-५९ ॥ यह कर्मचाण्डाल चूहरा २६ वां दे ) 
रोमकः २७ । 
आवर्तनार्या सताद्वै सेजातो _ रोमसेज्ञकः ॥ 
स क्षारोदकमानीय बदध्वां केदारखण्डके ॥ 
तजातं लवणं तस्य जीवनं खदणविंयः ॥६०॥ 
८८ कतरे करिकर मीम सूतम, उसन्‌, पए ग दता भ 4 खार पान्‌) केकर क्यार 


॥ 1 


भाषायीकासवलितः । ` ( ४३७ ) 


योमिं भरकर उसका नमक वनातरै, ओर उनसे उत्यन्न हए नमकको वेचकर्‌ अपनी अजि 


विका करै ॥ ६० 1 ( इसको लोकम ोणार कहते हैँ यह २७ वां दै ) ॥ 


वधुः २८ । 
जातो मेत्रेयशुक्रेण जांधिकायां तु यः सुतः ॥ 
असौ वंधुलसंज्ञो वाऽधमः साघु _जातिषु ॥ 
सुवणकारेविपणे धूल्यां हेमं स पश्यति ॥ ६१ ॥ 
मत्रेयके बीजसे जांधिक नामकी स्त्रीमे जो पुक्षष उल्न्न होता है यद बन्धुर कहाता हे, 
सव्र जाति्योमिं अधम है यह सुनारोकी दुकारनोमिं वुहारी देकर धूध्मिं सोनेके क्रिणके टं 
करते हैँ यही इनकी वृत्ति टै ( खोकमे इनको ज्ञारा कहते है } ॥ ६१ ॥ 
कुक्कुट कोधिकं टंकपारी २९1 
निषाद्कन्यकचुद्रषयोगालनयेत्छुतम्‌  ॥ 
कुक डटः कोधकचव इति प्रोक्तो द्विसंज्ञकः ॥ &२ ॥ 
रकशालाषु सर्वत नाणकनां विधायकः ॥ 
जीवनायाषषातुनामन्त्यजेः समतां व्रभेत्‌ ॥ &३॥ 
निषादकन्या शृद्के संयोगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती टै, वह॒ ङुवंङुट तथा क्रोधितः 
नामवाला हे, वह रंकालामे सिके बनानेका काम करता हे, राष्ट धातुभोकि व्यापारसे अपना 
आजी विन करे । सोना+चांदी, तावा, सीसा, वंग ८ रंग ) दभंसी तीक्ष्णक ( खोहभेद ) सुडांतः 
रोह यदह आठ धातु है, मेहर खोर ओर किक यह्‌ तीन उपरो कटाते हँ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
ठखष्ार ३० । 
मेद्बशप्व वनिता _ हस्तकेन खद <हः॥ 
पुत्र यठारं सा सूते नीचः खवा जातिषु ॥ ६8 ॥ 
जपुलाक्षात्रकास्येः कयात्पाणिविश्षणम्‌ ॥ 
त्यविक्रयतो लन्ध तदेव जीवनं रप्रतम्‌ ॥ &५ ॥ 
मेदवंगाकी स्त्री यदि दिपकर हस्तकके साधं समागम करं तौ उसका नाम टडार होता दे, 
यह सव जाति्योपि निङक्ट होता दै, सीसा, खख, तावा, कांसीके गहर्नोका बनाना इसका 
काम हे, ओर उनके वेचनेमे जो धन मि यदी उसकी आनीविका हे (यह ठडार वोघार 
तीसवां टे ) ॥ ६४ ॥ ६५५ ॥ 


तारं सुवणं तात्र वा गेतगं क्स्थतीक्ष्णकूप्‌ ॥ 


© : = ओ {ह्थ ^~ ९६ <<” नर {> „ ह > 
। लोहं कायक ध्ये हि 1६६४ 
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(४३८ ) जतिमास्करः- 
सोना, चांदी, सीसा, ताबा, रंगा, इस्यात, मुण्डरोह, साधारण लोह ओर कांसी, इने 
गलनेकी मी इस जातिकी आजीविका है ॥ ६६ ॥. 
मांग ३१। 
भेदस्य वनितासंगाच्चांडारो जनयेत्स॒तम्‌ ॥ 
स मांगः श्वपचो रोके अस्पृश्यः सीसकारकः ॥ 
जीविका तस्य कृथिता आद्रैगोचर्मरज्जमिः ॥ &७ ॥ 
मेद्की स्त्री कोञिनी उसमे जो चाण्डारका समागम हो तो उससे मांग जातिका. श्वपच 


उत्पन्न होता है, यह भी स्यखेके योम्य नदीं दै, गीठे गौजादिके चर्मकी रस्सी बनाकर वृति 
करना जीविका हे । ६७ ॥ यह इकतीसवां है । 


इति अष्टादरसमूहः । 
अथ सप्तसम्रहः { मालाकारः ) 


जातिविवेके-वैश्याक्षत्रिययोजति मारिष्य इति कीर्त्यते ॥ 
स॒ मादिष्यो निषादृघ्नीसंगमाननयेत्सुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भाखाकारमसौ रोके मालाकारः प्रकीर्तितः ॥ 
कुलुमानि च शाकानि वर्दयेद्धनब्द्धये ॥ ७० ॥ 
स॒दीनः शुद्रधरमेभ्यः समूहे सप्तके प्रथुः॥ ७११ 
जातिविवेकमे छिखा दै कि वैस्यकी ल्मे क्षत्रिये मादिष्यकी उयत्ति दोती है वद माहिष्य 
निषादकी स्ीका संग करके बिस पुत्रको उत्पन्न करता है, उसको लोकम मालाकार वा मारी 
कदते है, %लवाडी ओौर साक बागोमिं लगाकर हारादि. गूथकर वेचना उसकी वृत्ति दे यद्‌ 
द्र धर्मते दीन सपसमूहभं भ्रथम्‌ वा उत्तम वा अग्रज है ॥ ६९-७१ ॥ 


ञ्ञावरीक, साटी ३३ । 


संगता वेनवनिता वत्तकेन यदा रहः। 

तस्याः शवरिकाभिख्यः पुतरोऽसो लोकक्षम्भतः ॥ 

स॒ दीनस्त्वन्तजातिभ्यःञ्युचिवासो विधायकः ॥ ७२ ॥ 
वेन अर्थाव-नटकी खी शिपकर यदि आवतेक ( गायक वैष्णव ब्राह्मण >) के साथ संग 
करके निस पुत्रको उत्पन्न करै उको शाम्बरिक कहते रै, वह अन्त्य जातिते हीन ओर द्ध 
नर्लोका अर्थात्‌- वख अद्ध करनेके विधान करनेवाढा दोता हे ( यह तेतीसवां हे ) ॥७२॥ 
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= । भाषाटीकासंवलितः। ( ४२९ ) 
छाल्मर ३४ तबोडी । 

सत्रिणी कन्यका वैश्याजनयामास वंदिनम्‌ ॥ 

सा वन्दनी द्विजात्घरूते _ तनयं मंगुसंज्ञाकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

स अंशः छम्भकारस्य मटिष्यां यदि कामयेत्‌ ॥ 

तस्यां च जनयेत्पुत्रं स स्याच्छर्मलाभिषः ॥ ७४ ॥ 

स॒ दीनः शद्रधर्मभ्यः पणवरीविधायकः ॥ 

ताम्बुखवद्धीसभ्भरुतं दभ्यं तस्योपजीवनप्‌ ॥ ७९५ ॥ 

क्त्रियकी कन्या वैर्यसे वंदीनामा पुत्र उत्पन्न करती है वह वंदीकी खो द्विजते संग, 
करके मेगुनामक पुत्रको उत्पन्न करती है वह मंगु यदि कुमारीकी कामना करके उससे पुत्र 
उन्न करे तो उसको शाल्मल कहते दै । यह शद्धर्मसे दीन पर्णवछ्ी अर्थात्‌ पानीकी 
आजीविकावाला दोता है ( यह तम्बोखी चौतीसवां दे ) परन्तु वह इस समय जो तम्बोखी 
जाति इधर दै इसका आचार विचार उच्च जातिर्योकासा है इनके दाथका रोग पानखातेहै, 
ततर यह ताम्बूल वणिकोके भेदर्मेसे हो सकते दै, यह रोग अपनेको संकर नहीं मानते है 
परन्तु हम देखते है कि कोग इनके दाथका पान तमाखू जव महण करते है तव॒ जलपानमे 
क्या दोष रहा ओर्‌ इनके यहां ब्राह्मण लोग भोजन करते पाये गये तव॒ इनका जल चरने 
से यह त्याज्य जाति नहीं पादे जाती ॥ ७३-७५ ॥ 
तेटी । 

उग्रापारशवाभ्यां यो जातो मोष्कलकाभिषः । 

वहेदसौ तैखयनरत्तमश्वान्त्यजातितः ॥ ७६ ॥ 

जीविका तस्य कथिता श्जद्तेरस्य विक्रयः। 

तिलर्दिसायंजरवाकरणात्पापसमवः _ ॥ ७७  ॥ 

अतो मोश्कलिको व निवीस्यो नगराद्बहिः ॥ 

तथाच स्मृतिः यावच्छब्द्‌ःप्रवतेते ॥ 

तावत्कमे न कुर्वीत शद्ान्त्यपतितस्यच ॥ ७८ ॥ 

उमा क्लीम पारशवसे मोष्करु उत्यन्न होता हे, यह कोट. पेरनेका काम करै, यह अन्त्यज 

लातिसे उत्तम दे, द्ध तेर ओर खल बचना इनकी आजीविका हे, जो कि कोद्पेरनेका 
शब्द पापो त्मादक हे इस कारण मौष्कछ्िकका निवास नगरसे बाहर दोना चादिये, जैसा किं 
स्ृतिरयोमिं जिला डे, को ओर गन्न पेरनेके 


| कोका छब्द जबतक आता रहे तथा 
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{४४५ ) जातिभास्कर- 


जयतकः शूद्र अन््यज ओर पतित समीप हो तवतक वैदिक कर्मोका आरम्भ न करे ॥ ७६ 
1 ७८ 1 ( यह तेखी पतीसवा ह ) 
इस समय एक तेरो जाति जो-राजपूताना विहार प्राम पायी जाती है उसमे लोग 
धनाढय तथा अच्छे व्यापारी मी टै । एक पत्र मी उस जातिका तेरी समाचारके नामसे 
निकठ्ता हे, इनके हाथका ज लोग ग्रहण नदीं करते है, पर॒ चुनते ह, राजपूतानेमे इनके 
हाधकी िटाईं खाते टै बगारमे तेरी जाति का कदाती हैँ शाखो उशना ओर नाति- 
विवेक अन्थोमं तो इस जातिके खिवि साकिमही है, परन्तु दृ्षरे रोग इस विषयमे क्या प्रमाण 
रखते हं, सो अभी विदित नहीं पर स्प्रतिशल्ञ तो यह दोही मेद मानता दै, सम्भव हैक 
एक दृप्तरी कोद सदाचारी जाति भी तेली नामे रहण की जाती दो । जैसा कि राठोर, 
चोहान, जपवार्‌, राठी आदि शब्दोकि पीव मी तेखी शष्टका प्रयोग देखा जाता है, समव 
हे कि विहारादि प्रांतके तेखी कोई अन्य जातिके हो, तेख्का व्यापार करने तेली कहाने 
लगे हो, परन्त॒ द्ध तेककार्‌ जा तिकी उत्पत्ति इसी प्रकार टै । 
¦ प्रणिकार, चमार्‌ ३६ । 
निषादधिगणीजातः प्राणिकारोचराभिधः । स दीनस्त्व- 
न्तजातिभ्यो जीवने - तस्य चोच्यते ॥ ७९ ॥ आद्राणि 
गोमरहिष्यादिचमाणि तत्र शोषयेत्‌ । लक्षण सारसश्ु- 
च्चये ग्रामाद्बहिः प्रकतव्यं वतुलं कुण्डमेव च्‌ ॥ ८० ॥ 
गोचमणा। मरिष्याश्च चर्मणा तस्य जीवनम्‌ ॥ उपानदग- 
णानि कु्यांदश्वस्य पाखरा ॥ ८१ ॥ 
निषादसे धिग्बणीमं उदन्न हृ प्रणिकार होता हे, यह अन्त्य जातिसे दीन दहे, इसकी 
वृत्ति गाय सके गीञे चर्मोको सुखाना ह, सारसधरुच्चयमे इसका रक्षण ठछिला हे किं ग्रामते 
बाहर एक गोलाकार कुड बनाया जाय, उषम यह लोग चमठे धोया कर, जूते अगत्राण 
( शरीर रक्षाके दूसरे पदार्थं चरमे दस्ताने पैरके पिंडरीरक्षक पदार्थं ) ओौर्‌ धोढेकी जीन 
अदि बनाना इनका काम हे । यह चमार ‹ छतीसवां ) दै ॥ ७९-८१ ॥ ( भिगवणी मोची 
जातिकी खरी कहाती ह ) 
पुल्कस कोटी ३७ । 
जातो निषाद्वीयंण शुदढयां परकक्रसंज्ञकः । 
अन्त्यजानां त॒ सशो ध्मषु विविधेषु च्‌ ॥ <> ॥ 
अरण्यजीवघातिन वृत्तिः स्याहेहपोषभे 


तेन पपि 7 १५.८३ 
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ऋक = @ प चकम @ कक । 


| भाषाटीकासितः । ( ४४१ ) 
निषादके वीर्ये शद्रामं पच्कस ८ पुक्रस्र ) दोता दै यह सब धर्मम अन्त्य्जोके स मान हे, 
चनके जीरवोको मारना इसकी त्रृत्ति दै, इस पापव्र्तिके कारण कविजनोनि इक्षको दूषित कहा 
हे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ( यह सेतीसवां हे ) 
। श्वपच ३८ । 
चाण्डालः पुल्कषीसंगाच्छप् जनयेरुतम्‌ । 
स्थानान्तरं स नगरे कतुमहत्यरोषतः ॥ ८४ ॥ 
गोगदेभपञ्चुना्च _प्रामत्निःसरण _ बहिः ॥ 
सा जीषिकास्य कथिता सवतो रोकविश्वुता ॥ << ॥ 
चांडार पुरुष पुर्कसीके सयोगते पच नाम पुत्रको उस्न्न करता है, वह्‌ भी नगरके 
बाहर ही अपना स्थान वनावे, अरामसे बाहर मृतक गऊ गदम आद्धिको ्रामके वादेर ठेनाना 
इक्षकी आजीविका है, ( यह अडतीसवा है छोकमं महार धेड भी कदाता हे ) ॥ ८४।८५॥ 
अधान्त्यजषत्रप्षब्रहः । 
रजक (८ धोमी ) ३९। 
उश्रावेदेहिकाभ्यां च जातो मेनूषसज्ञकः ॥ 
रजकः जुद्रतो दीनः प्रथमश्चान्त्यजेषु च ॥८६॥ 
वघ्ुनिणेजनं कुर्यादात्मवृत्थ्थमेव च ॥ ८७ ॥ 
( इति म॑जृषः, रजकः ) | 
उग्रा खमे वेदेदकसे मेजूप जातिका पुरुप उत्पन्न होता है इसको रजक कदते ट, यद 
अन्यज नातिन प्रथम है, यह्‌ अपनी आजीविकाके ल्यि वर्लेको धोया करै, यह लोकें 
धोबी कहाता टे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
दुभर, चमकार, दोहोर ४ > ( 
धिग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो दुभरसंज्ञकः ॥ 
© छ 
ष इुर्याच्छगलं खम्यग्हट च करपत्रिकाम्‌ ॥ << ॥ 
अन्यानि चर्मपात्ाणि जीवनाय प्रकर्पंयेत्‌ ॥ 
अन्त्यजातिषु शुख्योऽसौ कीतिंतो जातिंग्रे ॥ ८९ ॥ 
भिभ्रणीमं आयोगक्से दुभेर संक्ञक पुत्र होता है, यदह छागादि चमेकी मदक दडढरूपसे 
वनाय, यह मञ्चक वह हे जो ्कडीसे वाधकर जलमं पौराईं जाती दे, इनते पुरुष नदीपार 
हति है, जर भी यद्द्‌ चमडेके पात्र अपने जीवनके खि वनाय, यह जातिग्रहभं अन्त्य 
जिं मस्य कदा गया है ( यद चाखीप्वां है ) ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
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(८४४२) जातिभास्करः- 
नट ४१। 


रिीन्धो क्षत्रिणीं_ गच्छेज्जनयेत्ररसंज्ञकम्‌ ॥ 
हीनोऽसौ श्ुद्रधर्मेभ्यो नाटकानि समभ्यसेत्‌ ॥ ९० ॥ 
कौरहाटिकः स एवोक्तो बहङूपीति विशतः । 
अन्यः कोऽपि नरो भूत्वा न शदः समतांबजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
शिरलीध क्षत्नियाके संग गमन करै तो नटसंज्ञक पुत्र होता टै, यह श्द्रधमेति हीन 
नाटकका अभ्यास करनेवाला होता है, इसीको कोदलारटक ओर बहरूपिया कते है, 
नार्टकके खेरसे आजीविका करै, कोई यदि अन्य वण नारथ करै तो वह शूद्री समताको 
भाप्ठ नदीं होता ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
| किंञ्चुक अरुड ४२। 
कुरूबिन्दांगना सते धीवरात्किञ्चकाभिधष्‌ ॥ 
अ्तावन्त्यज इत्युक्तो वंशपाजाज॒जी वनः ॥ ९२ ॥ 
सनके टार अदि बनानेवाला कुरुविंद कटहाता है, उसकी सी धीवरसे किंट्यक पुत्रको 


उत्पन्न करती है, यह भी अन्त्यज है, वासके पात्र पिटारी आदि बनाना इनकी 
आजीविका दहे ॥ ९२ ॥ 


कैवतं, धीवर, तारु ४३ । 
आयोगवीपारशवाभ्यां यः स्यात्केवतकामिषः । 
स दीनस्त्वन्तजातिभ्यो जालं स्वीङकत्य सर्व॑शः॥ 
मत्स्याजलचरानन्यान्धातयेदात्मवृत्तये _ ॥ ९२ ॥ 
नाव्यं कम्‌ प्रवदण नद्यां वषौसु वादयेत्‌ ॥ 
नदीयत्तारयेल्लोकोस्तिभ्यश्चच्छद्ने शुदा ॥ ९४ ॥ 
आयोगवीमं पारञ्चव नातिके पुरुषसे केक्तं होता है, यद अन्त्य जातिसे हीन जाल बना- 
कर उसके द्वारा पक्षी ओौर जलनरोको आजीविकाके ल्य पकडते है, तथा वर्षाकाले 
नदीम नाव डाक्कर लोर्गोको पार करते है, उससे इनकी आजीविका चरती है, यह धीवर 
महाह नामे विख्यात ह ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
मेद्‌, गड, गौद्‌ ४४। 
-कारावारी यदा नारी  वैदेदाज्जनयेत्सुतम्‌ । 
स मेदसंज्ञः कथितस्तुल्योऽसौ फख्जीविना ॥. 
वितण्डवेशः स॒ वसेदरण्ये वृक्षपर्वते ॥ ९५ ॥ 
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"= क ^ 


ावाटीकासंवलितः। ( छ४३ ) 


यदि कारावारी सरी षैदेदिकसे पुत्र उत्यन्न करै तो उसकी मेद संज्ञा होती दे, यह फन्- 
ीवीके समान है, य ह कुदारघारी वेश्चते वन ओर वृर्षोवाठे पवैतसि निवास करै,यह कुदाली 
जाति हे ( कारावारी, कोटी, वैदेहक शख्यापाख्क है ) ॥ ९५५ ॥ 
| भिदः ( भीर ) ४५९ । 
कारावारी यदा चारी धीवराज्जनयेत्सुतम्‌ । 
समिछछसंज्ञः कथितः कंन्दमूलादिजीवनः ॥ 
बीभत्सवेशः स वसेद्रण्ये बरक्षपवेते ॥ ९& ॥ 
कारावारी खम धीवरसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह भीक कदाता हे, कंद मूक फल 
उसका जीवन है, वह भयावने वैशसे वन वृक्ष युक्त परवर्तोमं निवास करते दै ॥ ९६ ॥ 
( यह ४५ ` तारीसवां है ) 
अथेकादशसमृहः । 
तेरवा मच्छ ६ । 


मेदस्य वनितासंगाचाण्डारो जनयेत्खुतम्‌ ॥ 
तेरवामच्छसेज्ञो वै प्रोक्तः स॒च द्िसंज्ञकः ॥ ९७ ॥ 
नृमांसभक्षण कोय विक्रये तस्य जीवनम्‌ ॥ 


जीविका सास्य कथिता स वसेन्नरगराद्रहिः॥ ९८ ॥ 
मेदकी खीके सगसे चांडा भिस पुत्रको उत्यन्न करता डे, वह तेरवा ओर मच्छ कहाता 
दै, वह सुर्दोका भांस खाते ओर चते रै, यह भी नगरे बाहर रहै, यदी इनकी जीविका 
है । ८ यह जंगी जाति दै ) ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
सिरस हाडी ४७। 
अन्धस्य विनितासंगाञ्ाण्डाखो जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
प्लवसंज्ञो स हाडीति रोके सवत्र विश्रुतः ॥ ९९ ॥ 
रोष्टगरदभानां च श्रतानां कार्योगतः ॥ 
कुर्यातिर्हरणं सोऽपि मांसभक्षणजीवनः ॥१००॥ 
अन्धकी वनिताके संगसे चांडाख्द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता हे वड्‌ प्ठवसंज्ञक, स्थिरसंज्ञक 
ओौर हाडी नामदाला होता दै एेसा विख्यात हे, अपनी मृष्यसे मरे इए धोडे उर ओर गदर्हो 
को यह्‌ आमसे बाहर ठे जाय मांस भक्षण ही इनका जीवन हे । ( यह हडिया मांग ४७ 
वां हे )॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
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( ७४४ ) जालिभास्करः 
ऋव्यापिः ४८ । 
प्टवृच्ियां श्रपाकेन जतो कव्याधिष्च्यते । 
स प्रेतबदह्धिसरक्षां इर्यात्षा जीविका स्घृता ॥ 
सीमायां स वसेधित्य सीमारक्षणतत्परः ॥१०१॥ 


प्ठवरकी सीम श्वपाकसे उत्पन्न हआ पत्र क्र्याधि कदाता दे, इमगानमं प्रेताथि ( चिता 
की अभि) रक्षाका काये करे, ओर नगरकी सीमाकी रक्षा करता हआ सीमा जहां आमकी 
[य 9 4 रे [व क व्ये, 
ट्‌। उस वनम निवास करं ॥ १०१ ॥ ( दाडीका नाम प्ठ्वभीदै) 


हप्तिक ८ शिकारी > ४९ । 


कऋम्याधिवनितासंगा्ण्डालाद्धस्तको भवेत्‌ ॥ 
मृगवद्गुरुश्येनादिपक्षिपालनतत्परः ॥ 
तेषां विक्रयतो छग्धे धनं तज्जीवनं स्मरतम्‌ ॥ १०२॥ 
कन्याधकी स्रीमें चांडाल्पे जो पुत्र होता है उसको हस्तक कते टै वह मरगके समान 
गुख्णर ओर य्येनादिको पार्न कर उनके वेचनेसे ही उसकी आजीविका है ( यह हस्ति क 
४२ गां है वह आखरकारी › दे ॥ १०२ ॥ 
कायक «० । 
स्तकश्ची चपाकेन कायकं जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
कुयाद्राजावरोषस्य मलापहरणं सदा ॥ . 
वृत्तिरेषास्य कथिता निवासो नगराद्रहिः॥१०३॥ 


हस्तककी स्त्री श्वपाके कायक नाम पुत्रको उत्पन्न करती हे यह्‌ सदा भीतः? थाने 
करडे उठाया करे, ओर खान स्वच्छ वरे, यही इसकी भआजीविका है यह नगरसे वाद 


निवासं करे ॥ १०३ ॥ 
शाशेष २१। 


चाण्डाी ग्टेच्छधयोणच्छशेष जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
\ वध्यच्ि्रांगमादाय वंणिग्िपणिषु भमेत्‌ ॥ 
तद्रव्यं जीविका तस्य तद्रास्ो नगरद्रहिः॥१०४॥ 
चांडाली यर म्छेच्छके संोगसे साशेए नामक पुत्र होता हे, मारे गये अपराधी पुर 
षके भिन्न अङ्गको केकर वाजा घूमना इसका काम है, उप्त नोकरीते जो द्र्य मि 
वह इसकी आजीविका दे ॥ १०४ ॥ 
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भाषार्टीकासंवालेतः । ( ५४९ }; 


भारूड ५२। 
पुल्कसीडम्बसंयोगाद्ारुडो नाम जायते ॥ 
ग्रामद्रारं स॒ संरक्द्राओो वीथीषु संचरेत्‌ ॥ १०९॥ 
वाचसुचचारयेदित्थमहो 1 जायत्‌ ॥ | 
भेरिडिडिमश्चकारेः पौराागरयेत्निशि ॥ १०६ ॥ 
साजी विकास्यकथिताराज्ञो गा'परिपाखयेत्‌॥ 
युल्कसी डोमके संयोगसे भारुडनामा पुत्र उत्पन्न होता है, आमके द्धारकी रक्षा करना 
उसका काम हे रातमें नगरकी गख्ियेमिं जागते रहो २ कहता हआ तथा भेरी डिमडिम 
इनकारोति नि्ामें पुरवासिर्योको जगावै, ओर राजाकी गौर्ओकी रक्षा करै, यह इसकी 
आजीविका है ( यह भारुड ५२ वां हे ) ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ - 
- सीनिक (दिसक > ५२। 
सौनिकं कर्मचाण्डालात्सूते दासवधूथुतम्‌ ॥ 
स॒ इुर्यादजमेषाणां सां तन्मांसविक्रमयम्‌ ॥ 
तद्रव्यं जीविका तस्य स रीनस्त्वन्तजातितः ॥ १०७ ॥ 
कर्मेचांडालसे दासवधूके जो सन्तान पेदा टो वह सौनिक कहाता हे; यह ॒ वकरे ओर 
मेोकी रिसा करके उनके मांसको बेचा करै, जो द्रव्य भिरे उससे आजीविका करै यह 
अन्त्य जातिसे भी दीन दै, इस जातिको कार्तिकभी कहते हँ यह एक प्रकारके हिन्दू 
कसा दै ॥ १०७ ॥ 
मातग «४. 
डोम्बिन्यां ुवसंयोगान्मातगो नाम जायते ॥ 
शूतप्रेत पिशाचादिप्रस्तरक्षं समाचरत्‌ ५ 
सा जीविकास्य कथिता स वसेन्नगराद्गदिः ॥ १०८ ॥ 
हो विनीमें प्लवके सयोगसे मातंग जाति उन्न दोतीदै, भूत प्रेत पि्ाचादिसे अस्त इए 


पुर्ोकी मनद्वारा यद रक्षा करै, यह इनकी जिविका दे, नगरसे बाहर इनका 
निवास दहै ॥ १०८ ॥ 


अन्त्यावसायी डोम्ब «९. 
निषादवनिता सूते चाण्डाराड्ौम्बसंज्ञकम्‌ ॥ 
असावन्त्यत्रसायी च. श्मशा्ननिख्ये वसेत्‌ ॥ 
` त्र रक्षं भ्रङ्कर्वीति परेतानां व॑द्चजीवनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
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( ४४६ ) जातिमाष्षरः- 
निषादकी सीमं चांडारसे डोम्ब नामक पुरूष होता हे, यदह मी नीच दै, मरघट्े इसका 
निवास है, वहां यह गरतर्कोकी चिता रखता हा उनके ऊपरफे वदेसि निर्वाह क्रे, रमया- 
नमे काष्ठनेचनेकी भी अन्त्यवसायीकी जिविका है ॥ १०९. ॥ 
गोपका ९६ 
मातगीडोम्बक्षयोगात्‌ गोपको नामं जायते ॥ 
दाहभूविकयाद्छन्धं घने तजीवनं स्घरतम्‌ ॥ ११० ॥ 
मातंगी स्रीं डोव पुरुषसे गोपक जाति होती दै, दाहभूमिसे ( इमान ) से अण 
इसकी आजीविका टै ॥ ११०॥ 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथेव य॒षतल्पगः ॥ 
एते महापातकिनो यश्च तैः सह संबसेत्‌ ॥ १११ ॥ 


ब्रह्महत्यारा, मद्य पीनेवाखा, सोना चुरानेवाङा, गुरुखीगामी. ओतैर इनका साथी यह पांच 
महापातकी रै, इनके पूरके चार मिखाकर आठ हृए ॥ १११ 
अव दृसर्या संकर जातैयांको कते ह । 
कायस्थ &१। 
मादिष्यवनितापुत्र॒वैदेहा्यं प्रसुयते ॥ 
स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कमं विधीयते ॥ 
छिपीनां दैशजतानां छेखनं स समभ्यसेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
गणकत्वं विचित्रश्च बीजपारीविभेदतः ॥ 
वृर्थानया वतन स्यात्कायस्थस्य विशेषतः ॥ 
अधमः शद्रजातिभ्यः पेचसंस्कारखानसौ ॥ ११३ ॥ 
मादिष्यकी खम वैदेदसे जो पुत्र उत्यन्न होता है, वह कायस्य कदाता है उसका कम 
कहते है यह दे्की भाषार्ओको सीखकर छिलनेका अभ्यास करै, इनका गणकत्व विचित्र 
है बीज पाटीके भेदसे यदह विद्या सीव कायस्की ङ्खने पठनेकी बृत्ति दै, यह शुद्र जातिसे 
अघम पांच संस्का्वाला दै ८ जातिविवेकमे यह दूसरी कायश जाति है बो 


सकरपर हे) ॥ ११२॥ ११३॥ 
कायस्थापित ६२ । 


कायस्थादेव कायस्था विधवा यं प्रसूयते ॥ 
कायस्थापित इत्युक्तस्तदवच्या तस्य जीवनस्‌ ॥ ११९ ॥ 
कायस्थ विधवा खीमें जो कायखसे पुत्र उत्पन्न हो वह कायखापित कटाता दै, छिवने 
पढनेकी इसकी भी त्ति दै ॥ ११४ ॥ 
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आाषटीकासवकितः । ( ७७ ) 


, छुन्तङ ( नापित ) ६३ । 
उथ्राभागधसयोगाज्जातः कुन्तकुकाभिषः ॥ 
स॒नापित इति प्रोक्तः क्षोरकमेविधानङत्‌ ॥११५॥ 
श्मशचङृन्तनङृचैव नखकृन्तनकोविद्‌ः  ॥ 
बृत्त्यानया आममध्ये तिष्ठन्‌ वर्णेषु सेवकः ॥ ११६ ॥ 
उग्रा खमे मागघके सेयोगसे कुतर होता है, इसीको नापित वा नाई भी कदते है, यह 
हजामत बनानेका काम करे ॥ १५॥ डाढी मू बनाने, नलून काटनेका काम करे, इस इ्तिसे 
यह चार वर्णोकी सेवा करता हा ्रामके मध्यमे निवास करै, यह जाति सच्छ्धोमिं प्रति- 
षित समञ्ची जाती है, पूरकाक्मे तो इसका वडा मान था, अकेङी वह्‌ बेटी हजार्रोका जेवर 
पहरे इनके संग आती जाती थी, कनोजिये, सरयूपारी, उमर, राठौर आदि देशमेदसे इनके 
मी अनेक नाम रै, गोला आदि मी है । अव नादू्योकी सभाय बनती ई, यह भी अव नाई 
जनना नहीं चाहते । न्यायी बनते इए देखिये कहां तक पटुचते है ॥ ११६ ॥ 
तीथेनापित ६४ । 
दकन्यासुत्पप्नो ब्ाह्नणेन तु संस्कृतः ॥ 
अपरो नापितः षोक्तः जुद्रकभाधिकोऽपिः ॥ ११७ ॥ 
नाराणां नापितो धूतं: आदेभ्योऽप्यधिकःस्पृतः । 
गंगायां भास्करे कषेत्रे मातापित्रोमतेऽइनि ॥ 
आधाने सोमपाने च षटु क्षरं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
उपरोक्त विधिसे शूद्र कन्याम उत्यनन दोनेसे ओर ब्रामण द्वारा संस्कारको प्राच दोनेसे 
यह दूसरे प्रकारका एक नापित होता है, यह दृद्रकमार्पे अधिक है ॥ ११७ ॥ नमि 
नापित चालाक होता दे, यद शद्रोति अधिक है, गंगामं, भास्कर कषेत्रम, माता पिताके ृत 
दिनम जाधान ओर सोमपानके दिन ओर कमे करना होता है, यद तीथनापित इसी प्रकार 
क्षौर करके अपनी आजीविका करे ॥ ११८ ॥ कीं ( नराणां नापितः क्षतः) णेसा पाठ है, 
नररोमिं नापित ओौर चतः श्धोसि अधिक हे । 
सेचखििः शिखीधः ६५ । 
बद्रादायोगवी जाता वैश्यगभेसमुद्धवा ॥ 
आयोगवी सा सेरन्भं कायस्थाननयेत्युतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
स॒ दीनः ञदरधमेभ्यः सेवां क्याद्‌ द्विजातिषु ॥ 
पादयोः क्षालनं तेषां षम्मिछनां प्रसाधनम्‌ ॥ १२० ॥ 
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(४४८ ) जातिभास्करः 


अभ्यंगमर्दूनं चैव॒ चन्दनस्यालरेपनम्‌ ॥ 
मुगनाभेरिन्दुयोगाच्छगाररचनाद्नम्‌ ॥ १२१ ॥ 
जीविका तस्य सम्प्रोक्ता ततघ्ली षेरन्धिका स्प्रता । 
चतुष्षष्टीकाभिज्ञा _ सूपशीखादिसेविनी ॥ 
प्रसाथनोपचतुरा सेरघ्रीति प्रकीर्तिना ॥ १२२ ॥ 
शूद्वद्वारा वैदे्यासे अग्रोगवी स्री होती है वह आयोगवी कायस्थते सेरन्ध नामक पुत्रको 
उत्पन्न करती है ॥ ११९ ॥ यह शद्रधर्मते दीन दै द्विजातिर्योकी सेवा करै उनके चरण 
धोवै, ओर सेव्येकि केर्योको तेर आदि र्गाकर सुधारे ॥ १२० ॥ शरीरम तेल लगाना, 
चन्दन रुगाना, ओौर कपूर मिखाकर सेर्व्योके श्रद्गार वनाना यद्‌ इसकी आजीचिक्रा टै 
॥ १२१ ॥ इसकी स्री सेरन्धी कहाती हे, यह चौतठ कलासम्यन्न रूपशीट सेविनी तथा 
श्द्गार ब नाने ओौर वेरारचनामें चतुर होती टै ॥ १२२ ॥ 
शिर्लीघ्र मदनः ६९ । 


क्ष्िणीमछषंयोगाच्छिलीनभ्र इति जायते ॥ 


हीनः स श्ुद्रधमभ्यो जीबिकारस्यागमर्दनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
क्षिणी मके संयोगसे शिखीन्ध्र होता दै यह श्रद्रधर्मसे दीन टै अंगमर्दन करना इसकी 
आजीविका है ८ यह पेंस्यवां हे ) ॥ १२३ ॥ 
भाजक मागध ६६ । 


ञी पृष्पशेखरा नाम ब्रह्मणेन श्रुसंगता॥ 
सा घते तनयं सोऽपि भोजको मागघाभिधः। 
सूयपूजारतस्यास्य स्पष्टतः भूर्जकण्ठतः ॥ १२४ ॥ 


| पुष्पशेखरा जातिकी खी व्राह्मण द्वारा समागम करके मोजक मगध पुत्रको उन्न करती 
है, यह सूर्यकी पूजा किया करं ( वह भूजेकण्ड ६६ वां है ) ॥ १२४ ॥ 
॑ देवक ६५ । 


तस्य मागघजतिस्त॒॒ कन्यका विप्रक्तंगता। 
तत्पुभः शाश्रतीकश्च कथितौ देवलभिधः ॥ १२९ ॥ 
प्रतिमां पजयेद्विष्णोरसौ शंखादिचिहितः 
सपूर्याजरित ताघां द्रविणं तस्य जीवितम्‌ ॥ १२६ £ 
अपां ऽप्य भोज्यान्नो वणयबहिष्कृतः : 
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| ¬” कनकाकरः ` त ` जत = `> च [क । ककि, 


भाषारीकासंवलितः । ( ४४९ ) 


मनुः-देवाचनपरो विप्रो वित्ताथीं _ वत्सरघयम्‌ । 
असो देवलको नाम सवेकमसु गर्हितः ॥१२७॥ 

माश्य जातिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिते समागम करे तो उसका पत्र याश्वतीक वा 
देवङ्क दामवाला होता हे ॥ १२५ ॥ यह शंखादिके चि ध।रण करके विष्णुकी प्रतिमा 
की पूजा किया करै, ओर जो पूजाका द्रव्य आवै उससे आजीविका करै, यह्‌ ब्राहर्णोकी 
पेक्तिरम वेटकर भोजन करने योग्य नहीं हे, तीन वभणेसे वाहरद्ी दे ॥ १२६ ॥ मनु भी 
यदी कहते हे, यदि ब्राह्मण तीन वषेतक नोकरी केकर देवाचन करं तो देवख्क संज्ञ होकर्‌ 
सबकममिं निदित दो जाता दै, पूजा तो विना धनलिये करनी चादिये ॥ १२७ ॥ ( यह 
देवरुक वङ्आ भी कटहाता ह ) 


आभीर ( गौडी ) ६९ । 


भारिष्यश्ची ब्राह्मणेन संगता जनयेस्स॒तम्‌ ॥ 
आभीरपल्यामःभीरमिति ते विपिरवषीत्‌ ॥१२८॥ 
तेषां सयो वसेद्‌ घोषे बहुशस्थंजखाश्ये ॥ 
आविकं गोमरिष्यादि पोषयेत्तणवारिणा ॥१२९॥ 
दुग्धं दयि घृतं तक्रं विक्रयीत धनाय च। 
विश्ुदेभ्यो न्यूनतो धमं तस्य सर्व॑स्य विशता ॥१३०॥ 


मादिष्यकी स्मि ब्राह्मण द्वारा जो पदा हो वहं आभीर दै तथा ब्राह्मणद्भारा आभीर 
पल्ली भी आभीरी उसन्न होता है इनका समूह धोपमें रहता दै जदां बहत सी धाम्न तृण 
हो तथा समीपम जल हो वदां निवास होता दै, मेढ, बकरी, गो, महिपी आदिको तृण 
जरते पुष्ट करना इनका काम दै, दूध, दही, घी, मडका धनकरी प्राप्िके खये वेच, यह धर्मम 
शुद्र जातिसे कुछ दीन दँ । बहुतसे खोर्गोका मत दे कि आभीर शब्दसे वरिगढकर अहीर वन 
गया है, इस जातिमे अनेकों विवाद ह इस समय कोड अपनेको क्षत्रिय वंशम कहते ह, 
कोई इनको वैदय वणम कहते हं, मनुजी अम्बष्ठकी खरीमे ब्राह्मणसे आभीरकी उत्पत्ति मानते 
छ, कोर कहते हैँ कि यह वाबानन्दके वंशके है इनके चोँ्रड गोत्र हैँ जसी एक कटा- 
वृत है ॥ १२८--१२० ॥ 


चौसठ गोत्र अहीरके, धुर गोडुलके निकास ॥ 
येटे बाबा नन्दके, यह केठि करं केलास ॥ 


श्रीमद्धागवतके देखनेसे विदित होता है, किं श्रीकृष्णजीने वैस्यकी चार भ्रकारकी वात 
कहकर 'गोदृत्तयोऽनिशम्‌ ( द्‌० पू० अ० २४ छोक २१) से कहादै क्रि हमारी निर- 
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( ४५९० ‡ जालिभास्करः- 
न्तर गोदृत्ति है अर्थात्‌ वैस्यकी चार बातमिंसे हमारी केव एक वार्ता है, फिर आगे चल्कर्‌ 
कहा दै कि हमारे धर जनपद भआमादि कुछ नदीं है दम नित्य वन शैलके निवासी दै 
( वनशेनिवासिनः ) इससे इनमे वैरयतासे कुछ निङृष्टता पाई जाती दै, इनके गोत्र पचेरा, 
णवा, पाल, गरड, लार्तोस्या, ठ्णेरी आदि टै, गोकुर्मे अदहीर्योका कमी संस्कार देखने 
म नदीं आवा, श्रीकृष्णजीके स्कारके सिये स्वयं गगेजी मथुरासे आये ये, इसखियि आमीर्‌ 
खब्द्‌ क्षत्रिय कुरुका नहीं है, आर्य॑सम।जकी वदौर्त यह ॒ यज्ञोपवीत परते है, परन्त॒ 
हमारे पास यदि इनके किंसी भ्रेथके प्रमाण अर्विगे तो हम उनको इस अ्न्थमे दूसरी वार 
कगादेगे इस समय तो इतना ही ख्खिना ठीक समद्चते है इस समय तक शाखमें कोई भी 
ध्रमाण अमीरके क्षत्रिय होनेका नहीं मिला है यह जाति विचार कोरि है । 
मल्छ ७० । 


शुद्धा या क्षतरिणी सूते बात्यक्षत्रियमेभुनात्‌ ॥ 

पुत्रः स॒ मह इत्युक्तः शुद्रधमंविधायकः ॥१३१॥ 

स॒कु्याद्राजपूर्वाशच शन्नाघ्ननिपुणान्धनम्‌ ॥ 

तेभ्यो रन्ध्वात्पवृत्यथ स्वधमंमनुपालयेत्‌ ॥१३२॥ 

त्रात्य क्षत्रियते द्ध क्षत्रियार्मे मह जातिका पुरूष उन्न होता है, यह शुद्रधमां दै यह 
रानपुत्रोको शख अश्लकी शिक्षा देकर उनसे धन ऊेकर अपनी आजीविक। करै ॥ १३१ ॥ 
॥ १३२ ॥ ८ यह राजगुरु करदाता टै ) 
( बारी ) उुच्छरभ ७१। 


ब्राह्मण्यां वैश्यजनिता वैदेदीति निगदते ॥ 
सा संगता ब्राह्मणेन चुच्चरभं जनयेत्सुतम्‌ ॥१२३॥ 
ष॒ स्याच्छत्रधरो राज्ञां रोके वारीति कथ्यते ॥ 
समास्तेषु च वणेषु यात्पानी यविक्रयम्‌ ॥१३४॥ 
तस्यैव जीविका प्रोक्ता शदधमां ष जातितः ॥ 
ब्राह्मणं वैस्यते वैदेही उत्पन्न होती है, वह वैदेही ब्राह्मणसे सगति करके चुच्चुभ पुत्रको 
उत्पन्न करती दै, यह राजापर त्र रगानेवाखा रोकमें बारी कहता है, यह चासो बर्णेमिं 
वानी दाम डेकर भरे, उसकी यही आजीविका है, यह जातिसे शुद्र धर्मवाका है ( यह 


७१ वांहै) १३३॥ १३४॥ अ 
( पौष्टिक ›) दोछाकार ७२। 


वानि वनिता भवेत्‌ ॥ 
द्विजतः सूते तनयान्पौशटिकाभिषान्‌ ॥१३९॥ 
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भाषाटीकासबलिवः- ( ४५९) 


ते दौलखावाहका राज्ञां विशेषादट्रतगामिनः ॥ 
छगला बाहकास्ते स्युः कावडीवादका मताः ॥ 
.. काहारा इति रोकेऽस्मिन्‌ गदैभरूपजीविनः ॥१३६॥ 
ब्ाह्मणमे शरूद्रीद्ारा निषादी कहाती है जओौर निषादी ब्राह्मणद्वारा जो सन्तान हो बह 
पौष्टिक कटाती है वे पाख्की सुखपास्मे राजादिको ठक चलते ह, वहं छगलावाहक ओर 
कावडीवाहक कटाते है, ओौर शीघ्रतासे चरते है; कहार लोके यदह कार काते टै, कीं 
यह गदेरमोपर वस्वुएं खादक उपजीविका करते है, कहीं पानी म रते हैँ ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
मह ७३॥ 
क्ष्रिणीमहृषयोगाज्जातो माभिः परः ॥ 
लन्ध्वायोगबण सम्यग्बलद्प्पंण गर्वितः ॥१३७॥ 
राज्ञां कौतुकशुत्पा्य नियुद्धेन धनाजनम्‌ । 
इयात्‌ स्वव्र्तिनिएुणान्‌ शओद्रधमानशेषतः ॥१३८॥ 
मल्के संयोगते क्षत्निणीमें मछ जाति उयन्न होती दै यह बडा परिश्रमी बल्मे दर्पितः 
होता ह ॥ १३७ ॥ राजोके सन्मुख कुरती क्डकर धनाभन करता है, अगैर अपन वृत्ति- 
करके सव शूद्रधरमोको करे ॥ १३८ ॥ 
सुघ्रण ( सूपकार ) ७४। 
ब्राह्मण्यां क्षभियात्सतः स जात इति कीतितः॥ 
बरह्मण्यामपि वैदेदी वैश्यानातेति विश्रुता ॥१३९॥ 
वदही सतसयोगस्प्रसुते सुत्रण ठ॒ सा॥ 
लेह्यादीनां चतुणोञ्च पाकं कर्या्यथाविधि ॥१४०॥ 


अन्नान्यभृतयोगेन मांपस्रावकभेदतः ॥ 
रसेः स्वाद्रम्लटवणतिक्तोषणकषायकेः ॥१ ४१॥ 
वातपित्तकफादीनां क्षयोपशमकारकैः ॥ 


स शद्रधमसदशः सूपशाघ्लविशारदः ॥१४२॥ 
पावेतीनरूभीमानामन्तेषु परिनिष्ठितः ॥ 

शरणस्य तस्य कथिता जीविका स्वेन. कमणा ॥१४३॥ 
ब्राह्मणे क्षत्रियस सूत होता है, ब्राह्मणीं वैद्ये वैदेदी कन्या होती है ॥ १३९ ॥ 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (?1801८||) 6५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 60810011 


€ ४५२) जातिभास्कर!- 
वैदेही मौर सूतके समागमसे सुघ्ण जातिका पुरूष उन्न होता रै, यह जेद्यं, चोष्य, चर्वय 
पेय चार प्रकारके मोजन यथाविधि बनाते हैँ ।॥ १४० ॥ अन्नोकि स्वाद अग्रतके समान 
करते है, तथा मास ओर रसके पदार्थं भी बनाते है, बडे स्वादिष्ठ षद्भरसके पदार्थं अम्ड 
( खाई ) रवण, तीखे, चरपरे, के आदि तयार कते हैँ ॥ १४१ ॥ जो वात पि 
कफ़ तथा क्षयके शान्त करनेवाले हे, यह सूपञ्चाछमं बडा कुराल शद्रधमेसे समान कदा दे 
यद्‌- रोग पवेतोत्यन्न पुष्परस आदिके व्यवसायी भी होते है, उनका शहद ठेते अकं निका- 
रदे ओर वेचते हैँ इसप्रकारसे आजीवन करते है, जहां इनका हाथका कोई नहीं खाता 
वहां उनके निरीक्षणमे भोजन तयार होता हे ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ ( यह्‌ राघवण ७४ वां टे ) 
अधासिक ७९ । 

ब्राह्मण्यां वैश्यजनितो जातो बेदेहिकाभिधः॥ 

तस्य॒ श्द्रागनासूयजांतस्त्वेधासिकाभिधः ॥१४४६॥ 

कुयादन्नानि चत्वारि विवृद्धयथं समन्ततम्‌ । 

अन्नविक्रयतो रन्धं तद्धनं तस्य जीवनम्‌ ॥ १४९॥ 

ब्रह्मणीमें ैर्यसे उत्पन्न वैदेहिक होता दै, उस वैदेहिकसे शुदकी ललीमे अंधासिक 
होता रै ॥ १४४ ॥ यह चार भरकारके अरन्नोको बेचकर अपना निर्वाह करै, यह अंधा- 
सिक ७५ वां है ॥ १४५५ ॥ 
वच्छक, गोचारी ७६ । 

वेश्यवीर्येण द्रायां जाती सा करणी मता । 

कृरणीवेश्यसयोगानातो वच्छकसंज्ञकः ॥१४६॥ 

स॒ श्युद्रधमेरहितः शाड्वलं गाश्च ` पाटयेत्‌ । 

यत्र य भवेच्छस्य तत्र तत्र विशेषतः ॥१४७॥ 

वैरयके वीयसे शद्रामें करणी होती रै, करणीं वैरयके द्र।रा वच्छक संज्ञक पुत्र होता 
है, यह ूद्धधर्मसे रहित गांवमें धास खिलाकर गार्योको पाठे, जहां २ अधिक घास हो 
वल्ल २ गौ ञेनाई चरावे ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ यह ग्वाला गोचारी कहाता दै । 
छागारिक, सैौञक ७७। 


ब्राह्मणो गायको लोके स वैष्णव इतीरितः 
शाघे स कटघानख्यो विप्रघ्लीगभसभवः ॥१४८॥ 
कृराधानः स मंशुतां कामतो यदि गच्छति ॥ 
तयोर्यो जायते पुः स अगलिकसज्ञकः ॥१४९॥ 
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भाषाटीकासंवालितः 1 < ५५९३ > 


स॒ हीनः शुद्रजातिभ्यश्छागलान्‌ रक्षयेत्सदा ॥ 
छगलेभ्यो घनं जति तस्य॒ तज्जीवनं स्मृतम्‌ ॥३९९०॥ 
गानेकी आजीविकावाखा ब्राह्मण वैष्णव कदाता है विप्रख्लीके गभैसे समुत्पन्न होनेसे उसके 
कटधान नाम यार्खरोमिं कटा टै, कटधान यदि अपनी इच्छते ( तावडीक्कन्या सैरन्धी ; 
मंगू जातिकी स्त्रीमं गमन करे तो उसके छागङिक नामवाखा पुत्र होता डे, यह शद्धधरमेदे 
रदित सदा छगलो (मर्टो) की रक्षा करै उनसे जो धन मिक उससे आजीवन करे । यद 
जाति कदाचित्‌ गडरेया कहाती है युक्तभरदेरमं यह मेड बकरी चराते टै, उनके कम्बल 
आदि बनाते हँ यह आगरे प्रान्तमें ववेले, वम्बडम अहिर, नागपुरमे गौली, राजपुतानेमं 
गूजर, माल्वेमं धनगर ओर उद्धर कहाते हैँ । भिगर, भरारिया, वैवटा, निखर, जौनपुर, 
इलाहवादी, चिकवा आदि इनके मेद्‌ हँ यदि गढरिये नामवाङी जाति छगलिकसे प्रथकूधमं 
हो तो उसका विचार प्रथक्‌ समञ्चना, द्रविड देशम अतत्राडियार मी गडरियेकी जातिका 
एक भेद है यह व्यापारी है यह अपने आपको शद्ववणे नहीं मानते, हमारे यहां गडरि्ोपि 
गूजर भिन्न टे ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥ 
६ सेर भजा इाय्यापारुक ( सजके ) ८ ( 
मगुसेरिन्धयोजीतः शय्यापारुकज्ञकः । 
जातस्त सततं राज्ञा शय्याकमांणि ` कारयेत्‌ ॥१५१॥ 
मंगु-तावडीकसे सैरन्धीमं जो होता है बह राय्यापालक कहाता दै, यह ॒रानार्यकी 
सा तथा उसकी रक्षाका कर्म करता हुआ अपनी आजीविका कर, ( यह ७८ वां 
ह्‌ ५५१ ॥ 
मण्डल, शुनेधर ७९ ( ्णकाटा ) 
© ष 
केमचाण्डालवनिता पुष्पशेखरसगता । 
जनययं सुतं सोऽपि स्यातो मृण्डलकामिधः ॥१५२॥ 
युगलं श॒नकादीनां घतठं॑योग्यो महीभृताम्‌ । 
आखेटकपणे तस्य॒ श्ुनां जीवनशरुच्यते ॥ १९३ ॥ 
डोमक स्त्री यदि गायक ब्राद्मणसे सन्तान उत्यन्न करै तो मण्डर नामक पुत्रको उत्पन्न 
करती हे, यह राजार्जके कुर्तोकी जोडिर्योकी रक्षा किया करे, शिकारके कार्यं ओर कुत्तोकि 
द्वारा इनका आजीवन होता है ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
सूत्रधार ८० । 


रथकारस्य बनिता आयोगवस्षमागता । 
जनयेत्तनय सोऽपि सूज्धार इतीरितः ॥१५९॥ 
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८ ४५४ ) जातिभास्कर- 


जायाजीवश्च शेट्षो नाटयशाञ्चविशारदः ॥ 
जरमण्डपकादीनि सूत्राणि रचयेत्सदा ॥१९६५॥ 
लोकविस्मयकारीणि स॒ वसेन्नगराद्ररिः। 
रंगावतारः कृतेग्यो नारयेन त्रृपसंसदि ॥ 
` चतु्विधेरगहारेदेशमाषांगसम्थवेः ॥ ३९५६ ॥ 
यदि रथकारकी सरी आयोगवसे समागम कर तो उसका पुत्र सूत्रधार होता है,यह 
क्िर्योको नचाकर आजीविका करता दहे, इस कारण जायानीवी कदाता है यदी शैख्षमी 
केदाता दै, यह नार य्चाख्मे वडा चतुर होता दै, यद्‌ जलमण्डपादिस्थानोको आश्चर्यं रूपसे 
निमोण करता है, इसका नाटक दिका आडम्बर वहत है, इस कारण यह्‌ नगरसे बाहर 
रहे, राजसमाओमिं रङ्गावतारे पदे इसीका काम है, चार प्रकारकी मागधी संसत प्राङ- 
तादि भाषाओमिं नाटक मारम्म करै ॥ १५४- १५६ ॥ ८ यद रथकार स्ीपाथरट कटाता दै 


शूत्रषार ८० वां है ) 
छुरुविन्द्‌ ८ १। 


कुक्कुरस्येद वनिता भकारेण सगता । 
तस्याः सूलः स विख्यातः ङुङ्विन्द्‌ इति स्फुटस्‌ ॥१५५७॥ 
कृोशेयानि स॒ वक्राणि रचयेदात्मवृत्तये। 
तुल्योऽसावन्त्यजातीनां तद्धममबपालयेत्‌ ॥१५८॥ 
ङुक्कुट पटोल्की सरी यदि ऊुम्दारसे संगति करै तो उसका पुत्र कुरुविन्द कदाता है 
यह अपनी आजीविकाके च्य कौशेय वस्र तयार करै, यह मी अन्त्यजातिर्योके समान दै, 
इससे व्रही धर्मं पालन वरे, ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ { कुक्कुटी पटो्कस्त्री, ऊुरुविन्द्‌ लोके 
रकसाटी कहाता है ) 
| ओर, धनमर, धरर्भियुरु ८२ । - | | 
ओरभं छगली स॒ते भ्ूजेकण्टाद्धि य ख॒तम्‌ । | 
कुयादौ्णंपरां्चितान्मेषाणां चैवं पाटनम्‌ ॥ | 
तस्येषं जीविका प्रोक्ता तद्धनेन विशेषतः ॥१५९॥ 
छागरी भूजेकण्ठसे जिस पुत्रको . उत्यन्न करती है, वह ओर धनगर कटाता है, यह 
[चित्र विचित्र उनके कपडे वनावै, तरथा मेषादिको पार्कर अपनी आजीविका करै, यह्‌ खारी , 
८२ वां है ॥ १५९ ॥ ( छागल रश्चककी स्त्री मूजंकण्ठ वैष्णव गायक ब्राह्मण ) 
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भाषाटरीकासंवाखितः। (४९९ ) 
( महांगु कटेकर ›) ८३ । 
आवतंवनिता सते क्षेमकाश्च पुत्रकम्‌ । 
स॒ महागुरिति ख्याती उष्ट्वाहनतत्परः ॥ १६० ॥ 
उष्टाणां पारनं कृत्वा दपिदुग्धस्य विक्रयः । 
तद्रव्येणास्य वृत्तिः स्याद्छोकतः सल्दकः स्मरतः ॥ १६१ ॥ 
आवते वैष्णव गायककी ली क्षेमक ( दवाररक्षक ) से निस पुत्रको उत्यन्न करती दे बह 
महांगु नामसे विख्यात होता है, यह ऊर्टोका लादना तथा ऊर्थोका पालना आदि करै,तश्रा दही ` 
दूको वेच उसी द्रन्यसे इसकी जीविका है यह महां करटेकर भी कहाता है ॥ १६०।१६१। 
धिग्वणः ८४ । 
वैश्यघ्नीसयुदरस्योगानातायोगविकामिधा ॥ 
आयोगवीन्राह्मणाभ्यां पिग्बणकसमुद्धवः ॥ १३२ ॥ 
स च्मणाश्वपल्थाणं यथाशोभं प्रकल्पयेत्‌ । 
तद्भ्यं जीविका तस्य॒ विहिता लखोकसम्मता ॥ १६३ ॥ 
अश्वानां पखरां सोऽपि कतै चिजां तथाति ॥ 
वेरख्यकी स््रीमें शद्रके संयोगसे आयोगवी होती दै, आयोगवीम ब्राह्मणसे धिग्बणक होता 
है यह चमठे धोडो्की पल्याण ( जीन ) तयार करै ओर शोभायमान बनावे, उससे जो द्रव्य 
मिज उससे अपनी जीविका चरावै तथा यह धो्ढोकी नीन ( पाखर ) बहुत विचित्र बनावे, 
यह मोची जीनगर ९४ वां है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 
भस्माङुर ८९ । 
शेवाः पाञ्ुपताश्ैव मदात्रतपरास्तथा ॥ 
तीयाः कालष्चुखाः प्रोक्तास्ते वै धर्मपरायणाः ॥ १६५ ॥ 
आरूढपतितास्ते स्युः शद्रापण्यांगनारताः ॥ 
तेभ्यश्च ताभ्यः संजाता भस्माङ्कर इतीरिताः ॥ १९& ॥ 
स जयामस्मघारी च॒ शिखिनि प्रपूजयेत्‌ ॥ 
तीब्रूलमक्षणं व्रन्यं गावः क्षेत्राणि शालिनी ॥ १९७ ॥ 
शिवाय प्राणिभिद॑त्ता अन्यत्किम्‌पि भक्तितः ५ 
चण्डीशं तदिति ख्यातं तेन तस्येह जीवनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


((-0. 811 ^111181121101 31 (18000) \/&€५8 (५५|| \/8/8183. [21011260 0\ 68110011 


( ४५६ )  जातिनास्करः- 


धारयेच्छिविनि परय भक्तया लोभान्न षययेत्‌ ॥ = 
भक्षणान्नरकं गच्छेद्रूषणचिव भूटधघीः ॥ १६९ ॥ 
दोव पाड्यपत मह्‌ावतव ङे चौथे कालपु यह जो अपने जिस जिस धर्मम परायण होते 
हे ॥ १६५ ॥ वे अपने धर्मम परायण हृए्‌ यदि प्रायण पतित होकर शद्रावा वेद्या 
रमण करै, ओर उनसे उन द्यूदा वा वेद्यमे संतानो तो वह भस्माकुर कटाती है १६३॥ 
वे जटा ओौर मस्म धारण कयि शिविग आजीविनाशथं पूज, . तावूख मक्षणके द्रन्य भिरा 
पूरी आदि तथा गौ क्षेत्र ॥ १६७ ॥ दोकरफे निभित्त जो कुद भी किसीने भक्तिषूवेक दिया 
टे, यह सव चण्डीश भस्माकु अह्ण करने यदौ इनकी आजीविका दै ॥ १६८ ॥ यह्‌ 
शिवनिमाट्य इनको भक्रिसे धारण करना चादिये लोभे नदीं कारण किं वैसे शिव निर्माय 
क्षण करनेसे नरक ( संप्तारमे पतन ) होना कदा गया हे तथा अपने निमित्त करके 
ृषर्णोरमेसे ोमसे वनाना भी मूखेता है, इषम परम भक्तिसे शिवके प्रसाद रूपसे ग्रहण 
करना चाहिये, यह चण्डीश लोकगुह शब्दवाच्य टे, रैव ॒पाञ्यपर्तोकि धम भ्षिवरहस्यमे 
कि है ॥ १६२९ ॥ 
( क्षेमक पडद्‌ार, द्वारदटेकार्‌ > < 

क्षतरिणी अद्रसंयोगात्‌ क्षत्तारं जनयेत्छुतम्‌ ॥ 

उभ्रा्युद्रयां सयुत्पन्न। क्षत्रियादेव केवलात्‌ ॥ १७० ॥ 

चुक्रा च जनयेत्‌ क्षेमकं तनयं क्षितौ ॥ 

स॒ शुद्रधमक्षदशो द्व॑ररक्षस्थ जीवनम्‌ ॥ १७१।। 

त्रियामे शूद्रके पयोगे क्षत्तानामक सन्तान होती दै, ओर केवर क्षत्रियसे शद्धा उत्यन् 
सन्तान उग्रा कहाती है, क्षत्ताते उग्रम जो सन्तान होती है वह क्षेमक कहाती हे, वह श्र 
धमेके समान द्वाररक्षाका काम करे ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
कुञ्च ८७ । 

षत्रिणीवेश्यस्योगानातो मागधकभिधः ॥ 

वैश्याञ्दरसमायोगाद्ववेदायोगवः _ सुतः _ ॥ १७२॥ 

मागधायोगवाभ्यां च भृढुश इति जायते । 

स॒ वणेवाद्यो धर्मेषु सम्यक्‌ संगतिकोविद्‌ः ॥ १७३ ॥ 

कान्तानां नृत्यशलासुत्रत्य ल्यं च शिक्षयेत्‌ ॥ 

जीषिका तस्य कथिता तद्‌ दभ्यं व्रत्यकारणात्‌ ॥१७४॥ 


वैश्ये संयोगसे क्षत्रिया्मे उसन्न सेतान मागध कहाती है, ओर वेदयामं शूद्रे आयो 
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इ ~ "न न ~ 


` भाषाटीकासबल्ितः { ४५५७ ) 


गव पुत्र होता हे, मागध ओर आयोगव जो सन्तान दोती दे वद्‌ भकुंडा कहाती दे, य 
धमेमिं वणेते बाहर रँ, संगीत शाखे कुचल होता है, नरत्यशालामे यदह शि्योको पंगीत वृत्य 
ओौर लास्य ८ नृत्यनाटय मेद्‌ सिखावै; ) उनसे जो द्रव्य मिट यही उनकी आजीविका हे 
॥ १७२-१७४ ॥ वही लोकम नटवा कटाता दै ८७ वां टे । 


वान गर्‌ नमण्डाङकं << ॥ 


आभीरीनतंकाभ्यां यो अम्यघर्मैण जायते ॥ 
, शराणां ककपतरेश्च रचना तस्य जीवनम्‌ ॥१५५५९॥ 


अभीरीम नतेकद्वारा जो आम्यधमेसे उत्मनन होता दै वह निमेण्डलिक वा वानगर्‌ कटाता 
हे, यह वाणोमं कंकपत्र क्गाकर अपना आजीवन करै, यही तीरगर ओर कमानगर 


, कहात्रे है, कमानगर अपना वंश्च माकण्डेय ऋषिसे चखा बताते है, परन्तु यद्‌ वात 


ग्रामाणिक नदीं दे ॥ १७५ ॥ 
वेन ८ 1 
दिजवैश्यासमायोगाजाताम्बष्ठा पुरंधिका ॥ 
ब्राह्मण्यां जायते वैश्याद्योऽसौ वेदेहिकाभिघः ॥१७६॥ 
साम्बष्डा जनयेत्पुत्रं वेदेदाद्रेणसक्ञकष्‌ ॥ 
स॒शुद्रधमरहितोऽभ्यसेननाटयं सलाघेवष्‌ ६९८५४ 
जीविका तस्य विहिता इरिमेखर्कारणे ॥ 
विजयादशमीषस एतत्कारणमुच्यते ॥१७८॥ 


ब्राह्मण पुरुषसे वैशय जातिकी खीमे अम्बष्ठा होती हे उसी नाम पुरंधरिका दै त्राह्म- 
णीमं वैशयसे उतपन्न वैदेहिक दहदोता है, उस अम्बष्ठामं वेदेदिक्से वेण नामवाखा पुत्र होता 
हे, यह ्जूदधमेसे रहित राषवताप्ति नारयय्ाल्च सी, यह तख्वारकी म्यानं वा धोडेकी 
मेखला ननाबै, चन्द्रावरिकार टाधवी कदाता है, ८९ वां बिजयाद्यमीको इसके शर्त्रोकी 


पूजा होती हे ॥ १७६-१७८ ॥ 


गुद्धमागक, मादटी ९० । 
वेश्याक्षत्रियक्षयोगान्मादिष्या जायय्तेऽगन। । 
क्षत्रिणीवेश्यसषयोगानातोऽसो मागधाभिषः ॥१७९॥ 
ख मागधो मारिष्यायाः शद्धमागकसन्ञकम्‌ । 
जनयेत्तनय सोऽपि शआदरधमविनाङ्गतः ॥ १८० ॥ 
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(४५८ ) जातिभास्करः- 


गीतं चतुर्विधं वायमभ्यसेनीवनाय्‌ च ॥१८१॥ 
( संगीतशाश्चोक्तं ज्ञेयम्‌ श्द्धमागेकः मार्देखी ) 
वैश्यामे क्षत्रियके संयोग महिष्या खी होती दै, ओर क्षत्रिणीमे वैरयते मागध होता 
हे, मागध मादिष्यासे छद्धमागैकसंज्ञक पुत्र उत्पन्न करती है यह पुत्र शद्रधर्मसे भी रदित 
है, यह अपने जीवनके च्य गीत ओर चार प्रकारके बार्जोका अभ्यास करै, यह संगीत 


शाखरम अद्धमागेक कहाता दहै, मार्दटी इसीका नाम दै ॥ १७९-१८१ ॥ 
( यह ९० नब्वेवां है ) 


मेत्रेय ९१ । 
शूद्रादायोगवी जाता वैष्यायामिति विश्चुता । 
बराह्मण्यां वेश्यजनितः स च वेदेहिकः स्मरतः ।॥१८२॥ 
आयोगवी सा वैदेहान्भेत्रेय जनयेल्घुतम्‌ । 
स्यादुषास्रमये नित्य वण्यवादनतत्परः ॥१८३॥ 
प्रबोधं नागराणां च कुयान्मगटनिस्वनैः ॥ 
कृलितं भेरवी गायन्‌ धन तत्तस्य जीवनम्‌ ॥१८४॥ 


वैश्यामें शद्रसे आयोगवी होती दै, ओौर त्राहमणीमे वैश्ये वैदेहिक होता है, वह्‌ 
आयोगवी वैद्रेदिकसे जिस पत्रको उत्पन्न करै वह्‌ मैत्रेय होता है, वह स्ेरेके समय उषा 
कार्म छोर्गोको जगानेके चयि निरन्तर घण्टा बजाया करै, तथा मंगलगीत गाकर जगावै 
तथा भ्रभातकी भेरवी गानेसे जो धन भि वही उसकी आजीविका है ॥ १८२-१८४ ॥ ` 
( यदह प्रातर्गायक मैत्रेय ९१ इक्यानवेवां है ) 


मग ९२] 
केवतंजंघकाभ्यां यो जातो मगु्ठसज्ञकः ॥ 
स॒ स्फोरयेदरे खडकान्‌ कृत्वा चर्ण विशेषतः ॥१८५॥ 
तद्धनं जीवना्थाय सोऽपि इर्यान्निरन्तरम्‌ ॥ 
न तत्स्पशः प्रकतंम्यः कदाचिदपि मानवः ॥१८६॥ 
` कैवर्ते जंघका नामक स्ीमें मंगु्ठसंज्ञक पुरुष होता दै, यह बडे बडे रुटौको चीर 


फाढनेते जो धन भिरे वदी इसका जीवन है इसका स्पशे मनुर्प्योको नहीं करना 
चाहिये ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


((-0. 58011 11181800 1 (71801८1||) \/6€५8 [५6|| 2181851. [1411260 0\/ 0 श 





भाषाटीकासदटेलः 1 ( ४५९ ) 


। चित्रकार ९२। 
कुभकारषिगवणीसंगात्पुत्रो यस्तु प्रजायते ॥ 
स॒ विकारो ठोकेऽस्मिन्नामतः परिकीततः ॥१८७॥ 
चिज्ाणि प्रतिबिम्बानि पुरूषाङृतिमेव च ॥ 
यत्तद्विक्रयतो रब्धं धन तस्येह जीवनम्‌ ॥१८८॥ 
धिग्वणीमे ऊुम्भकारसे जो पुत्र उत्पन्न दोता दै वह रोकमं चित्रकार नामसे विस्यात 
है ॥ १८७ ॥ वह॒ पुरपादिके चित्र ञेखनीद्रारा तथा प्रति्विव ८ फोटोग्राफी ) उतारे 
उससे जो धन भिरे. उससे आजीविका करे ॥ १८८ ॥ यह प्रतिबिम्ब कतां मडोवा 
चितेरा नामसे विख्यात है । 
आररितुडिक सषी!8ेये गारुडी ९४ । 
वदेदी तनयं सूते निषादादहितैडकम्‌ ॥ 
सत्तानामन्त्यजातीनां स धमे सदशः स्मरतः ॥१८९॥ 
महाफणीन्करंडेषु क्षिप्त्वा विषधरान्वहून्‌ । 
तेः खेलनं जीविका तु कथितास्य विशेषतः ॥१९०॥ 
निषादे वैदेटिक जातिकी सीमे अहितुण्डक होता दै -यह स।त अन्त्यज जातियोकि 
समान धर्मवाखा है ॥ १८९ ॥ यह्‌ वडे वडे विषधर सापोको पिटारियेमिं रखकर तमाया 
दिखावै ओर उस तमारेसे मिठे धने अपनी आजीविका चखावै ॥ १९० ॥ 
सौष्कट ( करार ) «५९ । 
अभीरीवेनसयोगात्सोषकटं _ जनयेतसुतम्‌ ॥ 
असावधमं इत्युक्तः सर्वेधमनबदिष्ृतः ॥ 
सुरां कत्वा विक्रयीत कुयांत्तद्धनजीवनम्‌ ॥१९९॥ 
आभीरीमें वेनके संयोगसे सौष्कठ नामक पुत्र दोता दै, यद सुराकरण अधमे दै इस 
कारण यह सव धमेसि बाहर है, यह सुराकतां रोकमें कलार कदाता हे । 
` इराकी-कोई इनको राकी भी कहते हैँ यह कलवारोकी सन्तान अपनेको कहते ह, यह 
अपना निकास पारसि्योसे वताते, हैँ उनके इराक भ्रंतसे निकास बताते हँ यह तमाखूका 
मी धधा करते है गोरखपुरमं इस जातिके वहुतसे प्रतिष्ठित रोग दै । 
इदिगा-यह दक्षिणदेशामे ताडी खंचनेका काम करनेवाली नाति दै । कठ्वार-यदह जाति 
युक्तभदेख विहार बंगाक आदि परां्तोकी है, इनके यहां सराव -खंचना ओर वेचनेका व्यव- 
साय बहुत पुराना है, परन्तु आजकल्के कुछ इस जातिके खञ्जन इस कामसे सवेथा क्‌ 
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( ४६० ) जातिभास्कर- 


होगये है, वे दूसरे म्यवसाय भी करते हैँ ओौर अपने आपको मयका व्यवसायी नीं 
मानते । शाखमे मयके ग्यवसायीको तो शौडिक, तथा घुराकर्ता, सौष्कर, कजार . मादि 
कहा हे, वह तो अवरयही संकरजाति हीन धमै है, ओर महाजन शब्द्‌ अव भी कल्वा- 
रोके सिये प्रयुक्त होता दै इनके भेद गुखहरे, तीनवारे, सातवारे, सोहारे, खडपति या आदि 
है । यह जाति कहीं भडारी कीं चण्ड कहाती है । राजपृताना ओगैर युक्तप्रान्तके कलाल 
अपनेमं क्षत्रियत्व मानते टै कीं पूवम अपनेको वैदयवणम मानते है, तासर्यं॑श्चाखका मत 
यह किं मद्यका व्यवसाय निन्दित कर्म हे इस कार्यके करनेवलि संकरजातिके दी शौष्कल 
आदि ये, परन्ु यदि वैरयजाति आदिने पहर इस कार्यका व्यवसाय कियाहोतो व्ह 
निदित मानी जानेरगी हो, पी्े वह वैरयादि अपनी योग्यतापर्‌ प्ुचनेकी इच्छा करते 
हो तो वह दूसरी वात दे । कोई २ वाथम ओर मोहर इसी जातिका भेद मानते है इनका 
वणेन हम आगे चक्कर करेगे । 
गमका-तेरुग जतिम शराव सेचने ओर वेचनेवाञे गमला काते है । दक्षिण देशम 
शारा खचने ओर ताडीका धंधा करनेवाछी एक जाति दै, वद गौदला कडाती है इनकी 
च्या वहां २३५५९०२ है इनमें वहुतसे धनाव्य तथा दूसरा रोजगार करनेवाञे भी रँ 
मुम्बरे परांतमे यही गन्दला कटहाती है । | 
घोखिक ( केकडा मषकान्तक ) ९६ । 
ग्याधाहितुंडकाभ्यां यो जतो घोडिकरषज्ञकः ॥ 
स . कुयान्मरूषकादीनां हनन भ्रमिवासिनाम्‌ ॥ 
( १९९ ) विर्शयानां सवेषामन्येषामपि सवतः ॥ 
ननेभ्यो याचयेद्ित्तं तेन तद्रतेन स्मृतम्‌ ॥ 
धोछिको धमरहितः कथितो मूषकान्तकः ॥२००॥ 
न्याधसे अहितुडकी छीमं धोखिक जातिका पुरुष दोता टदै, चिलम रहनेवाठे वर्होको 
मारना इसका काम दै तथा विख्के सिवाय अन्यत्र भी चह मारमा इसका काम है तथा 
अन्य विर्शयी जीर्वोका भी वध करना काम है इसी कर्म॑से धन मिर्तेसे यदह आनीविका 
करै, यह मूमकोतक धमं रदित टे, वह केकडा भी कहाता दे ॥ २०० ॥ 
यावासिक ९७ । 
पुरकप्तक्ियां पुलकात्सूते यावासिकामिषम्‌ ॥ 
स॒ ऊुर्यातुरग।दीनां श्येनेव च वतनष्‌ ॥ 
जीवने तस्य निदिष्मसौ ्षाकल्यकक्ृत्‌ ॥२०१॥ 
पुलकते पुल्कसकी खमे यावासिक उयन्न होता दै, यह धोडोको घास दाना बिलानेपर 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ४६१) 
नौकर होता है, ओर भी घोढेका खुरैरा आदिः सव कर्म यद करै इसीसे इसका आजीवन 
चरता है ( यह कवाडी यावासिक ९५ वां है )। 

। तुरुष्कः ( यवन ) «८ । 
मदस्य वेशवनिता संगता तेन चेदिह ॥ 
सा सूते यवनं पुत्रे त॒रष्कंः स प्रकीतितः ॥ (२०) 
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्तु गोवधो नाति शाखतः ॥ 
तेषां हि निष्टश्त्वेन जीवनं संप्रकीतितम्‌ ॥२०२॥ 
मेद वंञ्चननिताकी सगतिसे यवन वा तुरुष्क नामक पुत्रको उतन्न करती है ( सोति- 
निष्टुरः >) अगैर वह निद्र वहत होता दै यह . म्लेच्छ देशेकि समीप निवास करे, शाखे 
विहित न होनेपर भी गोवध करते हैँ निष्डुरतादी इनकी आजीविका दे ॥ २०२ ॥ 
खाट (बैडय ) ९९ । 


वैश्यायामेव विन्नायां विकमंस्थाज्च वैश्यतः ॥ 
लरदेशे सशत्पत्नो ` ` खार: ` ` इत्यभिधीयते ॥ 
स॒ वैश्य इव -विज्ञेयश्चामराणां च विकयी ॥२०३॥ 
विकर्म वैदयसे विकर्म वैदेयामे लारदेशमे . उत्पन्न पुरूष खर ८ काढ ) संज्ञावाङा होता दै, 
यह्‌ घर्मे बेदेयोकि समान चमर बचैनेवाखा ` होता दै ॥ २०२३ ॥ 
ङगायत ९१००। 
ब्रात्यवैश्यससत्पन्नो वेश्यायां व्यभिचारतः ॥ 
विभूतिं धारयेद्धाखेकण्ठे छ्िग प्रपूजयेत्‌ ॥२०४॥ 
मरिचदहिथ॒सामुद्रजीर्णोणोपटविक्रयः ` ॥ | 
जीविका तस्य कथिता श्ूदरषमाधिकोऽपि सः ॥२०५॥ 
नात्य वैरयसे व्यभिचारिणी वैरयामे छिगायत होता है यह मस्तकरमे विमूति धारण 
करनेवाख ओर गस शैकरकी प्रतिमा ठ्टमाये रहता है, काली मिचे, टींग, समुद्रफेन 
( समुद्रक्ञाग ) नीरा तथा वेमि ऊनी कपडेके व्यवसायी होते हँ ( यदह सौ १०० वां 
दै) ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
द्विजातयः सवर्णेषु जनयन्त्यत्रतांस्त॒ यान्‌ । 
तान्साविन्रीपरिभिष्टान्बात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


( मनु° २०६ ) 


((-0. 58011 ^1111811810 1 (7180104) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 6810011 


(६९२ ) जातिभषास्करः- 


नाह्मण कषत्रिय ओर वैश्य सवर्णा लियोमिं जिन सन्तार्नोको उत्पन्न करते हैँ यदि उनका ` 
समयपर यज्ञोपवीत आदि संस्कार न इआ हो तो उनको व्रात्य कहते हैँ । इनमे ब्राक्षणको 
तो देवभूनाका विधान का है अवञिर्टोकी वृत्ति उशनाने छवी दै । 
बात्यजेरन्येः परराष्टराणां कोशमन्वृत्तज्ञान मित्रा मित्रञ्च केयम्‌ ॥ 
अथात्‌-दूसरे जो रातय हैँ वे परराष्ट्रे कोश मंत्रा विज्ञान तथा कौन भित्र कौन 
अमित्र है इस भेदको ठेते इए राजाकी ओरसे विचार । 
आवृतेकः कटधान १०१। 
जातिषिविके बराह्मण्यां भूजेकंडाच सुतस्त्वावर्तको भवेत्‌ । 
ब्राह्मण्यावतकाभ्याञ्च पुः स कटघानकः ॥२०७॥ 
ब्रहमणीमे भूजेकठतसे भावर्तेक पुत्र होता है ओर आवतैकसे ब्राह्मणीं कटधान होता है 
॥ २०७ ॥ ( यह करान कीं कदाचित्‌ धनङ्कटे हो ) 
| > पुष्पशेखर १०२ । 
ब्रह्मण्या करधनेन सुतोऽसौ पुष्पशेखरः ॥ २०८ ॥ 
ब्राह्मणीं करवाने पृष्यञेखर पुत्र होता दै यह खोकमाषमे वैष्णव कहाता है 1२०८॥ 
वर्ण्य इरिदरो तेश्च गीतगाथाप्रबन्धकैः । 
चरितेदंशभषाभिज्ञेयं तनीविका स्थता । 
लोकाचाराः स्परतास्तेरषा शुदरधमाद्वहिःक्षचित्‌ ॥ 
इन भूजेकण्ठादिकी वृत्ति इस भकार है कि यह देशमाषामे शिव विष्णुका यञ्च वर्णन 
करे यदी इनकी आजीविका दै यद कछोकाचारकी समानतसि ग्राह्य है, शयदरधर्मते वादर है । 
३ मगुकी वृत्ति १०दे । 
त्नियकन्यकविश्याननयामास वंदिनीम्‌ । 
स वदिनीद्विजात्सूते मगुतावडिकाभिधम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगरामदेशस्थान्धृत्वा. चौरापराधिनः । 
सक्षिपेद्र॑घनागारेषिवच्छे्तां वृत्तिमात्मनः ॥ २११ ॥ 
्षत्रियकन्यामें वैस्यते वंदिनी कन्या होती है वह वंदिनी द्विज मंगुतावडि पुत्रको उत्पन्न 
करती है यह नगर, आम, देशके अपराधी चोर्रोको पकड कर बन्धनागारमे डार्ते रै, इसीते 
राजासे वृत्ति पाते टै ॥ २१० ॥ २११॥ 
उग्राः अद्रासश॒त्पन्नाः कषत्रियादेव केवलात्‌ । ` 
सोग्रा निषादसयोगानाधिकं जनयेत्पृतम्‌ ॥ २१२ ॥ 
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भाषाटीकासवल्ठितः । ` (४६३ ) 


स _ञ्ढव्मरदितो द्विजानां रेखदारकः ॥ 
देशदेशान्तरं _ गच्छेच्छीघ्र्चरणवेग्‌तः ॥ 
साजी विकास्य विहिता जाधिकस्य विशेषतः ॥२१३॥ 
केवर क्षत्रियसे श्राम उग्रा जातिकी खी होती है वह उग्रा निषादके संयोगसे जाधिक 
जातिके पुत्रको उत्पन्न करती है, यह शद्रधरमसे द्विजातिकी चिद्धी छेजानेका काम करता है 
यह पेरोकि बसे शीघ्र ही देरदेद्यातरोमिं गमन करता रै, ओर इसी कर्मसे इसकी आनी- 
विका चलती हे ॥ २१३ ॥ यह धावन वा दूतक होता है । 
कुञ्ञीख्वः चारण ९२ । 
ब्राह्मण्यां वेश्यपुरूषानाता वेदेदिक्ा मता । 
विप्रद्िश्यांगनाजातोऽम्बधठ इत्यभिधीयते ॥२१४॥ 
स वदेदी स॒चाम्बषठस्तयोर्जातः कुशीख्वः ॥ 
नृत्यकतौ स॒ गीतज्ञो देशदेशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
सास्य वातांजरकथिता चारणस्य स्व्भुवः ॥२१५॥ 
ब्राह्मणीमे वेदयसे मरेदेदिका कन्या होती है, ब्ाह्मणसे वैश्यस्त्रीमे अम्बष्ठ होता है, वह 
वैदेदिकी अम्बठसे कुशीलव पुत्रको उत्पन्न करती दहै यह्‌ ॒ गीताज्ञाता चृत्य॒करनेके निमित्त 


देशदेशां तरम गमन करता है, स्वयम्भूने इसका नाम चारण रखकर इसकी यही. वृत्ति 
निर्दिष्ट कीदहै।॥ २१५ ॥ 


अन्य श्वपच, भगी, मेह तर, १०९ । 
ब्राह्मण इन्ति यच्छद्रस्तं व विदुबधाः। 
तत्सयोगात्तीवरघ्ची जनयेत्तनयांस्त॒ यान्‌ 1२१६॥ 
श्वपचास्ते समाख्याता वृत्तिर्वीधिषु माजनम्‌ । 
तथा नगरवासीनां विद्श्हाणां . प्रमाजेनम्‌ ॥२१७॥ 
अपराहे तथा सायं तदुच्छिष्टं समानयन्‌ । 
सवै ते भोजनं युमेतकपरसंग्रहम्‌ ॥ 
इति तेषां जीविका च कथिता विश्वकर्मणा ॥२१८॥ 
जो शूदर ब्राह्मणको ताडन करे उसे सुसस्य कहते है, उसके सयोगसे तीवरकी स्त्री जिन 
सन्तार्नोको उन्न करे वे श्वपच भगी कहाते ह, सडक गरी आदि खानेमिं सायमातबु- 
हारी देना तथा नगर निवासि्योकि धरोरमसे विष्ठाकमाना, श्रातःसाय षरोमिंसे बची रोटी 
ओर जूढनको ठे आना तथा तकके व॒स्रोको ठेना ओौर लीणेवक्ञ हाथमे ञे बचा हमा 
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(४६४ ) जातिमास्करः-- 
भोजन करना इनकी आनीविका दै । एेसा विश्वकमनि विधान किया है ॥ २१६-२१८ ॥ 
यह समस्त वणेन जातिविवेक नामक अन्थमे छिला हु दै इनके वख विमूषर्णोका वर्णन 


आगे करगे अव ब्रह्मवैवते प्राणमं जातिविषय एक अध्याय कहा गया है उसका वर्णन करते 
हे, जातिविवेकका प्रकरण यहां समाप्त हआ, यदह गोपीनाथका संकरित हे 


सूत उवाच । 
बभूवुत्रह्मणो वक्रादन्या ब्राह्मणजातयः ॥ 
ताः स्थिता देशभेदेषु गोजदयुन्याश्च शौनकं ॥२१९॥(१४) 
 चन्द्रादित्यमनुभ्यश्च प्रवराः क्षजियाः.स्घरताः॥ `. 
ब्रह्मणो बाहुदेशाच्च वान्यः क्षभ्रियजातयः ॥२२०।(१५) 
बरह्मणो बाइदेशाच्च वान्या क्षत्रियजातयः ॥ 
उर्देशात्त वैश्याश्च पादतः श्द्रजातयः ॥ 
तारां संकरजातेन बभूवुवेणेसंकराः ॥२२१।८१६) 
गोपनापितमिदछाश्च तथा मोटकृकूबरो 
ताम्बरूलीपणैकारो च तथा वै वैश्यजातयः ॥२२२॥(१७) 
इत्येवमाद्या पिपरन्द्र सच्छ्द्राः परिकीतिंताः ॥ 
शद्ाविशोस्तु करणाम्बष्ठौ वैश्यादिजन्मनो, ।९२२॥(१८) 
( ब्रह्म व° अ० १०) 
ब्रह्माजीके सुखसे व्राह्मण जाति उत्पन्न हद, है शौनक ! वट्‌ अनेक देशोँमं निवास 
करनेके कारण उस देशक नामवाठे होगये । किंतनेक सुदूर देशों जाकर गोत्रश॒न्य होगये 
॥ २१९ ॥ क्षत्रियोकि प्रवर चद्र, सूये, मनुसे आरम्भ हए, क्षत्रिय जाति ब्रह्माकी भुजाओसि 
प्रगट इई ॥ २२० ॥ ऊरुदेशसे वैद्य जओौर चरणोसि शृद्र हए रहै, इनं वर्णोकि परस्पर 
समागमसे संकरजातियं हई दँ ॥ २२१ ॥ गोप, नाई, भि, मोदक, कूवर, तानूकी, वारी, 
बंजारा इनको सत्‌ श्र कहा दै, शृद्रामे वैरयसे करण ओौर ब्राह्मणसे वैश्यामे अम्बष्ठ होता 
है ॥ २२२ ॥ २२३॥ 
विश्वकर्मां च शद्रायां वीयांधानं चकार सः ॥ 


ततो बभूवुः पाश्च नवेति शिह्पकारिणः ॥२२७॥ 
( पुराण शरे १९ ) 

मालखकारशखकारकभकारकुविन्द्‌ 

कुभकारः कांस्यकारःषडेते शिल्पिनां वराः ॥२२५॥ 
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भाषादीकासवकलितः 1 (४६५ ) 
विश्वकमाने शद्रामे वीर्याधान किया, उससे नौ पुत्र उदन्न हए, वे माली, रांखकार, कर्म- 
कार्‌, कुबिन्द्क, कुंभकार, कांस्यकार यदह छः तो शिचिरयोमं श्रेष्ठ हए ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
सूत्धारञ्चित्रकारः स्वर्णकारस्तथेव च ॥ 
पतितास्ते ब्रह्मशापादयाज्या वणेसकराः ॥ २२६ ॥(२१) 
सत्तार, चित्रकार ओर स्वणकार ८ सुनार ) यदह तीन ब्रह्मरापके कारण पतित गिनेजाते 
है, यह याज्य हैँ अर्थात्‌ यज्ञकर्मका इनको अधिकार नदीं है स्वणेकारके पतित होनेका 
है कहते टँ ॥ २२६ ॥ 
स्वणेकारः स्वर्णचौयाद्राह्मणानां द्विजोत्तम ॥ 
बभूव पतितः सदयो ब्रह्मशापेन कमणा ॥ २२७ ॥(२२) 
हे द्विजोत्तम ब्राहमर्णोका सोना चुरानेफे कारम त्र्मशापसे स्वणेकार तत्का पतित इ 
॥ २२७ ॥ थोडास्रा यहां यह विषय ङ्षदेना उचित हे कि यह्‌ शूद्रा कौन थी यह शद्रा 
धृताची नाम अप्सरा थी इन्द्रखोकमं एक समय विश्वकमाने इससे रति मांगी तव इसने कहा 
कि माके दिन मेँ दृक्षरेकी हो चुकी हं इसपर करुद्ध होकर कहा-- 
शशाप शुद्रयोन्यां च ब्रजेति-जगतीतले। 
( अ० १० @छो० ५८) 
घृताची तद्वचः त्वा तं शशाप स॒दारूणम्‌ । 
लम्‌ जन्म भवे त्वञ्च स्वगेभ्रष्ठो भवेति च ॥९५९॥ 
खा भारते च कामोक्त्था गोपस्य मदनस्य च ॥ 
पल्न्यां प्रयागे नगरे छाम जन्म शौनकं ॥६१॥ 
( ्रहमै ° ब्रह्मस्न ° ) । 
तब उसने शाप दिया कि यातु संसार मत्यलोकमें शद्रयोनिमं जन्म ठे, तव घृताचीने 
मी क्रोधकरके उसको शाप द्विया किं तरुम भी स्वगंरोगसे ग्वष्ट॒ होकर मनुष्य योनिम जन्म 
लो, अप्सरा तो गोपके धर जिसका नाम मदन था, प्रयागमं उत्पन्न हइ । 


रलम जन्म ब्राह्या पृथिव्यामाज्ञया विधेः ॥&७॥ 
स॒ एवं ब्राह्मणो भत्वा यवि काश्बभूव इ ॥६&६८॥ 


जौर विकर्मानि परथिवीमे व्राह्मणरूपसे जन्म छया ओर एक दिन उत्त अष्सराके 
भिल्नेपर कटा- 


अहोऽधुना त्वमत्रैव घृताचि सुमनोहरे ॥ 
मा मां स्मरसि रंभोर्‌ विश्वकमाडमेव च ॥ ७३ ॥ 
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(४६६ ) जातिधास्करः- 


शापमोक्ष करिष्यामि भज मां तव सुन्दरि 1७8॥ 
जगाम तां गदीत्वा च मर्यं चन्द्नाख्यम्‌ ॥८९॥ 
सा सुषाव च तत्रैव पुतरान्नव मनोहराब्‌ ॥८८॥ 


हे ताचि अब तक तुम यदीं हो क्या मूञ्चे स्मरण नदीं करती कि मँ विदवकर्मा द. , 
अब तुम सुञ्ञे भजो तो शाप मोक्ष होगा, यह कह कर मख्यप्वेतपर उसको ऊ गया,जौर 
कुछ कालतक उसके साथ विहार किया वहां उसके नौ पुत्र इए, यह नौके नौ शिल्य- 
कार इए, विदवक्मां इनको शिक्षा देकर स्वगेको गये, ओौर वह घृताची मी अपने स्वर 
पको प्राप्त होकर स्वगेको गई, ब्राह्मणसे शद्रामे पारशव वणं होता दै, वह्‌ स्वणकारी 
भी करता दहै, मनुजीके छोकानुसार `“ ब्रह्महस्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महांति पात- 
कान्याहुः संसगेश्चापि तेः सह' ( ११। १५ ) सुवणे की चोरी ब्रह्महत्याके समान 
छली है ओर इस समय मी यह छुवणेस्तेय वहुतायतसे है, तव पूर्वकाले त्राह्मणका 
सोना चुरानेसे यह असली स्वणेकार जाति पतित हो गईं, ओर अव तक हो, तो इसमं संदेद 
क्या है परन्तु इस समय इस जातिमे भी वहुत गोमा उपस्थित इ है, दूसरी 
जातिके रोग भी खुवणकारकी पेशा करने रगे है, ओर पूवैकाल्से मी अन्य जाति इनमे 
संमिल्िति हो गद रै वामनिये घुनार्‌) क्षत्रिय सुनार, वैरस्य सुनार, रस्तौणी खनार, 
अजमीढ सुनार, मेढ खनार, आदि अनेक भद्‌ पाये जाते है, क्या यह्‌ सवटी पतित गिन 
जांयगे या सब उस जाति के समान हो जांयगे, इसपर कहना तो यही बनता है,कि अन्यायते 
सुवणेका काम करनेवाङा दो चाव मी यदि सोना चुरातादै तो वह्‌ पतित दै, अन्यथा 
वह एेपे पतिर्तोफी संगतिसे धमेशाखके अनुसार दूषित हो सकता दै, हम यदि इन वार्तोको 
त्यागकर इन जातिर्योकी वंशावसिर्योको देखते दै, तो स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि 
इन वंशावरीवारोनि नाति सम्बन्धी एक प्रमाण भी न देकर अटकलपच्चू वार्तोते अपने 
भादूर्योका पैसा नष्ट किया हे किसीने मनु, आदिको प्रक्षिप्त कोसि भरा बताकर 
द्यानन्दजीकरी बदौरुत अपनी उन्नति मानी दै, किसीने विश्वकर्मा शब्द्‌ वेदम देखते ही 
उसको अपना पूर्व ्षि माना दै, कोई योगसे जांगढडा वनगये ह, कोई व्याकरणम उढा- 
दिसे अपना शब्द सिद्धकर कृतार्थं होरहे है, दूसरे वंशोफे कुर गोर््रोकी नकल अपने वरा 
मिका रहे दै, हमारे सामने एेसी कदं पुस्तक है यथा ब्रह्मद प्रका, आचार्यदर्षण, 
विश्वकर्मवशनिणेय, जांगडोतत्ति, मेढमीमांसा आदि इनमे हम सार कुछ भी नदींपाते, इस 
समय मेढमीमांसा सामने है इसमे ४४ प्रष्ठ रै, वीस ष्ठते भूमिका है, भूमिका अपन 
शाजाधिराजके गुण वणेन है, इसके भागे १६ ष्ठ तक ब्रह्मणादिके रक्षण चिति है, १७ 
ष्टम मरुत राजके स्यि वतेन आदिका बनाना छिखकर कट दिया किं हम इसी वंशम 


है, क क्षत्री परद्यरामके भयते सुवणकारी करने ्गगये । आगे मरुतका वंश थोडा 
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भाषाटीकासबलितः। ( ४६७ ) 


ङ्खक्रर लोर्गोकरी संमति ङ्ख पुस्तक समाप्त करदी है, यही बात विश्वकर्मवंशप्रकादयमे 
दै, ब्राहर्णोकी निन्दा द्यानंदजी ओर उनके अनुयाथिर्योकी प्रशसासे पुस्तक भरी पडी है, 
पीठे संस्काररोका आडम्बर किया गया है, पूना है फि इम आपके वञ्चका 
खासा किस प्रमाणे हे, ओर वह कठा छ्विा है, हमारी अभिरषा किसी निंदा 
वा दानिम नदीं दै, न हम पक्षपात करते हैँ पर आपके छामके यि कहते है कि जब 
चार भादूर्योका पैसा क्गति हदो तव जातिके हितकी उस उदशकरी पूति भी तो कीजिये 
यदि जाप प्रमाण च्वि तो हम सादर अपने म्रथोमिं छिघनेको तैयार है । ( अमी विचार- 
कोटी हैं ) ( मेढमीमांसा प्र० २७) 
सुवणकार क्षत्रिय राजपूत वेशे है । 
म्तस्यान्ववाये च्‌ रक्षिताः क्षियात्मजाः । 
अहत्पतिसमा वीयं समुद्रेणाभिरकषिताः ॥ 
एते क्षत्रियदायाद स्तत्रतत्र . परिशचुताः ॥ 
योकारहैमकारादिजातिं नित्यं समाभ्चिताः॥ 


( महामा० रानधम० अ० ४९ छो० ८३-८६ तक ) 

महत्‌ राजाके वंशम जो कषत्रिय द्रृएु वह वीषैनं मृत्तिके समान थे मौर परञ्रा ~ 
मकरे भयसे इधर उधर भाग गये उनकी समुद्रने रक्षा की, तथा उनमेते वहूतसे प्राद 
निमांण करनेवाकी तथा सुवणकार जातिके आश्रय दोकर्‌ रहे, इन महाभारतके ®ोकोति 
यह वति प्रगर दै किं योकार ओर हेमकार आदि जाति इसके पूर्मं भी वियमान थीं 
उन्दीके स्थानोमं यह रोग भी जाकर यही काम करते हए रह गये, परन्तु पथिवीनें 
कदयपसे कटा है उनको पुनः राज्यपर स्थापन करो, परञ्यरामका भय भिर जानेते कदय- 
पने फिए वैषा किया, यह वत्ति समञ्षमं नदीं अती, राजप्राप्ति करोढकर भी तथा 
मापत्ति दूर दोनेपर भी सं्कारको प्राक्च हहं कषत्रिय जाति फिर भी घुनारका काम करनेकी 
इच्छ करती रदी दो, परन्तु यदि कोई दूरी जातिने यह काम स्वीकार करियाहै तो 
हम उनको अप्तरी घुनार वनानेकी इच्छा भी नहीं करते, राजा मरत सोने आदिके वतन 
बनाया नदीं करता था क्रिन्तु वनानेवाे दूप्षरे थे, वह तो पुण्य करता था, सुनारोमिं 
मेढ ओर टाक यह दो भेद हैँ कोई एेपा कते हैँ कि मेढ भारी एक राजपूर्तोकी 
शाला दै, हम मैडसुनार भी राजपूत है, किन्दींका यह कहना दै कि- 


वृहत्क्ष्रस्य पुतोऽभढस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ । 
अजमीटो द्विमीद्य पुर्मीट् इस्तिनः। 
अजमीढस्य वेशाः स्युःप्रियमेधादयो द्विजाः ॥ 
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(४८ ) जातिभास्करः- 


जहत्‌क्षत्रके पुत्र हस्ती इए जिन्दोनि दस्िनापुर वसाया उनके अजमीढ, द्विमोढ ओौर 
पुरूमीढ यह तीन पुत्र इए, अनमीढके वंखमं प्रियमेधादि व्राह्मण हए । इसमे अजमीढने 
मेढराजपूतवंडा चलाया इनका निवास स्थान मेहरवाडा प्रसिद्ध हे, ` वहां मेढराजपूतवंश अब 
मी विद्यमान हे । | 

इसपर हमको यदह कहना है कि कहीं एेसा भी ठेख है किं अनमीदढका एक कुर स्वर्णकारी 
करने र्गा, यदि, एेसा नदीं है, तो यह क्यो न मान ज्या जाय किं मेहरवाडेके रहनेवाणे 
सुनार जाति महर-सुनार कदाती दै न किं श्चत्रिय । जो कुछ हो हमको इस वातपर कोई 
आग्रह नदीं है कि यदि कोड अन्य जाति सवर्णकारी करनेलगै तो हम ` उसको असली 
सुनार समञ्च परन्तु यह बडे आश्चर्यकी बात दै फि समस्त मेढ जाति स्वणेकार बननाय 
ओर जो मेढ श्त्रिय हो उनके साथ इनके सखानपानका कुछ भी व्यवहार न हो फिर 
विवाद सम्बन्धकी तो बातही क्या हे, मेदसुनारोौके गोत्र भारद्वाज, सांकृत्य, गगे, पतज्ञलि, 
कादरयप, वाखल, वाशिष्ठ॒ इत्यादि ङ्ख है, परन्तु मुरादावादके एक मेढसुनारने कांस- 
ज्या, सदल्लानिया सेढा, महर ओर कदयप गोत्र वताये है, वदतसे स्वणेकार पठे तो 
यज्ञोपवीत नहीं ठेते थे, पर अब कुछ २ दयानन्दी खमाजकी देखा देखीसे पहरते है, पर 
अब भी बहुतोकि नहीं है विश्वकर्माकी संतान वा पारशवःअसली सुनार दै । 


सूज्रधारो द्विजातीनां शापेन पतितो थुवि ॥ 
शीघ्रं च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ॥२२८।।(९३) 
सूत्रधारी द्विनातिरयोकि शापसे पतित इ, कारण किं उसने यज्ञसम्बन्धी काष्ठ देनेमं 
बहुत दिराई की ॥ २२८ ॥ 
व्यतिक्रमेण वित्राणां सद्यञ्चित्रकरस्तथा ॥ 
पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥२२९॥(९४) 
चित्रकारभी इसीप्रकार चित्रोके अस्तव्यस्त बनानेके कारण व्राह्म्णोकि कोपे पतित 
आ ॥ २२९ ॥ 
कृञिद्रणिग्विशेषश्च संसगात्स्वणकारिणः ॥ 
स्वर्ण॑चौर्यांदिदोषेण पतितो ब्ह्मशापतः ॥२३०॥(९२) 
इसीपभरकार कोई वणिक विशेषमी स्वणकारका काम करने ठगा वहमी सुवणे चुरानेके दोपसे 
पतित इमा ॥ २३० ॥ 
अट्टालिकाकार कोटक १०६। 


कुखरायाञ श्ुद्रायां वि्रकारस्य वीतः ॥ 
बभृवाहालिकाकारः पतितो जारदोषतः ॥२३१॥८९६) 
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भाषाटीव्छासंवलितः ॥ (४६ ) 


अहाछिकाकारबीजात्छुभकारस्य योषितः ॥ 
बभूवं कोरकः स॒द्यः पतितो गृहकारकः ॥ २३२॥८९७) 
व्यभिचारिणी खमे चित्रकारके वीरयते अट्धालिकाकारको उत्ति टै. यह भी जारदोषसे ` 
पतित दहे ॥ २३१ ॥ अट्धाछिकाकारके वीजसे कुम्दारकी खमे कोरक नाम गृह निर्माण 
करनेवाखी जाति उत्पन्न हहं यह्‌ भी पतित हे । यही दोनो जाति्थ पहञे मकान बवानेका 
काम करती थीं रानमिष्ली नामसे विल्यात शीं, जव अनेक नाति्यै इस कामको करती ह, 
ओर अपनी उत्पत्ति कोई क्षत्रिय ओर कोई विश्वकर्मासे बताती र ॥२३२॥ 
। 4 तेखकारः १०७। 
भकारस्य बीजेन सद्यः कोटकयोषिति॥ 
बभूव तेलकारश्च कुटिलः पतितो भुषिं ॥ २३३ ॥ (९८) 
कुभकारके वीर्य॑से कोरक जातिकी सीमं तेलकार उत्पन्न हआ, ओर यह तेखी भी पतित 
है जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार दै ॥ २३३ ॥ 
` धीवरः १०८ । 
सदयः क्षभरियबीजेन राजपुत्रस्य योषिति ॥ 
बभूव धीवस्ैव पतितो जारदोषतः ॥ २३४ ॥ (९९) 


च [क 


्षत्नियके वीर्ये राजपुत्रकी खीमे छिपकर धीवरकी उदयत्ति इद दै, यह भी जारदोषते 
संस्कारहीन हं ॥ २३४ ॥ - ल - 3 
लेटः 1 
तीवरस्य तु वीजेन तैखुक।रस्य योषिति ॥ 
बृभ्रव पतितो दस्युर श्च पतितो भुवि ॥२२९॥(१००) 
तीवरके वीर्ये तेलकरारकी खीमं केर जातिक्रा पुरुष इआ यह एक ` प्रकारका दस्यु 
संछ्कारहीन हं ॥ २३५ ॥ 
मा, मह, मातर, भज, कोक, कन्दर । 
टेर धीवरकन्यायां जनयामास षट्‌ सुतान्‌ ॥ 
माड्ं म मातरं च भजं कोर कन्दरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
ठेटके धीवरकी कन्याम छः पुत्र हए माड मह, मातर, भज, कोर ओर कठ्द्र ॥ २३६ ॥ 
१ कहीं छरस्तीवरकन्यायां पाठ है, सहं मन्ध मातर च पाठ है, ठरटकरे स्थानम कही 
नट पाठ हे । 
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(४७० ) जातिभास्करः- 
चण्डाः । 


ब्राह्मण्यां ञ्युद्रवीयेण पतितो जारदोषतः ॥ 
सथो बभूव चाण्डालः सवस्मादधमोऽञ्चचिः ॥ २३७॥ 
्राह्मणीमे शद्रके वीयसे चाण्डार हआ हे, यह भीं जारदोपसे पतित सवसे अधम ओर 
अद्यचि दै ॥ २२७ ॥ 
चर्मकारः, मांसच्छेदी । 
तीव्रेण च चाण्डाल्यां चम॑कारो बभव इ ॥ 
चमकायाच चाण्डालान्मांसच्छेदी बभूव ह ॥२३८।८१०३) 
तीवरसे चाण्डाली चमार होता हे ओर चमारीमं चाण्डाखसे मांसच्छेदी कसाई होता 
दे॥ ३८1] 
कांच, काण्डार 1 
मांसच्छे्यां चीव्रेण कोँवश्च परिकीर्तितः ॥ 
कोंचधियां त॒ केवतात्कतारः परिकीर्तितः ॥२२९।(१०४) 
मांसच्छेदीकी ्चीमं चीवरसे कोच होता हे ओर कोची सतीम वैवर्त॑से कर्तार होता दै 
॥ २३९ ॥ ( कीं कर्तारकी जगह काण्डार पाट दै ) 
हडि, डम (डोम) 
 सद्यश्राण्डालकन्यायां टेटवीयंण शौनक ॥ 
बभ्रवतुस्तो द्वौ युरो इष्टो इडिडमो तथा ॥२४९ ०॥(१०५) 
हे शौनक चाण्डाखकी कन्याम ङेरके वीयसे द्धि मौर डम यह्‌ दो पुत्र दष्ट प्रकृतिव।टे 
इए ॥ २४० ॥ 
वनेचराः .। 
कमेण दड़कंन्यायां सद््वाण्ड।ख्वीयंतः ॥ 
बुभरबुरतिदुष्ठाश्च पुजा वनचरा ते ॥२७३) ( १०६ ) 
हड़्िकी कन्याम चाण्डाख्के वीयसे अतिदुष्ट स्वभाववाटे वनद हए ! 
गेगाछुन । 
लेयत्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनकं ॥ 
बभव सदयो यो बाटो गंगायु्ः भक्तितः ॥२४२।(३०७) 
ञेटसे तीवरकी कन्याम गंगाके विनारे जो पुत्र हथ वेद्‌ गंगापुत्र कद।था ॥ २४२ ॥ 
१ कीं ( बभुवुः पच्च धुत्राश्च ) पाठ हे । अथांत्‌- पांच पुन इर्‌ । २४१ ॥ 
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आाषाटीकासंवलितः । ( ४७१) 
युगी । 


गंगापुत्रस्य कन्यायां वीर्येण वेशधारिणः ॥ 
बभूव वेशधारी च पुत्रो युगी प्रकीतितः॥२४३॥ (१०८) 
गगापुत्रकी कन्याम वेराधारीके वीर्वसे जो पुत्र हआ वह युगी बहरूपिया कदाया॥।२४२। 
डुडी पींडक 1 
वेश्याच्चीवरकन्यायां स च शुण्डी बभूव इ ॥ 
शुण्डी योषिति वेश्यात्त॒पोण्डकन्च बभूव ह्‌ ॥२४४॥ (१०९) 
वैशयसे चीवरकी कन्याम ण्डी ओर श्ण्डी स्नीमे वैश्यसे पदक जाति हर ॥ २४४ । 
राजपुत्र । 
क्षत्रात्करणकन्यायां - राजपुत्रो बभूव इ ॥ 
राजपुव्यां तु करणादागरीति प्रकीतितः ॥२७५॥ (११०) 
त्रियसे करणक्री कन्याम राजपूत हा ओर राजपुत्रीमे करणसे आगरी कदाया ।॥२४५॥ 
कैव । 
क्ष्रवी्येण वैश्यायां केवत्तः परिकीतितः ॥ 
कृलो तीवरसंसर्गाद्धीवरः पतितो भुवि ॥२७६॥ (१११) 
्षत्नियके वीर्यसे वैदयामें कैवर्त नामवाला पुत्र होता है, कञ्ुगमें यह तीवरके संसगेसे 
संस्कारहीन ओर पतित हआ ॥ २४६ ॥ 
रजक कोदहारी । 
तीवया धीवरात्पुतो बभूव रजकः स्थतः ॥ 
रजक्यां तीवराच्चेव कोयाली ( कोहली ) ति बभूव इ 
॥२९७७॥ (११२) 
तीवरीमें धीवरसे रजक (धोबी ) होता है, धोविनमं तीवरसे कोहाखी ङकड़ी फाडने 
वाखा होता दे ॥ २४७ ॥ 
सरव॑स्वी व्याध । 
नापिताद्रोपकन्थायां सर्वस्वी तस्य योषिति ॥ 
क्षजाद्रभूव व्याधश्च बलवान्बरगरिप्तकः ॥ २७८ ॥ (३१३) 
नाईते गोपकी कन्यामे सर्वही होता है ओर सवे्वीकी खलम क्षत्रियसे मूर्गोकी हिंसा 
करनेवाला व्याध होता है ॥ २५८ ॥ 
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( ४७२ ) जातिभास्करः- 
. दस्युः 1 
तीवराच्छण्डिकन्थायां बभूवुः सत्त पुत्रकाः ॥ 
ते कलो इड़िषंसर्गाद्रभूवुरईस्यवः सदा ॥२४९॥ (३१४) 
धीवरसे ञयण्डिकन्यामे सात पुत्र इए वे कलियुगं हड्धिजातिके संसर्गसे दस्यु हए ॥२४९ 
द्रः । 
बराह्मण्यामरषिवीर्यण तोः प्रथमवासरे ॥ 
कुत्सितश्चोद्रे जातः कूद्रस्तेन कीर्तितः ॥२५०॥ (३१९) 


ऋतुमती त्रह्मणी्मे प्रधम ऋतुदिनमें ऋषिके समागमते कृत्सित उद्र दोनेमे उरे 
उतपन्न होनेके कारण करद्र पत्र हज ॥ २५० ॥ 
तदशौच विभरतुल्यं पतित ॐतुदोषत्‌ः ॥ 
सदयः कोरकतस्गाद्धमो जगतीतले ॥२५१॥ (११६) 
इसका अशौच त्रह्मणके समान दे, परन्तु ऋतुदोष ओर कोटककी संगति करनेके कारण 
यह पतित ओर जगतमं अधम दै ॥ २५१ ॥ 
2 महादस्युः । 
षत्रवीर्थेण वैश्यायामृतोः प्रथमवासरे ॥ 
जातः पुतो महादस्युबेल्वांश्च घनुधेरः ॥२५२॥८१ १७) 
कत्रियके वीरयते वैरयामे ऋतुके प्रथमदिन जो पुत्र हुआ, वह मदादस्य कहाया अौर 
बलवान्‌ तथा धनुधैर इ ॥ २५२ ॥ 
| वागातीतः। 
चकार वागतीत चक्षत्रियेणापि वारिता। 
तेन जात्या स पुतर् वागातीतः प्रकीर्तितः ॥२५२॥ (११८) 
क्षत्रिके निषेध कशनेपर मी वागातीत क्षत्रिणी ( वचनं न माननेवालीं ) क्षत्रियामे जो पत्र 
उत्यन्नं होता है बह वागातीत कटाता दे ॥ २५३ ॥ 
- | म्छेच्छनातिः । ` 


षत्रवीर्येण च्रायामतुदोषेण पापतः ॥ 
वृलवन्तो दुरन्ता बभूवुम्टच्छजनातयः ॥२५४॥ (३१९) 
्त्रियके वीर्यसे शूद्रामे ऋदुदोषके पापसे बडे बरी दुरन्तम्येच्छ जातिके पुत्रहए॥२५४॥ 
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भाषाटीकासंबकितः । ( ४७३ ) 


अविद्धकणौः कूर विभया रणदु्जयाः । 
शोचाचारविरीनाअ दुर्धदी धर्मवर्जिताः ॥ २५५ ॥ (१२०) 
यह कान नहीं छिदाते, बडे क्रूर, निभय, युद्धम कठिनाईसे जीते जानेवाठे, शौचाचारसे 
विहीन दुषेषे ओर धर्मस रदित होते दै ॥ २५५ ॥ 
जोडा, इराक । ६ 
म्छेच्छत्कुविन्दकन्यायां जोका जातिैभूषह । ` 
जोरत्कुविन्दकन्यायां शराकः परिकीतितः ॥२५६॥ (१२१) 
म्लेच्छपे कुविन्दकी कन्याम जोका जाति हृदं ओर जोलासे कुविन्दकन्यामे शराक इअ २५६ ` 
६ व्याटम्राही । | 
वर्णसंकरदोषेण बह्मयश्च अतजातयः । तासां नामानि 
संख्याश्च को वा वक्तु क्षमो द्विज ॥ २५७ ॥ ( १२२ ) 
वैयोऽशिनीड्मारेण जातश्च विप्रयोषिति । ` 
वेयनीयेण शुद्रायां बधुवुषेश्वो जनाः ॥२५८॥ (३२) 
ते च ग्रामयणज्ञाश मन्यौषपिपरायणाः ॥ 
तेभ्यश्च जताः शद्रायां ये ग्यालग्रारिणो मुवि ॥२५९॥(१२४) 
वणेसंकर दोषसे बहुतसी जातियं होगई, उनके नाम ओर संल्याको कौन कह सकता है 
|| २५७ ॥ वैय अशध्िनीकुमारसे विप्रकी खरम तथा वैयके वीरयते शुद्रामे बहूतसे पुरूष इए 
॥ २५८ ॥ वे माम्य गु्णोके ज्ञाता मंत्रौषधि पराथण हए, उनसे शरद्रामं बहुतसे व्यालग्राही 
पुरूष हए ॥ २५९. ॥ 
प्रप्ता । 


गच्छन्तीं तीथयात्ायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । 

ददशं काकः शन्तः पुष्पोद्याने च निजने ॥२६०॥ (१२५) 
तया निवारितो यलनाद्रलेन बलवान्‌ सुरः ॥ 

अतीव सुन्दरीं दषा वीयांधानं चकं]र सः ॥२६१।(१२६) 
दतं तत्याज सा गर्भं पष्पो्याने मनोहरे ॥ 

सद्यो बभूव पुरश्च तत्तकांचनसत्निमः॥ २९६२ ॥ (३२७) 
सपुत्रा स्वामिनो गेहं जगाम व्रीडिता तदा ॥ 

स्वामिनं कथयामास यन्मागे देवसंकरम्‌ ॥ २९६३ ॥( १२८ 
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( ४७४ ) जातिभास्करः- 


विप्रो रोषेण तत्याज तं च पु स्वकामिनीम्‌ ॥ 
सरिद्धभरव योगेन सा च गोदावरी स्मरता ॥ २६७ ॥(१२९) 
पुतं चिकित्साशा्चंच पाठयामास यत्नतः ॥ 
नानाशिल्पञ्च मंजरञ्च स्वयं स रविनन्दनः ॥२६५॥ ( १३० ) 
एक ब्राह्मणी तीर्थयात्राको जा रही थी उसको निजेन पष्पो्यानमें अदिवनी कुमारने देखा 
॥ २६० ॥ उस सुन्दरीने उसको बरूपूवैक निवारण भी किया, परन्तु उर्दोने न मानकर 
उसमे वी्याधान किया ॥ २६१ ॥ उसने मनोहर पृष्पो्यानमेँ उस गभेको त्यागन किया, 
उसी समय एक वारक सुवर्णके समान कांतिमान्‌ प्रगट हुआ ॥ २६२ ॥ वह रञ्जित हो 
पुत्रको गोदमं ल्यि अपने स्वामीके पास गई, स्वामीने जव पधा तो उसने देवसंकट बात 
सुनाई ।॥ २६३ ॥ बाह्मणने क्रोधे खली ओर पुत्र दोर्नोको त्याग दिया, वह तो योगद्वारा 
अपने छरीरको जलखूप करके गोदावरीमें ख्य दोग ॥ २६४ ।॥ ओर उद पुत्रको चिकि- 
त्साशाख्र उसके पिताने पढाया अर्थात्‌-अद्धिवनीकुमारने नानाशिल्य ओर मन्त्र तथा वैचकः 
स्व यही पटाई ॥ २६५ ॥ ( वह वैय कदाया ) 
सूतः । 
कशचित्पुमान्‌ ब्रह्मयज्ञे यज्ञकुण्डात्समुत्थितः ॥ 
स सूतो धमवक्ता च मत्पूरवपुरषः स्मरतः ॥२६६॥(१९४) 
पुराणं पाठयामाक्ष तञ ब्ह्ला कृपानिधिः ॥ 
पुराणवक्ता सूतश यज्ञङ्कण्डक्षष्रुद्धवः ॥ २६७ ॥ ( १४९ ) 
ब्रह्मयज्ञमे एक पुरुष अभिकुण्डसे उत्पन्न हआ वह सूत धर्मवक्ता हमारे पूर्वं पुरुष है, यह 
सूतका वचन सौनकके प्रति हे ॥ २६६ ।॥ कृपानिधि ब्र्माने स्वयं उनको पुराण राख 
पटढाया था, इस प्रकार पुराणवक्ता सूत यज्ञकुण्डसे उत्पन्न है ॥ २६७ ॥ 
भटः । 
वैश्यायां सतवीयेण पुमानेको बभूव इ ॥ 
स भटो वावदूकश्च सवेषां स्तुतिपाठकः ॥ २६३८ ॥ ( १३६) 
वैदयामें सूतके वीरयते एक पुरुष उत्पन्न हआ वह भद्धवावदूक सबकी स्तुति करनेवाला 
इञा ॥ २६८ ॥ 
लोभी विप्रश्च शुद्राणाममे दानं गरदीतवाच्‌ ॥ 
ग्रदणे मृतदानानामग्रदानी बभूव सः ॥२९६९॥ 


( रह्म ०° वे० अ० १०। १३३) 
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भाषाटीकासवलितः । ( ४७५९ > 


लोभी त्राह्णने शद्नातिसे अशौचे प्रथम्‌ दान लिया मरे इषएके उदेश्यसे प्रथम दान 


लेनेके कारण वह अग्रदानी कहाया ॥ २६९ ॥ 
यहांतकं ब्रह्मवैवते पुराणके मतसे जातिर्योका निर्णय किया गया, अव अन्य प्रकारसे भी 


कुछ उत्पत्ति छिखते ह वणेविवेक चंद्रिकामं ङ्वा हैः- 
 कर्बार । 

्षतरवीरयेण वेश्यायां कल्वारेति नामतः ॥ 

संजातः पतितः सोऽपि वेदघमेबदिष्कृतः ॥ २७० ॥ 

्षत्रियके वीर्यते वैदयामे कलवारकी उत्पत्ति हर यह्‌ भी पतित है ओर वेदधर्मसे पतिते २७० 
सरो पात्पतितो यस्तु संसगाद्रनकच्चियः ॥ 

क्ृषिरजकनाम्नैवं अथासौ परिकीर्तितः ॥ २७१ ॥ 

सद्रोपसे रजककी क्नीमें कृषिरनक नामका एक पुत्र इआ यह पतित दै ॥ २७१ ॥ 

दोडाबाही । 


वैश्यायां च तेखुकारदोलावाही बभूव ह ॥ 
( बरृहद्धमपुराण २७२ ) 


वैदयमें तेटीसे दोरावाही जाति उतन्न इई हे । 
कपाटीं । 


ब्राह्मण्यां तीवराजातः ) 
( ्र० वै°) 


जाह्यणीमिं तीवरखे कपारी होता दहै । 
नवञ्चायक्‌ ! 

गोषी माला तथा तेरी तन्ध्री सोदकबाश्जी ॥ 

खटः कर्मकार नापितो नवशायकाः ॥ २७३ ॥ 
स, मारी, तेखी, तन्त, मोदक, वास्जी, कुमार, ठदार ओर नाई यह नौ नवद्या 

क काते हं! ( यह षर्दयराप संहितां डिषा ह ) ॥ २७३ ॥ 
तेखी माराकार । 

वाशजेर्मोपकनयायां तैलिकः समजायत ॥ 

तेटिक्यां कमकाराच मालाकारस्य संभवः ॥ २७४ ॥ 
वारुजं अर्याच्‌-वारीते गोपक कन्याम तेडी होता है, इनके दो मेद ई, एक जो तेङ 
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= 


कि 


(४७६) ` जातिभास्करः 


निकारुकर बेचते तथा तिर आदिका व्यवसाय करते है, दूरे अन्य प्रकारके मी व्यव- 
साय करते दै ॥ २७४ ॥ ज्ञ 
तांसूछिक । 
वेश्याच्च ञुद्रकन्थायां जातस्ताम्बूखिकस्तथा ॥ 
( बृदद्धमेपुऽ ) 
वेस्यसे शद्रकन्यामे ताबरूकिककी उत्पत्ति इड, यह दूरे ताम्बूठिक टै, यह मी पान 
नेचनेका न्यवसाय करते है तथा कोर दूसरा व्यवधाय मी करते है ॥ 
वारी कमेकारः । 
वार्जी तन्तुवाय्यां वे गोपात्सयोऽप्यजायत ॥ 
गोपालत्तन्तुवार्य्यां वे कमेक रोऽप्यभूत्छुतः ॥ २७५ ॥ 
( परारारपद्धति ) 
जुखादीभे गोपसे वारी उत्पन्न हआ है ओर गोपाल्से तन्तुवायकी . खी कर्मकारकी 
उत्यत्ति हरं 1 २७५ ॥ 
कुम्भकारः । 
[कक्रारात्‌ कमंकार्या कुम्भकरो व्यजायत । 
पटकाराच्च तेख्क्यां कुमकरो बभूव इ ॥ 
` मालाकारसे क्मकारीमें कुम्भार होता है, तथा पद्िकारके ओौरसपे तेखिनम भी कुमा 
रकी उत्पत्ति हे ॥ २७६ ॥ 
नापितः । 
द्रायां क्षत्रियानातः । 


श्र्राम क्षत्रिये नापित हुआ । 
( शन्दकल्पदुम्‌ ) 


गन्धवणिकः । 
जातो वणिग्गन्धको हि ब्राह्मणच्छद्रयोषिति ॥ २७७॥ 
बराह्मणस द्रामे गन्धवणिक््‌की उत्पत्ति होती ` है, यह एक व्यवप्तायी जाति दै पदञे 
यही गन्धद्रभ्य इतर फुञेक वेचते थे | २७७ ॥ 
< कास्यकार रखकर । 


~` ब्राह्मणाच्छ्द्रकन्यायां कौस्यकारो बभूव इ । 


विश्रवीयंग खयद्रायां शंखकारस्य संभवः ॥ २७८ ॥ 
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भाषाटीकासंवारेतः। ` (७७ ) 
जाद्यणसे शूद्रकन्यामे कांस्यकार ओर विप्रसे शद्रामें रंखकारकी उत्यत्ति है, यह उसकी 
विवाहिता नदीं दे ॥ २७८ ॥ 
तन्तुवायः [ जुकाह ] 
मणिबन्धामणिकाययां तन्तुवायाश्च जज्ञिरे ॥ २७९ ॥ 
मणिवन्धके ओरससे मणिकार जातिकी खमे जुरादेकी उतयत्ति हई है । क्षत्रियसे 
दयद्वामं मोदक वा ( बयरा ) नाति होती दै, मोदक जाति रइट्भआदि मिठाई बनाती है । 
कहते दै, जव चैतन्य देवने किसी मधुनाम॒नापितसे क्षौरकरम कराया तव नापितने उनका 
्षौरकमं करके अपनेको कृतार्थं माना, ओर आगेको इस कर्मके करनेकी न इच्छा की तब 
देतन्य देवने प्रसन्न होकर उसको मोदक वनानेकी आज्ञा दी तवते उसके वंशधर मोदक 
बनाने ठ्गे ओर वे इसी नामसे वि्यात इए ॥ २७९ ॥ | 
कैवतः । 
स्वणकाराञ्च केवत्तः कुबेरिण्यां बभूव ह । 
( परञ्यरामषंहिता ) 


कैवत्तां दिविधाः प्रोक्ता हाछिका जालिका सुने ॥ 


दख्वाहा हालिकाश्च जालिका मत्स्यजीविनः ॥ २८०॥ 
( ब्रहद्वयाससंहिता >) 

स्वणेकारसे कुबेरिणीमें केवत जाति हदं हे, हाजिका ओर जाकिका भेदसे केवत दो 

मरकारके होते हँ हल चटानेवाठे दाछिक ओ मखी मारकर वेचनेवाले जाङ्िक काते है । 

इगरी, हावडा ओर मेदिनीपुरके अन्तगेत व्रिरोष करके हालिक केवते रहते रै; पश्चिमोत्तरे 

यह कम है, यहां धीमर विशेष रहते हँ इससे धीमर सतशद्र काते है, इनके हाथका 

चार्यो वणं जरु अहण करते है । परन्तु नवद्वीपमें इनके हाथका जक ग्रहण नहीं करते 

थे, महाराज बह्वाटसेनने वहां इनके जर म्रहणकी व्यवस्था कर दी दै, इनमें अनेके विश्वासी 
स्वामिभक्तिपरायण कार्यकाल सेवामं निपुण ओर संवुष्टचित्त होते हँ ॥ २८० ॥ 


गोप, आभीर । 


““वेश्य एव आभीरो गवाद्युपजीवी" इति प्रकृतिवाद्‌ः। 
मणिबन्ध्यां तन्तुवायाद्रोपजातेच संभवः ॥ २८१॥ 


जन साधारण इनको गवादि उपजीवी जानकर वैदयधर्मा मानते. है पञ्चिमोत्तरम आभीर 
गोपविशेष टै, इनको अहीर, गोपा कहते हँ यह गाय भैशका दूध दही वेचते है, इनका 
जर दूषित नहीं माना जाता परन्छु मणिवन्धीमें तन्हुवायसे एक गोपजाति उत्न्न हुई है, 

यह आभीरसे इतर गोपजाति टै, वाखा वहव गोपादि इस जातिके अन्तगैत है, टढाकेके 
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" 


( ७७८ ) जातिभास्करः- 


अधिक गे बरी होते हैँ । एक समय यह गोढराजके दुगैरक्षक ये यदह द््‌(रषाङ्का 
काम करनेसे उधर गौढग्बाखा काते दै, बह्व गोप दूध दही वेचते रै, इनका जल 
चङ्ति नहीं है, नवद्भीपमें इयके दाथका जरु ग्रहण करते देँ । भीगाग्वाखा, वृषोत्सर्ग - 
दिम बर्ञोक्तो दागते रै यह गोपजात्तिमं निश््ट गिने जाते टै, इनका जल नहीं 
पिया नाता ॥ २८१ ॥ 
अहर । 

यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, इसके करैसौ भेद वतये जति है, कोई इनफो 
गोपवंशच कोरे अहैरिया वताते टै, यह अषनेको अहीरोसि उच्च मानते टै, परन्तु अहीर 
इनको अपनेसे हीन बतति दहै, कोरं इस नातिको अहीरयोसे निकली मानते है, 
दोर्नोदी अपनेको क्षत्रिय बताते दै, पर प्रमाण कुछ न्हीँदेते न पुरातन संक्रार 
ही पाये जाते है । 

उरगो । 

मैसोर राजकी एक ग्वाकाजातिका उरुगोडा नाम है वहां उरूगोखा ओर्‌ कददूगोला यद 
दो प्रकारके मबा होते हैँ इनका परस्पर को$ संवन्ध नहीं है, इनमे बडी विचित्र बात यद 
है किं जव किंसीके पुत्र वा कन्याका जन्म होता है, तव खी अपने वच सहित मामसे बाह र 
वृक्षकी छायाम सात वा तीस दिनतक रदती हे, बीमारी होनेषर ब्रृद्धा स्री इणाज करती 
है, विवाह भी भामते बाहर होता है ओर किक्षी कछाप्राकी जगह होता हे, पांच दिनतक 
जैमवार होती दे पतिके मरनेपर भी घी चूडा नदीं उतारती ॥ 

गदी । 

यह मी एक युक्तप्रदेशकी जाति गोपालन करती हे, यदह जाति मु्तटमान बहृतायतते 
बनायी गयी थी बोपी तथा अहीर्रौपे इनको रहन सहन्‌ मिर्ती हे, पजावमें करनाल 
कांगड़ा भादिश्थलेमिं यह जाति पाईं जाती है, अवधिया, वहरादइची, वाल्पुरिया, गोरख 
पुरिया, कनोजिया, पूर्वीया, मथुरिया, सकसेना, सरवरिया, साहपुरी, अहरथाड, वाछर 
वैस, मदौस्या, संगी, मद्टी, विदान, चन्दर, डौहान क्त्री, रोमर, घोसी, मूजर, हर 
करिया, जार, कम्बोदा, राठी, टंक) तोमर, आदि इनके भद हैँ विदित होता दै, कि 
्त्रिर्ोसे निकर्कर, यदह जाति सस्कार रदित होकर इस दशमे आग है इस पकार यह्‌ 
जाति दे इधर गोपालक गाल भी कटाते है ! 

कमर) । 

यह भी एक प्रकारकी ठार जाति वेगालमे प्रसिद्ध है, यह्‌ विछायती ठे हृए्‌ कोहैपए 
काम करते है, कृषिके ओौजारोकी मरम्मत करते रै, वहां यह सतृश्रोकी श्रेणी मने 
जाते है, चाकू, वैँची आदि मी तयार करते तथा वदरत बदधिया ताङ़े मी वनाते हैँ, 
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मम दि न 


२ 


भाषाटीका्तंवलिलः । ( ४७९ ) 


छ लोग इस जातिके सुनारका भी धन्धा करते ह, यह लोग ॒बखिदान करनेकी नौकरी 


करते है, सुनारका काम करनेवाठे प्रतिष्ठित समक्षे जाते रै । 
कमारी 1 
यह तेरंग देशकी छदार जाति दै यह ॒पचनाम वाद्जातिका एक भेद है, यह लोग 
सुनारका काम भी करते है । 
असत । 
द्रविड देशांतगेत तेभि देशकी यह जाति क्षौर करनेका काम करती दहै वहां यह नाई 
माने जाते है । 
अगसाला । 
यह एक सुनार जातिका मेद्‌ हे वद मेसौरमे है, यह अगसाखा भौर अकंसाला भी 
कहाते ह इनको पंचसलाररो अर्थात्‌ सुनारोमिं ऊचा कुछ माना जाता है, इनमें को$ २ 
आचार विचार भी रखते हे । 
कसारी । 
यह भी तैरंगदेशकी पंचनामा सुनार जातिका एक मेद्‌ है, यह कोग कतिका भी 
काम करते है, घण्टे घण्टया भी बनाते है, यह कुछ पडे छ्खि भी होते है यह कंसारी मी 
कहाते हें | 
सुक्टी जाति । 
गरी ओर मेदिनीपुरके निकट एक सुकर जाति कपडे बुनती है लोग इनको नीच 
कहते हे, परन्तु ज्ञाता रोग इनको सोलकी जातिकी चाखा कहते है. यह विपत्तिसे अपना 
कमे व्यागकर पतित इं ह भूरराज सोरुकी राजा था, इसके पुत्र च॑द्रराव पिताके सिंहासन 
पर बेटे, वह अनहल्वाडे पर महम्मद गजनवीसे युद्धम पराजित हमा सम्बत्‌ १२८४ में 
अनहल्वाडा नष्ट हो गया, तातारिर्योकी बरावर चडढाईं होती रही तब यह जाति वहसे 
उजडकर दूसरे देरोमं निर गई, उडीसामे यह बइतसे कोग॒जगन्नाथजीका दीन करते 
हए निवास करने लगे, उस समय उडीसा वष तथा कृषि विषयमे प्रधान था इन्टनि भी 
यही वृत्ति अवङवन की । बहुत काकुतक वहां रदनेसे यह भी उसी मावको प्राप्त हो गये 
ओर सोरुकी उपाधिसे रहित होकर घुकुखी काये, यद धर्मनिष्ठ तथा अतिथिप्रिय होते हैँ । 
यह वंगादिकी संकर जात्तिका वणेन किया । 
धनङ्टेमाटी । 
यह्‌ एक परकारकी सन्‌श्नाति है यद युक्तमदेशमं रहती हैँ, इनके दाथका जर चार्य 
वणे अ्रहण करते हे, तथा यह्‌ नाजकी दुकार्नोपर नोकरी करते हैँ ओर पे वाधते है ॥ 
| वृरबाठड । 
यह भी एक मरकारकी शूद्र जाति है, यह धोडा रादते हैँ तथा पडेदारी मी कते है । 
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(४८०) जातिभास्करः- 
| बेदार । 
यह भी क शूद्रजाति है कदाचित्‌ यह कुदाली जाति है, यह ॒कुहलाडी द्वारा ठऊकडी 
चीरनेका काम करते हैँ तथा फलादि भी बेचते है । 
अगरिया । . 
युक्त प्रदेशमे यह जाति रहेका काम करती है. भिर्जापुरफे जिकेमे बिशेषरूपसे पाई जाती 
हे यह महा नीच जौर अस्पर्ा मानी नाती है । 
अगसिया । 
मेसौर राज्यम .अंगसिया नाम घोबी जातिका है वंगाल्मे धोबीको धोया, मच्यदेदामे 
वरढी, द्षिणमं बनन भौर अगसिया कते & तेर चकी कहाती है, तैल्गमरँ इने 
गृहरस्योके काम भी लेते है तथा वहां यह नौकरी मी करते है । 
अहेरिया फतिया । 
यह नगरम जीर्वोको मारने तथा पकडनेवारी एक निङृ्ट जाति है, अलीगड जिरें 
यदं बहत पाई जाती टै, यह चेती मजदूरी भी करती है तथा पक्षी आदिको मारकर 
खा जाती है यह टोकरी यनाकर आजीविका करते है, कही चिडिया आदि दो तो पकडकर 
बेचते रै, यही एक प्रकारकी .फसिर्योकी जाति हे यह भी पक्षी पकडने आदिका धन्धा करते 
हैः तथा कहारोकी तरह वैहंगी लगाते है । 
कतकारां । 
यह जाति दक्षिण देशकी है, स्टीलपताहवने इसको शद्से नीचे माना है, यह्‌ कत्था ` बना- 
नेका काम करती है । 
कतुवा । 
आजमगढ ओर पीरीमीतके जिलेमं यह जाति निवास करती टै, यह आपनेको क्षत्रिय 
करते हैँ पर वैषा कों संस्कार नदीं हे । 
यस्ञा) 
यह जाति तरा पीरीमीत अश्मा खेमा जिर जैनीतास्म पाई जाती हे, विरोषं कर 
कृषिकमे करते हैँ, कोई कत्थ] भी बनाते दै, अपनेको ठाकुर कृते है, रका कोई भरजाय 
गाड देते है, चौतरा बनाकर उसकी पूना करते है, वास्तवे यह एक प्रकारके श्र है 
खसिर्योका एक भेद है, पवैतमरं ऊपर खिया नीचे थरु रहते 
कम्बोह । 
यह एक प्रकारकी जाति है परन्तु अव मु्षदमानेमिं कम्बोह जाति विशेषतासे हे, सम्भव 
है यह .हिदूसे मुसट्मानं होगये दो, पर इस जातिमें अवतक वीरत्व पाया जाता हे । 
` कटटन । ` 
दक्षिणम यद एक प्रकारकी अत्याचार कारणी जाति कहाती है, यह चोरी ओौर क्ट 
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भाषाटीकासंवलिितः । , (४८१) 


मार करते रै, पन्द्रह वर्षैकी अवस्थासेी यह इसकार्थमे दक्ष दोजाते है, यह बाल बढाते है 
इनमे शिवके पूजक भी होते है । 
 कव्वाट । 

स्ह शनेवारी एक जाति दै, यह रोग सितार बहुत बढिया बजाते है. अमीर सुद्चरोके 

समय इनकी बडी प्रतिष्ठा थी । 
| कवराईं । 

यह द्वाविढी खेतिहर जाति है, इसमें कुछ धनी कोग मी हैँ यह्‌ अपनेको टक्रुर कहते 

ईँ, पर ठोर्गोकी सम्मति इस रूपमे नहीं है 


कामगर । 
यह्‌ भी एक प्रकारकी युक्तप्रदेशकी सेवा करनेवारी जाति है, यह दद्र काते है । 
कामडिया । 


यह एक भीख मांगनेवारी जाति हे खीपुरुष तम्बूरेपर गाते टै, च्य शरीरम नारद 
तरह जगह मंजीरे वांषकर वाती हैँ, इनको नौरकी भी कहते रै, इनका इष्ट रामदेव हे । 
इनके गाने बजानेका धन्धा होता है, यह समुरर्दोको गाडते हए सुने गये रै, इनके विवाहादि 
गुरडे कराते ह । 9 
। कानड । 
दक्षिण देशम एक प्रकारकी सुनार्रोका धंधा करनेवाटी एक जाति है, यह रोग॒यज्ञो- 
पवीत वारण करते है, मद मांसादि भी सेवन करते है, यह अपनेको पांचा सुनार कहते ` 
है, तथा अपनेको ब्राह्मण दोनेका भी दावा करते है, परन्तु वहांके निवासी इनको, चतुर्थ 
मानते रै । 
कानोता। 
कहते ह कि पहर यह चीन बजानेवारी ब्राह्मण जाति थी, रोग कहते दै किं भवानी 
 खांपके पंचोखिर्योके बदरे उस समय कोषाध्यक्ष थे, एक समय बादरादसे इनकी अनवन 
इदे तो बहुतसे पंचोली मारे गये, बहुतसे कद होगये ओर अनेकोकि प्रार्थना करने पर मी 
बादशा्टने न छोडा, चन्दन नामक एक वृद्धने बीन बजाकर बादराहको प्रसन्न किया, 
यर. खजानचिर्योका टकारा चाहा, तब वादञ्चाहने कहा यदि तुम पुसस्मान हदोजाओ तो 
उन सबको छोड दंगा उसके मुसरमान होनेपर सव छोड दिये गये । 
काल्‌ । 
बंगाल यह जाति तेर निकालने ओर बेचनेका काम करती है, वह धनी भी हैँ जर 
ऊवे वणका दावा करते हैँ पर प्रमाण कुछ नहीं है 
काबड़ा | 
बंगाल निष्ट काम करनेवारी यह एक निङ्ष्टककर्मा जाति टै, इस जातिमें चोरी 
यां छट खसोर करते भी लोग पराये गये है । 
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| ( ४८२ ) जातिभास्करः- 
कातिक। 


इस जातिका काम भेडादि पञयर्जोको मारकर उनका मांस बेचना दै, यह नीचनाति 
स्परेके योग्य नहीं है । 
 कंजर। 
युक्तमदेशमे यह एक अति नीच जाति है, यह कौग कद्ुए गोह तक खा जाति है, तथा 
ओर तुिर्योकी सिरकीका घर ओर परदे वनाकर उसी भपनी आजीविका करते है । 
केगरिया 
वह सुडचिरोकी एक जाति दहै, यह मीख मांगनेमे बडा मूडचिरापन करते है, सपने 
खरीरं या अन्य किसी अंगम भीख न देनेपर चक्कर आदि मार ञेते टै, पैसा ऊेकरही पीडा 
छोडाते है । 
कर्‌ । 
यह एकप्रकारकी कार जातिक्ा भेद हे, यह सिंघाढे वोने वेचने तथा खरवृजे ककढी 
आदि बेचनेका काम करते है । 
किरात । 
भीरछोकि समान जाति भी वनवासिनी दै, संस्कारहीन है, शृद्रसेमी गिरे धर्मवाली है। 
। किकारी । 
यह एक टोकरी बुननेवारी निकृष्ट जाति दै, यह शद्रोति भी नीच जाति है । 
| > कुनेडा । 
यह कोग लेरकी रकटडीके इके वो नगाली बनाकर वचते रै, यहमी शद्र है । 
सादी । डंवारी । 
यह दक्षिणकी रहनेवाङी नरके समान आचरण करनेवारी निङरष्ट जाति दै। 
कुर्वा । 
यह एक मक्ष्यामक्ष्य कीर पतगादितक मोजनकर जानेवाखो जाति है, यह अन्त्यजेमिं 
समज्ञी गरं है, मिस्टरक्रूकने इसको सबसे निष्ट कहा है, य॒क्छप्रदेसमे इनकी संख्या ६२० है । 
कुरुमार । 
दक्षिणम कुरुमार -ओौर युक्तपदेशमे यह सिकलीगर कहाते है, यह चाकर कैंची छुरी 
आदिपर धार रखते है । 
कुङइती, सुश्चीर । 
यह रेशम कातने ओर तयार करनेवारी दक्षिणकी शुद्र जाति है । 
कजडा । 
यह एक तरकारी बेचनेवाङी जाति दै, प्रायः अब मुसरभान है । 
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भाषाटीक्रासवालिततः । ( ४८३ ) 
केकर । ` 
र दक्षिणदेशकी कपडा बुननेवाली जाति दै, यह जादे है, यह्‌ लोग मच बहत 
पीते है} 
कोच । 
यह जाति युक्तपरदेशमे रहती हे इसकी सिति साधारण ओर शद्रधर्मसे भी रदित है 
तीवर जातिके पुरूषसे कसाइनमें उत्पन्न पुरुष कोच है । 
कोडा । 
यह युक्तम्रदेशक) शोर ओर नमक वनानेवाली एक जाति है यह अपनेको वैरय कते 
है, पर संस्कारसे हीन हैं । 
कोरी । 


यह कपड़ा बुननेवाकी जाति है इनके भेदोकी बहती संख्या दै, कोई कहते है कि 
यह कानीन रै, एक कोहरी जाति है ययपि यह समान शब्द्‌ हैँ पर कोरी अपनेको श्त्रि~ 
यवमा कहते है, जिनका वणेन मैने अन्यत्र किया है 
कोटा । 
यह्‌ भी एक प्रकारकी वनवासिनी निङ्ृष्ट जाति है यह भी निङ्ष्टकर्मा है । 
. कोवार । 
यह्‌ अगूरी जातिके समान एक जातिंका भेद है । 
कंचारा । - 
इस नातिका नाम॒ कचकर भी है, शीशेका व्यापार इनका काम है इनमें खाप भी है 
यह कीं कांचका भी काम करते टै, संछकार इनमे नहीं दै । 
 कंचारी। 
यह भी पूरवैवत्‌ शीशेका व्यापार. करनेवाी जाति है, यह ॒खानदेश तथा कोकनद 
बहुतायतते है । 
` गाद्‌, गड | क, 
यह जनेक प्रकारके. अभक्ष्य मांसादि भक्षण करनेवाली म्लेच्छोके समान.मस्पशे नाति है । 
गोरिथा । 
युक्तपरदेशमे गौ आदि पालन करनेवाली एक ग्वार्जो जैसी जाति टै यह राजपूतानेमे 
भी पाये जाते हं, यह्‌ भी मिश्रित जाति हं । 
गजगारा ॥ 
दक्षिण देशामे यह जाति धटी षण्टे तथा मंनीरे बनानेका काम करती रै, इनको वहांके ` 
लोग उडेरीके मान मानते है । 
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( ५८७ ) , ` जातिषास्कर 
गूजर । 


यह भारत वषेकी एक परसिद्ध जाति है, यद जाति कुछ शरीर बर सम्पन्न होती है ओौर 
अपने पुर््षोको राजपूत वताती दै ौर जहां कीं खोग कु .सम्पन्न हैँ या पढ लिखि गये है 
` वे अपनेको क्षत्रिय कते टै, मनुष्य गणनार्मे यदह आटवीं श्रेणीमे छवि गये है पर इस 
सन्देह नदीं कि इस जातिका पिता तो क्षत्रियै ओर माता अन्यवंदाकी दै इसमे कुछ 
कुरीतिर्यं एेसी दँ कि यह उच्च कोभं नहीं मानी जा सकती हैँ इनके संस्कार मी नहीं है, 
गोप जातिसे इस जातिका सम्बन्ध अवदय पाया जाता दे, कोई इनको अहीर्रोकी शाखामें 
बताते ह, कोर इनको राज्याधिकारी कते है, ` कोई अहीर जाट गूजरको एकी वंशमें 
कहते है इनमे किसी भाईैका एक स्रीके व्याह दो जानेपर अन्य भादूर्योको विवाहकी 
आवरइयकता नहीं रहती इत्यादि कुरीतियं भी बताई जाती टै, इसलिये जबतक यद 
जाति प्रमाण न दिखावै तबतक इसके विषयमे कुछ कटा नदीं जाता, जिस जात्तिमं एक 
दौ पदे, खिलि, धनी रईस हए कि कोग श्ञटसे उनको उचजाति कट देते है, ओर वंशावली 
बनजाती है, चादे उसमे कुछ हो या न हो, इसख्यि इसका विरोष निणेय प्रमाणपर छोडा 
जाता है, इस समयका ठेख इस समयक सिति पर हे । 

^ कोरी । 

युक्त प्रदेश तथा विहारकी कृषिका प्रसिद्ध जाति है कोइरी शब्द॒किंस॒शब्दका अप- 
शरं है यह निणेय अबतक नहीं हमा, कषिकर्मी, कुर नामकक्ऋषि, कुरु संतति, कच्वाहा 
मादि खान्दोति इसका असी अब्द माना जावै तो भी कोहरी शब्द इनका अपभ्रेश नहीं 
माना जा सक्रता, इनमे सवके संस्कार भी नदीं है, उनके नाम निकासके कारण इरादाबादी 
्रजवासी, पुरविया, दखनाहा, मघधिहा, मधदिया ( मगधिया ), सरबरिया, कनौजिया, 
वनारसिया, मिनापुरिया, अयोध्यावासी, आजमगदिया आदि पाये जाते है, कुछ भेद 
नाराइगन, तोरीकोडिया, दरदिया, शक्तिया, भक्तिया, वरदवार आदि रै कुछ भेद कोई २ 
` कछ्वादा, वैसिया, राठौर, जैसवार, सूर्यवंशी नामवारे है, इनके बहुत भेद्‌ रै, यह अपनेको 
क्षत्रिय कहते है, पर दूसररोकी सम्मति इसके विरुद्ध है, शास्रपरमाण जवतक न हो तवतक 
बह नि्णेय विचारकोरिमिं रक्खा जाता दै । 

| खटूदशेन । 

इसमे बहुत जातिके भिल्ुक पुरुष मिरुकर एक आकारं हो गये है, यह मारवाडमे कों 
डेढ लाख पाये जाते रै, किंसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिके छोग॒ करते थे, इनमे 
यष्ट कुछ मेदभाव न था सब एक खूपते रहते थे । 

खटीक । 
यह्‌ एक निङ्ष्टकममां जाति है, यह भी छेरी आदि प्यर्ओको मारकर खानेव़े ह, 
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रं 


भाषाटीक्ासंकलितः। ( ४८९ ) 


मेड ब एरीकोभी यह पारत है, ऊनका काम करते है, यह जाति युक्तमरान्तमे पार नाती है, 
लोग इनको अस्परय कहते है । 
खरोत । 
यह जाति युक्त प्रदेशके वस्ती जिकेमे पाड जाती दै, यह केवत वा केवट जातिका एक 
मेद्‌ दे कोई इनको बेलदार भी कते है, दणनाहा, जड्गैत ओर मासनैर इनके तीन मेद्‌ 
पाये जाते ह । 
खागर । 
यह्‌ भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, बुन्देकखण्डमें भी यह पाई जाती दै, कोई कहते 
हं यह शब्द संगते बना दै, अर्थात्‌-तल्वारका गढ़ यह संख्याम कोई ४० सदसत है, 
हमीरपुर, ्ञांसी, जारगैनमे वह विशेष टै, कुरमिरयोकि हदाथकी कच्ची पक्की रसोईं यह खाते पाये 
` जाते .है, यह चौकीदारी भी करते है, इसमे कोई २ अपनेको ठाकुर कहते हँ, पर संस्कार 
इस जातिमं मी नीं पाये जाते कहा जाता हे इसका आदि निकास काट्पी दै, काश्पीसे 
ही चलकर इन्दोनि भीषमगढ रियासतके कुरारगढमं निवास किया था । 
| खाडरिया । 
यह जाति मारवाडमं पाई जाती है, यह सोरियामी काते हँ, कते है कि यवर्नोकि 
समयसे यह खेती करते हैँ यह छोग अपना निकास राजपूतोसि बताते है, पर संस्कार नहीं 
रखते, जालौरमं रावकामहडदेवने इनको शरण दी थी । 
 खारबार 1 
इनको कोई २ खारौक मी कहते है, यह मारवाडभे खारी भूमिम नमक बनाते ये १२ 
जवसे नमकरका कानून बना तवते यह लोग खेती करते है, कहा जाता दै इनमे क्षत्रि्योके 
समान खाप पार जाती रै, कोरे कहते हैँ शदावुदीनक समयते क्षत्रिय धरम छटा हे । 
गढनासक । 
वह उड़ीसा प्रान्तकी खण्डायतं जातिका भेद दे, इसमें जिसके हाथमे गढ रक्षकका काम 
था वे लोग गढनायक काये । 
गरूरी । 
स्टीर साहवके मतसे यई जाति सूद्रसे निष्ट ओौर चाण्डारते उर्ृष्ट मानी गई दै यह 
एक प्रकारके सपेरे है । 
गरसी । 
बद जाति पंडरपुर पूनम निवासत कतो यहभी है, श्द्रोे निष्ट मानी गई हे । 
गनिग ॥ 
मरैतौर प्रान्तमें तेकरारको गिण कहते है, बंगालमें यह रोग काड राजपूताना ब युक्त- 
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न्थ 


(४८६) जातिभास्करः- 
भ्देशमे ते ली उत्तरीमागोमिं घांची, तैलंगमे दरवा, द्रविडम वणिक, कर्णाटके नागोरा 


` कहाते है, देशमेदानुसार मान प्रतिष्ठा है, असली तैककारकी उत्ति छिख चुके टै । 


गनी गार । 
मैसोरमं यह जाति मोटे कपडे तथा शट वोरी बुनती टै, बहुतसे इनम खेती भी करते रै । 
गंवायिया । 
` यह एक प्रकारकी जाति राजपूतानामं रहती दै, यद मज कूटकर रस्सी बनाती, पानी 
पूजे सरकण्डे येचती है, सिरके सींगकी कथी वनाती दहै, यह्‌ नगरके बाहर रहते है, इनम 
सीवान, खटान, म 1कावत, धावडिया, मूकिया, बीजरोत, वीसरोत, गोरामा, करटा मौर 
मूल आदि. मेद पाये जाते है । 
गान्धिट । 
यह सुगन्वित पदां बेचनेवाली एक जाति दै, यदह विोषकर पंजावम पाये जाते 
युक्त प्रदेशमे बहुत न्यून है । 
|  ग्रातिया । 
यह जाति प्रायः दटखसोर करती है, रानपूतानेमं यह रोग पाये जाते हैँ, यह अशिक्षितं 
दोनेसे चोरी आदि कुकर्म करते र, दूसरे. मासिया राजपूतानाके पर्वतेमिं रदते दै, यह 
मीर्कोके समान तीरकमान्‌ रखना, पञ्च पश्चर्योका वध करना, घास लकड़ी काटकर नगरोँ 
मे वेचते है, इस समयु इस जातिमे शूद्र धरमही वर्ता जाता दै, कदा जाता दं पदरे वहभी 
क्षत्रियधमां थे। . 
खूमडा । 


यह पत्थर की चकविकर्योको बेचनेके सिये इधर उधर भिरा करते ह, बर्लोकी गादिर्योपर 


चक्की ादते हं, इनम बहुतसे मुसल्मान होगये टँ इनके मेद ॒वाहमन, दुला, गौरिया, 


गौड, हरैवाले, कुरेशी, मुरतानी, नवावार, तराई, तमार आदि दँ । 
गाला 1 
इनामकी एक जाति र।जपूतानेमं निवास -.क्ररती दै, यह एकम्रकारके दास रहै, 


:. थक्‌ नदीं हो सकते, यह रा्ज्योमिं दहे्नोमिं मी दिये जाते हँ, यह चाकर चाकरिन, 


बांदा; वादी, खवास खवासिन दारोगा दारोगिन मी कंहाते कहाती हे, राजपूत राजे मदा- 
रा्जोके यहां यह जाति निवास करती हे, इनकी उत्पत्ति इस भरकारसे खिवी गद दे कि 


ब्त्रियपुरुषद्वारा दासीसे जो सन्तान होती दे वह गोला ओर गोली कहाते दै, किन्दीका .. 


भत “दे मोक ली हदं दासीम. जो सन्तान होती हे वह गोला वा गोरी कटाती हं; अबतक 
यह जाति राजघरार्नोकी सेवामं पाईं जाती है; यह अपनी अछ भी वही रखते दै, तथा 
राठौर्‌, चौहान, बधेक, पार्‌, कख्वादा, सोख्की, सिसोदिया, गोड, गोवर, रंक, भारी, 


, . उबर, वड, गूजर, आदि इससे विदित दोता है किं वंशसे. यह अपनी जह मान रेते है, यह 
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भाषाटीकासवलितः। ( ४८७ ) 


जाति वेटीवाकेकी ओरसे दायजें दी जाती है, कोई इनमें बहूत सुन्दरी दोती कोई २ 
ठाकुर राजपूत उनको अपने यहां स्रीवत्‌ रखते है, कहीं गोठे उच्च नौकरी करते दिखाई 
देते है, पेरमे सोनेका कडा पहनते है, कहीं पडदायतजी करीं खषासिनजी कदीं पडारिनजी 
स्ये कहाती हैं । 

भुरजी । 


भारत वेमे चवेना मूननेवालो .एक भुरजी जाति दै, इन गोमि भी किसी प्रकारका 
संस्कार नहीं पाया जाता, यह छोग मी शद्रप्राय परन्तु इनके दाथका युना इअ चैना 
चारों वणेके ोग खाते है, करीं यह लोग मरमूजे कहीं मुरजी ओर कीं नाटक काते 
हं इनमं मथुरिथा आदि भी होते है इनमें कराव होता है यद्‌ कोग॒ अपनेको नाद्व कायस्य ` 
कहते हे । | 


अथ ज्ञारोरा-सच्छद्रीटपत्तिः। 
पादेनाताडयन्पादं वालुका ` पतिता भुवि ॥ 
षटु तिंशच्व सहस्राणि द्विक्षत तु तथोत्तरम ॥ 
षटू पंचाशच्च सच्छ्ट्रा विप्रभ्यो द्वियणामवन्‌ ॥ 
ब्रह्माजीने ब्राहम्णोकी सेवा करनेके निमित्त पांवसे पांवको ताडन करके -२६२५६ सत्‌ . 
शुद्र उत्पन्न किये, ओर उनके चिये ब्रह्मजीने -आज्ञा दी कि तम सव सेवा वृत्तिसे षनो- 
पाजेन करो ओर इन ब्राहमर्णोकी सेवा करो. अपने सथ कार्यं इन्दीं ब्रह्मणेति कराओ जो 
जन्यस्े कराओगे तो तुम्हारे सव कमम निष्फल हेगि, यही -सब तुम्हारे पुरोहित दोगि, 
साम्बादित्य ओर रतीश्वर यह दो प्रकारसे वरम्दारेमेद देगि, इसी प्रकार धटसे कल्या 
उत्पन्न करके उनका विवाह किया । 
अथ मदग--गद्रोतत्ति । 
जो शाकद्वीपते शाकद्रीपी ब्राह््णोके साथ आठ कु मदग स्द्रोके आये वे मदग शुद्र 
काये, शार्कोकी कन्याओकि संग इनका विवाह हज यह षुयेमक्त होते हे । 
अथ टेवाकडवाशुद्धोत्पत्ति ॥ 
एक समय रामचन्द्रजीके ठ्वकुञ्चा नामक पुत्र तीथेयात्रा करते इए गुजरात देशके 
सिद्धपुर नामक क्षेत्रे आये, इत क्षेत्रके दक्षिण प्राच कोपर ऊक्ञा मामप उमादेवी विस- 
जती है, उनकी सेवा कशनेके निमित्त निवेन कृजकोको निधत किया, उने कवके ख पन 
कि कवे पट़्ीदार इए, ओर दारका व्यापार करने दाकियि ` कहयि कुश्के खपन किप 
द्र कुडवे ओर कुणवी काये, इनमे बारह वैनं कन्याका विवाह होत है । 
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( ४८८ )  जातिभास्करः- 
जातिकी नामादडी । 


रजपूत, कार, सारथी, कु, अहीर, वैतालिक, मारी, कटार, नाई ॒वेधक ( रत्नि 
छेद करनेवाला ), तमोरी, रंगरेज, दरनी, छार, वढदं, सुनार, ठठोरा यह अनुरोम है । 
कोर्बीक, कजर, भगी, कोरी, कुम्ार, गडरिया, तेखी, नट, धोबी, मोची, ( चमार, 
पासी, धानुक ) वंसफोर चिक्रवा ८ मांषविक्रेता ), डोरियां कुत्ते पालनेवाञे ८ भगी ), 
नक्रारची, निषाद, डोम, माद, वारी, कलवार यह अकवामुलजिन्द छिखा हे । 
८ खतीहर किसान । 
अरादेन-पजाव प्रान्तकी लेती करनेवारी एक जाति दै यह लोग वाग. वगीचेकी संभाले 
मालीका भी काम करते ह, इनकी आबादी पंजावमं नौराख्तसे भी वि्येष है इनमे अनेर्को 
मुसक्मान भी हो गये हे । 
उपपवै-यह द्रविड देशम खती करनेवारी एक जाति दहै । 
उङीं -यह द्रविड दे्चकी कृषि करनेवाङी जाति हे इनके आचरर्णोमं कुछ उत्तमता षां 
जाती है । 
कटेरा-यह कडार भी कटात हैँ, इनका सम्बन्ध महाह जातिसे बत्ताया जाता है, परन्तु 
इप्त समय यह भी विशेष करके यती करते हं, कीं यह ट्कडीका काम भी करतें, 
वास्तवमं शूद्रधर्मा हें । 
कनेत-कनेट यह भी एक प्रकारक खेती करनेवाी जाति है, यह्‌ अपनेको क्षत्रिय 
मानते रै, पर स्कार इनमे कुछ मी नदीं पाया नाता, युक्त प्रदेशे उत्तरी तथा पदाडी 
भार्गोमिं यद पां जाती दे । प्रायः दूसरे रोग इन्दं श्री कटे दै 
कपिङियन--यह्‌ द्रविड देशकी खेती करनेवाखी एक जाति है, यह्‌ केनारियेसि प्रतिष्ठित 
समक्षे जाते रं । 
कम्बर[तर--द्रविड देशकी कवराईे जातिका उपमेद है यदह कृषिकर्म तथा दस्तकारी 
बडी योग्यता रखते दै, मदरासमं यह जोग ऊचे पदपर नौकर रै, यह जादृगरी भी करते 
रहै, सपेके काटेका इलाज भी करते है, शिरमं चमकीञे र॑गकी पगड़ी वांधते है, सथ गहनो 
ही शरीरको ठकती हं । 
कामवारू-यह तेरंग देशषकी छषिः करनेवारी एक जाति हे,यह कापू जातिके समान रे । 
कास्त~यह महाराष्ट देशकरी छृपि करनेवारी एक जाति दे, इनका निवास पूने आदि 
महै, पांचसौ छसौ षर उस प्रान्तमं पायेजाते दँ यद रोग कुछ माल्दारभी र, को 
अपनेको बाह्मण मानते है, पर कों नाहम . इनको ब्राह्मण नहीं मानता, सव ॒चद्र मानते 
इनकी उत्यत्तिका विवरण नदीं मिला । 
कापू-यह तैरुग देशीय खेती करनेवाढी एक जाति रै यह सिपादीगिरी मी कत्ते ह 
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भाषाटीकासंबलितः। (४८९ ) 


मांस मय सेवन करते है, कोहं क्षत्रिय कोरे शयुद्र कहते रै, वासे क्षत्रियो संक्कार 
इनमें नदीं हैँ । | 

किंसान-युक्त मरदेशमं खेती करनेवाङी जाति दै, मध्य प्रदेशमे जौर गुनरातमे यह 
रोग विशेष पाये जति है, किन्हीकी सम्मति है कि कुनवी, कुरी, कुणी, कुनवी 
सव एकी जाति ह । 

कोठ्टा-यह मव्यप्रदेशकी सम्भल्पुरर्मे विरोष रूपसे रहनेवाखी एक षक जाति है, यह 
गी अपनेको क्षत्रिय कहते है, पर दृक्षरे लोग इस वातको नहीं मानते । 

खोगी-युक्तमरदेशमे यह॒ जाति भी खेतिहर दै, कोई कहते हैँ किं पहङे यह चौहान 
राजपूत खगी काते थे, उसीका विगडकर खांगी हो गया दहै, को$ कहते हैँ कि यह्‌ राना 
खंगके वशधर हं, परन्तु अव तो यह सर्वधा षंस्कारहीन है । इनके अनेक मेद है, वास्तकमे 
जिनके निकास ओर धितिका पता यदीं संस्वार नदीं, यह शूद्रधर्मी होनेसे श्ूद्रही 
कहे जा सकते हे | 

हट्वाई्‌ । 

हल्वाईै-फरुखावादके समीपश्थ एक हल्वाे जाति कहाती है लोग इनके हाथक्गी 
मिठाई, पूरी कचौरी भी खाते हैं | 

कन्दू-करंदोई-यह एक प्रकारकी मिठाई वनानेवाटी जाति है रोग इनके हदाथकी 
कन्दोड काते दे, इनकी बनाई पूरी आदि मी वाके व्राह्मण तथा वैरय आदि खाते है, 
वंगालमे यह ज।ति कन्दू कदाती है यह अपनेको वैद्य कहते है । 

गुडिया-उडीसामे गुड तथा मिठाई बननेवारी दर्वाईके समान एक जाति है । यह 
अपनेको वैरय कटते हँ । 

आगरी 1 
यह दक्षिण देशम रहनेवारी एक जाति है, यह कहते हैँ ययाति राजाके वंशम एक 


` “ बङीन्द्र नामक राजा था उसकी स्रीका नाम आगक्का था उसतेजो पुत्रहा वह 


आगला काया, वासे यह रोग विंवराजके कोकन देशम आये, इनका दक्षिणे 
सुख्यस्थान संगी है, यह पठे मेका व्यापार करते ये इसते मीठे आगरी काये, 
कोकनमे नाकर इनके यज्ञोपवीतादि सव संस्कार नष्ट दोगये, मीटा गरी जौर डोक 
आगरी इनके दो भेद रै, विवाहादि अपने २ थोक होता है, यह जाति राजपूतानेमे 
अब भी विशेष रूपसे पारं जाती है सवे साधारणम अव यह शुद्र माने जाते है । 

जभात-यह जाति बंगा विहारमं निवास करती दै ओौर सत्शुद कडाती है, इनके यहां 
दो भेद जिले है, एक धूरवैट दूरा विआहत, षरेठ तो खेती करते है, जौर वित नौकरी 
करते ह, परस्पर इनका विवाद संबन्ध नहीं होता, इनफे यहां की पुरोहिताई भैथिक 
जाद्मण करते व यह अपनेको वैरय वणम मानते हं । 

४५५ 
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(४९० ) 
अथ वर्णसंकरजातिज्ञानचक्रम्‌ । 
संख्या । जाति पिता माता 
१ मूर्धावसिक्त ब्राह्मण क्षत्रिया 
` २ अम्बष्ठ ब्राह्मण वैद्या 
० अम्बष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिया 
३ पारशवनिषाद्‌ ब्राह्मण दद्र 
 मादिष्य क्षत्रिय वैदया 
५ उग्र क्षत्रिय शुद्र 


६ वैताकिक, करण, नट वैद्य श्री 
. ७ अयोगव,इटारा,पाथरवरचयद्र॒ वैदया 


चूनाटा । ११ ११ 
८ क्षत्ता, पारधी) निषाद । शद्र॒क्षन्निया 
९ चाण्डाल दद्र ब्राह्मणो 
१० मागध, वंदीजन वैरय कषत्रिया 
११ वैदेह वरय ब्राह्मणी 
१२ सूत क्षत्रिय बराह्मणी 


१३ चशाक्क्य,मणिकार,माकाकार कायखल्ली 
१४ कासार नृपवंश्ीयव्राह्मण अन्ष्ठा 
१५ त।वरकर क्षत्रिय पारञ्चवा 
१६ कुभकार क्षत्रिय उग्रा 
१७ पारश्चव,स्वणेकार, ह्मण द्री 
१८ उल्मुक, ोहकार क्षत्रिय मगधी 
१९ रथकार .वारीषुतार माटिष्य करिणी 
२० रङद्गकार,सिन्दोरुसूचिक शुद्र वंदिनी 
२१ सौखीर कुक्कुट आभीरी 
२२ नीखीकारकोष्टा आभीर कुक्कुरी 
२३ विंद्युक, निषाद धपिभ्वणी 
२५ सांखिल्य,सौष्किक, य 
नावर्‌ । नापित मांगी 


२५५ पांट्य,पौरिक,मामाटा । निषाद मांगी 


२६ तिदोक,कमचाण्डार, "' + 
चोहड्‌ । सन्यासी विधवात्राह्मणी 


जातिभास्करः- 


स०। जातिं पिता माता 

२७ रोम, रोणार मह  आवतेल्ली 
२८ बधुरुक, ्ारा, मेत्रेय जांधिका 
२९ कुक्कुट, क्रोधिक, शुद्र निषादी 


टांकरारी । + 
२० ठार, नोतार, दस्तक मेदश्लीकोणिनी 
३१ श्वपच, मांग, चाण्डा मेदवनिता 
३२ माकाकार-मारी मा।रिष्य निषादी 


३३ शांवरिक-पाली अवतेक वेनल्ली 
३४ शाट्मल-त्म्बोखी मगु कुमकारल्ली 


३५ मगु ब्राह्मण बंदिनी 
३६ बंदि वैश्य कषत्रिया 
३७ मौष्करु तेरुकार । पारश्चव उग्रा 
३८ प्राणिकार 1 चमकारि- 

चमार । निषाद धिष्णी 
३९ पुल्कस-कोरी । निष्राद शद्ध 


° श्वपचाधेड,माहार । चण्डार पुर्कपी 
४ १ मंजूकं । परीर । रजक, 


धोवी वैदेही उग्र 
४२ दुभेर । चर्मकार । 

टोहोर । अयोगव धिष्णी 
२ नर । कोल्टारिक | 

बहुह्पी । शिशीध क्षत्रिया 
४४ किंद्युक । बुरूड, 


वंशपात्रानुजीवी । धीवर कुरविन्दा 
४५ केवते । धीवर । 


ताङ्‌ । पारशव आयोगवीं 
४६ मेद । गौड । वैदेह कारावरी 
७ भि ढीवर्‌ कारावरी 
८ तेरवा चाण्डा मेदक्ली 


४९ सिरसन्ञा,हाडियामांगच[डारुअबवनिता 
५५० क्रव्याधि । श्वापक  प्डवश्ली 
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„ "क्क 
"नि णीति भ 


| भआषाटीकासैवलितः 1 ( ४९९ , 
स० । जाति पिता माता | स०। जाति । पिता माता 
९९१ हस्तक । मीरसिकारी चाण्डा क्र्यादखली सुवार । सूत वैदेही 
९९९ लायक । वपाक हस्तक | ७८ अंधासिक । राधधण । वैदेह शद्रा 
५३२ रारोष म्ेच्छ  चाण्डाङी | ७९ वच्छक । गोवारी । वैश्य कारिणी 
५५४ भारुड डोम पुर्कसी | ८० छागचिक । सोलिक । कटधान मंगुता 
५८ खौनिक । दिंसक । ८१ सय्यापार । सेजठ । सैरध्री 

कसा कर्मचाण्डा दासवधघू | ८२ मंडर । ्यनेधरु। पुष्पशोखर कमेचांडाठी 
५६ मातग । प्यव ईोविणी ८३ सुत्रधार । ये 
५७ डोव | चाण्डार निषाद वनिता जायाजीव आयोगव रथकारणी 
५८ बोपक । डोब मातंगिनी | ८४ कुरविंद्‌ । टाकसारी।कुमकार कुक्करुटस्ली 
९ नक्ष । < ८५ धनगर । रवारी भूजेकण्ड छगली 
० मद्यप । 4 ¢ ८६ शेमक महांगु 
६१ द्वणेस्तेयी। र द्वारपाउ । कट्टेकर । क्षेमक आवतैखी 
६२ गुरुतसी । ११ ४: ८७ भिम्बणक । खत्री । 
६२ कायख । वैदेह मरिष्यवनिता मोची-जिनगर ब्राह्मण आयोगवी 
६४ कुतल्क । नापित । ८८ भस्मांकुर । गुरव । शूट पण्यांगना 


६५५ नापिकानादी।चावेर मागध उभा 
६ हट्जामागांजो।तीथना पित ्ाह्मणद्युद्कन्या 
६७ सौरिन्धर शिटीन्ध । कायस आयोगदी 
६८ िरीन्धरमादनी ' महव क्षत्रिया 
६९ मोजक मागध । ब्राह्मण पुष्परोषरा 
७० ञ्चारवतिक । देवर्क । 

वडवा । पुजारा व्राह्मण मागधकन्या 
७१ आभीर । गौलि । ब्राह्मण माटिष्यस्ली 
७२ करूटकमां । रजपूत । क्षत्रिय शद्धा 
७३ मह । राजगुरु बात्यक्षत्रि य क्षक्षिणी शद्रा 
७४ चुच्चूम।छत्रधर । वारी । ब्राह्मण वैदेही 
७५ दोलाकार । भोईं । 

काट्रा कानडीवाहक- 

छागरावाहक । पौष्टिक । द्विज निषादी 
७६ मह । भिहठ क्षत्रियाणी 
७७ एु्रण राघवण 


८९ क्षेमकाद्वारवटेकार्‌ । पडदार श्षताउग्रा 
९० भकुरा, नटवा 1 आयोगव मागधा 
निमेण्टिका. सोल्ारा, 


® -@-9€& च्छ 


तीरकरणारा अनृतक | आभीरी 
९२ वेन, काधवी, चन्द्रा- 
बछिकार । वैदेह । अम्बष्ठा 


९३ जुद्धमागेक, मादी । महिष मागधा 
९४ मैत्रेय, प्रातगीयका वैदेह आयोगवी 


९५५ मंगुष्ठ । केवते जंधिका 
९६ चित्रकार, मोडोवा 

चितारा। कुभकार धिम्बणी 
९७ अहितुण्डिक, गारुडी-निषाद वैदेही 
९८ सौष्कलर सुराकर्सा, 

कलारु 1 वेन आभीरी 
९९ धौङिक, मूषकान्तक, 

केकडा । व्याध अहितुण्डिका 
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५४९२ ) जालिमास्करई- 
त° जाति पिता माता | सं जाति पिति माता 
१०० वासिक, कावाडी । पुरक पुल्कस | १२ तेरकार । कुंभकार । कोटकली 
१०१ वुरुष्क । यवन मुसर्मान । मेद मेदख्ली | १३ धीवर । क्षत्रिय । राजपुत्रस्ी 
१०२ कट, लाड, । विकमेवैरय। | १४ दस्यु, लोर । धीवर 1 तैरुकारल्री 
१०३जिगायित।नात्यओौरत।व्यभिचारीवैर्या | १९. मा, मह, मातर, 
१०४ नात्य, अत्रत । द्विजातय । सवर्णासु मज, कोल, कल्दर्‌ ?? 9 
१०५ सुषन्वा, कारुष, विजन्मा, १६ चमेकार । धीवर । चांडाली 
मैत्र, सावत । त्रात्यकैरय वर्या | १७ मांसच्छेदी । चाडार । चमेकारी 
१०६ सुभ्कण्ठ, पुष्पथ, ल, १८ कोच। धीवर्‌ । मांसच्छेदली 
= द १९ काण्डार्‌। कंवतं। | कोची 
खस, द्रविड । त्रातय। ब्राह्मणी २०. देदरिष्म। रट ल 
8 २१ वन चर्‌। चांडार हद्विकन्या 
1 
१०९ पुष्परोखर । कटधान । ब्राह्मणी र ८ ऋ + अ 
११० मंगु, वडिक । द्विज । वेदिनी २५ पौण्डके | वेदय । दयण्डीखी 
१११ वेन । वेदेह । अंबा २६ राजपुत्र। क्षत्र ककरकन्या 
११२ गोत्रहीनत्राह्मण । ब्रह्मदेववक्र ” २७ आगारी \ करण । राजयुत्री 
११३ बरात्यकषत्रिय । त्रहमदेवनाहत ” | २८ कैवतं। क्षत्र वैरया 
११४ बात्यवैश्य । त्रहदेवञहत । » | २९ राजक। धीवर तीवरी 
११५ बत्यश्ुद | ब्रह्मपादत । ” | ३८ कोरी तीवर। राबकी 
१ माङाकार। विश्वक्मां। शुद्धा | ३१ सर्वस्व नापित 1 गोपकन्या 
२ कमैकार। विश्वकर्मा ”„ | ३२ व्याध, मृगरिसक । कषत्र। सवस्वी 
३२ शखकार। विश्वकर्मां। ३३ सप्तपुत्र। तीवर । दअुण्डीकन्या 
४ कुविन्दक-जुखादा। विश्वकर्मां | शद्रा | ३४ दस्यव हाद्विप्ं सर्गात्‌ । 
५ मकार । ८; ” | ३५ ददर ऋपिवीयं ब्राह्मणी 
६ कंसकार। ' | ३६ महादस्थु । कषत्र। वैश्यप्रथ° 
७ सूत्रधार । 4 १ ३७ वागतीत । क्षत्रिय । वागतीत 
८ चित्रकार। + १ ्षत्रिणी 
९ स्वणेकार। विश्वकर्मां चयुद्रा | ३८ म्केच्छ । क्षत्र । प्रथमतयिद्रा 
१० अदट्भाङिकाकार।चित्रकार । कुलराद्ुद्री | ३९ जाल्जाति म्डेच्छ । कुविंदकन्या 
११ कोटक । अद्धाखिकिकार कुभक्रारल्ली | ४० शराक जार । | 
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भाषाटीकासेबालेतः । 


सं° जाति पिता माता नाम 

४१ वैव। अशधिनीकु० । विप्रख्ली ६ रुदः 
४२ व्यार्म्रादिण। वैय शुद्र | ७ दोषः! 
४२३ सूत यज्ञकुडसे उत्पन्न ८ गरूढः 
४४ ` बाहुक. स्तुतिपाठटक । सूत॒वैदयखी | ९ इन्दः 
९ आवृत्त । ब्राह्मण । उम्रक्न्या | १० भचु्ः 
६ पिग्वण। आभीर अबष्ठकन्या | ११ चन्द्रः 
४७ श्वपक । क्षत्ता उग्रा १२ अकः 
४८ वेण वैदेह अम्बष्ठा | १३ वसवः 


४९ कारावार | चम॑कार। निषादी | १४ रुद्रः 
५० अनध। वैदेहिक। निषादी | १५ मरुद्रणः 
५९१ मेद | १६ कुवेरः 
५२  पांड़सोपक । चाण्डा । . वैदेही | १७ देवताः 
५२ आहितुंडिक । निषाद्‌। वैदेही | १८ गन्यवाः 
५४ सोपाक। - चांडा पुकसी | १९ अधिनौ 
५५९९ अत्यावसायी । चांडाक। निषादी | २० यमः 
५६ गोकुक । व्यभिचारीनर विधवा | २१ शनिः 

। ब्राह्मणी । २२ पुष्करः 
५७ अनुगोलक । ” विवादहिताब्राह्मणी | २२ यक्षाः 


५५८ कुंडगोक | ` विधवाब्राह्मणी | २४ यमदूतः 
५५९ रण्डक । „ भर्तात्यागिनीखी | २५५ चत्र; 
६० मार्तण्ड वैरय क्षत्रिया | २६ चित्रगुप्तः 
इति वणेसंकरजातिज्ञानचक्रं समाप्तम्‌ । २७ वंदिनः 
------------ २८ वेताखाः 
अथ सुरलोकनिरासिदेवतानां वर्ण॑संकर- | २९ किरा: 
जातिज्ञानचक्रम्‌ । ३० विद्याधराः 
नाम वण । ३१ धर्मराजः 
१ नह्य ब्राह्मणः । | ३२ पितरः 
२ अभिः 9) २२३ मनवः 
२ वरूणः ॐ `| २५ राक्षसाः 
४ मरीच्यादयः - ब्राह्मणाः । | ३५ नारदः 
५ वायुः ब्राह्मणः । | ३६ देवरः 


( ४९.२३ ) 


११ 
जाह्यणः । 
ब्राह्मणाः । 
क्षत्रियाः 1 
क्षत्रियाः 
न्राह्मणः ॥ 
जाह्यणः । 
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८४९४ ) 


नाम 
३७ असितः 
३८ बहस्पतिः 
३९ भगुः 


% ऽ सनकादयः 


१ गद्यकाः 
४२ विश्वावुः 


२ चिद्रागदः 


४ मातलिः 
४५५ एेरावतः 
४६ पुष्पदन्तः 


४.७ नृठकरूवर्‌ः 


८ चित्ररथः 
४९ गुद्यकेशः 
९५० पिञ्ाचः 
५५१ भृतः 
९५२ कूष्माडः 
५२ प्रेतः 


जातिभारस्करः- 


वणे । 


दयद्राः 
मूधावसिक्तः । 
११ 
सूतः । 
उग्रः 
चारणः । 
यक्षेशः । 
मूर्धावसिक्तः | 
क्षत्ता । 
चाण्डारः । 
११ 


११ 


चाण्डाङः । 


नाम 
५४ घंटाकणेः 
५५५ भेरवः 
५६ मूङ्गी 
५९५७ उल्मुकः 
५५८ तुवुरूः 
५९. चित्राद्वादयो- 

विद्याधराः 

६० निकऋतिः 
६१ ब्रह्मराक्षसः 
६२ वेदः 
६३ यातुधानाः 
६४ उक्दयायाः 
६५ मातरः 
६६ शाकिन्यः 
६७ डाकिन्यः 
६८ विश्वकर्मा 


६९ भौवनः 
इति सुरशोकनिवासिदेवतानां वणेसंकरनातिज्ञानचक्र समाप्तम्‌ । 


अबवष्टः । 


आयोगवाः । 

क्षत्रियः । 
नानाजातिः । 
नानाजातिः । 


११ 


देवश्िस्पी । 


अथ देवानां वर्णनिर्देशमाह उक्तच विष्णुरदस्यस्य द्वार्विशेऽध्याये- 
अब देवताओकि वर्णोका निर्देश कएते है जोविष्णुरदस्यके २२ वं अध्यायमे छ्िबा हे । 


शोनकं उवाच । 


अथ प्रस्तव॒तमाचक्ष्व यथा स ब्रह्मणे इरिः। 


उक्तवान्प्रथमां सषि सूत शुश्रषवो वयम्‌ ॥ १ ॥ 
शौनकजी बोके हे सूतजी ! अव अप इस प्रसगप्राप्त वार्ताको किये फि, जिस प्रकार 
भगवानने ब्क्षाजीके प्रति उटिको कथन किया, उसके सुननेकी हमारी इच्छा हे !॥ १॥ 
सूत उवाच । 
वासुदेवा यां सृष्िस्तथा संकरषणादपि । 
या पूर्वमभवत्सुष््मा ततोऽगरेऽकथयद्धरिः ॥ २॥ 
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सूतजी बोले- वासुदेव ओर संकषंणसे जो पिठ सुक्ष्म खष्टि इदे उसको मावानने आगे 
निङ्पण किया है ॥ २ ॥ 
आओरभगवाडवाच- तत एकादशे वष प्रारभ्य ब्रह्मणो दयम्‌ ॥ 
परगरह्य सवेदेरवांशाञ्जीवांश्राप्यखिलानपि ॥ ३ ॥ 
_ प्रदयु्ररूपः स्वांगेषु बीजत्वेनास॒जत्ततः ॥ 
तस्य वामांगमभवत्कृतिर्देवी ततः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्धनारीकदेरोऽसावर्धनारायणोऽभवत्‌ । 
तस्य दक्षिणभागेभ्यो पुरूषा जज्ञिरेऽखिलाः॥९॥ 
श्रीभगवान्‌ वोञे ब्रह्माके ग्यारह वषे प्राप्त होनेपर सव देवताओकि अंश॒ ओर जीरवोको 
अहण करके ॥ २ ॥ प्रय ्ररूपने अपने अगति वीजखूपसे सबकी सृष्टि की, उनके वायं अंगसे 


स्वयंङृति देवी प्रगट इर ॥ ४ ॥ यह आधे अगमं स्री ओर आधे अंगसे नारायण खूप इड, 
उसके दक्षिण भागते अनेक पुरुष प्रगट इए ॥ ५ ॥ . 


चतुर्वर्णविभेदेन नार्यो वामांगतोऽभवन्‌ ॥ 

सुखदक्षिणभागेभ्यो बरह्माशिवकूणादयः ॥ & ॥ 

ऋषयोऽपि मरीच्याद्या ये च विप्राःस्वक्पत 

जीवास्तेऽपि विनिर्जग्युस्ते विप्रा युखजन्भतः॥ ७॥ 

ब्रह्मा ब्राह्मणव्णस्य मुख्यो देवः प्रकीर्तित 

ब्रह्मादीनांतु याः पलन्यस्घ्नीजीवा ब्रह्मजातयः॥ ८ ॥ 

ता जाता वामभागेश्भ्योयुख्यघ्यास्याधरूपिणः । 

थुजदक्षिणतो वायुर्द्रशेषगरत्मतः ॥ ९ ॥ 

ओर चारों वणकि भेदसे सिय बायं भगे प्रगट हई, ओर सुखके दक्षिण भागसे ज्र्या 

अभि वरुण प्रगट हए ॥ ६ ॥ जो मरीचि आदि ऋषि ओर व्राह्मण हँ वे सब पुखसे परगर 
हए ॥ ७ ॥ ब्राह्मण वणेके मुख्य देवता ब्रह्माजी इए ओर ब्रह्मादिको जो किय थीं वह भी 
ब्रह्मजाति कहाई ॥ ८ ॥ वह इस अधेनारीके मुखसे प्रगर हं थी, इसकी दक्षिण अुजासे 
वायु, रुद्र, शेष ओर गरड इए ॥ ९ ॥ 

इन्द्रप्र्ु्च चन्द्राकंवसुर्द्रादयोऽपरे । 

मर्तः क्ष्रवणेत्वाजज्ञिरे क्षत्रजीवकाः ॥ १० ॥ 
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सवांश्च तत्छखियो वामाद्थुजादविष्णोरविनिःसता 
क्षचदेवः परे वागुः प्रायेण क्षत्रियाः सुराः ॥ ११॥ 
कुबेरदेवगंधवी दसरा्या वेश्यवर्णकाः। 
वैश्यजीवाः परो विष्णोषरोदक्षिणतोऽमवन्‌ ॥ १२॥ 
नाये तादृशा वामाद्ूरोजाताः प्रजापतेः ! 
कुबेरो वश्यव्णंस्य देवता परमोच्यते ॥ १३ ॥ 
इन्दर, प्रयुम्न, चन्द्र सूय, वमु तथा दूसरे रुद्र हए, यह क्षत्रवणं होनेसे क्षत्र जीविका 
वाङ इए ॥| १० ॥ उन सवकी स्री विष्णुकी वाम अुजासे प्रगट इई, क्षत्र देवता वायु 
है यह उपर ज्वलि देवता जो भजासे हए यह क्षत्रधर्मा कहाये ॥ ११॥ कुबेर, देदता 
गधर्व, अश्विनीकुमार यंह वैरयवणेवाे विष्णुकी दक्षिण जघासे प्रगट हए ॥ १२ ॥ 
ओर इसी वर्णकी कलिय ॒प्रजापतिकी वाम नवाते उत्पन्न इदं वैदयवणेका कुबेर 
परम देवता हे ॥ १३ ॥ | 
यमो मानुषगन्धर्वास्तथेवाजानदेवताः ॥ 
शनिपुष्करयक्षायया यमदूताश्च सवंशः ॥ १४ ॥ 
चित्रश्च विचरयुप्तश्य बंदिवेतालकित्रराः ॥ 
विद्याधरादयो येऽन्ये शद्रवणाः समस्तशः ॥ १५५ ॥ 
शद्राजीवास्तथा सवं जातास्तदक्षिणांभितः ॥ 
कियस्तादशष्पास्तु तथेवाप्सरसां गणाः ॥ १६ ॥ 
जज्ञिरे वामतः पादाद्यमः शद्राधिदेवता । 
यमस्यान्यदि यद्रूपं धमः स ब्राह्मणः स्मृतः॥ 
यम, मानुष, गंधर्व, अजानदेवता, शानि, पुष्कर यक्षादि तथा समस्त यमदूत ॥१४॥ 
चित्र, चित्रगु, बंदि, वेताल, किन्नर तथा दूसरे वि्याधर यह सव शुद्र हैँ ॥ १५ ॥ यह 
सब शुद्ध श्रजापतिके दक्षिण चरणसे प्रगट हण, ओर वैसेदी लियं तथा अप्सराओकि गण 
॥ १६ ॥ यह्‌ जब बाय चरणसे प्रगट इए, यह सद्धोके अधिदेवता हैँ यमका दूसरा खूप 
नो धर्मं है वह ब्राक्षण कहा दै ॥ | 
पितरो ब्राह्मणा एव क्षत्रिया मनवः स्मृताः ॥ 
कृमदेवास्तथा चान्ये निखिलाश्चक्रवतिनः ॥ १७ ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ४९७ ) 


क्षभ्िया एव ते प्रोक्ता राक्षसा अपि शोर्यतः ॥ 

क्षतरियेष्वेव गण्यंते ततस्ते भुजतोऽभवन्‌ ॥१८॥ 

पड्ुतिर्य॑कपक्षिवृक्षतणयगुल्मादयोऽखिखाः । 

जीवाः पुस्चीविभेदेन रोमभ्यो निःसृता इमे॥ १९ ॥ 

बरहम्विंशतिवषं तु सृष्ि्जाता निरूपिता । 

एवं नानाविधेजीविनानारूपधरेैरिः॥२०॥ 

पितर ब्राह्मण है, मनु क्षत्रिय हैँ । कर्मं देवता तथा दूसरे सन चक्रवर्ती ॥ १७ ॥ वह्‌ 

सव क्षत्रिय हँ तथा शूर होनेसे राक्षस भी क्षत्रिय हैँ । वे क्षत्नियोमिं गणनावाे इसीसे हए 
कि अुजाभेसि प्रकट है ॥ १८ ॥ पञ्च तिरहे चर्नेवाे जीव; पक्षी, ब्क्ष; तृण, गुल्म, 
आदि जो कुछ मीवेस््ली पुरुष मेदवारे जीव प्रजापतिके रोमसे प्रगट हृष टै ॥ १९॥ 
्रह्माके वीस वमे सव पुष्टि इई इस भकार अनेक जीरवोकि रूपम साक्षात्‌ हारे 
भगवान्‌ दी ह ॥२०॥ 

चिकीडे स्वेच्छया कारे स्वान॑दपरिपूरितः। 

उक्तो यो वणेनिदैशो देवानां विस्तरान्मया ॥ २१ ॥ 

नियामकः स नैतेषामाचारस्य कथंचन । 

स्वं वणाश्रमाचाराः प्रत्यवायसयन्डिताः ॥ २२ ॥ 

अपरोक्षविदो विष्णोभेक्ता एकान्तिनो मम। 

अपरोक्षं विना विष्णोनंहि देवत्वमाप्यते ॥ २३ ॥ 

इति भ्रीविष्णुरहस्ये देवजातिनिद्षणं 
नाम प्रकरणम्‌ ॥ 


अपनी इच्छात नियमित कार्तक क्रीडा करते दै ओर अपने आनन्दम पूण रहते है, 
जो यह विस्तारसे मेने देवतार्मोका वणेनि्देश क्रिया ॥ २१ ॥ इनके आचारका कोई 
नियम नहीं है, यह सव वणांशर्मोका आचार विसे छट जाता है ॥ २२ ॥ 

मेरे एकांत मक्तदी विष्णुकी अपरोक्ष रूपसे जानते है विष्णुके अपरोक्ष ८ मत्यक्ष » 
इए विना देवः व प्रापि नहीं होती ॥ २३ ॥ 


इति देवजातिनिरूपणम्‌ । 
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( ४९८ ) जातिधास्करः- 


अथ मनुष्यलोकजातिस्थसंकरजातिप्रसंगाद्व- 
लोकस्थसंकरं जातिमेदमाद- 
अन मनुष्य लोकम सित संकर जातिके प्रसंगसे देवलोकमें धिति संकर जातिके 
भेद कहते है । 
विष्णुरहस्ये पञ्चर्चिशेऽध्याये- 
शोनक उवाच- 
भृग्विन्द्रद्युञ्रसवादाद्यदुक्त दरिचेष्ितम्‌ ॥ 
तदेव विस्तराद्त्रूहि तत्र कोतुहरं हि नः ॥ २४ ॥ 
सृष्टयादौ भगवान्भरूत्वा वैराजः पुश्षी महान्‌ । 
ससज विश्वमखिरं नानाशूपभिदं स्वतः ॥२९५॥ 
वैजात्यं तत्कथं सूत देवेषु समभुत्तथा । 
वियाप्षृरत्तिरकिष प्रवृत्ति शिल्पिनो तथा ॥ २६ ॥ 
केन ूपेण भगवान्‌ कथ चेद मिहातनोत्‌ ॥ 
त उवाच- 
जातिभेदस्तु देवेषु ईश्रेच्छानिबन्धनः ॥ २७ ॥ 
शौनकी बोके शगु ओर इन्द्रययुम्नके संवादम जो आपने नारायणकी लीला वणेन की 
है वह आप वि्तारसे किये इसमे हमको वडा कौतूहर है ॥ २४ ॥ स्टिकी आदिमे 
भगवानने विरारपुरुष होकर अनेक रूपवाला इस संसारको रचा ॥ २५ ॥ हे सूतजी ! 
देवताओमिं जाति संकर किस प्रकारसे हआ लोकमम विद्याकी भ्हृत्ति तथा रिषर्योकी 
प्रवृत्त ॥ २६ ॥ कैसे इरे किंस रूपसे भगवानने यह सव किया, सूतजी वोठे देवताओं 
जातिभेद्‌ ईश्वरकी इच्छासे प्रवृत्त हआ हे ॥ २७॥ 
ब्रह्मवणेपतित्रह्मा नारदो देवलोऽसितः । 
बृहस्पतिरभगरवह्वि्मरीच्यायाः सनादयः । 
ऋषयः पितरः स्वं ब्रह्मणाः प्रकोतिताः ॥ २८ ॥ 
अशिनोणंपतिदांयुः प्राणक्षत्र य ईरितः ॥ 
र्द्रा्याः प्रायशो देवाः क्ष्रवणां उदीरिताः ॥ २९ ॥ 
(दहपत पतिनब्राजी द्‌ त्क) वू, | र्षित, "०बुदपुति. पयुजअश्नि मरीचिः 


माषाटीकासंवलितः। ( ७९९ ) 


आदि ऋषि सनकादि अओौर पितर ये सव ब्राह्मण वणे ह ॥ २८ ॥ अशधिनीकुमार, व्ण, 
वायु, प्राणात्मा जो कहा है, तथा रुद्रादि देवता यह्‌ क्चत्रियवणे कहादे टै ॥ २९ ॥ 
अशनौ धनदो विश्वकमेविव्याधरादयः ॥ 
वैश्यवणंपति _ तेषां धनदं व्यदघाद्धरिः ॥ ३० ॥ 
एवमेव यमो देवो धमं; काट इति द्विधा । 
धर्मो विप्रः काठशदवणाध्यक्षोऽथ दूतकाः ॥ २१ ॥ 
अरिवनीकुमार, कुबेर, विश्वकर्मा, विद्याधर मे वैरयवणे है, इनके पति विशेषकर भगवा- 
नूले कुवेर भिये हैँ ॥ ३० ॥ इसी प्रकार कारुका द्रवण है, यदह अपने दूतोकि 
सधिपति हें ॥ ३१॥ | 
यक्षाश्च ुद्यकाश्चापि शुद्रवणाः प्रकीतिताः। 
विश्वावसुश्चित्ररथस्तथा चितरागदादयः ॥ ३२॥ 
अष्टौ गंधवेपृतय : प्रोक्ता मूधावसिक्तकाः ॥ 
तया केचिदैवगणा युद्धकम विशारद: ॥ ३३ ॥ 
षजरियादित्रिवणेषु ब्रह्मणादशरलोमिनः ॥ 
मृद्धावसिककम्बष्ठो तथा पारशवस्त्विति ॥ २४ ॥ 
इसीप्रकार यक्ष ओर गुदयर्कोका सूद्रवणे कथन किया दै, विश्वावसु चित्ररथ त्था 
चित्रांगद्‌ आदि ॥ ३२ ॥ तथा आर्यो गन्धर्वैपति मूद्धावसिक्त कटाते टँ ओर जो देव्ता 
यद्धकर्ममे विशारद दँ वे भी ॥ ३३ ॥ क्षत्रियादि तीनो व्णौमे अनुखोम रीतिसे ब्राह्मणसे 
उत्पन्न हृए, मूद्धौवसिक्त अम्बष्ठ ओर पारशव क्रमसे कहाते रै ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मविट्‌शद्रयो पित्सं सूतो मादिष्य उग्रकः ॥ 
अयः क्षत्चियतो जातौ प्रतिलोमाचखोमिनौ ॥ २५ ॥ 
बह्क्षत्रियञदरल्लीगभजा वश्यतघ्चयः ॥ 
वेदेह मागघश्चेव करणश्चाबुखोमजाः ॥ २६ ॥ 
शद्ा्वाण्डारक्षत्तारावयोगव इति तः ॥ 
ब्राह्मणादिषु नारीषु परोच्यते प्रतिलोमिनः ॥ ३७ ॥ 
त्ताराविति विज्ञेयौ उग्रपारशवावपि _॥ 
एवं द्रादश परवेस्तु चतुभिः संयुतास्त्वमी ॥ २८ ॥ 
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६ «०० ) जातिभास्करः-- 


्राक्मण वैरय ओर शूद्रकी स्यमि कषत्रियसे उत्यन्न पुत्र क्रमते माहिष्य गैर उभ्रक 
काते है, क्षत्नियते प्रतिरोम ओौर अनुकोम रूपसे यह होते है ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय 
सौर ्ुद्रकी सीमे तीन पुत्र वैस्यसे वैदेह मागध ओर करण अनुरोम॒रूपसे होते 
. दै । ३६ ॥ शद्धसे ब्राह्मणादि तीन वणेकी लियोमिं रमसे चांडाट, क्षत्ता ओर अयोगव होता 
है यह प्रतिरोम है ॥ ३७ ॥ क्षत्ता दो; उग्र जौर पारशव, यदह बारह पिरे 
सौर चार यह ॥ ३८ ॥ 
देवाः षोडश जातीयाः स्वभावादेव जज्ञिरे ॥ 
मातल्याद्याः सूतजात्या उघा एेरावता द्विपाः ॥ ३९ ॥ 
कणाशिचि्रुप्ताया मागघन्चारणेषु तु ॥ 
केचित्सूताश्च ततापि यक्षाः पारशवोग्रकाः ॥ ० ॥ 
इस भरकारसे सोलह नातिके देवता स्वमावसे ही प्रगर इए हैँ मातरि आदि सूतजाति, 
ओर एेरावत हाथी उग्र जाति हैँ ॥ ३९ ॥ कर्णारिव चित्रगुक्तादि चारणोमिं हैँ तथा-को 
` शतको मी इन्दं गिनते है, यक्ष पारव ओौर उग्रजाति है ॥ ४०॥ 
पुष्पद्न्तशवारणेशो _ यक्षेशो नलकूबरः ॥ 
त्तारो शृद्यकेष्वेव पोक्ताः ूद्रालयायिनः ॥ ४१ ॥ 
पिशाचभूतकृष्माण्डाः प्रताश्चाण्डालजातयः। 
धंटाकणः पिशाचेशो भूतेशो भैरवः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
कूष्माण्डेरो भूगि सुकमी प्रताधीशस्तथोर्घुकः 1 
 तद्वा्याश्च गंघवां अंबष्ठा अखिला अपि ॥ ४३॥ 
ुष्यदन्त चारर्णोका अधिपति, नलक्रूवर यक्षोका पति, गुद्यकेश क्षत्ता दै, यह शूद्रानुयायी 
है ॥ ४१॥ पिञ्चाच, भूत, कूष्मांड, प्रेत चांडाऊ जातिवे दै, ` षण्टाकर्णं॒पिशाचोका 
अधिपति भौर भेरव भूतोकि अधिपति टै ॥ ४२ ॥ कृष्माण्डोके अधिपति भृङ्गी, प्रेतोकि 
अधिपति स्क्मी तथा उल्मुक हे, तुम्बुरु आदि गन्धर्वं अम्बष्ठ जातिवारे है ॥ ४३ ॥ 
आयोगवाश्च मादिष्या नानाशिस्पविशारदाः ॥ 
विद्याधरेषु केचित्त चित्रकेत्वादयो विशः ॥ ७७॥ 
सरवरक्षःपतिः प्रोक्तः क्षनवणोऽथ तद्रणाः ॥ 
ब्रह्मराक्षसवेताखा नानाजात्यः प्रकीतिंताः ॥ ४५ ॥ 


आयोगव ओर मादिष्य अनेक चिस विद्याओकि ज्ञाता हँ विदयाधर्योमे चित्रकेतठ॒ आदि 
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भाषाटीकासंवलितः । (९०१ ) 


वैरयवणे हैँ ॥ ४४ ॥ सव राक्षसोकि पति निर्रति, ओर उनके गण क्षत्रियवणं है, ब्रह्मराक्षस 
वेतार नाना जातिवाञे कहे है ॥ ७५ ॥ 
कव्यादाः शोणिताहारा याुधानास्तथापर ॥ 
उवश्याया अप्तरसो नानाजात्यस्तथोदिताः ॥ ४६ ॥ 
मरदगिनस्ताङ्धराः शद्रायस्तु यथायथम्‌ ॥ 
नटा गधवेजातीयाश्चारणाः परिहसकाः ॥ ७७॥ 
बीणादिसहगातारो गैधवाः परिकीतिताः ॥ 
केवलं कंठमाधुर्याद्रा्यतो विविधः स्वरेः ॥४८॥ 
ञ्ोणितभोजी क्रव्याद तथा यातुधानादि ओर उशी आदि अप्सरा अनेक जातिकी है 
॥ ४६ ॥ मृदंग बजानेवाके, तार देनेवाले, यह सब श्र है, नट गन्धवे जातीय तथा 
हैसानेवाले चारण देँ ॥ ४७ ॥ वीणा बाजेपर गानेवारे गन्धर्वं है ओर केवर कंठकी माघु- 
यतासे जो अनेक सुरोसे गतेदहै॥ ४८ ॥ 
किन्नरास्ते नरास्या रहि हयाकारकर्वघकाः ॥ 
केचित्किम्पुरुषास्त्वन्ये हय्‌[स्या चरकर्वेधकाः ॥ ७९ ॥ 
गधवपतयस्तेऽपि सेवन्ते देवतागणान्‌ ॥ 
मातरः पूतनायाश्च शाकिन्यो डाकिनीगणाः ॥ ५० ॥ 
मट्रकतमुरापाश्च नानाजात्यः प्रकीतिता ४ 
सववणोश्रमाचारा देवा यद्यपि सवशः ॥ ५१ ॥ 
वे सव किन्नर होते हैँ इनका मुख मनुभ्येकि आकारका शेष अग धोढेके आकारका होता .. 
है, दूसरे किम्पुरुष होते है इनका सुल घोडेके आकारका शेवं शरीर मनुष्योके आकारका 
होता दै ॥ ४९ ॥ यह्‌ गन्धर्वेपति भी देवतार्ओंकी सेवा करते है, सप्त मातृका पूत नाको 
आदिक म्रह शाकिनी ओर डाकिनी |॥ ५० ॥ मर रक्त ओर सुरा पान करनेवारी नाना 
जातिवाली दँ यद्यपि सव तरहसे देवता वर्णाश्रम आचारवले ह ॥ ५१ ॥ 
तथापि प्रायः सा ॥ 
सवसष्ठायतो विष्णुनास्य्‌ ज्‌ विनियम्यते ॥ «२ ॥ 
स्वस्वयोग्यतया सव ब्रह्मयिः स उपास्यते ॥ 
०-प्व,प्रोदधन्नतीष्प"करजीत्र प्रक्नोतिनाः५&>ॐ .॥ 


(५०२ ) जातिभास्करः-- 


चराचरस्य स॒वेस्य  व्य॒वह्‌ारप्रसिद्धये ॥ 
जीवना्थञ्च सवेषां विश्वकर्माभवत्स्वयम्‌ ॥ 
देवावुपादिशच्छिल्पान्यथायोग्यतयाचिलच्‌ ॥ «४ ॥ 
तो भी यह्‌ छोटी जाति स्वभावतस्ते इसी प्रकारकी दै, मगवान्‌ सवके उत करनेवाले हे, 
इनको किसी जातिका नियम नदीं हो सकता ॥ ५२ ॥ अपनी अपनी योग्यतासे समस्त 
ब्रह्मादि देवता इनकी उपासना करते हैँ, इस प्रकारके सोह जातिवाले नरजीर्वोका वणेन 
किया ॥ ५३ ॥ सव चर अचरकी व्यवहार सिद्धिके धिये तथा सक्ती जीविका निर्वाहके चियि 
वही स्वये विदवकमां होकर यथायोग्य देवता्ओंको रिस्पकर्मं सिखाने ल्मे ॥ "५४ ॥ 


ब्राह्मणं नारदारदीं्च शखविद्या _ उपादिशत्‌ ॥ 
थुवनो नाम यो देवो विश्वकमांथ तच्सुतः ॥ ५५ ॥ 
प्रसिद्धो यश्च शाघ्चेष्ु भौवनः सरवाधकिः ॥ 
विश्वकमां स्वयं तञ च्छित्वा लोकान्विनिममे ॥ <& ॥ 
प्रासादांश्च विमानानि वाप्यु्यानान्यलकरतीः ॥ 
वद्वायादिवस्तरूनि विचित्राणि प्रथक्पृथक्‌ ॥ «७ ॥ 
ततः सृष्ठान्मत्यखोके नानाजीवादुपादिशत्‌ ॥ 
नानाऋषिगतो विष्णुवेदान्सांगान्द्रिजातिघ् ॥ «८ ॥ 
ब्राह्मण नारद आदिको सुखविद्याका उपदेशा फिया, सुवन नामक देवाताकें विद्वकर्ा 
नामक पुत्र इआ ॥ ८५ ॥ यह अुवनका पुत्र सब राखरमिं दवताओंका ज्िट्पी कहकर 
विख्यात हे, विरवकर्मानि स्वय काष्ठादिको छेदन कर॒ टोक्तके शयान वनाव | ५६ ॥ बडे 
बदे महर, विमान ८ सवारियं ), वादी, उद्यान ( वगीचे ) उनाये, क्न तथा अनेक प्रकारं 
के बाजे जौर वहतसी विचित्र वस्छ॒रओकिी ग्यारी न्यारी कल्पना ॥ +७ ॥ फिर शर्यु लोगके 
नेक जीर्वोको इनका उपदेश किया ओर विष्णु भगवादने अनक ऋषियोके रूपम्‌ सांगवेद्‌ 
का ब्राह्मणोमिं उपदेश किया ॥ ५८] 
सर्वेषां गरवो विप्रा विप्राणान्तु मिथोधिकाः ॥ 
आयुवद्‌ धघञुवेद गान्वव चाथशाक्चकम्‌ ॥९॥। 
सत्यायुषि शरीरस्य नानारोगनिधृततये ॥ 
((-0. आध तवन "द्मनकिमादिि्वि,).2. ९०00 


भाषाटीकासंवलितः 1 (५०३ ) 


नानाशाचैयुंदसिद्धयै घनुवदमवातनोत्‌ ॥ 
राज्ञां धनिकानाञ्च मनोरंजनसिद्धये ॥ &१ ॥ 
गान्धर्वं ग्यतनोद्यज गीतं वायञ्च नतंनम्‌ ॥ 
पापक्रियागजाश्वादिनानाकमंप्रसिद्धये ॥ &२॥ 
लोकानां व्यवहाराय नानाशिल्पप्रसिद्धये ॥ 
राजनीत्ये दण्डनीत्ये अर्थशाघ्नमिहातनोत्‌ ॥ &३ ॥ 


ब्राह्मण सवके गुरू दै, ब्राह्मणेमिं रहस्यके जाननेवारे विरोष दँ । आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गन्धवैवेद ओर अथंश्चास्रका उपदेश क्रिया ॥ ८५९. ॥ यदि आयु शेष है तो शरीरके अनेक 
रोर्गोकी निवृत्तिके ल्यि अथिवंशादि ऋषि्योके द्वारा चिकित्सा शास्रका विस्तार किया ॥ 
॥ ६० ॥ युद्धकी सिद्धिके निमित्त अनेक शाक्लेसि धनुर्बदका विस्तार किया, राजा ओौर 
धनिर्योके मनोरज्ञनके निमित्त ॥ ६१ ॥ गाने बजाने नाचनेकी सिद्धिवाञे गान्धर्वं वेदका 
विस्तार किया पाक्की क्रिया हाथी घोडे आदिका शिक्षण ओौर लक्षणादिवाखा है ॥ ६२ ॥ 
तथा लोकव्यवहार सिद्धिके सिये अनेक प्रकारके रिस्प, राजनीति ओर दण्डनीतिवाठे अर्थ- 
शास्रका विस्तार किया ॥ ६३ ॥ 


इति श्री विष्णुरहस्ये . देवलोकस्थवणेसंकरजातिप्रकरणम्‌ । 


अथ परवोक्ताद्विशेषं जातिधप निरूपयति 
विष्णुरहस्येकर्चिशत्तमेऽध्याये । 
अब पूर्वोक्तसे विशेष जातिधर्मका निरूपण करते है, विष्णुरहस्यके ३१ वें अध्यायमे 
ख्ख देै। 
श्रण्र्ता च & 
ससजं भगवानादौ वैराजो ध निजदेहतः ॥ 
सुखतो ब्राह्मण बाहोः क्ष्ियं वैश्यमूरूतः ॥ &४ ॥ 
पादाच्छरद्रशियस्तेषां वामभागान्युखादितः ॥ 
शुञ्वर्णोऽभवद्विमः शुढोऽभूत्कृष्णवर्णकः ॥ &^ ॥ 
भुयुजी वोे-पदिरे भगवान्‌ने अपनी देहसे विराट्‌ पुरुषको किया, उसके मुखसे 
ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, ऊङ्से वैश्य ॥ ६४ ॥ ओर चरणोमि शुद्र इए, यह सब दक्षिण 
मागे इए, ओर इनकी खियां वाम भागसे इई, नाञ्लणका क्लवणे ओर शूद्र छङष्णवणं 


वाखा इञा ॥ ६५ ॥ 
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(५०४)  . जातिभास्करः- 


क्षत्रियः प्रायशः शुङ्कः कृष्णः प्रायेण विर्‌ स्मतः ॥ 
ब्राह्मणः सवेतः अष्ठस्तु्याशस्तस्य बाहुजः ॥६६॥ 
त्र्यस्तत्पचमांशश्च शदरस्तत्ष्ठकांशकः ॥ 
ब्राह्मणो खखजातत्वान्सुखकमीणि तस्य तु ॥६७॥ 
तत्र द्टफलान्यस्य जीविकान्यानि यानि तु ॥ 
स्थुः पुण्यजनकान्येव बाहुकमां च बाहुजः ॥६८॥ 
प्रायशः क्षत्रिय भी उज्ज्वल वणे इए, ओौर उनकी अपेक्षा वैडय कृष्ण वण इए, ब्राह्मण 
सबसे अष्ठ इए क्षत्रिय उनके चतुर्था ॥ ६६ ॥ वैश्य उनके पच्चमांड ओर शूद्र उनके 
षष्ठाश है) त्राण उनके सुखसे उन्न हए, इससे उनके कर्म॑मुखके दै ॥ ६७ ॥ उसमे 
दष्टफलानुसार उनकी आजीविका है, जो जिसकी आजीविका है, वही उसको पुण्य देनेवाली 
है, क्षत्रिय अुजासे उत्यन्न होनेके कारण नादृकर्मा है ॥ ६८ ॥ 


जघन्यकरममां वैश्यः स्यात्सेवाकर्मां तु पादजः ॥ 
एतेषामानुलोम्येन प्रातिलोम्येन सृष्टिषु ॥६९॥ 
बहवो जातयो जाता नानािस्पेषु नेपुणाः ॥ 
नानाविद्याधराश्चान्या विश्ववृत्तिप्रवर्त॑काः॥७०॥ 
वैदय जघासे उत्यन्न होनेके कारण जघन्यकर्मा है ओर सेवा करनेवाला शुद्र है, इनके 
अनुलोम ओौर प्रतिलोम संयोगसे खष्ठिम ॥ ६९ ॥ शिद्पकर्भमे चतुर अनेक जातिये उत्पन्न 
इई, कोहं अनेक विदयाधारण करनेवाली जगत वृ्तियेमिं भवृत्त इई ॥ ७० ॥ 


प्रातिलोम्येन ते न्यूनतदाधिक्येन लोमक ॥ 
ब्रह्मणस्य जयः पुताखिवणेष्वनुटोमजः ॥ ७१ ॥ 
शूदस्य च अयः पुत्राख्ेवण्य प्रतिरोमजाः ॥ 
जय्यः क्ष्रविशोः भ्रतिरोमानुखोमजाः ॥ ७२॥ 
एवं द्वादशवणोनां पुता एकैकशस्त ते ॥ 
चातुवैण्यै प्रसूयन्ते चतुरश्यतुरः सुतान्‌ ॥ ७३ ॥ 
ते चत्वारिशदष्ठो च परवेरदादशसिः सह ॥ 
चातुर्वण्यन  संयुक्ताश्चतुःषिदिं जातयः ॥ ७ ॥ 
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छ भाषाटीकासंवलितः । ( ५०५ ) 
कषत्रिया वैया ओौर शूद्रा उतयन्न इए पुत्र अनुलोम काते रै ॥ ७१ 1 ओौर शद्रसे 
वैदया, क्षत्रिया, ओर व्राह्मणी्े उलन हुए पुत्र प्रतिलोम कटति दँ; इस प्रकार क्षत्रिय 
वैर्यसे अपनेते निकृष्ट वणैकी खम उत्यन्न हए पुत्र अनुरोम ओर उक्कृष्ट॒वणेकी ली 
उत्पन्न पुत्र म्रतिखोम काते हँ ॥ ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णोसि उत्पन्न चार चार पुत्र 
एक एकके द्वारा वारह मेदवके होते हँ ॥ ७३ ॥ ओर इन बारर्होद्वारा अनुलोम प्रति- 
रोमके भेदसे अडतालीस प्रकारके होते दै, इस प्रकार चारों व्ोसि संकरतामें चौसठ 
जातियां होती हं ॥ ७४ ॥ 


तत्राद्यास्तु चतुर्बणं द्वादश स्युद्रितीयकाः ॥ 
अन्ये ततीयास्तेभ्योऽन्ये. चतथा स्तदुद्धवाः ॥ ७५ ॥ 
अश्रृते जारजः ङण्डो सृते भतंरि गोलकः ॥ 
पोडशाया द्वितीयाश्च ङण्डगोककसंयुताः ॥ ७६ ॥ 
जातयोऽष्टादश प्राहुरन्याः संकरजातयः ॥ 
जातीनान्तु पुनः षष्ठे मिथः. कन्यासु संगताः ॥ ७७ ॥ 
प्रतिकन्याप्रजननानातयः स्युः पुनस्ततः ॥ 
तत्तज्जातिककन्यासु तत्तञ्जातीयपूरषैः ॥ ७८ ॥ 
चतुर्थीः पञ्चमाः षष्ठय इत्यनन्ता हि जातयः ॥ 
ब्राह्मणाः क्षिया वैश्या वैदिकेष्वधिकारिणः ॥ ७९ ॥ 
उनमें पदञे चार वणते बारह इसी प्रकार दूसरे तीसरे ओर चौथे वणेद्वारा उन उन 
संकरोमिं उसन्न होते दै !॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उत्पन्न दोनेवाा पुत्र कुण्ड ओर्‌ 
पतिक मरनेपर अन्यते उत्पन्न होनेवाटा पुत्र गोलक कहाता दै, पहले सोलह ओौर दूसरे यह 
ऊपर कटै हए कुण्ड गोखक इने संयुक्त ॥ ७६ ॥ अटारह्‌ प्रकारकी दूसरी जातियां होती 
है फिर इन जाति्योमिं छठी परस्पर कन्याओके संगत होनेसे ॥ ७७ ॥ प्रतिकन्याओकि उत्पन्न 
होनेसे फिर उनते कन्था ओर्‌ पुरूषोकरि उन्न होनेपे उन उन जात्तकि कन्या ओर 
पुर्पोसे ॥ ७८ ॥ चौथी पांचवीं छठी इत्यादि अनन्त जातियं उखन्न होती ह इनम व्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वैशय यह्‌ तीन वेदके अधिकारवाठे हँ ॥ ७९ ॥ 
शुदरस्तवव्रानधिकृतास्तथेव प्रतिलोमिनः ॥ 
अनुरोमिषु यत्र स्याच्छरद्रवणस्य संक्रमः ॥ <° ॥ 
मात्रतः पिततो वापि साक्षाद्रान्तरतोऽपि वा ॥ 


तेषमयप्नि, | ^" मवत्‌ ५ वरङकिष्ठधिकारिग ५4. 5 2,.॥॥.. 


(५०६ ) जातिभास्करः- 
शद्ध ओर प्रतिखोम वणैकी सन्तानकां वेदम अधिकार नदीं है जहां अनुखोम वणका 
शुद्र वणेके सथ संक्रमण है ॥ ८० ॥ माताकी तरफसे वा पिन्रपक्षसे स्वात्‌ वा अन्तर 
अथात्‌ गुप्त रूपसे उनका भी वेदम अधिकार नहीं है ॥ ८१॥ 
अन्येषामनलोमानां पित्वदेदिकाः क्रियाः ॥ 
वेदाधिकारी पिततो ये जाताः प्रतिलोमिनः ॥ ८२ ॥ 
अवेदिकेस्तु मन्तस्ते सस्कायौः पितजातिवत्‌ ॥ 
व्याहतिप्रणवेहीना गायती वैष्णवी द्विजैः ॥ ८३ ॥ 
दूसरे अनुलोम वर्णोकी पिताके समान वेदम अधिकारता होती है, वेदके अधिकारियों 
पिताकी ओरसे जो प्रतिरोमी इए दै ॥ ८२ ॥ अवैदिक मन्त्रोसे पिताक्ी जातिके समान 
सस्कारके योग्य हं, ग्याहृति ओर ओकारके विना उनको विष्णुगायत्री देनी चादिे ॥८३॥ 
तेषां सथुपदेष्ठव्या तदन्ये नामजापकाः ॥ 
याव दशेभवेन्न्थूना जननी पित्रजातितः ॥ ८४ ॥ 
चतुर्थाशास्तु ते मक्तास्तांशेलिभिक्नतः ॥ 
पित्रजातेभवेन्मातुरेकशिनाधिकः सुतः ॥ << ॥ 
इनके सिवाय जो दूरे वणे हँ वे भगवनामका जप कर, माता पिताकी जातिते यह 
जितने अरामं न्यून दो ॥ ८४ 1 चतुर्थाशिसे उनका विभाग कर्‌ कारण कि उनको तीन 
अर्शोकी न्यूनता है, पिताकी जातिपे पुत्र मातासे एक अंशमं अधिक होता दै ॥ ८५ ॥ 
यावद्गुणेभवेन्मात्रजातिजंनकतोऽधिका ॥ 
तावद्धिरशेजनकजातितो न्यूनतः स॒तः ॥ ८& ॥ 
कृणं स्पृशेदशन्यूने विंशत्यूने जर स्पृशेत्‌ ॥ 
पृष्ठं षष्ठिलवन्यूने द्विराचम्य विश्जुद्धयति ॥ ८७ ॥ 
शताधिकोने स्रात्वेव सदस्न्युनके शरदा ॥ 
स्नानं इयात्तद धिके पञ्चगव्याशनं स्प्रतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
माताकी जाति जितने गुणोमिं पितासे अधिक दो उतने दी अशमे पिताकी जातिसे पुत्र 
न्यून होता दे ॥ ८६ ॥ दज्च अंश न्यून होनेपर कान छ्ए, वीस अंश न्यून होनेपर्‌ जठ 
त्पदी करे, साठ अंश न्यून होनेपर प्रष्ट ओौर र्वकी न्यूनतामात्र संकरके सरमे दो बार 
आचमनकर द्ध होता है ॥ ८७ ॥ सौ अंश न्यून पुरूषफे स्पशेषे सान करके, सदश्च अंश 
न्यूनके स्पशंसे मिद्ध र्गाकर स्नान करनेसे, ओर इससे विरोषमं प॑चगव्यको प्राशन करके 
द्ध होता हे 
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भाषा्खव्छासवदलितः । (५०७ ) 


येषां न ज्ञायते मात्पितजाति विनिर्णयः ॥ 

संकीर्णास्ते हि किज्ञयास्तदाल।पमपि त्यजेत्‌ ॥८९॥ 

तद्दृष्ठो कणंसंस्पशे आरपे जलमाचमेत्‌ ॥ 

स्पशं सवासा सान पञ्चगव्याशनाच्छचिः ॥ ९० ॥ 

जिनके माता पिताकी जातिके निर्णय न दो वह्‌ सकीणे जाति जाननी, उनसे बातचीत 
भी नहीं करनी चादिये ॥ ८९ ॥ उनके देखते दी कणे स्यश्च करे ओर वात करनेपर जले 
स्नान करै मौर पचगव्य खाय तो जुद्ध होता हे ॥ ९० ॥ 
राजोवाच-पूर्वोक्तविधिना केविजायन्ते वेश्यतोऽपिक्ाः। 
प्रतिलोमा अपि कथं वैदिके नाधिकारिणः ॥ ९१ ॥ 


राजा बोरा-पूर्घोक्त विधिसे कोई प्रतिलोम वैदयवणसे विशेष हों तो वे वेदके कमं 
अधिकारी केसेटें।॥ ९१॥ 
श्ग्रुरूवाच । 
द्विजश्चीणाभ्वितेषां वैश्याधिक्येऽपि सवथा ॥ 
वचनाद्धिकारो नो जातो दोषोऽ शक्ष्यते ॥ 
वैदिकेभ्यस्तु ये जाताः कुंडा वा गोका अपि ॥ 
आदलोम्येन तेऽपि स्युः पित्जातिक्रियाकराः ॥ ९२ ॥ 
भगुजी बोले- वैडयसे अधिक होनेपर उन सवके द्वि्जोकी शिर्योके समान शास्र वचनसे वेदे 
अधिकार नदीं, ओर जो वेदिक अधिकारियों द्वारा कुण्ड वा गोटक उसन्न हए हे, 
अनुरोम रूपसे उसन्न दोनेके कारण पिताक्ी जातिकी क्रिया करनेवाठे होते द ॥ ९२ ॥ 
संस्कार्यं वैदिकेभतरेवेदाध्ययनवाजंताः ॥ 
अवैदिकेषु शाघ्षु ज्ञेमा तदाधिकारिता ॥ ९३ ॥ 
बह्यगेभ्योऽपि जातीनां कुंडादीनां प्रतिग्रहे ॥ 
अध्यापने याजने च नाधिकारः परकोतितः ॥ ९९ ॥ 
उनका संस्कार ठेद्‌ गन्तरि होना चादिये, पर उनको वेद पढनेका निषेध है, वैदिक 
अ [क्षोमं उनका अधिकार दै ॥ ९३ ॥ यदि कुण्डादि जाति ब्राह्मणेसिदो तो उनको भी 
दान उने वेद पडाने तथा यज्ञ करानेका अधिकार नहीं हे ॥ ९४ ॥ 
ज्योतिषे वैदिके ज्ञाने शिवादीनां च पूजने ॥ 
अधिकारस्तया व्या तेषां जीवनमीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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(५९०८ ) जातिभास्करः- 


प्रतिलोमिषु सवषु ॒वैश्यान्न्युनेषु कुडता ॥ 
नैव गोरकता वापि तदाधिक्येऽचरोभिवत्‌ ॥ ९& ॥ 
ज्योतिष विद्या, वैदिक ज्ञान, शिवादि देवताओंका पूजन इनमे उनका अधिकार दै जौर ` 
इसी इत्तिसे वे अपना जीवन निर्वाह करं ॥ ९५ ॥ सब प्रतिरोमिर्योमिं कुण्डता वैरय 
जाति से न्यून दहै पर गोकता नहीं यह अनुष्ठोमीके समान दै ओर जातिमं उनसे 
विशेष है ॥ ९६ ॥ 


यंथादलोमिङडादौ संस्कृतिः पित्रजातिवत्‌ ॥ 
वेश्यादिकेभ्यः ऊडादि जन्मिनां पितवच्ियाः ॥ ९७ ॥ 
वेदाध्ययनरीनानां जातीनाञुपनायने ॥ 
न कारुनियमावस्था नैबातिनियमा अपि ॥ ९८ ॥ 
स्वस्वव्रत्तिकरी विद्याध्ययनाध्यापनानि तु ॥ 


कृत्ग्यानि न दोषोऽ तथा वैदिककर्मघु ॥ ९९ ॥ 
जेते अनुजोमसे उन्न हए कण्डादिका संस्कार पिताकी जातिके समान होता हैरेसे ही 
वेशय आदिते उतपन्न कुण्डादिकी पिताके समान क्रिया होगी ॥ ९७ ॥ जो वेदके अव्ययनसे 
हीन ह उन जातिर्योके उपनयन ( अनुलोम होने पर कार्की अवश्याका कोई निम नहीं 
है ॥ ९८ 1 उनको उन २ की वृत्तिकी विया सिखानी चाहिये इसमे कुछ दोष नहीं है, 
तथा उन अनुलोर्मोका वैदिक करमेमिं दोष नहीं है ॥ ९९ ॥ 


ब्रह्मचथनञ्च गाहस्थ वानप्रस्थं परित्रजिः ॥ 
चत्वार आश्रमा दह्येते पोक्त। वेदाधिकारिणाम्‌ ॥ ३१०० ॥ 
सपादापिकता ज्ञेया ग॒हस्थव्रह्मचारिणोः॥ 
तथा ततोऽधिको बन्यस्तथा तस्माज्च नैष्ठिकः ॥ १०१॥ 
यतिः साद्धाधिकस्तस्मतैषठिकन्रह्मचारिणः॥ 
ये त्रुपनीत्यधिकृता न वेदेष्वधिकारिणः॥ १०२॥ 
आश्रमं द्वितय तेषामायमेव प्रकीतितम्‌॥ 
नेषठिकयजञ्चापि वानस्थ तेषां पाक्षिकमिष्यते ॥ १०३ ॥ 


जरह्मचयै, गृहस्थ, बानप्र ओर संन्यास यह वेदके अधिकारिर्योको चार आश्रम करै हैँ 
॥ १० ०॥ गरहस ओौर ब्रह्मचारीको सपाद अधिकता जाननी उनसे वनवासी वानप्रख विशेष है 
ओर उमसेएनेश्िक्ता ब्त विद्चेष(ते०॥012) ०९०९). ति ्िक्ट ह्वा रपि प्यति+सखशधिक्र हे । 


भाषादीकासंवलितः ॥ ( ५०९ ) 
जिनका वेदे अधिकार नहीं है उनका यज्ञोपवीत किया हो तो वे संन्यासादिके अधि- 
कारी नदीं है क्योकि वे पदिेदीसे अनधिकारी हैँ ॥ १०२ ॥ उनको दूसरा आश्रम गृह- 
खटी कहा गया है, उनका ब्रह्मचारीपन ओर वानप्रख विकल्पसे पन्द्रह दिनका 
कडा गया हे ॥ १०३ ॥ 
पारिरज्यन्तु नैतेषां प्रणवानधिकारता ॥ 
नोपनीत्यधिकृतास्तथा . संकरजातयः ॥१०४॥ 
गाहंस्थमेव तेषां स्यात्रामजाप्येऽधिकारिता ॥ 
वैदिका उपनीताः स्युद्विजा इति हि कीर्तिताः ॥१०५५॥ 
उनको. संन्यास आश्रमका अभिकार नहीं दै, ओर ओंकार उच्रारणमें भी अधिकार नदीं 
हे, जो उपनीतिके अधिकारी नहीं तथा संकरजाति है ॥ १०४ ॥ उनको केवर गृहस्थ आश्र 
मने ही अधिकार हे ओर वे भगवानका नाम जपा करं । बराह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य यह 
तीन वैदिक हैँ इस कारण यह्‌ द्विज काते है ॥ १०५ ॥ 
मातृतः प्रथमं जन्म गायत्याश्च द्वितीयकम्‌ ॥ 
अतो द्विजत्वमेतेषां ते हि वेदाधिकारिणः ॥१०६॥ 
ये तूुपनीतिदीनास्ते विज्ञेया एकजातयः । 
ये तु पोराणिकेमतरेरुपनीताः कथंचन ॥१०७ ॥ 
ते मिश्रा इति विज्ञेयाः पुराणागमवेदिनः ॥ 
एकजातिषु शुद्रोनः सहसरं यावदंशकः ॥१०८॥ 
इतिहासएुशणेषु स्मरतिष्वागमनेषु च ॥ 
विप्राच्छवणमातरे स्यादधिकारो न चान्यथा ॥ १०९॥ 
पिला जन्म मातासे ओर दूसरा जन्म गायत्री धारणसे होता हे, इस कारण दो जन्म 
होनेसे इनकी हिज संक्ञा दै, ओर जो किसी प्रकार पुरार्णोके मन्तरोसे उपनीतिसे दीन 
है वे एक जाति शुद्र काते दै, ओर जो किसी प्रकार पुराणोकि मन्तेसि उपनीत है ॥१०७॥ 
वे पुराण, आगमके ज्ञाताओनि मिश्रित सेकरजाति कहे है, एक जाति होनेसे शुद्र सहल 
अरा न्यून कहा गया हं 1! १०८ ॥ इतिहास, पुराण, स्मृति ओर शाख्रमिं इन रकोगिकिो 


ब्राह्मणके मुखसे इतिहास, पुराण तथा निन ध्म चुनना कहा दै ॥ १०९ ॥ 
निर्मिते १॥ 


अथ ये स्युस्ततो न्युनास्तेषां मुष | 
क्धप्रान्ना्मज्नादो =-परगत्रतहिभाित' 5३ ४॥ 


६५९१० ) जातिभास्करः- 


हेया अधिकृतस्तेषां सुङ्कतं तत एव हि ॥ 
वेदस्याध्ययनं यागो द्विजानां धर्मं ईरितः ॥ १११ ॥ 
दानं हि सवंजातीनां हरेना्नां च कीर्तनम्‌ ॥ 
स्नान नमस्फृतियाया दृयास्तेय प्रदक्षिणा ॥ ११२॥ 
जो इनपेमी न्यून है वे मनुष्योकि रचित कथा, गाथा, पद्य (भजन ) जिनतं भगवा- 
नकी महिमा दो ॥ ११० ॥ पटं । इसमें उनका अधिकार है यही उनको पुण्यदायक है, वेद्‌ 
पढना, यज्ञ करना यह्‌ व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्योका धर्म दै ॥ १११॥ दान देना, मगवा- 
नका नाम स्मरण करना, सान, नमस्कार, तीर्थयात्रा, दया, चोरी न करना, प्रदश्चिणा करना 
ये समस्त जातिर्योकता धमं हे ॥ ११२॥ 
स्वभतृनियतिः सीणां स्वदारनियतिवरृणाम्‌ ॥ 
एते प्रायेण संप्रोक्ता धमाः साधारणा इति ॥११३॥ 
प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च याजने दृत्यपेव च 
विप्राणां जीविका तत्र दृत्यं पक्षिकमिष्यते ॥११४॥ 
िर्योको अपनेही पतिके परायण होना ओर पतिको अपनी छलीमेदी रति होना उचित 
हे, यह सवके स्वि साधारण धर्मद ॥ ११३॥ दान ठेना, पढना, यज्ञ॒ करना, दौत्य 
क्म॑वह व्राहमर्णोकी आजीव्रिका दहै, दूतपने्मे विक दै, त्रार्गोको दूत वनाना सरव- 
्षम्मत नहीं ॥ ११४ ॥ 
प्रतिग्रहादौ नान्येषामधिकारघिके कचित्‌ ॥ 
विप्रक्षस्तरियमध्यस्थाः कथचिद्धि कारिणः ॥११९॥ 
युद्धं हि क्षस्विये सख्यं रथमातगवाजिनाम्‌ ॥ 
रक्षणानि करिया नाना सारथ्याद्यापदि स्मतम्‌ ॥११६॥ 
कुषिगोरक्षवाणिञ्य नानाकमेस कोशलभ्‌ ॥ 
विद्शु्रजीविक। प्रोक्ता शदे तु द्विजसेवनम्‌ ॥११७॥ 
प्रतिग्रहादिमे अथात्‌-ढान केनेमे, वेद पडानेमं, यज्ञकरानेमं अन्य वर्णका अधिकार नहीं 
है, केवर व्राद्मणदीको है, परन्छु किसी अवसं क्षत्रियो मी अधिकार दै ॥ ११५ ॥ 
मुख्य तो क्षत्रियक्रा युद्ध दी धभ दहे रथ, हारी, बो्डोकी रक्षा तथा दृस्षरी अनेक प्रकारकी 
क्रिया क्षत्रिर्योकी आजीविका दे; आपत्‌कारमे ये सारथ्य भी कर सकते हैँ ॥ ११६ ॥ खेती 
गोरक्षा, वाणिज्य; अनेक कार्यम कुश दोना यह्‌ वैशय मौर सद्रकी जजीविक्रा कही हैः 


चटका दिशा मी, षरम्‌ प > ॥|९.) २०॥० ४५|| \/2/8/183।1. [1411260 0\ €8010011 


भाषाटीकासंवलितः । (१५५१, 


स्ववृ्यासेवने क्षत्रे कत्वस्य न निषिध्यते ॥ 
नीचसेवा तु सवेषां निन्दिता परिकीतिता ॥११८॥ 
आपद्यपि च कष्टायां सन्नङृ्टस्य वृत्तिभिः ॥ 
सर्वेऽपि जीवनं इयुंनीपकृष्टस्य सेवनम्‌ ॥११९॥ 
्षत्रियको अपनी वृत्तिकी रक्षा अर्थात्‌ क्षात्रधर्ममे रत रहना श्रेष्ठ है निषिद्ध नदीं है ओर 
नीचसेवा तो सवके व्यिदही निषिद्ध कही हे ॥ ९१८ ॥ आपत्काल तथा कष्ट्मे जो अजीविका 
अपनेसे निकृष्ट वकी हो उससे आजीविका कर सकता है, यह क्व वर्णोका धर्म हे, हां 
अपनेसे अधिक नीचवृृत्तिका सेवन न करे ॥ ११९ ॥ 
अनुलोमविलोमानां मातुवा जनकस्य वा ॥ 
जातेवरत्तिभवेद्वृत्तियथासम्भवमेव ६ि॥१२०॥ 
अतः सवेभपञ्चस्य जायते जीवनं मिथः ॥ 
तत्तदवृत्तरनुष्ानादधपगुसमाजवत्‌ ॥१२१ ॥ 
अनुखोम विलोम वर्णों जो उनके माता पिताकी जाति वक्ति हो वही उनके खि 
उचित हे ॥ १२० ॥ इस प्रकार सवर वर्णोके परस्पर जीवनका विधान है, उन २ वृक्ति्योक 
अनुष्ठानसे निर्वाह होता ह । अन्धे ओर कुंगडोके समान रेखा न व्यागकर अपने २ समान 
द्वारा की इदे वृत्ति करं ॥ १२१॥ 
तेन नानाविध दभ्यं ससुत्पत्तेनरादिनाम्‌ ॥ 
जायते मोगसम्पत्ति्जीविकाप्यखिलस्य च ॥१२२॥ 
स्वस्ववृत्यानापदि स्यात्सन्निकृष्टस्य चापदि ॥ 
तदनन्तरा च महापदि च जीविका ॥१२३॥ 
इस प्रकारसे मनुरष्योको अनेक प्रकारके द्र्व्योका उपाजन होता दहै, ओर भोग संपत्ति 
तथा सबकी जीविका निर्वाह भी होती दै ॥ १२२ ॥( आपत्काले विना सव॒ अपनी २ 
वृ्तिसे निर्वाह क्रे, आपत्ति कारम अपने समीपके वणेकी वृत्तिसे निर्वाह करं ओौर महा- 
पक्ति समीपके आगेकरे वणकी वृत्तिसे भी आजीविका करं ॥ १२३ ॥ 
आदयद्वितीयजातीयान्‌ जीवानेव्‌_ स्वरूपतः ॥ 
स्वा तानेव सृष्टयादौ विश्वकमापि च स्वयम्‌ ॥१२७॥ 
नानाशिहपानि जीवानां जीवनाथमशिक्षयत्‌ ॥ 


- जीविका; 8 कृल्पुवमुु ) पव ए विधिना 77, ॥ २२९ 


( ५१२) . , जातिभास्करः~ 


तीया चतुथाश्च पचमायाश्च जातयः ॥ 
सृष्टावेवं विमिश्रतवाद्बत्तिसांकर्यमपिरे ॥१२६॥ 
तन्तुवायङ्ललायाः _ कर्मारो देमकारकाः ॥ 
पशोर्विशंसका ये च वेणवाः स्नायुशोधकाः ॥१२७॥ 
ब्राह्मणसे दूसरी जाति क्षत्रिर्योकी आजीविका खष्टिकी आदिमे विश्वकमाने उनके 
स्वरूपके अनुसार निर्धारण की है ॥ १२४ ॥ ओर इन वर्णोकी आजीविकाके छिये विश्वक- 
मानि अनेक प्रकारके शि्स्पोकी शिक्षा की दै ओर पूर्वोक्त विधान सवकी जीविकाकी कल्पना 
की है ॥ १२५ ॥ वैशय, शुद्र ओर पांचवीं जो सकर जाति दै इनके स्यि उस विश्वकर्माने 
सृजन करके मिश्रण करके संकरवृत्तिका विधान किया दै, उसीको यह प्राप्त टै ॥ १२६ ॥ 
जुलै, कुम्हार, कर्मकार, सुवणकार, पड्ओकि घात करनेवाले ८ कसाई ), वसफोड, स्नायु- 
सोधक ( नसं निकारुकर धोनेवारे ) ॥ १२७ ॥ 
विण्मरू्दारका 8 व्याधाः श्वपाकाश्च्मशोचकाः ॥ 
गराम्यारण्य किराताः शबरादय्‌ः ॥१२८॥ 
पुल्कस्ोश्च पुखिन्दाश् पुष्कखा म्टेच्छजातयः ॥ 
किरातेषु निषादाश्च मत्स्यादा मांसजीविनः ॥१२९॥ 
विष्ठा मूत्र धोनेवाङे ( भगी ), व्याध, इवपाक ( कंजर ), चमडा शोधनेवाठे ( चमार ) 
आम ओौर वनके भेदसे जो किरात ओर शर ( वनवासी नीच) ॥ १२८ ॥ पृर्कस, 
पुखिन्द पुष्कर ये म्ठेच्छ जाति दै; किरातोमें निषाद, मत्स्याद ( मच्छी खानेवाठे ) यह सब 
मांसजीवी ( मांसाहारी ) दहै ॥ १२९ ॥ 
केचिद्रन्यफलादारा ग्राम्या अपि तु केचन ॥ 
स्तेयेनानाविधरेतेः प्रायो जीवनंकारिणः ॥१३०॥ 
शान्ताः स्युः भरबरे राज्ञि प्रबला निरे नपे ॥ 
इति ते कथिता राजन्‌ लोके जीवनरेतवः ॥१३१॥ 
कोई वनम होनेवाके फएलोंका जहार करते दै, कोई आम्य करमते आजीवन करते है, 
इनमे कोई अनेक भरकारसे चोरी ओौर खट करके आजीवन करते दै ॥ १३० ॥ जव 
भरबङ परतापी राजा होता है तब यह शान्त रहते हैँ ओर निब राजाके होनेभ यह्‌ प्रवर 
होजाते है, है राजन्‌ ! आपते यह लोकम जीवनके उपाय वणेन किये ॥ १३१ ॥ 


तथोपद्रावकाश्चापि नानाजातिविभेदतः ॥ 
(^ ूुद्धतातार्तभ्य ४ साण्याश्रम्पष्प | प्रकत %। १९३३५५० 10011 


माषारीकासंबलितः ! - (५५१३ ) 


आद्यद्वितीयजातीया जीवा एव स्वक्पतः ॥ 
शक्ताः किं चु प्रकवेन्ति पूरणकामाः सदा हि ॥ १३३ ॥ 
£देर्रके भेदसे अनेक प्रकारकी विदग्धता ञ्ुद्धता ओर तारतम्यताके प्रतंगसे आश्रमो 
की ज्यवस्थाका वणेन किया ॥ १३२ ॥ पदिली ओर दूसरी जातिके प्राणी स्वमाव (स्वरूप) 
से ही मुक्त ह वह सदा पू्णीकाम रै, क्या नहीं क! सकते ॥ १३२ ॥ 
शृशुरूवाच- 
बराह्मणायाश्चतुर्वणां आद्या ये परिकीतिंताः ॥ 
सूधावसिक्तसूताया अनुलोमविलोमिनः ॥१३४॥ 
द्वितीया द्वादरेवे स्युरृेप षोडश जातयः। 
 एतनातीययोषाभिः स्वीयाभिः सर्वैदेव त॒ ॥१३५॥ 
स्वषूपानदमापन्ना मोददन्ते विष्णुसद्मसु । 
वेदाधिकारिणस्तत्र वेदाद्यागमनिष्ठिताः ॥१२६॥ 
स्वभावादेव ते विष्णु नानायागेयंजन्तिते ॥ 
| अन्याधिकारिणो ये च स्वोचितेस्तसुपासते ॥१३७॥ 
भगुजी वोके-जो व्राह्मण आदि चार वणे आपने प्रथमम वणेन कवि दै, जौर मूर्घाव- 
सिक्त सूत आदि जो अनुरोम ओर विरोम जाति हँ ॥ १३४ ॥ ओर दूसरी जाति क्षत्नि- 
यसे बारह सोरह वणे होते दै. यह॒ सव अपनी २ जातिकी क्षियोकि संग विवाह करे 
॥ २३५ ॥ अपने स्वरूपके आनदको भाप्त होकर विष्णुके लोकम आनन्द करते हैँ उनमे 
वेदके मधिकारी ओर वेदादि शाख्ेमिं निष्ठावारे ॥ १२६ ॥ स्वभावसे ही अनेको यज्ञ द्वारा 
विष्णु मगवानूका यजन कते हँ, ओर दूसरे वणं मी अपने अधिकारके अनुसार विष्णु 
उपासना करते हे ॥ १३७ ॥ 
निपुणा उत्तमे शिल्पे दैमिकाद्याः इविन्दकाः ॥ ` 
नानावाणिञ्यकायँ च रथ्याटकाररेतवः ॥३८॥ 
हरिप्रीत्यर्थमेवेते वैकुण्ठादौ स्वभावतः । 
` व्यवहारं प्रकुवंन्ति स्वोचितेः पण्यकादिभिः॥१२९॥ 
` चुक्षादयः स्वहपेण तेऽपि स्वेच्छादिवारिणः ॥ 
स्थाने स्थाने विश्रुञ्चन्ति फएलपुष्पादिसंचयम्‌ ॥१४०॥ 
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( ५१४ } जातिषास्करः- 


सास्विकान्येव तान्येते जीवा भुञ्जन्ति लीलया ॥ 
नानोदयय नगताः केचिद्रथ्याहारुकवतिनः ॥१४१॥ 
सुवणेकार ओौर कविदक ८ शुद्रामें विदवक्मासि उन्न ) जो उत्तम शिल्परचनामे चतुर 
है, वह अनेक प्रकारके वाणिज्यके कार्ये सजावरकर गलीबाजार्रोको शोभित करनेवाले दँ 
अर्थात्‌-आमूष्णोि ओर व्यापारिक वस्तु्ओंसि अनेक प्रकारकी सजावट करते हँ ॥ १३८। 
यह लोग भी भगवन्‌ वेक्ुष्टपतिकी प्रीतिके निमित्त स्वभावसे अपनी वस्तुर्ओको वेचते तथा 
मोर सेते हैँ ओर व्यवहार करते दँ ॥ १३९ ॥ जिस प्रकारसे वृक्षादि. फल, पूर््पोका संचय 
कर फिर उनको त्याग देते हँ उसी प्रकार यह स्वेच्छाचारी व्यापारी खर रमे एकत्रित 
किये अपने पदार्थोको बेचते हँ ॥ १४० ॥ इनमें सत्व प्रकृतिके सात्तविक पदार्थोका मोग 
करते है, कोश उद्यार्नो ८ बगीर्चो ) मे गमन करत, कोई गिरयो ओर कोई अरारियोपिं 
विहार करते ह ॥ १४१॥ 


रथेरश्वैगजायेश्च यानैः कीडन्ति जातुचित्‌ ॥ 
अश्वाथा अपि शक्तास्ते सवे मोदिन एव हि ॥१९२॥ 
नियास्तु वृत्तयस्त्र न प्रवर्तन्ति कर्िचित्‌ ॥ 
तत्राधिकारिजात्यस्त॒ स्वोचितेर्नाममंजकेः ॥१४३॥ 
उपासते हारे . नित्य दृरात्परिचरन्ति च। 
स्वानेदमात्रापूर्णास्ते विज्ञेया मादुषोत्तमाः ॥१४७॥ 
जबरद्रीपपते राज्ञो दक्षस्य सततं स्वतः ॥ 
स्वे्ट्ीपुवभृत्यायेः संभृतो वेरिवजिंतः ॥१४९॥ 
कभी रथ, घोढे, हाथी ओर दूसरी सवारिरयोपर विहार फरते हैँ, वे अङवादिक सब सक्त 
( टे इए ) ही रहते हैँ यह सव॒ आनन्दकी सामप्रीहै ॥ १४२ ॥ एते पुरुष ॒निंदित 
वृत्तिसे कमी आजीविका नहीं करते, ओर २ जाति अपने २ अधिकारके अनुसार नाम 
त्रोसि ॥ १४३ ॥ नित्य मगवानकी उपासना करते ौर दूरे दी परिचर्या करते दँ, जो 
अपने आनन्दफी मात्रासे पणे हँ उनको मनुरष्योमें उत्तम समञ्चना चाहिये ॥ १४४ ॥ जन्बू 


द्वीपके अधिपति राजादश्चके इष्टजन क्ली पुत्रादिसे यह स्थान युक्त दँ वेरियोसि वर्जित हँ॥ १४५५ 


यततो यत्सुखं कोके सक्तविप्रस्य तादृशम्‌ । 
तदन्यजातौ विज्ञेयं पूर्वोक्तेन कमेण तु ॥१९६॥ 
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भाषाटीकासंवलित्त । {५१५९ ‡ 


बाह्मणाया इखादिभ्यः सृष्टाः सत्कमंकारिणः ॥ 
मध्यं सतिधकमषां मध्यम व्यावधानिकम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
अनापदि स्वकभव मध्यं कर्म तथापदि ॥ 
महापद्मं पोक्तं जातिजीवनहेतवे ॥ १४८ ॥ 
सख्यवर्णो भवेद्विषश्वतुथांशो वृपस्ततः ॥ 
वैश्यः पंचाशको भ्पद्वैश्याच्छरदरः षडंशकः ॥ १४९ ॥ 
उद्योग करनेवालेको इसलोकमे जो सुख है सुक्छ ब्राह्मणको वैपाही खख हे ओर धर्मा 
नुसार वर्तनेसे पूर्वोक्तकर्मते ओर जातिर्योको मी वदी सुख है ॥ १४६ ॥ ब्राह्मभादि वर्णै 
जो विधाताके सुखादि अंगोसि उत्पन्न इए हैँ सत्कर्म करनेवाठे है, समय पडनेपर यह्‌ 
मध्यम वणेके वा मध्यमसे आगेके वणेकी आजीविकाः कर सकते है, ॥ १४७ ॥ 
आपत्तिके विना सब अपने २ कर्मोको करै, आपत्तिमं मध्यम ओर महा आपक्तिमे 
जीवनके निमित्त अधम कर्मसे आजीवन करना कहा टै ॥ १४८ ॥ सुख्यवण 
जह्य हे क्षत्रिय उससे चतुर्था, क्षत्रियसे वैस्य पंचमांश ओौर वैस्यसे चुद्र षष्ठा 
न्यून है ॥ १४९ ] = 
पुमाधिक्यादवलोम्य ` युन्रीचत्वादविलोमता ॥ 
अबुलोमाचरिपूदोनो विप्रान्भ्रूधावसिक्तकेः \ १५० ॥ 
तस्मान्माताद्धंपादोना पिता पादद्रयाधिकः ॥ 
मातृजात्यनुसारेण नीचोचत्वं ततः परम्‌ ॥१५१॥ 
एषं न्यायेन सवेत ष्टव्यमवरोभिश् ॥ | 
प्रतिलोम्ये पितुयावद्णणा माताधिका भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
तावदंशोः _ भवेत्पुत्रः पित॒जातेनं _ संशयः ॥ 
पितरौ जातितो भश द्विपंचाशाधिको सुतात्‌ ॥ १९५३ ॥ 
अनुरोम वर्मे पुरुषसे आधिक्य है, पुरुषके नीच हदोनेसे वा स्लीके उच होनेसे विरो- 
मता होती दै, ब्राह्मणसे मूर्धावसिक्त अनुखोम तीन पाद्‌ न्यून दहै ॥ १८५० ॥ उससे 
माता जधेपाद उन है, पिता दो पाद्‌ अधिक दै, इससे आगे माताकी जातिके अनुसार उच 
ओर नीचत्व जातियोमिं होता है ॥ १५१ ॥ अनुलोमिर्योमिं सर्वत्र इसीके अनुसार जानना, 
भ्रतिकोम वर्णों पिताके गुणेसि माताम अधिकवा होती है ॥ १५२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र 
उतनेही अंशकी जातिर्मे होता है, जातिभष्ट माता पिता पुत्रे ५२ अंश॒ अधिक उप्तम है 
अर्थात्‌-जातिभ्टोसि उत्पन्न पुत्र ५२ अं निष्ट है ॥ १५३ ॥ 
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(५९१६ ) जालिभास्करः- 


जात्यन्तरात्पुतरपिजोभागकटपनमव्र तु ॥ १५७ ॥ 
एकस्य नानाभा्यैत्वे समोना भृतयोऽखिखाः ॥१५५॥ 
 यथायोग्यमथो नात्र प्रातिलोम्यस्य संभवः ॥ 
एकमवरेऽवरोमस्य _ _ नानामाजाललोमतः ॥१५६॥ 
नीचोचत्वं यथायोगमेवभेव विलोमके ॥ 
तिवारं मेथुन साम्य गर्मोत्पत्तिमद्च्यते ॥१५७॥ 
पादोन स्यात्सकृत्संगे द्वियाने साद्ध॑तां जेत्‌ ॥ 
गर्भोत्पत्तिभवेयावत्याचुरोभ्ये तु नीचता ॥१५८॥ 
जो माता पिता भिन्न जातिके हो तो पुत्रके निमित्त माता पिताको भाग अंशके अनुकल 
करना चाददिये ॥१५७॥ अर्थात्‌ पिताके उच्च होनेपर पितृधनके अनुसार माताके उचहोनेपर 
मातृषनके, नुसाट्‌. भाग मिले, एककी यदि अनेक भार्या हो तो समान वर्णवालीको सम, 
शेबोकये न्यूनाधिकं ति दी जायं ॥ १५५ ॥ इनको यथा योग्य भाग भिरे, अनुलोम 
प्रतिलोमका षंमम नहीं है, एक माताम अनुखोमका, ओर अनेक माताम अनुखोमके 
मसे ॥ १५५६ 1 यथायोम्यः नीच -ऊच जानना, इसी - रकार विलोमे जानना, तीनवारके 
जयुनवे .गर्मो यत्ति हदो तो गभेनात बारकंके जातिकी साम्यता होती है ॥ १६७ ॥ एकवार 
संगते णक पाद; दौ वारक ध्ंगते आधी न्यूनता होती दै, फिर जबतक गर्भकी उत्यत्ति हो 
ˆ मनुढोमर्म. नीचता जाती जाती दै ॥ १५८ ॥ | 
तावत्येवान्न विज्ञेया माजाधिक्ये तथैव दि ॥ 
सक्कत्संगेन यत्र स्याद्रमागभः स एव तु ॥१५९॥ 
प्रायचित्ता्यथाशा्वं दम्पत्योः शुद्धिरिष्यते ॥ 
तद्राहित्ये जातिहैन्यं जायते नात संशयः ॥१६०॥ 
` आततः पिततो वापि द्येकजतेस्तु संकमः ॥ 
यत्र जातो भवेत्तत्र नोपवीताधिकारिता ॥१६१॥ 
अन्येऽवुखोमिनः स्वे वेदिकाधिङृता मताः ॥ 


त एव हि द्विजास्त्वन्ये एकजातय ईरिताः ॥१६२॥ 
इसी मसे गर्भोत्यत्तिमे माताकी उतनीही अधिकता जाननी, यदि एकी वारे 
संगश्च गर्म रहजाय तो वह गभं अगमं है, उसमे पिताका प्राधान्य है ॥ १५९ ॥ यदि 
माता . पता यथाञ्चाह् प्रायश्चित्त करै तो उनकी . द्धि दोजाती है, न करनेसे निःसन्देह 
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भाषारीकासवल्ितः । (९१७ ) 


जाति हीनताको प्राप्त होती है ॥ १६० ॥ जब तीन वकी खीमे किसी एकका शद्रके 
साथ समागम दो तो उससे उत्यन्न प्रतिलोम पुत्रका यज्ञोपवीतम अधिकार नदीं दै 
॥ १६१ ॥ ओर अनुलोम वणका तो वेदके कर्मेमिं अधिकार है, वे द्विजेमिं रह सक्ते दँ 
जओौर दूसरे एक जाति शुद्र कहाते है ॥ १६२ ॥ 
प्रतिलोभिषु सर्वेषु वैदिकानधिकारिता ॥ 
वैश्याधिकास्त तुल्या वा संस्कार्याः पितृतेजतः ॥१६२॥ 
: सुम्यशुपनीत्य विवाहितः ॥ 
उपादिशेद्रश्स्तेषां गायं वेष्णवीं विशः ॥१६४॥ 
आष गोचन्तु विप्राणां तदन्येषां रोरि ॥ 
` शाखामेदाद्यरोभदाद्रोपादीनान्त॒ सवशः ॥१६९॥ 
 सापिडयं सप्तपुरूषं सोदका आचतुदेश ॥ 
सगोजा एकर्विशाः स्युस्तत ऊध्वं तु गोजजाः ॥१६६॥ 
समस्त प्रतिलोम वणवार्लोको वेदम . अधिकार नहीं है, जो वैश्यसे वणेमे अधिक दै 
वा जो तुल्य हैँ उनको पिताके अनुसार संस्कारका अधिकार है, नेसे पिताके संस्कार दो 
तेते इनके कर ॥ १६३ ॥ इन वणेवार्लोको विवाहसे पहले पुराणमन्त्रोसे उपनीत ` करके 
वैष्णवी गायन्नीका गुरु उपदेश करै यह वै््योको देनी ॥ १६४ ॥ ब्राहर्णोका ऋषियोका 
गोत्र टै दूसरे वर्णोका गोत्र गुरुका गोत्र होता है, शाखा जओौर गुरुओकि भेदसे राबोके 
गोत्र होते हैँ ॥ २६५ ॥ सात पीटीतक सपिंड ओर चौदह पीदीतक समानोदक इक्कीख 
पीदीतक सगोत्र इसके उपरांत गोत्रन काते हैँ ॥ १६६ ॥ 
द्रार्निशे क्षत्रियाणां तु शुरुभेद्‌ः प्रशस्यते ॥ 
विशां पचदशे प्रोक्तः शुद्रवणेस्य चाष्टमे ॥१६७॥ 
विप्रस्य यश्भेदेऽपि शाखागोतामिधा नहि ॥ 
अनुलोमविखोमेष्ठ॒ पितुयरूयैरूभवेत्‌ ॥१६८॥ 
्षत्रियमिं गुरुमेद ३२ वक्ीस, पीढीमें वै्स्योका षन्द्रह ओर शूरद्रोका आसं ह्यु नाता 
हे ॥ १६७ ॥ ब्राह्मणका गुरुभेद होनेपर शाखा गोत्रका भेद नदीं -होता, अनुलोम 
पिताका गुरुही गुरु होता दै उसीका गोत्र होता है 1 १६८ ॥ 


वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्यदि सत्तमः 
पंचमी चेत्तयोमाता तत्सापिण्डयं निवत्ते ॥१६९॥ 
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(५१८ ) जातिभास्करः- 


मित्रगोकेऽपि सापिण्डचं विप्राणामेवमीरितम्‌ ॥ 
जातीनामितरसान्तु सापिण्ड्यं तज्चिपोर्षम्‌ ॥१७०॥ 
असगोत्रामसपिण्डाषुदरहेदिच्छया क्ियम्‌ । 
जाल्नो दैवस्तथेवार्षः भ्राजापत्यस्तथाऽऽघुरः ॥१७१॥ 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽघमः। 
ब्राह्मो विवाद आहूय दीयते शक्तयटकरता ॥१७२॥ 
वधूके वरका पिता वधूकुलसे यदि सातवीं पीटीमं दो ओर उन दोर्नोकी माताकी 
पांचवीं पीदी दो तो सपिंडता निवृत्त हो जाती दै ॥ १६९ ॥ तब्राहर्णोका भिन्न गोत्र दोने 
प्र॒ भी सपिंडय होता है ओौर दूसरी जातियों तीन पीढीतक सपिंड कहा टे ॥१७०॥ 
अपने गोत्रकी ओर अपने पिण्डकी जोन हो इस प्रकारकी स्लीसे अपनी इच्छासे विवाह 
करे । बह्म, दैव, आर्षे. प्राजापात्य, आसुर ॥ १७१ ॥ गान्धवे, राक्षस, पेशाच यह्‌ आढ 
प्रकारके विवाह है, जब आटवां पिद्याचविवाह अधम दे, ब्राह्मविवोदमे यथाशक्ति अङ 


करोषि कन्याको अलंकृत करके जो वरको बुखाकर दी जाती हे वह त्राह्म विवाह. 


कटाता दै ॥ १७२ ॥ 
देवो विवाहः कन्याया तिजो दानषुच्यते । 
आर्षो गोमिधुने दत्ते कन्यादान यदा तदा ॥१७३॥ 
प्राजापत्यः सहधमं चरेतामिति दानतः। 
आसुरो ` दविणादानाद्वान्ध्वैः समयान्मिथः ॥१७४॥ 
| युद्धदरणात्येशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ 
ध्म्याश्चत्वार आयाः स्युत्राह्मणस्य त एव दि ॥१७५॥ 
राक्षसोऽपि क्षत्रियस्य जयोऽन्येऽन्याघ्ु जातिषु । 
स्वयंवरस्तु गान्धवं ` दयद्राक्षस उच्यते ॥१७६॥ 
ऋलिजको कन्यादान करना दैवविवाह कदाता दै, कन्यके पिताको एक गायका 
जोडा देकर जो विवाह किया जाय उसे आषं विवाह कहते हँ ॥ १७३ ॥ तम दोनो 
भिरुकर धर्म करो इस प्रकार वाणीसे कहकर कन्या ओर वरको वस्रादिसे सत्कार करके 
जो कन्यादान करना हे वह प्राजापत्य विवाह है । धन देकर जो विवाह किया जाय वह 


आयुर कहाता दै, दोर्नो वर॒ कन्या परस्पर राजी दोकर विवाह करठे उसको गांधर्वं 
विवाह कदते है ॥ १७४ ॥ युद्ध करके कन्या ठ आनेसे राक्ष विवाह कदाता है छलते 
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भआषाटीकासंवल्ठितः । (५१९ ) 


कन्याको हर ञेनेसे पशाच विवाह कहाता है, पहले चार विवाह धमैके है ओौर तब्राह्म्णोको 
यह चारही करने चाये ॥ १७५५ ॥ क्षत्रियको राक्षस विवाहका भी अधिकार हे शेष तीन 
विवाह अन्य जातिययमिं होते रै, स्वयंवर विवाह गांधर्वं है, हरते जो विवाह किया नाय 
वह राक्षस कदहाता द ॥ १७६ ॥ 
कता कन्या समा दास्या विप्राणामतिनिन्दिता ॥ 
अवेदिकी वैदिकी च गायत्री द्विविधा मता ॥१७७॥ 
वैदिकी ततर साक्तरी वैष्णवाय द्विधेव्‌ १ ॥ । 
सोकारा वैदिकी परोक्ता सश्रीका स्याद्वेदिक॥१७८॥ 
वैश्यतल्यविोमानां संबोक्ता_ पर्वमेव तु ॥ 
अन्येकजातयो नाम मेचैरेव हि संस्कृताः ॥१७९॥ 
मजेयुर्विष्णमद्ग्रा दयादानादिकमंभिः ॥ . 
ग्रहणं तप्त्ुद्राणां तथा मंत्रविवेचनम्‌ ॥१८०। ध 
कन्याको मोर ऊेना ओर उससे विवाह करना यह ब्राहर्णोको बहत निंदित दै, अब 
मन्त्र विधान कते है, वैदिकी ओर अवैदिकी दो परकारकी गायत्री कहाती हे ॥ १७७ ॥ 
सावित्री वैदिकी है यह्‌ वैष्णर्वोकी दो प्रकारकी है जिसमे ओंकार क्गाया जाय वद 
वैदिकी भौर जिसमे श्रीरगाई जाय वह अवैदिकी दै ॥ १७८ ॥ वैदययोकि समान 
विलोम जातिर्योका मंत्र परे छिखही चुके है, ओर दूसरी जातिर्योके संस्कार नाम- 
मन्सि होते दै॥ १७९ ॥ वे रोग- दया दानादि करम्मेसि ` एकाग्रमन हो विष्णु 
भगवानूका भजन कर, इन त्रिवर्ण अन्य जातिर्योको सष्तमुद्राका ठेना तथा नाममं््रोका 
विवेचन उचित दै ॥ १८० ॥ 
हयग्रीवव्रह्मविद प्रसंगे पू्वेमीरितम्‌ ॥ 
उपनीत्यधिकारी यो नोपनीतो यदा भवेत्‌ ॥१८१॥ 
सावित्रीपतितो ब्रात्यस्तनन्मा भूज्‌कण्टकः ॥ 
ब्रती श्रींगतो व्रात्य आूढपतितो _ यतिः ॥१८२॥ 
यतिस्तस्मान्महापापात्पाखण्डी वेदनिंदकः ॥ 
जाताश्चतुभ्यं एतेभ्यस्तेप्युक्ता भरनकण्टकाः ॥१८२॥ 
जीवत्पतिस्तु या भायां जनयेदन्यतः सुतम्‌ ॥ 
अरगाद्गद्वापि प्रच्छ स्पष्टमेव वा ॥१८४॥ 
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(५२० ) जातिभास्करः- 


यह बात हयग्रीव ब्रह्मवियाके प्रसगमे परिक कह दी है जो उपवीतका अधिकारी हो 
ओर उसका उपवीत न किया जाय ॥ १८१ ॥ वह सावित्रीसे पतित्रात्य होजाते टै उससे 
जो जन्मे वह श्रज्जकंटक कहाता है, यदि यति स्रीका संग करै तो वह भी पतित होता है, 
त्ती ( ब्रह्मचारी ) खीके संगसे वात्य होता है, यदि संन्यासी होकर खीकासंग करै तो 
वह यति पतित होजाता है, ॥ १८२ ॥ यह्‌ यतिके ख्यि महापाप है, दूसरे जो पाखंडी 
जओौर वेदनिदक होते है, इन वती आदि चारो प्रकारके त्रा्योसि उत्पन्न श्रञ्नकण्टक होते 
दै ॥ १८३ ॥ पतिके जीतेहए जो खी अनुराग या हटसे गुप्त वा प्रगट रूपे अन्य पुर्षसे 
तान उलन करे ॥ १८४ ॥ 


स प्रोक्तो जारजः कुंडः क्षेजो भर्वुराज्ञया । | 
सृते भर्तरि या नारी वरयेत्स्वेच्छया पतिम्‌ ॥१८०५॥ 
तनन्मा गोलकः प्रोक्तो ाद्वापि स एव दि । 
तसम्बन्धिनामाज्ञा यदि तत्र॒ भवेत्सुतः ॥१८६॥ 
सोऽपि क्षेत्रज एव स्यादद्विपादोनौ तु तो पितुः। 
भृज्जकंरश्वतुर्थाशः सोऽपि चेत्पित्तजातितः । 
संस्कृतस्ञ्यशदीनः स्यात्तत्सुतो द्यंश उच्यते ॥१८७॥ 
तत्प्रा रभते जाति मूकृषुंसः कमादिति । 
विधिरेष सवणांखु भायास्वेव यदा जनिः ॥१८<८॥ 
जारसे उत्पन्न हौनेके कारण वह्‌ कुण्ड नामवाखा होतार ओर नो भर्ताकी ज्ञाते 
दूसरेषे उत्पन्न किया दो वह्‌ कषेत्रन कहाता है, मर्ताके मरनेपर जो सखी अपनी इच्छाते 
दूसरेसे पुत्र उत्पन्न करै ॥ १८५ ॥ वह गोक नामवाखा होता है, चाहे हटसे हआ हो 
पर वह मी गोलक नामवाला होता है, यदि उस पुत्रके उत्पन्न करनेमं भकत्ताके सम्बैन्धर्योकी 
आज्ञा हो ॥ १८६ ॥ तो वह भी क्ेत्रन कदहाता दै, यह दोनों पितसे दो पाद कमती दँ 
ओर भजञ्जकण्टक पिताकी जातिसे चौथे अरामं है, संस्कारको प्राप्त हआ तीन अंशम हीन 
होता है उसका पुत्र दो अं्चका भागी कहाता है ॥ १८७ ॥ ओौर उसका नप्ता (पोता ) 
रमसे मूक पुरुषकी जातिको प्राप्त होता दै परन्ह॒ यह बात तव होती है जब सवणा 
भायाम सन्तानकी उत्पत्ति होती जाय ॥. १८८॥ ` 


हि क्षेत्रजो जातिं रभतां करमशः पितुः । 
प्रायशित्तादविश्द्धिः स्थात्से्रजे व्यावदारिके ॥१८९॥ 
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भाषाटीकासंबालितः- (५२१ ) 


तदभावे विगीतः स्यात्किचिनातेस्तथोत्नता । 

भ्रजकंरटस्यं पितरो उतात्पादद्रयाधिकौ ॥ १९० ॥ 

कडगोखौ पित॒जतिः पंचमांशाधमौ मतौ । 

पितरौ भृनकंटेन तुल्यह्पो प्रकीर्तितौ ॥ १९१ ॥ 

प्रायधित्ताजातिलाभः पितरोरेव न पुत्रयोः । 

अबुलोमादाुरोम्यमेवमेव प्रकीर्तितम्‌ ॥ १९२ ॥ 

इसी प्रकार क्षेत्रज क्रमसे सवर्णां भार्याम विवाह होनेसे पिताकी जातिको प्राप्त होता दै, 

षेत्रजकी व्यवदहारमें प्रायश्चित्ते यद्धि दो जाती दै ॥ १८९ ॥ यदि भ्रायश्चित्तन दहो तो 
जातिसे कुछ न्यून हो विगीत कटाता है, प्राय्चित्तसे उन्नत होता है, भृज्नकण्टकके माता 
पिता पुत्रसे दो दो पाद अधिक है| १९० ॥ कुण्ड ओर गोरुक पिताकी जात्तिसे पश्चमां 
नीचे दै, अज्जकण्टकके उत्यन्न होनेते माता पिता उसी रूपके दो जाते हैँ ॥ १९१ ॥ प्राय- 
शित्त करनेसे टी माता पिता अपनी जातिको प्राप्त होते हँ न कि, पत्र अनुलोमरते उतपन्न 
अनुकोमपनको प्राप्त होते है, इस भरकार सिद्धान्त है ॥ १९२ ॥ 


वैलोम्ये जातिभेदस्तु नैतेषां विद्यते कचित्‌ ॥ 
किंचिद्विगीततैव स्यान्मातापि्ोः सुतस्य च ॥ १९३ ॥ 
शूद्राधिकास्तु तुल्याः वा विलोमा अव॒लोमिनः॥ 
यार्वेत एकजात्यः स्युस्ते शूढा इति कोतिताः ॥ १९४ ॥ 
शव्धेदेदमध्यस्था अध्यजातय ईरिताः ॥ 
अत्यजास्तत्पराः प्रोक्ता यावनातिपिविच्यते ॥ १९ ॥ 
यच जातिविवेको न यथेष्ठमिथुनाशनाः ॥ 
यवनास्ते विमिश्रत्वान्ष्टेच्छा इति च कीतिताः॥ १९६ ॥ 
अनुलोमे मात्बृत्तिः पित्वृत्तिविलोभके । 
सातिष्यवशतस्त्वेवं तद्धमाञ्शृणुताघुना ॥ १९७ ॥ 
दयादानमर्दिसादिदिष्णुनामायकीर्तनम्‌ ॥ ` 
क्षामेव जातीनामेष साधारणो विधिः ॥ १९८ ॥ 
विलोमे तो इनका नातिमेद कदं नदीं है, परन्ख॒ माता पितासे यह पुत्र कुछ विगीत 
( निन्दित ) दो बाता दै ॥ १९३ ॥ विलोम वा अनुलोम जो शुद्रसे अधिक वा चद्रके 
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( ५२२ ) जातिभास्करः- 


तुल्य हैँ जितने एेसी एक जाति शद्रसे उत्पन्न है वे दद्र दी कटै गये है ॥ १९४ ॥ इव 
ओर वैदेहके बीचवारे मध्यजाति कटे जाते हैँ इसके सिवाय ओर निष्ट जाति अन्त्यज 
कहाती है ॥ १९५५ ॥ जिनमे नातिका कोई विवेक नदीं है इच्छानुप्ार मैथन ओर भोजन 
है बे यवन हैँ ओर यदी मिश्रित होनेसे म्लेच्छ कहाते है ॥ १९६ ॥ अनुलोम जाति मातृ- 
कुरकी आजीविकावारे विलोम जाति पितृकुले आजी विकावाठे होते है, सन्निवान अ्थात्‌- 
संगतिसे उनका जीवन चरता है अव मँ उनके धमोंको कता द्व ॥ १९७ ॥ द्या दान 
अहिंसादि, विष्णुके नार्मोका कीर्तन यह सव जातियेकि धर्मकी साधारण विधि है ॥ १९८॥ 
वेदाध्ययनयजनं द्विजानामपिकं स्पृतम्‌ ॥ 
अध्यापने याजन प्रतिग्रह इति उयम्‌ ॥ १९९ ॥ 
विप्राणामधिको धर्मो जीविका परिकीतिता ॥ 
षत्ियो युद्धजीवी स्याच्छष्लवृत्या च सेवकः ॥ २०० ॥ 
क्ृषिगोरक्षवाणिज्यव्त्तिवश्य उदाङता ` ॥ 
सेवाकमं त॒दस्य वृ्तिरित्यमिधीयते ॥२०१॥ 
सजातीयास्त भोज्यात्राश्चतन्यनास्तु मध्यमाः ॥ 
अधमा दादृशन्यूना विशल्यूनाधमाधमाः ॥ २०२ ॥ 
इनमे वेदका पढना ओौर यज्ञ करना यह ब्राहमर्णोका विशेष. धम॒॑हे, वेद्‌ पढाना यज्ञ 
कराना, दान ठेना इन तीन ॥ १९९॥ करमपि नाहमर्णोकी आजीविंकाका निर्वाह होता है यह्‌ 
धर्मकी आजीविका है, क्षत्रिय युद्धकार्यसे अपनी आजीविका करै, शल्लकी वृत्ति ओर सेनाकी 
नौकरी करे ॥ २०० ॥ चेती, गोरक्षा, व्यापार यह वैश्यकी वृत्ति दै ओर सद्रकी एति तीर्नो 
वणेकी सेवा है ॥ २०१ ॥ सजातिरयोमिं अन्नके सब ` समान भोक्ता हैँ एक भोजन होता है, 
मध्यम जाति इनते चार अंश न्यून है अधमजाति . बारह ओर अधमाधम.जाती बीस अश 


न्युन्‌ है ॥ २०२ ॥ 
तन्न्यूना नैव भोज्यान्ना इति शाञ्जविनिणंयः ॥ 
विनोदकेन यत्पक्वं यत्पक्वं तैस्षापिषा ॥ २०३॥ 
तदन्न फरख्वद्राह्यं नाज कायां विचारणा ॥ 
अधमान्मध्यमं चेदं मध्यादुत्तमभुच्यते ॥ २०४ ॥ 
भोज्यात्रे योऽघमः प्रोक्तो जरपाने स उत्तमः ॥ 
विंशत्युूनार मध्यं स्याल्मष्टया चाधममीरितम्‌ ॥२०९॥ 
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आवाटीकासवलितः। (५२३ ) 


विंशोत्तरशतांशात्स्यादधमादधम त्विति ॥ 
यतस्तस्मा्च. परतो जलरूपानं न युज्यते ॥ २०६ ॥ 
इनसे जो न्थून हैँ उनके घरका किसी प्रकारका भोजन नदीं करना चाहिये, यह शाखका 
निणेव है जो अन्न विना जल्के पकाया गयादैवा जो तेर ओर धीम पकाया गया है 
॥ २०३ ॥ वह अन्न फलके समान प्रहण करना चाहिये, इसमे विचारको आवस्यकता नदीं, 
अषमसे मध्यम ओर मध्यमसे उत्तम अच्छे हैँ ॥ १०४ ॥ अन्न भोजनम जो अधम कहा गया 
ह जरपानमें वह उत्तम है, उत्तमसे मध्यम २० अरामं न्यून है, अधम ६० अरम ॥२०५॥ 
अधमाधम एकसौ वीस १२० अंश न्यून हे इस कारण इससे परे अन्य नातिके हदाथका 
जख्यान नहीं करना चाहिये ॥ २०६ ॥ 
विप्रथमौ भवेत्सोऽपि मूर्धावसिक्ततोऽधिकः ॥ 
प्रतिमादौ तस्मास्स्यादधिकारी स इत्यपि ॥ २०७॥ 
बह्मक्षचविशां पुता अवखोमाः षडेव तु । 
शूद्रविदक्षत्रजाः पुताः प्रतिलोमाः षडेव तु ॥ २०८ ॥ 
मंत्री सभासत्सचिवः सेनानीः कोषरक्षकः । 
योद्धा विप्रादिभोज्यात्नोऽखिखविद्याविशारदः ॥ २०९ ॥ 
उपदेषटोबेदानां _ भक्तो मृद्धौवसिक्तकः । 
न पत्रङेखो रत्नसौवणवाससाम्‌ ॥ २१० ॥ 
विक्रेता नाणकादीनां धान्यादीनां सुवस्तुनः । 
उपवेदोपदेष्ठा च तुल्यनी चाधिकारिणाम्‌ ॥ २११ ॥ 
पुराणाख्याननिपुणः पुस्तकादिविरेखकः ॥ 
नृपाणां सचिवः प्रोक्तोऽम्बष्ठ इत्यादिकमंकः ॥ २१२ ॥ 
मूषोवसिक्त जातिका पुरुष विप्रमा होता है इससे वह एक अरामं प्रतिग्रहका अधिकारी 
है ॥ २०७ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय मौर वैद्योसि दीनवणेमिं अनुरोम विधिसे छः पुत्र होते है, 
ओौर शुद्र वैदय तथा क्षत्रियते पतिकोम विधिसे छः पुत्र होते है ॥२०८ ॥ इन्मेम्‌दीवसिक्त 
मन्त्री, सभासद, सचिव, सेनापति, कोषरक्षक, योधा, विप्रादिको भोजन करानेका अधिकारी, 
समस्त विदयाअमिं पंडित ॥ २०९ ॥ ओौर उपवेर्दोका उपदेञ्च करनेवाला कहा गया हे । 
अर्थात्‌ इनरमेसे किसी भी कामके करनेका वह अधिकारी है ओर दूसरा अम्बष्ठ॒चिक्कित्सा 
कार्म, पत्र सिखनः,“ सुध जो क्ख्पद्रिछा) तलना) १,९८४१॥५७तधाएयनस्‌द्र्ेः-क्ित- 


(५२४ ) जातिभास्करः-- 


निष्क तथा धान्यादि वस्तुओकि बेचने, उपवेदोकि उपदे देने, ठस्य ओर नीच अधिकार 

योक ज्ञान सिखाके ॥ २११ ॥ पुराणोके आख्यान जाननेमे कुशरता, पुस्तकादिका छिना 

नौर राजार्ओको सचिव इतने कर्मोका अधिकारी कटा गया दै ॥ २१२ ॥ 
छवणायष्टङोदानाषुपलोहस्य चापि तु ॥ 
अलंकारायखिल्ृत्कवचादिविधायकः ॥ २१३ ॥ 
रत्नमाणिक्यसक्तानां वेधमेदादिकर्म॑करत्‌ ॥ 
परिचवय्याकरोऽप्युचजातेः पारशवामिधः ॥ 
कमादुत्तमजातीयाः क्ष्रवणादिमे अयः ॥ २१४ ॥ 


छुवर्णाणि अष्टलोह अओगैर उपलोहादिके अरुंकार बनाना, कवच ( बस्तर ) का बनाना 
॥ २१३ ॥ रत्न माणिक्य ओर मोतियेसि छिद्र करना, उनके मेद जानना ओौर उच्च 
जतिकी सेवा करना यह पारश्वका कर्मं है, यह तीनों क्षत्रवणसे क्रमते उत्तम माने 
गवये है ॥ २१४ ॥ 


वैश्यतः क्षजरियाद्रापि येऽधिका एकजातयः ॥ 
तेषामवेदिकत्वन्तु वचनादेव नान्यथा ॥ २१९ ॥ 
न तावताधमत्वं स्यादद्विजश्चीणाभिवात्र हि ॥ 
विप्रक्षभियमध्यस्था ब्रह्म्षुदाः प्रकीर्तिताः ॥ २१६॥ 
वेश्यक्षत्रियमध्यस्था क्षजघूदा इतीरिताः ॥ 
वैश्यञ्द्रान्तरा ये तु वैश्यसूदाः प्रकीरतिताः ॥ २१७ ॥ 
शद्रसूदास्तु वेदेदपर्यन्ताः कमशो वराः । 
सदाश्च परिवादाश्च यथाजात्याखिला अपि ॥ २१८ ॥ 
भोज्यात्राः पेयपानीया न जातिनियमोऽत ठ ॥ 
परचित्ताजुब््तियां सा सेवेत्यभिधीयते ॥ २१९ ॥ 
परिचर्या च साचिव्यं दौत्यभित्येव सत्रिधिः ॥ 
पुरोऽवस्थितिषूपादिकरमदीनत्वमी््यते ॥ २२० ॥ 
जो एक नातिका वैदथ ओौर क्षत्रियोपि मधिक है उमम अवैदिकत्व शाखके क्व्नोसि 


ह अन्यया नदीं ॥ २१५ ॥ उनम उन्नना भषमपना नदीं है वे द्विजज्ञीफे समाम्‌ धमै 
ह, यथा त्राह ओौर कषत्रियके मष्यके व त्रा्मणखद॒ ( ब्राहमण रसोहये ) काते दै ।१२१६॥ 
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आवाटीकाखंवलिवः ॥ ( ५९२५९ )} 


वैरस्य ओर कषत्रियके मच्यके क्षत्रिय रसोदये वैश्य ओर शद्रके मध्यके वैरय रसोहये काते 
है ॥ १२७ ॥ ओौर शृद्र तथा वैदेह जातिके मघ्यके रद्र रसोइये कहाते रै, यद सृद ओर 
परिवाह सब जातिर्योमं होते रै ॥ २१८ ॥ चारो वर्णेमिं इन चार प्रकारके पूर्दोका 
बनाया अन्न क्रमसे ग्राह्य है, इनके हाथका जर भी पिया जा सकता है, ब्राह्मणसुद बाष्य 

णादि तीन वणेकी, क्षत्रिय सूद दो वणेकी, ओर वैर्यसूद अपने वैरयवर्णकी रसोदं करै, आगे 
जाति का नियम नदीं है, परामे चित्तके अनुकर क्सनेका नाम सेवा हे॥ २१९ ॥ सेवा, 


साचिन्य, दूतपना, नित्य निकट रहना, सन्सुख खडा रहना ओर खूप यद रमसे दीनत्वके 
क्तानेवाठे हँ ॥ २२० ॥ 


परिचयां तु सम्प्रोक्ता नीचानां सा न शस्यते ॥ 
खभासदत्वं मंतित्वं मान्यकमंनियोज्यता ॥२२१॥ 
साचिन्यमिति दूतत्वं प्रेषणं मानपूवेकम्‌ ॥ 
परिचयो नीचजातेः शब्ृत्तिरिति भण्यते ॥२२२॥ 
स्वामिनः सेवकस्यापि शववृत्तिः पापकृतः ५ ¦ 
निवारयेत्ततो राजा ज्ञात्वा जातिविवेचनम्‌ ॥२२३॥ 
जो पारिचर्यां कर्म कहा गया ह यह्‌ नीर्चोकी नदीं करनी चाहिये, इसमे कष्ट होता है, 
सभाघद्‌ होना, मन्त्री दोना तथा दूसरे प्रतिष्ठित पदमे नियुक्त होना ॥ २२१ ॥ साचिव्य, 
दूतपन, अर्थात्‌-मानपूवैक कहींको भेजना इसमे दोष नहीं दै यह उच्सेवा हदं ओौर नीच 
जातिकी सेवा तो श्ववृत्ति कदाती है ॥ २२२ ॥ एसे स्वामीके साथ सेवककी श्ववृत्ति पापरूय 
है, राजाको उचित दै किं जातिके विमागको जानकर श्वदृत्तिको निवारण करै, उच्च नीचकी 
सेवा न करै रेसा प्रबन्ध क्रे ॥ २२३॥ 
वेषां बृत्तिङ्ृद्राजा तथा ज्ञात्वा नियोजयेत्‌ ॥ 
नानाकर्मसु वित्रादींस्ततोऽाधु् शं रुभेत्‌ ॥२२४॥ 
जीवाः बोडश जातीयाः सन्ति ये भावषोत्तमाः॥ 
तेषां जातिक्रमेणेव शुक्तावानंद इष्यते ॥२२५॥ 
. जाति्निंयम्यते तस्मादच्चनीचसमत्वतः ॥ 
कूर्णं स्वृशेदशन्युने विशत्यूने जलं स्पशेत्‌ ॥२२६॥ 
्विंशोत्तरशतन्युने तावदंगविशोधनम्‌ ॥ 


स ग्यजातीला, सैर, साम चत्‌ ॥ २२९१ 
((-0 । 11811 31 (1 ||) \/©५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 6810011 


(५२६) ` जातिभास्कर- 


स्पशनादन्त्यजातीनां पञ्चगव्यविशोधनप्‌ ॥ 
नीचनी चतरेष्वत्र कभादुपवसेदपि ॥२२८॥ 
राजादी सबकी वृत्तिका करनेवाला है, वह इन सबको यथायोग्य नियुक्त करै, अनेक 
प्रकारके कार्येमिं विप्रादिको नियुक्त करनेसे दोनों लोकम प्राप्ति होती है ॥ २२४ ॥ सोह 
जातिके प्राणी मनुरष्योमं उत्तम माने गये है, उनके जाति क्रमसेही नियुक्त होनेसे मु्तावस्थामे 
आनन्द प्राप्त होता हे ॥ २२५ ॥ जातिके नियमसे ऊच नीच समानता ओगैर जानी जाती 
है जो अपनेसे दश अंश न्यून हो उसको छकर कण सपर करै, वीस अंश न्यूनको छक जक 
स्पे करे ॥ २२६ ॥ एकसो बीस अंश न्यूनके स्परेमं अग अद्धि स्नान करे, मव्य नातिके 
स्यरेसे सचेरु स्नान करे ॥ २२७ ॥ अन्त्यजेकि स्परीसे पञ्चगव्य प्राशन कर॒ अद्धि होती 
हे, नीचोसि नीर्चोकि भी स्प करमसे उपवास करै ॥ २२८ ॥ 


स्पृष्स्पृष्टे तद्वाक्तु ऊमादेव्‌ विशोधनम्‌ ॥ 

भवेदाचारवानेवं ज्ञात्वा जातिविवेचकः ॥२२९॥ 

माहिष्यो गणिको ज्योतिः शाल्लाणाघुपदेशकः ॥ 

भाण्डाररक्षः सेरन्धयो रत्नव्कीयरेखकः ॥२३०॥ 

सेनानीर्वघ्ठहेमादिवणिग्ब्यवहतौ ` _ पटुः ॥ _ 

तरृपप्रियोधिकारी च न्यायान्यायविवेचकः ॥२३१॥ 

उग्रोऽश्वसादिः पादातः श्रः शास्ता दुरात्मनाम्‌ ॥ 

धम्मपालः प्रजापारः शच्रणेव स जीवति ॥२३२॥ 

इनके स्परसे मसे वही ऊपर लिखी द्धि है, इप्त प्रकार जातिके विवेकवाला इन 

बार्तोको जानकर आचारवान्‌ होता है ॥ २२९ ॥ मादिष्य वणे, गणक भौर व्योतिष- 
शख्रका उपदेश्च करनेवाखा होता टै । सेरन्ध, भण्डाररोका रक्चक ओर रर्त्लोकी विक्रीका 
लिखनेवाखा होता रै ॥ २२० ॥ सेनाका चलानेवाला वख सुवणे ओौर वणिक्‌ व्यवहार 
पटु; रानाका प्रिय भधिकारी न्याय अन्यायका बिवेचक होता है अ्थात्‌-यह इसके अधि- 
कार हैँ ॥ २३१ 1 उग्रनाति पुरुषके कायं धोडेकी सवारी ( कोचवानी ) पदर, सेनाका 
प्यादा होता है यह शूर दुरात्मार्ओको दण्ड देना, धर्मपाठक, प्रजापारक शञ्खधारेक 
कर्मसे आजीविका करनेवाा होता है ॥ २३२ ॥ 

हस्त्यश्वरथपादाते सेनांगं स्याचतुष्टयम्‌ ॥ 


((-0. त्तुरीस्पर .सेलयस्प् (| कायाक्गायंविवरचकग कायं विवेकः, ॥२२३३ ॥.; 


भाषाटीकासंवलितः। (५२७) 


सारथ्यङृत्सछखा राज्ञः सूतो दस्त्यश्चवाहनः 
करणो छिपिरेखः स्पा्चि्ररेखो वणिग्वरः ॥ २२९ ॥ 
कृषिङद्मामणीरावीखागम्यवहतौ पटुः ॥ : 
नानाशित्पकरः स्वोच्परिचयांकरोऽपि सः ॥ २२३५ ॥ ` 
मागधो न्रृपतिस्तोता इयादिपञ्चुविक्रयी ॥ 
नानावादययपट्गाता केषेकथि्ररखेखकः ॥ २३६ ॥ 
शिल्पवेत्ता च सद्धीतनटनाटयकवित्पटः ॥ 
राज्ञां विनोदकः शरो यन्ता गजदयादिनाम्‌ ॥ २३७॥ 
वेदेहः काष्टपाषाणक्रथ विकयशिस्पकृत्‌ ॥ 
ता्रकांस्यायसतादीनां नानाकमविधायकः ॥ २२८ ॥ 
हाथी, घोडे, रथ, पैदल यह सेनाके चार अंग है, रेसी चतुरङ्ग सेनाके कार्य अकार्यकी 
विवेचना करने वाखा ॥ २३३ ॥ रथका हांकना, राजाका मित्र, हाथी घोर्ढोकी सव; 
चलाना यहं घूतका कायं होता है, करणजाति ङिपि ओर चित्रका ङिष्वनेवाखा होता है 
वणिग्बर .॥ २३४ ॥ षिका करनेवाला, आममें वस्तु्ओकि ञेजानेका कार्य करता है, 
ग्रामणी अवी छाग (वकरो) का छेन देन करै तथा ओौर भी अनेक प्रकारकी उच्रशिल्प 
करनेवाला तथा ॐच वर्णोकी परिचारकीका काम करता है ॥ २३५ ॥ मागघका कार्य 
राजाकी स्तुति, षोढे आदि पञ्युओका बेचना; अनेक वाने बजानेमे चतुर होना, गायक 
होना खेती तथा चित्ररेखन टँ ॥ २३६ ॥ शिल्पवेत्ता, संगीत नटनाटथके कार्यम ऊुञ्चर, 
रार्जको विनोद करानेवाला, शरूर हाथी घोडे आदिकोंकी सवारी चलाना यह इसका काम 
है ॥ २३७ ) वैदेहका काम काष्ठ ॒पाषाणपर शिल्य करके उनका क्रय विक्रय करना दै 
तथा तावा कांसी रोहे आदिके नाना कर्मोको विधानं करना है ॥ २३८॥ 


कौशेयकस्तन्तुबायः इशलश्रमकमंङ्ृत्‌ ॥ _ `. 
हयोष्याश्वनरादीनां पल्याणकरणे पटुः ॥ २२९ ॥ 
कृषको वणिगित्यादिकमां च परिचारकः ॥ 
आयोगवस्तु रजको चावकश्चमकृत्तथा ॥ २७० ॥ 
नापितस्तन्तुबायश्च कमारः श्ननकोऽपि च ॥ 

कुण्डयको वायको व्याघस्तिखुकश्चरणकृत्तथा ॥ २४१ ॥ 
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(५९२८ ) जातिभास्करः- 


ृक्षच्छेदकयो दण्डयदण्डङ्रद्वाणङन्तृत्‌ ॥ 
महः शिट्पी निशिचरो सृगपक्षिश्वकर्मकृत्‌ ॥ २७२ ॥ 
जुलाहा ( कौशेयक ) रेदामके वल्ल बनावै, कपडा बुनै तथा यह्‌ चर्भका काम भी 
करे, हाथी घोडे ऊर्टोकी जीन आदि वनावै तथा मनुप्योकि निमित चर्मकी वस्त बनावै 
॥ २३९ ॥ कषेक वणिक कर्मका व्यवसाय करै तथा परिचर्या करै, आयोगव भी यदी करै 
धोनी कपडा धोवै, धावक दूतपनका काम करै, चर्मवत्‌ चर्मकी वस्तु बनानेका काम 
करे ॥ २४० ॥ इसी प्रकार नाई, जुलाहा, ठार, ‹ स्वनक, . कुण्डक, . वायक ( वाना. 
बजानेवाे ), व्याध) तिलक, चूणेके ( वस्ुरओकिा चूणे ` करनेवाले ) ॥.२४२ ॥ यह सव .: 
अपने नामके अनुसार काम करै बृक्षच्छेदी दण्डयोर्मयोको दण्ड देनेवाञे अर्थात्‌-राजाकी 
आाज्ञासे ताडन करनेवाऊे, बाण बरी बनानेवारे, मह, शिल्पी, रात्रिम बिचरनेवाञे मृग. 
पक्षी तथा श्वान पोषणका काम करनेवारे स्वनामानुसार काव कर ॥ २४२. ॥ ` 


धान्यवाहो बरीवदेवाहनादौ महापटुः ॥ ` ` 
सत्ता राज्ञा प्रतीहारः सरामबादिकर्मङृत्‌ ॥ २४३ ॥ 
चौरादिदृण्डचपापानां शिरःपाण्यादिवर्धकः ॥ 
मह्टश्चरणकरो वाजिगजगोभ्रगयक्षिणाम्‌ ॥ २४७ \ 
 परिचर्याकरो राज्ञां श्द्धान्तस्य च रक्षकः ॥ 
परेष्यः पुरःसरः श्रो महः शब्चेषु नेपुणः ॥ २७९ ॥ 
ततुकृत्ततुवायश्च जालङकन्मत्स्यजीवनः ॥ - . 
कमोर-र्मरजकः कूरकमां च ` यामिक; ॥'२8६& ॥ ` 
धान्यवाह गाढीर्े बेल जोतने आदिके कर्मे ' चतुरता काम रक, क्षार्मोका कार्य 
 रानार्ओका प्रतिहारी होना तथा सुरा जौर ` मयका निकोख्ना दै, ॥ ३४२ ॥ वर्षैक . 
चौरादिको दण्ड देने, उनके शिर॒मूढने तथा पापंकार्भ्योके हाथ पैर आदिक ` छेदन करनेका ` 
काम कर, मल ओर वचूणेकर घोडे ओौर हाथी तथा मृग पक्षि्योके परिचयमं नियुक्त रहै 
॥ २४४ ॥ रानार्ओकी सेवा,तथा ञद्धान्तःपुरकी रक्षाका कार्यं कं, पष्य ` भागे चर्नेका 
काम करें, मछ शूर शाखरमे निपुणता लाम करे, ॥ २४५ ॥ तन्तुवाय तन्ुका्यं बुननेका 
काम कर, मंत्स्यजीवी जार चुननेका काम कर, कर्मार ८ चमार ) च्मका काम कर रजक 
भोनेका काम कर, यामिक श्चूर कम कैं अर्थात्‌-राजाज्ञाते छेदन भेदन करें ॥ २४६ ॥ 


भआामरक्लो दुर्गरक्षो नाविको मांसविकरियी ॥ ` 
शेटुषो गार्डी गाता नटो रज्ज्वादिकर्मङृत्‌ ॥ २७७॥ 
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भ्यषाटीकासवलितः । (५२९ ) 


वैणुको शूढचारशचत्यादिकमां च ण्डकः ॥ 
चाण्डालोभतजीवी स्याच्च्म॑णां रजकोऽपि हि ॥२४८॥ 
आमरक्षक भरामकी रक्षाको करै, दुगैरक्षक दर्गरक्षा करै, नाविक नावका कर्म करै, मांसका 
येचयेवाखा, शेखष (नारयकर्ता) गारुणी ( सैके विष उतारनेके मर्न्रोका ज्ञाता › ( गाता ञंचे 
स्वरघे छब्द करके जगानेवाला ) नट यह स्वनामानुसार काय वरे, रज्जु आदि कर्मोका करने 
बाख ॥२४५७॥ वैणुक (वांसके कर्म करनेवाला) गूढचारी अओैर भाण्डक यह मी स्वनामानुसार 
काय कर, चाण्डा मृत पुरूषके वस्र रहण करं ओर चमडा रङ्गनेका काम क्र ॥ २४८ ॥ 
` स्नायुनिष्कासनः श्रः प्रेष्यो राज्ञा पुरः सरः ॥ 
श्ुतवघ्लपरीधानो आमरक्षो बहिशरः ॥२४९॥ 
परिच्यांकरशारो व्याघशच भगपाचकः ॥ 
यामङ्कक्ङ्कटवाराहकयविक्रयजी विनः ॥२५०॥ 
रज्जङ्त्न्तुवायश्च तन्तुङृत्काष्ठजीविनः ॥ 
तृणपुष्पफलादतां तथेवोद्यानसेवकः ॥२५१॥ 
इत्यादिकमसगरोक्ता इत्थं भ्राग्धमिणोऽखिलाः । 
विभवा एककल्पाशरद्धि्ुक्यः सूत्रकारिकोः ॥२५२॥ 
घूजरचिजकरावासः कोशेयादिष्वनेकधा ॥ 
सूपकार सेरन्धयो गृदक्षेत्रादिरक्षकाः॥२५३॥ 
नानास्वयोगवाणिञ्यवृत्तयो जीवितावधि ॥ 
सुशीलाः स्वैरिणीदृत्यो नतेम्यो भगजी विका ॥२५४॥ 
शूर स्ालुनिकारनेका काम कर प्रेष्य राजाके आगे गमन कर, निषृष्टम्ाम रक्षक मृतक 
पुरक वस्र पदर, ओर ्रामसे बाहर विचरं ॥ २४९ ॥ चार गमनागमन रखूपसे परिचर्या 
करै, व्याव सृगेकि पाचनका काम कर, तथा आमसूकर वनके सूकरके कयविक्रयसे आजी- 
विक्रा कर ॥ २५० ॥ स्ज्जुकृत्‌ ओर तन्तुवाय यह्‌ सूत बुननेका रस्सी बनानेका काम 
करै, काष्ठजीवी काष्ठकी वस्त बना कर आजीविका कर, उदययानसेवक ( माली ) बगी- 
चसे तृण पुष्प फलादि स्वामीके पास लेजानेका काम करं ॥ २५१ ॥ पतिन्रता विधवा 
भिश्चुकी तथा सूतकातनेवारी 1 २५२ ॥ यह सूत रगे, तथा कौरोय वरखलोपर अनेक प्रकारकी 
चि्िकारी कर, सूपकारिणी रसोई बनावे भौर सेरन्धी धर क्षेत्रादिकी रक्षा वरं ॥२५५३॥ 
स धकार अपने जीवनके स्यि ओौर भी अनेक वाणिज्यवृत्ति करैः लिये सुदीला / 
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(५३० ) जातिधार्करः- 
उपरोक्त रीतिसे रै, अन्यथा स्वैरेणी ( कुक्टा.) दूती नतकी भगजीविनी होकर 
निर्वाह करती हैँ ॥ २५४ ॥ 
इत्यायनेककमिण्य. एवं सृष्टिरिडेशतः ॥ 
आयेभ्योऽथ दितीयास्त चत्वारिंशत्तथा च्‌ ॥२५९५॥ 
तावन्त एव चाद्या द्वितीयेभ्यश्च जज्ञिरे । 
्वितीयेभ्यो द्वितीया दवार्थिशद्धिकं स्प्रतम्‌ ॥२५९॥ 
एवं ततीया चाद्यासु द्वितीयेरपि संयुताः । 
मिलितास्तु चतुश्चत्वारिंशदग्यं शतद्वयम्‌ ॥२९७॥ 
केचिन्मातृकुलाचाराः _ केचिननकवृत्तयः ॥ 
संकीणवृत्तय्ान्ये तथा सत्निधिवृत्तयः ॥२५८॥ 
इत्यादि निङकृष्टकमां शिर्योकी अनेक दृति है इस भक्रार यह देश्वरकी स्ट है ७३ । 
७४ छोककोमिं कदे चार वर्णोसि चार चार पुत्र एकके द्वारा बारह भेदवाङ़े होते.ै 
इन वारर्दो दारा अनुलोम प्रतिरोमके भेदसे ४८ अढताक्िसि भकारके होते दै आद्- 
वर्णोका दूसरोकि क्षा संयोग॒होनेसे सन्तान ४८ भकारकी दोती है ॥ २५५ ॥ 
तथा इतनेही पदिजियौमे दूसरोसि सन्तान मेद प्रगट होते है, दूसरियेि दूसरे 
यमि २२ भेद होते है ॥ २५६ ॥ इसी प्रकार तीसरी पदिखिर्योमिं तथा दूसरि- 
योपि संयुक्तं होकर दोसौ चवाङिस भेदवारी संतति प्रगट करती दै ॥ २५७ ॥ इनमें कोहं 
माताके कुर्के आचारवाञे कों पिताकी आजीविकावारे कोर संकीणे त्तिवाञे ओर कोई 
अपने समीपीकी वृत्तिवाञे दोते हैँ ॥ २५८ ॥ | 
ततीयेभ्यशचतुथाश्च_ तेभ्यः  पैचमषष्ठकाः ॥ 
एवं नानाविधा लोके मिथोजीवनवृत्तयः ॥२९९॥ 
तेषां नामानि सर्वाणि न कष्िदरेदितं क्षमः ॥ 
यत्र भामे यत्र देशे जातयो याः कथंचन ॥२६०॥ 
वेत्त शक्यास्तथा ताभिर््यवहार्यक्रमादिति ॥ 
इति जातिविवेकोऽयं यथावन्मे निरूपितः ॥ 
व्यवदारायथा विष्णुः सृष्टौ विविधकमममिः ॥२६१॥ 
तीसरे चौथे उनते पांचवें छ्टे इस प्रकारसे रोकर्मे संकी्णतासे अनेकं प्रकारकीं 
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भाषाटीकाक्तंवलितः । (५३१ ) 
या वेशम जो कुक जातिं ह ॥ २६० ॥ वह २ सव उनके व्यवदारसरे जानी जाती टै इख 
भकार मेने यथायोग्य जातिका,. विवेक निरूपण किया, जिस प्रकारसे भगवान्‌ विष्णुम खर्शिम 
विविध कमं ओौर व्यवहार निरूपण कि हैँ ॥ २६१ ॥ 
अथ म्लेच्छजातीनां विशेषलक्षणम्‌ ॥ 
(कक्तं पमि खषटिलष्डे ) 
अव म्डेच्छ जातिर्योका विशेष रक्षण कहते है, पद्मपुराणके खष्टि खण्डमे कटा है- 
ततस्ताघ््य॑ुवाचेदं सुनित्रैह्ववधे भयात्‌ ॥ 
उद्रमेतान्सविप्रांश्च म्ठेच्छानेतान्समंततः ॥ २६२ ॥ 
उस.समय ब्रह्मवधके भयसे गरुडजीसे सुनिने कहा इन समस्त म्के्च्छोको त्राह्मणोकिसदहित 
भाप वमन कर दीजिये अर्थात्‌-उगर दीज्यि ॥ २६२ ॥ 
वनेषु पवेतान्तेषु दिक्च तान्पतगेश्वरः ॥ 
उद्रवाम ततः शीरं दोषज्ञः पितुराज्ञया ॥ २६३ ॥ 
ततः स्वेऽभवन्ग्यक्ता अकेशाः श्मश्ु्रजिताः ॥ 
यवना भोजनप्रीताः किचिच्छमश्चुयुताश ये ॥ २६३९ ॥ 
अग्रो च नग्नकाः पापाः दक्षिणे श्यामवाचकोः ॥ 
घोराः प्राणिवय प्रीता दुरात्मानो गवाशिनः ॥ २६३५ ॥ 
नेत्त्ये इ्व॑दाः पापा गोत्राह्मणवधोधताः ॥ 
खर्पराः पश्चिमे प्रवं निवसन्ति च दारणाः ॥ २६६ ॥ 
तव गल्डजीने पिताकी आज्ञासे पवेत तथा दिश्ञार्ओमं शीघ्रतासे उन म्केच्छोको उगल 
दिया ॥ २६३ ॥ वे सव शिरके वारु ओर मूर्छोसे रदित होकर निकर पडे उनम भोजने 
बडी प्रसन्नतावाटे यवन कुछ एक उमश्रुओके रखनेवाङे हँ ॥ २६४ ॥ यह अभिकोणते 
नस्मकमानवाञे पापाचरणवाठे टै, दक्षिणम उयामनामसे कदे जाह दँ, यह महाघोर स्वमाव्‌- 
वाठे प्राणियोके वधम प्रसन्न दोनेवाछे दुरात्मा गोमांसमोनी दँ ॥ २६५ ॥ नैऋत्ये कुर्व 
नामते यद्‌ पापशीर गो्राह्मणोकि वधम उद्यत रहते हँ, पश्चिम पूर्वम खर्पर नामसे विख्यात 
दारुण निवास करते हई ॥ २६६ ॥ 
वायव्ये तु त॒रुष्काश्च श्मश्चुपूणां गवाशिनः ॥ 
अश्वपृष्ठसमाखूढाः प्रयुद्धष्वनिवर्तिनः ॥ २६७ ॥ 


((-0. ऽ\/811 11181800 ©॥1 (?182010||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 
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(५३२) , जातिभास्करः- 


उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः पवेतवासिनः ॥ 
स्वंभश्चा दुराचारा वधबन्धरताः किट ॥ २६८ ॥ 
एशान्यां निरयाः सन्ति कतृणां वृक्षवासिनः ॥ 
एते म्रेच्छाःस्थिता दिश्च घोरास्ते शब्रपाणयः ॥ २६९ ॥ 
एषां च स्यशमातरेण_सचेरो_ जलमाविशेत्‌ ॥ 
एतेषां च कटौ देशेऽप्यकाटे धम॑वजिते ॥ २७० ॥ 
वायव्यम तुरुष्क नामसे विख्यात दादीसे पूणं गोमक्षण करते निवास करते टै, धोर्दोपर 
दढनेवाे जओौर थुद्धसे निवृ न होनेवाठे हँ ॥ २६७ ॥ उत्तर पवंततकि निवासी म्लेच्छ सं 
म्ली दुराचारी वषवंधमं रहते दँ ॥ २६८ ॥ ईशान दिशाके रहनेवाञे मारकार करनेमे रत 
बरमोके नीचे रहते हँ यह म्केच्छ इस दिशाओकि निवासी शखधारी वनपर्वतोमिं निवास करते 
है ॥ २६९ ॥ इनके स्पथेगात्रसे वर्खोसदित जलम स्नान करै जिस समय किकी प्रवृति 
विष होगी जर देय धर्महीन होगा ॥ २७० ॥ 
संस्पशं च प्रकुर्वन्ति वित्तरोभात्छमततः ॥ 
इ्लेच्छास्तान्मोचयित्वा तु क्षुधया परिपीडितान्‌ ॥२७१॥ 
तब धनके रोमसे खोग इनका सव प्रकारसे स्पशे करंगे ओर क्षुधासे पीडित हए म्ेच्छ 
ही इस कष्टसे इनको श्ुडानेमं समथ होगे ॥ २७१ 1 
अथ मानवजातिषु दैत्यादिचिहान्याद-ततरैव । 
त्ष्यस्योद्रमितानां च अन्येषां गोत्रवासिनाम्‌ ॥ 
कुखजाताः सदा दैत्या येषां उण्वन्तु कारणम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अब मनुष्य जातिमे दे््योके चि कते है वदी छिखा है, किं अन्य गोत्रवासी जनोको 
जो गरुडजीने उगला उनमें जो दैत्यकुरु इए उसका कारण घनो ॥ २७२ 7 
दुगंति च मृता यान्ति द्विजघ्ली शिश्चुघातिनः ॥ 
गवाशिनो इरात्मानो . ह्यभश््यभक्षणे रताः ॥ २७२ ॥ 
कीटा ष गते तेषां तर्जन्म्‌ पिपीलिकाः ॥ 
न मेत्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते सुरद्विषः ॥ २७९ ॥ 
द्विज खी ओर बाठरकोके घात करनेवाले मरकर दुगेतिको प्राप्त होते है, वे दुरात्मा गो 


भक्षी ओौर अभक्ष्य मक्षणमं भ्रीतिवाङे ॥ २७३ ॥ अन्तमं कीट पतगकी गतिम जाते अर्थात्‌ 


तरु चटी भादिर्मे उनका जन्म होता है वे देवद्धेषी मन्त देवता किंसीको माननेवाञे नहीं 
होते ॥ २७४ ॥ 
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भाषाटीकासंवालितः। (५३३ ) 


अग्रजाः सदहजास्तेषां सदम्भ्यो आमवृत्तयः ॥ 

लोमकेशाः प्रजाकामाः कव्यभक्षरता युवि ॥ २७९ ॥ 

साहकाच्च बतं दानं स्नानयज्ञादिकं च यत्‌ ॥ 

मत्स्यमांसादिषु प्रीता भृषावचनभाषिणः ॥ २७६ ॥ 

सदाकामाः सदालोभाः सदक्रोघमदान्विताः ॥ 

वधवेधात्ततोद्ेगादयूतसंगीतसंप्रियाः ॥ २७७॥ 

त्याः कजनप्रीताः पूतिगद्यरता नराः ॥ 

न देवेषु न_ वित्तेषु न धर्मश्रवणेषु च ॥ २७८॥ 

स्तोतमंतादिके पुण्ये यथाकार्येष्वनिशयाः ॥ 

बहुरोगा ह्यरोगा बहुङूपपरिच्छदाः ॥ २७९ ॥ 

उनमें पूर्वसे ही स्वभावमें ममवृक्ति होती है यह एक सरीवे होते है ये जोम केरोति 

युक्त संतानकी कामनावाठे मास भक्षणमं निरत होते हैँ ॥ २७५ !! नत दान स्नान अओौर जो 
यज्ञादिक हौ उनमें इनका द्वेष होता है, मत्स्य मांसम प्रेम करनेवाङे साहसी नित्य मिथ्या 
वचन बोलनेवाङे ॥ २७६ ॥ सदा काम चेष्टावाले, सदा लोमी सदा रोधसे युक्त वध, वघ 
उद्वेग जुम, ओर गानेमं अनुरागवाके, ॥ २७७ ॥ कुमृत्य खोटेजनोमिं प्रम करनेवारे अप- 
वित्र तथा निदित कर्मोमं रत, न देवताओमिं न वित्तम न धर्मश्रवणमं ॥ २७८॥ तथा पृण्य- 
दायक स्तोत्र मन्त्रादिमं निश्चय न रखनेवाके, कायेमें निश्चय न माननेवाले बहुरोगी, निरोगी 
तथां अनेक प्रकारे खूप रखनेवाञे ॥ २७९ ॥ 

नरज।तिषु दैत्यानां चिह्वन्येतानि भ्रूतङे ॥ 

न जानन्ति परं छोकं न गुरं स्व न चापरम्‌ ॥ २८० ॥ 

गभाभरणमिच्छंति माति न ग॒हन्द्रिजान्‌ ॥ 

न देवं न सुतं गोत्रं न भिरं न च बंधवम्‌ ॥ २८१ ॥ 

स्वप्ने दानं न जानन्ति भक्षणात्रपरिच्छदम्‌ ॥ 

गोपायन्ति धनं यस्मात्ते यक्षा नरहूपिणः ॥ २८२ ॥ 

विना पीडा वसं किञिन्न ददन्ते च राजति । 


ते यक्षा दुगेतिस्थाश्च पराथ॑भारवाहकाः ॥ २८३ ॥ 
भूरोकमं यह मनुर््योमं दैस्योकि चिद जानने, जो परलोक गुरु ओर अपना प्राया नदीं 
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(५३४ ) जातिभास्करः- 


मानते ॥ २८० ॥ जो केवर गभे ओौर आभरणकी इच्छा करते है, अतिथि गुरु बाङ्ण 
देवता पुत्र गोत्र मित्र बन्धु इनके लिय . २८१ ॥ प्न भी दान देना नदीं जानते, 
मक्षणमात्न अन्न ओर पहरने मात्र वख रखते हैँ ओर धनको बढी छृपणतासे जोढते है वे 
नररूपी यक्ष है ॥ २८२ ॥ जो विना पीडाके राजाको किंचित्‌ धन मी नहीं देते है वे भी 
यक्ष दुगेतिमें खित होते हैँ मानो वे पराये निमित्त भार वहन करते हँ ॥ २८३ ॥ 


परेतानां लक्षणं यद्रा सर्वलोकविगर्हितम्‌ ॥ 
छ्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च शण॒ष्वैकमना 4 मयि ॥ २८४ ॥ 
मर्पंकधरा नित्य सत्यशोचविवाजिताः ॥ 
दंतकुतख्वक्लाणां वपुषा मलिनास्तथा ॥ २८९ ॥ 
ग्रदपीठादिपा्राणां सकृच्छौचं न रोचते ॥ 

न पश्यन्त सुखं च्लीणां विशन्ति कानने दतम्‌ ॥ २८६ ॥ 
विरसोच्छिष्ठपूतानां भक्षणेऽभिरता थुविः ॥ 
अन्नपानं च शयनमंघकारेषु रोचते ॥ २८७ ॥ 
केदाचिच्छुञ्कतां नेति कथिद्रा शुचितां तनो ॥ 

लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीदशं किक ॥ २८८ ॥ 


अव सब .रोकमें निन्दित स्री ओौर पुर्षेमिं जो मार्नो प्रेत ही हैँ लक्षण उनके सुङघसे 
कमन होकर सुनो ॥ २८४ ॥ जिनका शरीर सदा मेका कीचमें सना रहता है, जो सदा 
खत्य जौर शौचे रहित है, जिनके दांत वारु वस्र ओर शरीर मैलसे भरे दँ ॥ २८५ ॥ 
रकी चौकी आदि पार्रोको नो एकवार भी स्वच्छ नहीं करते, जिन्टोनि कभी सख्ीका सुख 
नहीं देखा, जो सदा बनोमिं विचरत दै ॥ २८६ ॥ वासी जूढा दुर्गन्धियुक्तं अन्तके भक्षणं 
ग्रेम करते है, जिनको अन्धेरेमं अन्नपान ओर रायन रुचता दै ॥ २८७ ॥ जिनको कभी 
यक्ठता स्वच्छता वा खेत वर्खोका धारण वा कभी शरीरमं चिता नहीं होती, यह्‌ 
मनुष्यलोकमं साक्षाद्‌ प्रतेके रक्षण दै ॥ २८८ ॥ 


हिताहितं न जानन्ति मित्रामितरं यणा्णम्‌ ॥ 
पापपुण्यादिकं स्थानं स्नानं देवद्विजाचंनम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अरिमिब्दासीनं न विन्दन्ति स्वभावतः ॥ 
भर्त्यस्थाः पशवस्ते च ज्ञायन्ते धीरसंमतेः ॥ २९० ॥ 


((-0. ऽ\/8111 11118180 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 


भाषाटीकासवरितः । ५ ३५ ) 


बुद्धया दीना ह्यसद्धावास्ते अमन्ति मृषा थुवि ॥ 

यक्षषूपां नरास्त॒ च सर्वकर्मबदिष्कृताः ॥ २९१ ॥ 

एषां . भेदं प्रयच्छामि रक्षणं धरणीतले ॥ 

विजाता मत्य॑लोकेषु पापस्येवानरूपतः ॥ २९२ ॥ 

जो दित अहित मित्र अमित्र गुण अगुण पाप पुण्यादिके स्थान, सान देव ब्राह्मणकी 

पूजाको नदीं जानते ॥ २८९ ॥ जो स्वमावसे ही श्व मित्र उदासीनको नदीं जानते, रेते 
मनुष्य इस लोकम पञ्ही समञ्चने चादिये एषी धीर्रोकी संमति दहै ॥ २९० ॥ जो मनुष्य 
बुदधिको तिलाञ्ञछि दिये निष्मयोजन अर्थात्‌ व्यर्थही एथिवीमे विचरते हैँ वे मनुष्य सव 
धमति वदिष्कृत ॒यक्षरूप जानने ॥ २९१ ॥ प्रथिवीतक्मे इनके लक्षण ओर भेद तुमसे 
कहाता हं यह्‌ मर्त्यरोकमे पापके अनुसारही जन्म पये हए हैँ ॥ २९२ ॥ 

मलीमसं युन्यतथ्यं नागरं छलषूपिणम्‌ ॥ 

विचक्षादिप्रभोक्तारं काकमाहु्मनीषिणः ॥ 

अभक्ष्ये निरताः पापाः क्राः परतिसंप्रियाः ॥ २९२ ॥ 

भ्रवृत्ताः सवंशृ्येषु भये भक्षन्ति जीवने ॥ 

भरम्यां स्वादमपां मीनाः संभवाश्च सुरद्विषः ॥ २९४ ॥ 

प्रगृह्य च ततोभास्ते म्टेच्छान्नभक्षणप्रियाः ॥ 

विशेषेण करीणाञ्च तथा चरणयोधिनाम्‌ ॥ २९५ ॥ 

पोषणे भक्षणे प्रीताः पूतिग्येष साधुषु ॥ 

पर्व॑ते च रणे वहौ काष्ठसंचयसंग्रहे ॥ २९६ ॥ 

जो इस जगतमें महामलीन रहते है, जो वंचक वेष बनाये चतुरता प्रकाश करते है 

विषस ८ जुषे ) अन्नके खानेवले होते हैँ वे साक्षात्‌ काग रै, जो पापी अभक्ष्य भक्षणमें 
रत ॒दुगेन्धिणुक्त अभके खानेवारे है वे मनुष्योमं कत्ते हैँ ॥ २९३ ॥ जो सव गद्य 
स्थानमिं प्रघृत्त होकर जीवनके निमित्त भयसे अमक्ष भक्षण करते है, वे देवद्रोही जन 
साक्षात्‌ मछ्छी टै उनका द्योत जन्म हे ॥ २९४ ॥ जो म्डेच्छोकि प्रिय अन्नप्रहण कर- 
नेवारे तथा म्केच्छोके मक्षणके पदार्थमिं प्रेम करनेवारे विशेषकर हार्थो ओर चर- 
णोसि युद्ध करनेवाले ॥ २९५ ॥ उन्ीके पोषण भक्षणमें प्रीति करनेवारे है, निदित 
साधुओमिं प्रेम करनेवाठे है, पवैतगमन, युद्ध, अभिदाह, काष्ठसच्चयतं जिनका मन 


गतु ॥ 
सदा ¢ (7 ५ 37415010 31 (18011) \/€५8 ॥॥५॥। \/8/8/183।. [21411260 0\ 68110011 


(५३६ ) जातिभास्वछरः- 


विज्ञेयास्ते सदा म्लेच्छाः क्षत्रियाणां भ याङ्कुलाः ॥ 
लोकानां नष्टधम च सत्यशौच विवर्जिते ॥ २९७ ॥ 
कुलीनानां तद्‌ स्ेच्छा भविष्यन्ति च दघ्यव्‌ः ॥ 
तेषां संसगेतोऽन्ये च संबधादन्न भोजनात्‌ ॥ २९८ ॥ 
मेथुनत्तस्य योषायां तद्भाव तु व्रजन्ति ते ॥ 
अथ म्लेच्छानां विरोषलक्षणम्‌, शिवपुराणे धर्मसंहितायाम्‌ । 
सगरः स्वां परतिज्ञां त गुरोवाक्य निशम्य च ॥ २९९ ॥ 
घमं जचान तेषां वे केशान्यत्वं चकार इ ॥ 


अधं शकानां शिरसो खण्डं कृत्वा वि्षर्जिताः ॥ ३०० ॥ 
वह्‌ क्षत्रिर्योके भयसे व्याकुल म्छेच्छही जानने, लोकोकि धर्म नष्ट॒टोनेसे तथा सत्य- 
शौचके रहित दोनेसे ॥.२९७ ॥ कुलीनं दी म्लेच्छ ओर दस्यु दो जाते है, दूसरे जन- ` 
उनके संसगे ओर उनके भोजन करनेते ॥ २९८ ॥ तथा उनकी स्ि्ेमिं मेथुनसे उसी 
मावको प्राप्त हो नाते हैँ । अव म्लेच्छोक्रि विरोष लक्षण कहते द, शिवपुराणकी धर्मसंहितामें 
ख्खिा है-राजा सगरने वसिष्ठजीके वचनके गौरव ओर अपनी प्रतिज्ञाते ।॥ २९९ ॥ उन 
क्षत्रर्योका वर्मनष्ट कर दिया, ओर उनके बार्लोकी व्यवस्था करदी, रार्कोका तो आधा 
शिर मृूडकर छोड दिया ॥ ३०० ॥ 


यवनानां शिरः स्वं काम्भोजानां तथेव च ॥ 
पारदा अण्डकेशाथ पलवाः श्मश्चुषारिणः ॥ 
निःस्वाध्यायवषटकाराः कृतास्तेन महात्मना ॥ 

( श्रीभागवते नवमस्कन्धे ) 
सगर्वक्रव्यासीत्सागरो यत्सुतैः कृतः ॥ 
यस्तालजवान्यवनानज्शकान्देहयववेराच्‌ ॥ ३०२ ॥ 

यवनः ओौर काम्बोर्जोका सव शिर मुडा दिया, ओर पारदोके भी वारु सुटका 
दिये, पह्लर्वोको डाढी रहने दी इस प्रकार महारा सगरने इनको स्वाध्याय ओौर 
वषट्कार रदित कर दिया ॥ ३०१ ॥ श्रीमद्भागवतके नवम स्कन्धरमे छा है कि राजा 
सगर वडा प्रतापी चक्रवर्ती था जिसके पुत्रोनि यह सागर वनाया हे उसने ताखजंघ, यवन, 
छक, दैहय, वर्वर इनको ॥ ३०२ ॥ 


((-0 नावुधीद्शुड्बाकये ॥1 | यन्‌ न, बह्धपतेषि [2141260 0 68100111 


आषाटीकासंबलितः ॥ (५३७ ) 


ण्डाञ्र॑मश्चधरान्कांचिन्सुक्तकेशादधसुण्डितान्‌ ॥ 
„ अनन्तवांषसः कांशचिदबदिवांससोऽपरान्‌ ॥ 
अथ पद्चे तुरुष्कोत्पत्तिमाह-भूस्युकत्तरभागे योवनावस्याकामस्वुरु मरति । 
ययातिस्वाच- 
मदीयां त्वं जुरां गृह्य यौवनं देहि पुत्रक ॥ 
तररुवाच- 
शरीरं प्राप्यते पुत्र पित॒मातः प्रसादतः ॥३०४॥ 
गुरुके वचनसे मारा नीं किन्तु उनके वेष विहृत करदिये, किन्दीके केश सर्वैथा मण्ड 
दिये किन्दीकी डादी रहने दी, किन्दीके मुक्तके कर दिये, किन्दीके आधे बा भूडदिये 
॥ २०३ ॥ किन्हींको वाद्यवस्रवारी किया किन्दींको एक भीतर कच्छ ओर ऊपरसे. आच्छा 
दक वख्धारी किया ॥ | 
अव्र पद्मपुराण भूभिखंके उत्तर भागसे वरुष्ककी उत्पत्ति कहते टै यौवन अवस्थाकी 
कामनासे ययातिने वुरुसे कहा हे पुत्र ! तुम मेरा बुढापा रहण करो ओर अपनी युवा- 
वस्या सुञ्ञे देदो । वुरुने कहा, पिता माताके प्रसादसे पुत्रका ररीर प्रप्त होता है ॥ ३०४ ॥ 


पिचोः शुश्रषणं कर्यं पुत्रश्चापि विशेषतः ॥ 
तस्माद्वाक्यं महाराज करिष्ये नैव तेन तु ॥३०५॥ 
गुरोरवेक्ियं ततः अत्वा त शशाप रुषान्वितः ॥ 
ययातिकूवाच- 
अवघ्वस्तस्त्वयदिशो ममेव पापचेतन ॥३०६॥ 
तस्मात्पापी भव स्व च सर्वधमंबहिष्कृतः ॥ 
शिवशाघ्चविदीनन्च वेदवेदाद्गवजितः ॥३०७॥ 


विसचेषकर पुत्रको पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके भोगनेको युवावखा 
दीजाय इससे म अपनी युवावद्ा नहीं दृगा है महाराज ! मेँ आपका वचन पालन नीं 
कर्‌ सकता ॥ ३०५ ॥ तुके वचन सुनकर राजाने कोधित हो उसको खाप दिया । यया- 
तिने कहा है पापी | तूने यह हमारी आज्ञा जो नहीं मानी 7 ३०६ ॥ इस कारण तू 
यापी संपूणे भमेसि वाहर हो शिव शास्रपे दीन वेदवेदांगसे रहित दो 1 ३०७ ॥ 


सवाचारविहीनस्त्व भविष्यसि न संशयः ॥ 
ब्रह्मघस्त्व देवदृष्ठः सुरापः सत्यवजितः ॥३०८]॥ 


((-0. ऽ\/8111 4111181804 ©॥1 (718010|) \/6५8 [५५|| 8181851. [1411260 0\/ 68104011 ` 


( «३८ ) जातिभास्करः 


चण्डकरममप्रकत्त त्वं भविष्यसि न संशयः ॥ 
षरालीनः सुरापीथो गोघ्श्चेव भविष्यसि ॥३०९॥ 
दष्कमां सुक्तकच्छश्च ब्रह्मद्रेषाऽशिवाकृतिः ॥ 
परदारामिगामी त्वं महादुष्ठश्च रपट: ॥३१०॥ 
सवभूतेषु दुर्मेधाः सत्वात्वं च भविष्यसि ॥ 
स्वगोतरा रमणा नारी सवैधमप्रणाशकः ॥३११॥ 
तु सम्पूणं आचरणोसि दीन दो जायगा इसमे सन्देह नदीं, तू तऋ्यदत्यारा, देवद्रोदी 
सुरापान करनेवाखा, सत्यसे वार्जत होया ॥ ३०८ ॥ ओौर संशय रदित तु उग्रकममिंघुरामं 
लीन सुरा पीनेवाखा गोघाती होगा ॥ ३०९. ॥ दुष्टक्मा, कच्छ, खुखा हा, ब्हमद्रोदी, - 
अशिवमूति, परदाराओमिं गमन करनेवाखा, महादुष्ट ओर खम्यट होगा ॥ ३१० ॥ तथा 
सब प्राणिमि द्बुद्धि होकर सर्वैभक्षी दो जायगा, अपने गोत्रकी खरम रमण करेगा इससे 
तू सब धर्भोका नार करनेवाल होगा ॥ ३११ ॥ 
पुण्यज्ञानविहीनात्मा कुष्ठविच्च भविष्यसि ॥ 
तव पुजाश्च पौवाश्च इदशाश्च न संशयः ॥३१२॥ 
भविष्यन्ति द्यपुण्याश्च मच्छापकटुषीङकृताः॥ 
तव॒वंशसषद्भतास्तरष्का म्खेच्छर्ूपिणः ॥३१३॥ 
( अन्यजात्युत्पत्तिमाद-मरन्थान्तरे ) 
षसजं योधाच्‌ रोमभ्यः शृगेभ्योऽपि सदसरशः॥ 
निश्वासेभ्यः खुरामेभ्यः पुच्छामरभ्यः वालवेः ॥३१४॥ 
विनिभ्घता महायोधाः प्रणरहीतशरास्तनाः ॥ 
भक्षिता योगिनीवृन्देर्योनिभसमुद्धवैः ॥३१५॥ 


पुण्य ओर ज्ञानसे विहीन तथा कुष्ठरोगसं आक्रान्त होगा इसी प्रकारके तेरे पुत्र पौत्र हेगि 
इसमे संदेह नदीं ॥ ३१२ ॥ मेरे शापसे ठम्दारी सन्तान पुण्यरहित ओौर कठषित होगी, 
ऊर तरे वशम उत्पतन हए वरुष्क स्छेच्छरूप होगे ॥ ३१३ ॥ ( अन्थांतरमं इन जातिर्योमिं 
की उत्पत्ति है ) उस गौने अपने रोम, शरद्व, निश्वास, खुराप्र ओर पुच्छसे सदसो योद्धा- 
अको सनन किया ॥ २३१४ ॥ बडे बडे योद्धा धनुष वाण ग्रहण किये प्रगट इए ओर योनि 


रन्धतते उत्यन्न इहं योगिनियोनि तिनको भक्षण किया ॥ २३१५ ॥ 
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` नाषादीकासवलितः 1 ( ५३९ ) 


अथ रागेराः क्षत्रियाः प्राचीना वेत्माह- 
जह्मवैवत्ते गणेश्चखण्डे 
भृगुः शंकरभूलेन सोमदत्तं जघान इ ॥ 
आययुः समरं क्त कात्तैवीय निवार्य च ॥ ३१६ ॥ 
राटीयाः शतशंश्चवं॒नरेन्द्राकृतयस्तथा । 
` ` कत्वा ते -शरजारं च भश चच्छदुरेव च ॥ २१७ ॥ 
र राठौर क्षत्रर्योका मराचीनत्व वणेन करते रहै, ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणेशखण्डरम 
कहा है- 
भृगुने शङ्करमूरद्वारा सोमदत्तका वध किया वह समर करनेको आया था, कात॑वीर्यको 
निवारण करके जव समरको आया ॥ ३१६ ॥ उसं समय. सेकर्डो राठौर उस राजाके 
साथसे उर्ोनि दरजाल्के द्वारा भृगुको आच्छादन कर दिया इससे रालोर्रोकी प्राचीनता 
सिद्ध है ॥ २१७ ॥ | 
अथ ज्ञातिबहिष्कृतं नरं शीघ्रं ज्ञातिमध्ये आनयः 
दित्याह-स्कान्दे । 
ज्ञातित्यक्तो हि कुशूते पापं ज्ञातिविवार्जतः ॥ 
तत्पाप ज्ञातिबन्धूनां जायते मनरत्रवीत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
ज्ञात्वापि तिहितं कमं ज्ञातिभिः परिवजितम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते पुनजांतिमानयेन्मनुरब्रवीत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
ज्ञातित्यक्ते तु पुरषं ज्ञातिमध्ये समानयेत्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तेन विधिना नोचेद्धांति व्रजत्यपि ॥ ३२० ॥ 
अव जातिसे बाहर किये मनुष्यको शीघ्र ही जातिमें डना चादिये इस ॒बातको स्कान्द्‌- ` 
पुराणसे कहते रै 
जातिसे त्यागा इआ मनुष्य जो फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता दै वह पाप ज्ञातिके 
लोर्गोको गता है एेसा मनुने कहा दै ॥ ३१८ ॥ जानकर जो कर्मं छिपाया गया है 


इसीसे वह श्ञातिर्यद्वारा वार्जत किया गया, मनुजी कहते है किं प्रायश्ित्तसे उनको रिरि 
जातिमें ञे ठेना चाहिये ॥ ३१९ ॥ जातिसे त्याने हए पुरुषको फिर जातिमें ठे ञऊेना 


१ वणंसङ्करजातिविवेकाष्यायमं यह छक स्कन्द्‌के नामसे छिखे ह) 
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( ५४० ) जातिभास्कर 
चाहिये ओर उसमे प्रायश्ित्त करनां चाये नदीं तो वह सदाको जाता रदैगा, जिसका 
भायश्थित विधान हो उसीको जाति ठेना अन्यथा वह सबको पक्ति करेगा ॥ ३२० ॥ 
अथ विवाहे वाहननियमः कथ्यते । 


बाह्मणस्य सितो वाजी पीतो वाजी वृषस्य च ॥ 
रक्तो वेश्यस्य वाजी स्याच्छयामो वाजी तु पद्‌थुवः॥३२१॥ 
चूतुणामेव वणानां यथावाहं तुरंगमम्‌ ॥ 
अन्यासामिह जातीनां न वाहो वाहनं भवेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
यानमारुह्य न श्रेष्ठमतिक्रामेत्कदाचन ॥ 
अतिक्रामेदपांक्तेयो ब्तमोदार्कं चरेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अन विवाहोमिं वाहनका नियम कहते है, ब्राह्मणके सिये विवाहम चढनेको श्वेत, घोडा 
राजाको पीला, वैस्यको लार ओर शुद्धको श्याम घोडा दोना चाष्टिये ॥ ३२१.॥ चार 
वणेकि जैसे धोडेके रग के हैँ इस प्रकार संकर जातिर्योका वादन नहीं कहा है ॥ ३२२ ॥ 
वे दूसरी जाति श्रेष्ठ वाहनपर न चं जो वे इस बातको अतिक्रमण करं तो उनको पक्तिसे 
नाहर कर दिया जाय ओर ओदालक त्रत कराया जाय ॥ ३२२३ ॥ 
चतुर्वैगेचिन्तामणौ- 
व्रणा यथा गच्छेद्श्वाहढो भवेद्र ॥ 
पचमेऽहनि निर्गन्त॒ वडवायां समार्देत्‌ ॥ २२४ ॥ 
चतुवेगेचिन्तामणिमे छ्खा है, जो वर घोडेपर चढकर विवाहके ल्ि आवे तो पांचवें 
दिन वासे निकलनेको घोडीपर चदे ॥ २२४ ॥ 


व्रणं नाम अष्टौ विबाहास्ते च चतुबंणानामेव 
मिश्रजातीनां न। 

अनुलोमप्रघूतानां षण्णां क्षेजोचितो इयः ॥ 

विना निषाद्मेतेषां चतुष्पथमहोत्सवः ॥ ३२५ ॥ 
प्रतिखोमप्रसूतानाश्चच्यते वाहनान्यथ ॥ .. 
चाण्डालादिविवाहेषु नरे यानं स्ववत्मंनि ॥ ३२६ ॥ 
कषच्चरायोगवस्यापि खयो वाजि विना तथा ॥ 

एतां हि विवादेषु स्वमा वाहनं खरः ॥ ३२७ ॥ 
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आषाटीकाक्तंवखितः। (९४१) 
( वरणं नाम विवाह जो आठ प्रकारके दँ सो यहां केने, वह्‌ आठ ्रकारके ब्राह्म आदि 
विवाह चार वर्णम हो सकते दै, संकर जातिरयोमिं नदीं › 
अनुरोम विधिसे उत्यन्न हए छः संकर्रोको घोडेकी सवारी दो सकती है, पर॒ निषादके 
स्यि अदवके वाहनका निषेध है, निषादके विना इनका चतुष्पथ महोत्सव दै ॥ ३२५५ ॥ 
जो प्रतिरोम विधिसे उत्पन्न इए हैँ उनके वाहर्नोको कहते दै, चाण्डाल आदिके विवाहम 
वे अपने मामं नरयान ठे जा सकते हँ ॥ ३२६ ॥ क्षत्ता ओर आयोगवको खरयानृका 
अधिकार है धोढेका नही, इनके विवार्होम स्वमागेमं खरयान ही कहा गया है ॥ ३२७ ॥ 
वामीयानं मागधस्य वैदेदस्य _ऋरमेखकः ॥ 
अश्वयुक्तरथो यानं सूतस्य परिकीतितम्‌ ॥३२८॥ 
अष्टादशसमूहेषु _ मणिकोस्योपजीविनः ॥ 
ये स्युस्तेषां विवाहेषु यानं वृषभशरुच्यते ॥२२९॥ 
न शिरोवेष्टनं तेषां नातपत्रे न चामरम्‌ ॥ 
रंजित विविधेवर्णदेयः ५ काष्टविनिमितः ॥३३०॥ 
क्रोडीकृता स्वजतीयेनापिताः षट स्ववत्मनि ॥ 
विवाहे स्व्णकारोऽपि तद्वद्रच्छेतस्ववत्मनि ॥२२१॥ 
मागघको धोडी, वैदेहको क्रमेलक ( ऊंट ), सूतको अदवयुक्त रथ यानकाअधिकार है ॥ 
॥ ३२८ ॥ अटारह समूर्टोमं जो मणिकार कास्यकार आदिक हैँ, उनके विवारहोमिं बृषमका 
यान होना चादिये ॥ ३२९ ॥ पर इन जातिके वरको पगदी ( चीरा ) चमर ओर चत्र 
ल्गानेका अधिकार नदीं ठै, दां काष्ठका त्रनाया हआ धोडा अनेक वर्णोसे चित्रितकर संग 
छे चङे ॥ २३० ॥ यह नापित आदि छः अपनी २ जातिर्योके साथ अपने मागेमं स्ववि- 
धृयमेँ प्रवृत्त इए वर्ते, वरको गोदी छेकर चछ । इसी प्रकार स्वणेकाररोके भी विवाहका 
विधान है, वे अपने मागमे वरको गोदी छेकर चं ॥ ३३१ ॥ 
शकटं वृषसंयुक्तं वादनं तेलयंतरिणः ॥ 
पर्यको वादनं प्रोक्तं सूचिकस्य स्ववत्म॑नि ॥३३२॥ 
ईटग्जातिषु सर्वासु स्वजातिस्कंधरोहणम्‌ ॥ 
जात्यर्णवे- 
अश्वगजरथोक्षाकं विवाहे वाहनं कमात्‌ ॥२३२॥ 
संकीणानां विशेषास्तु गदिताः पवेसुरिमिः ॥ 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


। (५४) आतिभास्करः- 


य य कृषिङ्ृतं कमं तत्तद्राहनघुचयते ॥३३७॥ 
रजकश्चर्मकारश्च नटो बअुङ्ड एव च । 
कैव्तो मेदभि च वाहनं खर उच्यते ॥२ ३५॥ 
तेकीको बेलोके छकटेका वाहनका भधिकार है ओौर दर्जीको विवाहम पर्यकपर बैठना 
यही उसका वाहन दै ॥ २२ ॥ इस .प्रकारकी सब नातिर्योमें अपनी जातिके कवेयर 
चटक र विवाहम जानेका अधिकार है, ( जात्यवणेम रिला दै ^--विवाहमे चार ॒वर्णोका 
कमे घोडा, हाथी, रथ॒ ओौर दषम वादन कदा है ॥ ३२२३ ५ घंकीणै वनौका पूं 
विद्वार्नोनि इस प्रकार निरूपण कियाै कि जो २ कृषि कर्ममं पञ्च उपयोगे लावै वही २ 
उनका वाहन है ॥ ३३४ ॥ धोबी जौर चमार नट बुरड कैवसे मेद भि इनकी सवारी 
गधा है ॥ ३३५. ॥ ध: 
भिद्छानां वाहनखुष्टूमिति वा ॥ ३३६ ॥ 
रथकः शिल्पकश्चेव स्तृ्णस्तेयी तथापरे ॥ 
वाहनं वाजिरित्थुक्तं सवेवणें वृषः स्षृतः ५३३७॥ 
कीं मीर्छोका वादन उट भी ङ्वा है ॥ ३३६ ॥ रथ हांकनेवाङे स्वणैस्तेयी तथा 
दूसर्रोका वाहन दव का है, शेष व्णीकी सवारी षष है ॥ ३२७ ॥ 
पथ, मत वा सम्प्रदाय । 
अभ्यागत-यह नाम एक प्रकारके साधुर्ओोका हो गया है; जो नहां वहां ओर कृटौर सव 
स्थानेमिं जीम सेते ह, कीं पर यह ॒ रोग तेरद्वींकी नो परतर निकाङी जाती है उसे 
जीमनेवाके कटे जाते ह । 
अरुखनामी वा अलेखिया-करल् अल पुकारकर भीख मांगनेवारो एक सम्प्र दाय ॐ, 
अह ोचदार ऊची टोपी पहनते दै, कम्बर्का क्वादा पहनते रै, कुछ संतोषी भी होते टै} 
अवघूत-यह रैधरसम्पभरदायके संन्यासिर्योका एक भेद है, यह रोग ॒द्चिणमें बहुत है, 
विमूति ओर शद्राक्षकी माखा धारण करते गेरुए वस्र पददिनते है, इस संप्रदायकी सिय अव- 
धूतिनी कदाती हैँ । . 
अतीत-यह एक रेवसम्प्रदायकी भिष्षुक विरक्त मंडली है, यह भी रंगे कपडे पहरते 
ओर ममो नारायण कते ह, इनमे कोर मरजाय तो दस नामि्योको जिमाते तथा भण्डारा 


करते है । 
परमदहस-जीव ब्रह्षकते एक माननेवारी संन्यासी जर्नोकी सम्प्रदाय है, सह बाह्मण 


देति दै। 
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मावाटीकासंवलितलः। ( ५४३ ) 


अकाली-भकार पुरुषको माननेवारी ` सिक््वोकी एक सम्प्रदाय है, पंनानमे यहं समदाय 
भान्य दष्टिसे देखी नाती है, यह काले कपडे पदिनते, शिरपर रोदेका चक्र र्गाते, 
गोविन्दसिंह गुरको अपना पूज्यपुरूष -मानते इए पांच ककार धारण करते ह, यथा हाये 
वयः कडा १, कंषा २, कच्छ २, करदः. ( छुरा;) `यौर कड ५.८ सव॒शिरपर बा 
रखना ) यदह इनको मोक्षका साधन समञ्चते है, देवीको पूजते टका ( अपने हासे वध 
क्रियेका ) मांस खाते हैँ यह छोग वीर भी होते है। 

अधोरी-यह एक धृणितकर्मा बावाजिर्योका समुदाय है, एक प्रकारके यह लोग घोरी 
होते दै, दुकान २ हठे पैसा मांगते है, जो न दे उसके सामने मलमूत्र करदेते है, ख 
पी मी जाते दह, ये लोग उमशारनोमिं रहते है, यन्त्र मंत्र टोना जाननेका मी दावा करते ड 
कडते हैँ यह पथ किनारामजीका चलाया रै । 

जनन्तपन्थी-यह विचरणश्षीरु एक वैष्णर्वोकी समुदाय है, रायबरेली सीतापुर कुछ 
२ कग पाये जाते है। 

यआकाशमुखी-यद एक रेव ॒सम्परदायके साधू है, यह सदा अपना सुख आकादामे 
किये रहते रै, इनकी ` नसं वैसेही रहजाती. है, जसा दाथ ऊपरको कफैनानेवाञेकी 
रहनाती है, उनका हाथ ऊपरको खडा रहनाता दै, यह॒ बाल बढाते तथा गेरुआ 
वल पहरते है । 

अआचारी-स्वामी रामनन्दजीके सम्प्रदायवारे आचारी काते है, इनमे आचारी, 
संन्यासी, वैरागी, खाकी एसे चार भेद हैँ इनमें आचारी तो ब्राह्मणदी होते है खाकी 
आदि दूसरे वणे भी भिर्जाते है, आचारी रोग सदा ऊनी व रेशमी वल्न पीताम्बर 
आदि पहनते है, यह छृतछातका बडा परेन रखते है, बे अपनेदी दाथका भोजन करते है, 
किपीका स्पे मी नदीं करते, स्परो होतेदी स्नान करते है, दूसरे वर्णके लोग यदिः इनमें 
संभिङ्ति दो तो वे इस खूपसे नहीं रह सक्ते । 

आपापन्थी-खेडी जिकेके सुण्डवा मआम निवासी सुन्नादास सुनारका च्छाया यह्‌ एक. 
पथ दहै, मुन्नादासनीमें कुछ चमत्कार ॒होगया था, इसी कारण बहरतसे रोग उनके 
शिष्य होगये १८२० संबत्के कगमग॒ यह पंथ चला है, युक्त प्रदेशमे यह रोग 
कोर ८००० आठ सहस्च रै । - 

कानफटा-यह गोरखनाथी सम्म्दायके अन्तगेत काल्वेख्यि वा जोगी कहाते दै, गुरु 
गोरखनाथनी बहे प्रसिद्ध योगी इए हैँ गोरखपुरमे तथा नेपारु ओौर हगखी जिखा उमडमके 
इकाकेमें इनके प्रसिद्ध खान हं । 

कनीया जोगी-यह भी एक प्रकारके जोगी दै कनफरोसि भिर्ते जुरते है, यह करीं 
सपं दिखाकर अपनी, भाजीविका करते है 
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कन्नीरपथी-महात्मा कबीरको कौन नहीं जानता उनके गंभीर मवेषणासे पूर्णं निर्गुण 
भजनका स्वाद ेसा कौन है जिसने न पाया हो, कबीरका एक दो पद्‌ प्रायः समी पुरूषो 
को याद निक्ठेगा, इस सम्प्रदायमें चारो वण संमिरिति है । 
कतांभजा- वह वंगा प्रातकी एक संप्रदाय दै, इसके नेता सद्‌ गोप वंचके अकार्‌ 
रामसरनपारु थे, कंचरापारा स्टेशनके समीप गोशवारामं इनकी जन्मभूमि थी वह॒ अपनेको 
अदृश्य गुरते उपदेश प्राप्त हआ कहते थे, इनके शिष्य मनुर््योपर धम टेक्स॒ वताते थे ओौर 
अवला जातिपर बहुत सहानुभूति रखते थे । 
कष्टसंगी-यह जैनधर्मावरुम्बी दिगंबरी संम्रदायका एक भेद्‌ है, यट लक्रडीकी मूरति पूजते 
याककी पृषका नरस वांधते हे । 
कार्वेकिये-यह सपेकि पारनेवाङ़े बीन वजाकर फिरनेवाठे दते रै, ये राजपूतानेमें 
काल्वेख्यि युक्त देम सपेरे काते दे, भगवे कपटे पहनते कानेमिं मुद्रा पहनते ट गुरु 
गोरखनाथको मानते हैं ; 
काठ्यन्यी- यह भी एक प्रकार काका चलाया पन्थ दह इसमे निकृष्ट जातिके लो 
संमिकित हैँ मेरठ जिकेमे यह रोग वहत दहै अनुमाने कोई तीन लाख संल्यामे हमि । 
कूका-यह भी एक नाकपन्थी संप्रदाय हे, यद इवेत व्च पहनते है, दिनम तीनवार 
ज्ञान करते है, गुरु नानकजीके शर्व्दोको ऊचे स्वरसे पढते है, यह गरही रहै शिक्खधर्मा- 
नुसार इनका विवाह होता हे इनका भादिगुरु रामिद कहा जाता दै, गांव तहणी जिला 
टधियानामें इनका गरुद्धारा दे । 
कौल-यह एक वाम मागेका भेद है, यह तांत्रिक रीति देवीकी उपासना करते है, मच 
मांस मत्स्य सुद्धा मेथुन यह पांच वस्व॒ सार मानते रै, परन्तु इनके आध्यासिक अर्थोसि 
वूसरादी रहस्य मगर होता है, तथा मयका अर्थं जिहाको उर्टकर ताङधमे कगाकर व्रह्मा 
डका रस पीना इत्यादि । 
खाकी-यह भी भिश्ुक साधुर्ओका समुद्राय दे, शिरपर जया मस्तकमं विभूति ओर सव 
दारीरमं खाक मली रदती दै, मूजकी कोौँधनी बांधते है । 
मच्छ-यह एक प्रकारके कुमार रहनेवाले जेन धा्र्योका समुदाय दहै, यह घूमते 
रहते है, घर्मञ्ाला जेनाश्रमेमिं ठहर जाते दै, स्वस्तलाच्छ, गपगच्छ, कलम्बगच्छ, रोक- 
गच्छ, पत्तनीर इनके मेद टै, गान्ध यह गनेवार्छोकी एक जाति प्रथागकी रस, गाजी- 
पुर आदिमे पाई जाती है । अनरुख, अरख, रामसी, सछरहीमर, हविन, पच, भैय्या, 
ऊधोगत, वहाजवन, वनार, वतुरहा, भक्वा, क्षत्र, गेदवारा, कनौजिया, करमीरी, खोदारी, 
मनहो, नमादरिन, नामिन, रबीसी, रामसन, रावत, सहमङ, सलीयाङी गाही, सोमख 
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भाषाटीकासंबलितः। ` (५४९ ) 


समाजी यह दयानन्द सरस्वतीका चलाया एक सम्भरदाय है, रूपान्तरसे यह आ्य- 
समाज वा दयानन्दी पन्थ कहाता है, इसमें ३६ जाति तथा ईसाई सुसल्मानादि समक्त 
डातिष्टे गं संमिकिति होसकते है, चार मिनटमे सुसकमान, ईसाई आर्यं हो जाता है, यह 
खरः ~, श्रा, जातिकी जन्मसे ज्यवसथा, अवतार, इंडवरकी प्रतिमा, अचां, चौकाद्रत 
आदि कुछ मी नदीं मानते, केवर विधवाविवाह नियोग एक स्लीके ग्यारह पति मानते 
है, ३ पदेमी वेद चिते टै, कुछ काम अच्छे भी करते रहै, स्कर कारिजि कन्याको 
पाठश्चाखा खोरूते हैँ पर शिक्षा वही सत्याथमकाशी देते र । 

दादूपन्थी-महात्मा दादूनीका चलाया हा पन्यं है इसमे गरदस्थी मी होते है, इस पथमे 
सुन्दरदास नामा एक अच्छा कवि हुआ । | 

नानक पन्थी--गुर्‌ नानकजीका चलाया एकपंथ है इसमे पञ्ञाबी खत्री विशेष दूपते 
संमिकित हैँ इस सम्प्रदायके सव शिष्य कहाते हैँ, यह पदर सव सनातन धममावलम्बी थे, 
अघ जवसे इईनमेसे दक सिंह सम्प्रदाय निकला है, . तवसे इनमें बहत भेद हो गया है 
सिह समाजवाङ़े अपनेको दिन्दू कहनेसे इनकार करते है, एक प्रकारसे समस्त पञ्ञाब ही 
शिष्यधर्मा कहा जा सकता दै, यह प्रथ सादवको पूजते हँ 

राधास्वामी-यह राधास्वामीके द्वारा तथा उनके. शिष्य राय श्चाछिग्राम पोरटमास्टरके 
` द्वारा प्रचार किया हु एक नवीन मत दहै, यह्‌ अपना भेदः गुप्त रखते रै, शांतिमे रहना 
पसंद करते है, गुस्की उच्छिष्ट प्रसादी चिकी बन्द होकर ` शिर्घ्योपर पडंचती दै, यह मद 
मांसका किसी प्रकार भी सेवन नहीं करते । 

इन सवके सिवाय चार्वाक, वौद्ध, जैन, रैव, क्तः अनेक सम्पदाय इस भारतम 
वि्यमान दै, जिनके सिद्धान्त वणेनकी इस पुस्तके -आवदयकता नदीं है, वह दूसरे 


. -. अथम्‌ ङ्खा जायगा । 


जातिविवेककी पुस्तकमिं चौसठ कला देखी जाती ठै, इससे हम यहां चौसठ ` काकि 
नाम ङ्खिते है शेवतन्त्मे इस प्रकार डवा है-- 


3 गीतम्‌ २ वायम्‌ ३ नृत्यम्‌ 9 नारयम्‌ « आरेष्यस्‌ .& ` 
विशेषकच्छेयमअतण्डुलदुषुमबलिविकाराः८पुष्पास्तरणम्‌ ` 
रदशनवस्नांगरागाः. १० मणिभूमिकाकमं १ 9शयनरचनप्‌ 
१२ उदकवादयञ्चदकघातः १३ वचि्रयोगाः १७ साल्यग्रथन- 
विकस्पाः १९ शेखरापीडयोजनम्‌ १६ नेपथ्ययोगाः १७ 
कणेपत्रभगाः १८ खगन्धयुक्तिः १९ भूषणयोजनम्‌ २० 
णेन्द्रजालम्‌२१कोचुमारयोगाः २२ दस्तलाचवम्‌ २२ चतर 
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( ५४६ ) जातिभास्करः- 


 . शाकापूपभ््यविकारश्रियाः २० पानकरसराग।सवयोजनम्‌ 

२८ सूचोवायकम २६३ सूञकीडा र्<वीणाडमरूकवायानि 

२८ प्रहेलिकाः २९ प्रतिमाखा ३० दुवंचनयोगा 

२१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटकाख्यायिकादशनम्‌ ३३ 

काग्यप्षमस्यापूरणम्‌ ३8 पहिकवेत्रबाणविकलपाः ३५ 

तकंकमाणि ३९ तक्षणं २७ वास्तुविया ३८ हप्यरत्नपरीक्षा 

३९ धातुज्ञानम्‌ ° मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकारज्ञानम्‌ 

७२ वृक्षायुवेदयोगाः २ मेषकुक्ङुटलावकयुद्धविधिः 9 
शुकपारिकाप्ररुपनम्‌ ७५ उत्सादनम्‌ ७६ केशमाजनकोशं- ` 
लम्‌ ७७ अक्षरयुष्टिकाकथनम्‌ ४८ म्टेच्छितङकतकैविकर्याः 
९९ देशमाषाज्ञानम्‌ ५२ पुष्पशकरिकानिमितज्ञानम्‌ «9: 
पचमात्रकाधारमात्का५ रतवाच्यम्‌ ३ मानसीकाव्यक्किया 

५० अभिधानकोशः ५५ छन्दोज्ञानम्‌ ५& क्रिया विकल्पा 

५७ छलिकयोगाः ५८ वश्चगोपनाति-५९  तविशेषः.& = ` 

आकंर्षक्रीडा &१ बालकरीडनकानि &२ वेनायिकीनाम्‌ 8३ 

वैजयिकीनाम्‌ ३ वेतालिकीनाञ्च विद्यानां ज्ञानम्‌, इति 

चतुः ष्टिकटानां नामानि । 

१ गामा २ बजाना ३.नाचना 9. नाटय करना "+ चित्रः रिखना ६ हीरेको वेना ७. 
चावल ककि रङ्ग निक्रालना. . < श्लोका विछाना `. ९ दन्त वख जौर अ्गोका रङ्गना १० 
 मणिर्योकी भूमि रचना ११ शयनस्थानकी रचना १२. जरुतरङ्ग ब्रजाना वा जर्ताडन ` विधि 

जानना १२ विष उतारना १४ माखा.श्रादिक्रा गूयना -॥ १९ सुकुट ` आदि बनाना . १६ 
नेपथ्य रचना १७ कणेमूषण रचना १८ .उगंधित पुष्यसि तेक बनाना १९ गहनेकी 
योजना २० ईद्रजाङ विद्या २१ बहृर्पियापन्‌, रूपभरना २२ पडे गदाका खेर जानना 
२३ शाक इए आदि अनेक खाद्य पदा्थकि बनानेका ज्ञान .२४ पीनेके रार्बत 
आदि बनाना २५ सीनेका . काम ओर रक्ष्यभेद्‌ जानना २६ सूत्तक्रीडा २७ वीणा डम 
बनाना २८ कदानी कहना २९ दूसरेकी बोली बनाकर वोरना २० छर करना जानना 
-३ १ पुस्तक ांचना ३२ नाटक आख्याथिका देखना ३३ कन्यका समस्यापूर्ति जानना 
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३४ निवाडर ठोरी आदि बुनना, वेतवाण आदिका प्रयोग्‌ ३५ तकं कर्मं ३६ बढहेका 
काम ३७ शिल्पविद्या, वस्तुकमका ज्ञान ३८ चांदी ओौर रर्त्नोकी परीक्षा ३९ धातुज्ञान 
४० रशि््रेकि रूपका ज्ञान ४१ खानकी वस्तुर्ओंकी भूमिकी पहचान ४२ वृरक्षोकी चिकि 
स; ‰३ मेढा सर्गे जौर बेरोके उ्डानेकी विधिका ज्ञान ४४ तोते मेनाका प्राप ४५ 
वैरीका तिरस्कार ४६. मसाके आदिसे धोकर बार्छोको ञुद्ध करना 9७ सुद्धरमेकी ब्रस्तु 
वताना ४८ म्लेच्छ भाषाकां ज्ञान, उनके कुतर्कोका उत्तर देना 9९, देश माषाका ज्ञान ५० 
. भ्ूर्लोकी सवारी वाहन आदिका रचना ५१ यन्त्र निर्माण अक्षर . वित्यासादिका ज्ञान (वा 
कटपुतरी नचाना ).५२ वाणीरमे प्रवीणता ५३ दूसररोके मनकी - बातुः;जानना, वा सने 
काव्य निर्माण कर ठेना ५४ राब्दकोषका ज्ञान होना ५५ छन्दा ज्ञान ५६ अनेक 
रकारसे कायंका सिद्ध करना.५७ छर्विधि ५८ वर्खलोका छिपा, देना. ५९ दूतका विशेष 
परिज्ञान ६० दृसरेको आकषेण. करना ६१ ` बारकोके खर जानना .६२ विनये राजाको ` 
प्रसन्न. कर ऊेना ६२ विनयका- विचार वा देवतार्ओको वश करना ६9: वैताङिक ` विद्याकां 
ज्ञान, यह ६४ चौसढ का कहाती हे, इन ॐ जाननेवाखां पुरुष चतर होता है । 
इति श्रीमुरादावादवास्तन्यपडितयुखानन्दभिश्रामनवि्यावारिधिपण्डितज्वालप्रसाद 
मिश्रसङ्कटिते जातिभास्करे चतुर्थखण्डः समाप्तः । 


ञ्युभ भूयात । 
दोद-त्रह्मा शंकर विष्णु श्रीःःगणपत गिरा मनाय ॥ 
जातिभास्कर न्थ यह्‌, एणं कियो सुखदाय ॥ १ ॥ 
सवत शशिवारीशग्रह, भमि भगिशिरमास ॥ 
कृष्णपक्ष भ्रशु पचमी, परणं कियो खरस ॥ २. ॥. 
वस्त॒ रमगगानिकटं नगर ` श्ररादाबाद्‌ ॥ 
भजन करत हरिको सदा, बुधं ज्वालापरसाद ॥ ३॥ 
श्रोता वक्ताके रहै, नित नवमेगल गेह ॥ 
ग्रेम नेम अङ घमंलखि, करर परस्पर नेह ॥ 9 ॥ 
कृङ्णामय आनन्दनिपि; सकर सुमगट मूर ॥ 
जन ज्वालाप्रसाद पर, सदा रहो अनुकूल ॥ € ॥ 
श्रीरस्तु । 


अरि ॐ 
सम्पुर्णोभयं ग्रन्थः । 
(0-0. 9\/8111| ^111811800 ©।न्ि्ककनगवानिष्कललतनतलिष्कच 2/125|. [)1(1112601 (0\/ 62101011 


पुस्तकं मिलने के स्थान :- 


१. खेमराज भरोकरृष्णदास, ` २. गगाविष्णु शीकृष्णदासः, 
श्रीरवेकटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, लक्ष्मीवेकटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, 

खेमराज श्रीकृष्णदास मागं, च बुक डिपो, 

स(तवीं खेतवाडी खम्बारा लेन अहिल्या बाई चौक, कल्याण, 
बम्बई- ४०० ००४ ( जि० ठाण-महाराष्ट्‌ ) 
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